





कति के विषय में| 


षा लगभग एक हजार वर्ष पुरानी 
बहुसंख्यकता की दृष्टि से यह हिन्दी 
मे सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश 
ग, छत्तीसगढ़ ओर विहार के लगभग 
जिलों में इसके विभिन्न रूप लोक 
हे । अवधी भाषी अपने वार्तालाप में 
कोवित्तियो, मुहावरों ओर मसलों का 
रते हें, इसलिए अवधी मे लोकोक्तियाों 
ट भण्डार हे। किसी भी जनपदीय 
भाषा में जब साहित्यिकता ओर 
ता का सन्निवेश हो जाता है तो 
न उद्गीथ बन जाती है ओर 
द दोनों एकाकार हो जाते हें अवधी में 
साहित्य है ओर बेहतर लोक वाङ्मय 
मे लगभग पोच लाख की शब्दसंपदा 
भनुमानतः पचास हजार लोकोव्त्तियां 
वरे हें | 


7ेक्तियो को लेखिका ने बड़ श्रम के 
लित किया है | कई वर्षो का सर्वेक्षण 
है इसमें । इन लोकोक्तियों का 

है, सम्पादक का अपना 
रिविश॒ अर्थात्‌ पूर्वी अवधी के 

पश्चिमी, मधघ्यअवधीः वेसवारी, 
कत्तीसगदढ़ी ओर मुजफफरपुरी अवधी 
रूपान्तर मिल सकता है कितु, मूल 
जैसा दही सिद्ध होगा। 


में अकारादिक्रम से लोकोक्तियो, 
ग्र ओर प्रयोगो को स्थान मिला हे। 


होगा कि अवधी क्षेत्र में किया गया 
दंग का प्रथम प्रयास है। 
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ज के विषय में । 


लगभग एक हजार वर्ष पुरानी 
इसंख्यकता की दृष्टि से यह हिन्दी 
मे सर्वोपरि दै। उत्तर प्रदेश, 
छत्तीसगढ़ ओर विहार के लगभग 
जलो मे इसके विभिन्न रूप लोक 
| अवधी भाषी अपने वार्तालाप में 
गेव्तियो, मुहावरों ओर मसलों का 
ते है, डसलिए अवधी में लोकोक्तियों 
भण्डार है। किसी भी जनपदीय 
ताषा मे जब सादहित्यिकता ओर 
ग का सन्निवेश हो जाता है तो 
` उद्गीथ बन जाती है ओर 
द दोनों एकाकार हो जाते हैँ अवधी मे 
साहित्य है ओर बेहतर लोक वाङ्मय 
म लगभग पोच लाख की शब्दसंपदा 
भनुमानतः पचास हजार लोकोक्त्तियां 
वरे हें | 


7ेवित्ियों को लेखिका ने बड़ श्रम के 
लित किया हे । कई वर्षो का सर्वेक्षण 
है इसमें । इन लोकोक्तियों का 
` है, सम्पादक का अपना 
परिवेश अर्थात्‌ पूर्वी अवधी के 
। पश्चिमी, मध्यअवधी; वेसवारी, 
छत्तीसगढी ओर मुजफ्फरपुरी अवधी 
रूपान्तर मिल सकता है कितु, मूल 
जेसा ही सिद्ध होगा| 


श॒ में अकारादिक्रम से लोकोक्त्ियो. 
थो ओर प्रयोगो को स्थान मिला है| 


होगा कि अवधीक्षेत्रमें किया गया 
त ठंग का प्रथम प्रयास हे। 


४ । 
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प्रकाशकीय 


लोकोकित्र्यो' आदिकाल से सतत प्रवहमान मानवीय संस्कृति का विचार. सोत्र है, जिसकी जीवन मे 
अत्यधिक उपयोगिता है । लोकोकतिर्यौ, जिन्हें "कहावत" या "मसल' कहा जाता है, लोकव्यवहार तक व्याप्त होती 
हें । अपने शाब्दिक अर्थ-लोक + उक्ति अर्थात्‌ सामान्य जन द्वारा कही गयी उक्ति के अनुसार लोकोक्त्तियों का 
प्रयोग लोक व्यवहार एवं लोक प्रज्ञा तक होता हे। 


लोकोक्त्ियोँ द्वारा देश-विशेष की जातीय संस्कृति के प्राचीन से प्राचीन स्वरूप का संज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता हे । इस रूप में वे हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर हैँ । इसलिए अतीत के चित्तवृत्ति-बोध की दृष्टि से 
लोकोक्त्ि्यौँ परम संग्रहणीय एवं संरक्षणीय हैँ । साहित्यिक दृष्टि से लोकोक्तिर्यौँ प्रायः लाक्षणिक अर्थो से 
परिपूर्ण होती है । लक्षणा के सहयोग के विना उनका सही अर्थं समञ्च मे नहीं आता। 


अवधी" कई प्रान्तों मेँ बोली जाने वाली भाषा है । अवधी जनमानस की सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है| 
इसमें प्राचीन काल से ही साहित्य संरचना होती चली आ रही है । गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानसः 
अवधी भाषा का एसा महाकाव्य है, जिसके द्वारा मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम जन-जन के हृदय में विराजमान हो 
गये हें। 

अवधी साहित्य ओर लोक साहित्य में लोकोक्तियों का प्रयोग बहुलता में हुआ दहै । *अवधी बृहत्‌ लोकोक्ति 
कोश की विदुषी लेखिका श्रीमती कमला शुक्ल ने अत्यधिक अध्यवसाय, लगन, निष्ठा ओर समर्पण भाव के 
द्वारा इस ग्रंथ का निष्पादन किया है। लोकोक्तियों के अर्थ को समञ्जने के लिए जर्हौ जिस प्रकार की मनोभूमि 
की अपेक्षा होती है व्हा उसी प्रकार की टिप्पणी (सूत्ररूप में) देकर उसका मर्मोद्घाटन किया गया हे | इससे 
कोश सहज ओर सम्प्रषणीय बना गया हि । इस प्रकार यह कोश एक ओर तो अवधी साहित्य में प्रयुक्त 
लोकोक्तियों के अर्थ का उद्घाटन करेगा तो दूसरी ओर अवधी लोक साहित्य के क्षेत्र में भी एक आधार ग्रंथ 
के रूप में प्रयुक्त हो सकेगा । यह अपने प्रकार का एक अनूठा ग्रंथ हे। 

अवधी बृहत्‌ लोकोक्ति कोशः की संकलनकर्ता श्रीमती कमला शुक्ल के प्रति उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
कृतज्ञ है । सामग्री संग्रह से लेकर कोश. पद्धति के अनुसार उसे व्यवस्थित रूप देने तथा लोकोक्त्तियों को 
अर्थोद्घाटन करने में जिस श्रम ओर विदग्धता का परिचय उन्होने दिया हे, वह अत्यन्त सराहनीय हे | 

ग्रंथ सम्पादन एवं प्रूफ पठन में सहयोग देने वाले ङो. कमलाशंकर त्रिपाठी, रीडर .एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
जयनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ के प्रति भी संस्थान आभारी हे । उनके परिश्रम के परिणामस्वरूप 
ही हिन्दी समिति ग्रंथमाला के २८६ वे पुष्प के रूप में इस “अवधी बृहत्‌ लोकोक्त्ति कोशः का प्रकाशन हो सका। 

इस शुभेच्छा के साथ कि “अवधी बृहत्‌ लोकोक्ति कोशः उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के अन्य महत्त्वपूर्णं 
प्रकाशनं की भोति अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगा, पुस्तक सुधी समीक्षकों. अवधी .भाषा के साहित्यानुरागियों 
जिज्ञासु पाठकों ओर शोधार्थियों को सादर समर्पित हे। 


डो. सच्चिदानन्द पाठक : ` 
निदेशक 








आत्सकशथ्च 


लोक ओर लोकोक्ति का वही संबंध है जो मोती ओर धागे काहै। लोक रूपी धागे में लोकोक्तियों की 
मोति्यो को अलंकार रूप में पूरे विश्व ने पहन रखा है । लोकोक्तियों का स्वरूप जानने के लिये हरमे “लोक” 
शब्द का अर्थ समञ्जना आवश्यक है । “लोक” से आशय है- विश्व, पृथ्वी. मानव जाति, प्रान्त, निवास, स्थान. 
-सांसारिक व्यवहार आदि। साधारणतः स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल ये तीनों लोक माने गये हैँ । ऋग्वेद में लोकः को 
स्थान माना गया है । वेद मेँ लोक शब्द निम्न श्रेणियों के लोगों के लिये आया है । गीता में कहा हे - अतोऽस्ति 
. लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। लोक का तात्पर्य है मानव जाति का सरल जीवन, जो प्रकृति के अति निकट 
हो, जिसमे किसी प्रकार का दिखावा या नकलीपन न हो। ङ. वासुदेव शरण अग्रवाल के शब्दों मेँ - लोक हमारे 
जीवन का महासमुद्र है । इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ है । लोक ही राष्ट्र का स्वरूप है | आज कं मानव 
के लिये लोक सर्वोच्च प्रजापति हे। 

संसार की वितृष्णा, कष्ट, यातनाओं को देखकर महात्मा बुद्ध जन-पीडा के नाश हेतु घर का त्याग करकं 
जंगल चले गये । इन्हीं तमाम महात्माओं के द्वारा लोकं कल्याण हुआ। ये ही हमारे युग के चेतनाधार- मूलाधार 
है। ये ही भारतीय संस्कृति के मेरुदण्ड हैँ । लोक संस्कृतियों का इतिहास इन्दं विभूतियों की देन हे | 
(लोकोक्ति' शब्द लोक + उक्ति के मेल से बना है। इसे ही कहावत, कथनी, मसल, कहकूल, फिरका, कथन, 
उक्ति, मिसरा, रोजमररा, तर्जेकलाम ओर कहाउति कहते है| 

लोकोक्तिर्यो. रामायण, महाभारत, वेद, पुराण शास्त्र सब में मिलती हैँ । ये स्वास्थ्य, यात्रा, शकुनापशकुन, 
ऋतु. कृषि, षोडस संस्कार, आदि से जुडी ह । आमतौर पर ये व्यंग्यपरक पाई जाती हें। ये ग्राम जीवन से 
अधिक जुडी रहती है । भारत के कृषि प्रधान देश होने के कारण य्ह प्रत्येक क्षेत्र में कहावतों की अपार संपदा 
भरी पड़ी है । युगो से ये अलिखित तथा मौखिक साहित्य बनकर रहीं । इनमें से न जाने कितनी लुप्त हो गई । 


प्रस्तुत पुस्तक के संदर्भ में पाठकों से मुञ्चे जो भी निवेदन करना है वह “अवधी बृहत्‌ लोकोक्ति कोशः से 
संबंधित प्रविष्टियों पर' जो कहावतें "कानन सुनी, ओंखिन देखी, कागज लेखी" पायी हँ ओर बचपन से जो भी 
मेरी स्मृतिर्यो रही, वे सभी यहा में यथावत्‌ प्रस्तुत हैँ । इस संकलन का प्रथम श्रेय यदि भै अपने अग्रज 
साहित्यकार स्व. अमृतलाल नागर जी को दू तो बड़ी आत्मसन्तुष्टि होगी । 


सन्‌ १६८४-८५ में जब उनसे भेट हुई तो ने उनसे कुछ सुद्याव गि के बोले- “अवधी लोकोक्तिर्यौ 
कहावतें मरणासन्न हो रही हँ बहन । राजनीतिक प्रभाव लोगों के चित्त पर छा गया है । भारतीयता गर्त मेँ चली 
जा रही ह । आप -यदि इस लुप्त होती विधा का संकलन कर ले तो बड़ा अच्छा रहेगा । यह अति उत्तम ओर 
पावन कार्य होगा| 


नहीं जानती, उनकी वाणी में कौन सी एेसी विलक्षणता थी ? विचार-शकव्ति मेँ कितनी बडी प्रेरणा, एवं 
स्नेह-शक्त्ि थी कि एक-एक शब्द ने मेरे मर्मस्थल को छू लिया। उनकी प्रेरणा के गहरे अविरल स्रोत में 
डूबती-उतराती मै गहरे जल में पैठती-उबरती, घर आते-आते कहावत के लिये व्याकुल हो उदी। 


कहावत के प्रवाह में जीवित रहने वाले पूर्वज जो आज नहीं ह, उन्हीं के द्वारा पाई गई धरोहर को मँ 
अपनी आगत पीढी को सौपि कर मुक्त हो रही हू। 


१ 


आज अपनी पीढ़ी को सब कुछ सौँपने के बाद दिल-दिमाग, भारमुक्त हो गये है । लोकेषणा भारतीय 
लोकदर्शन का मूलाधार है । कहावतोग्राफी के अन्तर्गत विषय विस्तार का, नई विधा की जानकारी एक बार फिर 
से भ अपने प्रेरक स्व. श्री नागर जी जिन्होँने हमारे डढ हजार कहावतों की प्रति देखकर आशीर्वचन दिया था- 


"आपके द्वारा संकलित कहावतें देख चुका ह| आपका श्रम स्तुत्य है | आपको इस श्रम से यश मिले यह कामना 


करता ह| 
जनपद सुलतानपुर की ङौ. ऊषा सक्सेना ने बड़ा सहयोग दिया. उनकी आभारी ह| 
ड. सूर्यप्रसाद दीक्षित जी, लखनऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के पूर्वं अध्यक्ष है, ओर अवधी के महान 


मर्मज्ञ हे । में उनको धन्यवाद देती ह| इस संकलन के प्रति जिन-जिन महान मनीषियों ने अपना अमूल्य समय 
देकर मुञ्चे अपनी शुभकामनायें दी हैँ. उन सभी की सम्मतियों का स्वागत करते हुये आभार प्रकट करती हू 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के निदेशक ॐ. सच्चिदानंद पाठक तथा हिन्दी संस्थान की प्रधान सम्पादक 
डो. मंजु लता तिवारी को मेँ बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हू। *अवधी बृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश के प्रकाशन 
मेवे निमित बने हेँ। ¦ 
जनपद सुलतानपुर के अवधी साहित्यकार श्री त्रिलोचन शास्त्री जी को भी धन्यवाद देती हू। श्री आनंद 
कमार त्रिपाठी जी के प्रति मँ आभार प्रकट करती हू। 
अंत में मै अपने देव स्वरूप पति चिकित्सक ॐ. हरिदत्त शुक्ल की स्मृति को साष्टांग प्रणाम करती हू 
जिन्होँने जीवन साथी का उत्तरदायित्व संभालते हये तन-मन-धन से इस संकलन में साथ दिया | दुर्भाग्यवश 
१०.४.६५ को वे देवलोक जा पहुचे । अब तो उनके प्रति अश्रुभीनी श्रद्धांजलि ही मेरी एक मात्र अवलंब है। 
मै संशोधनकर््ताओं को धन्यवाद देती हू जिन्होने अपनत्व, एवं धैर्य के" साथ अपने सुञ्चाव मुञ्चे दिये हं । 
विद्वानों से मे अपनी त्रुटियों के प्रति क्षमा चाहती हू। “अवधी बृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश“ अब आपकं हाथो में दे कर 
मुक्त हो रही हू। अंत मेँ 
। “यह तो वस्तु तुम्हारी है प्रभु । 
ठुकरा दो या प्यार करो। 
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अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अम्बा होय तो फरि रहै, रेड तनेने पात, 
तिरिया होय तो, नै रहै तिनिड कुला की लाज। 


श० - अम्बा-आम का फल। फरि-फलना। रेड- 
एक जंगली पेड ८ तनेने-तना हआ, सीधा, लम्बा,८ 
तिरिया - नारी, स्त्री“ नै-ञ्ुकना, शालीनता, तिनिख 
कुला-तीनों कुल, मेका. ससुराल ओर ननिहाल यानी 
नाना के घर,^लाज-शर्म। 


अ० - आम ओर रंड कं पेड की तुलना से नारी 
जाति को महान्‌ उपयोगी सीख दी गई हे | जैसे आम 
का पेड फल के लग जाने पर, बोड्म के कारण धरती 
पर नप्रतापूर्वक ज्जुक जाता है, उसी प्रकार से सर्व 
सम्पन्ना, सर्वगुण स्वरूपा नारी अपने शील स्वभाव 
द्वारा मेके, ससुराल ओर ननिहाल तीनों वंश की 
लज्जा को रखने वाली होती है। इसीलिये हमारे 
भारतीय समाज में नारी को गृहलक्ष्मी कहा गया हे | 
संस्कृत में एक श्लोक है- 
“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता 1“ 


अतः नारी कुलागना होती है, उसे सदेव आम के 
फलते पेड की भति नम्र रहना चाहिए । 


आम का पेड हमे फल देता है, पक्षियों को छाया 
देता है ओर थके राही को आश्रय देता है, उसी स्थान 
पर रेड का पेड जिसके नीचे न पंथी बैठ पातादहै,न 
पक्षी बसेरा ले पाते हैं| जिस पेड से किसी मानव 
जाति को या जीव को कोई लाभ नहीं होता वह 
आकाश की ओर लंबा होता, तनता, बढ़ता जाय तो 
उससे क्या लाभ? महात्मा कबीरदास के शब्दों मे- 


बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड खजूर । 
पंथी को छाया नहीं फल लागै अति दूर ।। 


अपने मरे बिना सरग नहीं देखाय परत । 


श० - सरग- स्वर्ग, मोक्ष पाना। 

जब कोई काम अपने स्वजनों के द्वारा या किसी 
से कहने पर भीन हो पाये तो लोग यह कहावत 
कहते है 
अ० - विना अपने मरे हुये स्वर्ग नहीं दिखाई देता | 
यानी विना अपने किये कोई काम नहीं हो पाता। 
दूसरों के भरोसे पर रहने मेँ काम या तो समय पर 
नहीं हो पाता या ठीक नहीं दहो पाता है। 
जैसे विना अपने मरे स्वर्गं नहीं दिखाई पडता, उसी 
प्रकार से दुनिया में कुछ एेसे भी काम होते है जो 
बिना अपने किये नहीं होते। 

अपने घर कँ पुरखिन, आन के घरे कं बिलार । 


श० - पुरखिन-घर की मालकिन, घर की सबसे 
वयोवृद्ध स्त्री ८आन-दूसरा। 
अ० - जब कोई वयोवृद्ध स्त्री अपने संबंधियों के य्ह 
जाने पर उपेक्षित होती है तो यह कहावत चरितार्थ 
होती हे। अपने घर मेँ तो वह मालकिन की तरह 
रहती है किन्तु दूसरे घर मेँ उसे भीगी बिल्ली बनकर 
रहना पडता है । अपमानित होकर रहना उसे असहय 
होता हे। 
अब पछताये होत का, चिडिया चुग गईं खेत। 
श० - पछताये-पश्चाताप करना, अंखना,८ 
चुग-चुनना। 

उपरोक्त कहावत समय का मूल्यांकन कराती 
है| 
अ० - जब चिडिया सारे खेत का दाना चुग गई तो 
पछताने से क्या फायदा? जव काम बिगड़ गया तो 
उसके लिये दौड-भाग करने से कोई फायदा नहीं | 
इसीलिये समय रहते हर कार्य को सम्पन्न करना 
चाहिए। 


अनमिले त्यागी, राँड मिले बैरागी। 


श०- अनमिले- बिना मिले, त्यागी- उदासीन, छोडना, 
विरक्त, रौड-विधवा स्त्री, वैरागी-साधु, सांसारिकता 
से अलग रहने वाला। 


कहावत एेसे अवसरवादी लोगों के ऊपर चरितार्थ 
है जो समय की तलाश में रहते हँ । जैसा उनको 
समय मिलता है, उसी के अनुरूप उनका कार्य एवं 
उनका व्यवहार भी होता हे। 


अ० - जब कोई न मिले या कछ न मिले तो लोग 
त्यागी बन जाते है, उनको विरक्ति हो जाती है एवं 
यदि विधवा स्त्री के सम्पर्क मे रहें तो वैराग्य ले लेते 
हें । परिस्थितियों के साथ बदलते रहने का कुछ 
लोगों का स्वभाव होता है। 


अखाडा का लतमरुवा पहलवान होत। 


श० - अखाडा- जिस भूमि पर पहलवान लोग लडते 
हे । लतमरुवा-लतियाये जाने वाला। 


कहावत विशेष रूप से नई पहलवानी सीखने 
वालों के ऊपर कही गयी है| 


अ० - जो पहलवान अखाड में मार खाकर रदोव-पेंच 
सीख लेता है, उसी को धीरे-धीरे पहलवानी का 
अनुभव हो जाता है। यानी “गिरते ह शह सवार ही 
मैदाने जंग में|“ इसी तरह से जो अखाड़े में मार 
खाता है, वही पहलवानी सीख कर पहलवान बन 
जाता है। यानी कार्य करने वाला ही कार्य सीख 
सकता है। 

अपने हू पग को मरम, आप न जान्यो जात। 

सावधान हवै नहिं चलत, नर नित ठोकर खात ।। 
श० - पग-पैर, मरम-भेद, सावधान-सचेत होकर 
नर-मनुष्य | 

इसमे मनुष्य को सावधानी से कार्य करने की 

सीख दी गई है| 
अ० - मनुष्य अपने ही कर्मो के द्वारा हानि-लाभ का 
भागी होता है। जो अपने दही पैरों की चाल को नहीं 
सम्म पाते, वे सचेत होकर न चलँ तो सदैव ठोकर 
लगने का भय बना रहता है| 


अवधी वृहत्‌ लोकरोक्त्ि कोश 


अफसर की अगाड़ी, घोडा की पिषछाडी बच के 
रहै चाही । 
श० - अफसर-मालिक, अधिकारी ८अगाडी- आगे 
पिछाडी-पीषे ८ 
अ० - चकि अफसर के हाथ में अधिकार होता हे 
इसलिये उसके सामने पड़ने पर उसके दिये आदेश 
का अनुपालन आवश्यक हो जाता है । इसी तरह गधे, 
मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ लोग कब, किस समय पीषछठे से 
वार कर दे, पता नहीं चलता। उनसे सचेत रहना 
चाहिये | 

अनरथ करत जाहि उर नाहीं, 

सो जडइहै भोरे दिन मांहीं। 
श० - अनरथ-अनर्थ, बुरा काम । 
अ० - संसार मे आकर जिस व्यक्ति को अत्याचार. 
अन्याय, अनाचार या गलत काम करने में तनिक भी 
भय नहीं लगता या समाज के प्रति किचित्‌ भी 
मान-सम्मान का ध्यान नहीं रहता, उसका नाश बहुत 
थोडे समयमेंही दहो जाता हेै। 


अति सर्वत्र भली नहीं, कहि गये संत अनंत । 
श० - अति-किसी बात का सीमा से आगे हो जाना। 


सर्वत्र-सब जगह, हर स्थान पर, पूरी तरह. हर प्रकार 
से, अनंत-जिसका कोई अन्त न हो, बहुत से, अंतहीन । 
जब किसी काम या किसी बात की सीमा बहुत 
ज्यादा बढ़ जाती है तो वह हानिकारक होती है। 
विद्वान चाणक्य के शब्दों मे - 
अतिरूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः 
अतिदानाद्‌ बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत्‌। 


यानी - अति सुंदरता के कारण सीता का हरण 
हआ, अति गर्वं के कारण रावण का नाश हुआ, अति 
दान के कारण बलि को वेधना पड़ा | अतः अति सर्वत्र 
वर्जित है। 


अतः अच्छे कार्यो का अंत भी हानिकारक होता 
है । एक ग्रामीण कहावत है - 


बहुती मिठाई कीरा परत। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


अथवा 
बहुती मिठाई गुड लिटहा होत। 


अजब तेरी दुनिया अजब तेरा खेल, 
छष्छदर के सिर में चमेली का तेल ।' 


श० - अजब-अनोखा, निराला 


कहावत विधि की विडम्बना एवं ईश्वर के 
अनोखेपन पर कही गई हे। कहीं-कहीं पर विचित्र 
घटनायें भी देखने में आती हैँ । जैसे-गिरगिट के गले 
मे फूल माला पहना दी जाय या जब किसी अयोग्य 
व्यक्ति को कोई ऊँचा पद प्राप्त हो जाय। इन्हीं 
विषयों पर कहावत लागू होती हे। 
अ० - ईश्वर की क्या विडम्बना है कि छरछैदर जैसे 
बदबूदार जीव को सिर में लगाने के लिए चमेली का 
तेल मिला है, जो कीमती व सुगंधित हे। 

अपना क रोई-रोई, भतरा क मोट पोई। 


श० - भतरा-भर्तार, पति ^ पोई-पोना, रोटी बनाना ८ 
जब घर में गरीबी हो, खाने के सामान की कमी हो 
तो इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। 


अ० - स्त्री स्वयं खाये, चाहे रोये, चाहे पेट मेँ कुछ 
जाय, चाहे न जाय, भूखी ही रह जाय मगर पति को 
तो मोटी रोटी बनाकर पेट भर खिला दही देना हेै। 
हमारे देश में यही भारतीय नारी की परम्परा रही है 
जो स्वयं भूखे रह कर भी अपने पति-पुत्र का पेट 
भरती हे। 

अमवा लगायो फरडइ की ताइ 

बहै पुरवडया लागि गवा लासा। 


बेटवा बिआने बुढौती की ताइ 

आई पतोहिया दटूटि गवा नाता। 

जिनि करा राम बुढौती के आसा।। 
श० - पुरवडया-पूरब दिशा से बहने वाली वायु 
लासा-आम के बौर का एक प्रकार कारोगदहै जो 
पुरवड्या हवा बहने कें कारण लग जाता 
है ^ बिआने-पैदा किया नाता-रिश्ता,^पतोहिया-बेटे 
की स्त्री। 
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अ० - कहावत घर-परिवार से सम्बन्धित है । अपने 
बेटे-बहू या स्वजनों द्वारा किसी प्रकार की कमी, 
निराशा या मन की भावनाओं को ठेस पर्हुचती है तो 
कहावत चरितार्थं होती है। आम का पेड इसलिए 
लगाया कि जब फल आ्येगे तो आम खाने को मि्लेगे 
मगर पुरवडइया हवा एेसी बही कि उस फल में लासा 
लग गया. आम खाने को न मिला। इसी तरह बेटे को 
जन्म दिया कि बुढौती में बेटा-बहू सेवा करेगे, मगर 
एसा दुर्भाग्य कि बहू के आते ही बेटे से भी रिश्ता 
खत्म हो गया-यानी पुरवडइया की प्रतीक बहू ने सारी 
आशाओं पर पानी फेर दिया। इस कारण बुढापे में 
कोई आशा करना व्यर्थ हे। 


अकेल चना भाड नहीं फोडत। 
या 
चना अस बरियार न होय जाये कि भारे फोरि डारे। 
श० - बरियार-जबरदस्त, जोरदार ^ भारै-भाड | एक 
आदमी बड़ा या कठिन कार्य अकेले नहीं कर सकता 
हे । यही कहावत का मूल भाव हे। 
अ० -चना इतना जोरदार न हो जाये कि भाड फोड 
डालेगा। इतने बड़ भाड के सामने चने की क्या 
बिसात है 2 
आपन धन दीजै, दुस्मन कीजे। 
श० - धन-रूपया-पैसा,८ दुसमन-दुश्मन, वैरी। 
कर्ज देने के ऊपर कहावत चरितार्थ की गई हे। 
कहते हैँ कि कर्ज का लेना तथा कर्ज का देना, दोनों 
ही बुरा होता है। 
अ० - एक तो किसी के बुरे दिनों में अपना पेसा 
देकर उसके साथ भलाई करिये, उस पर यदि अपनी 
आवश्यकता पर अपना ही पैसा मांगने जाइये तो उस 
समय आपसे बढ़कर दुश्मन व बुरा आदमी कोई भीन 
होगा । इसीलिये कहा गया है कि अपना पैसा दीजिये 
ओर उससे बुरे भी बनिये. साथ ही दुश्मन भी तेयार 
कर लीजिए । 
अन्न कं पूत अनवादी। 


श० - अन्न-अनाज, अनाज की वनी रोटी ८ पूत-पुत्र, 
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लडका /^अनवादी-शेतान, बदमाश । कहावत एेसे लोगों 
के ऊपर कही गई है जो पेट भर जाने के बादू 
तरह-तरह की शओैतानियां, एक से एक ऊघमबाजियां 
दिखाना शुरू कर देते हैँ । इसी पर एक कहावत कही 
गई है “पेट परा चारा, तो नाचै लाग बेचारा|' 
उछल-कूद भाग-दौड़ तभी शुरू होती है जब पेट 
भराहो। , 

अ० - पेट भरे रहने पर मनुष्य से तामसी प्रवृत्तियां 
अधिक होने के कारण असामाजिक कार्य तो होता ही 
है, इसके साथ ही वह भोजन रोग-दोष को बढ़ता 
तथा आयु को कम करता है। 


अपने मन से जानिये पराये मन की बात। 
श० - पराए-दूसरे | 
कहावत व्यावहारिक व सिद्धान्तवादी हे। 


अ० - आप अपने मन में दूसरों कं प्रति क्या चाहते 
या क्या सोचते ह वैसा ही दूसरा भी आपके प्रति 
सोचता है। अतः आप जो व्यवहार दूसरों को देगे, 
वही व्यवहार दूसरों से आप को भी मिलेगा। जैसा 
आपने किया होगा, उसे मन में अवश्य जानते होगे । 
तभी अपने मन से दूसरों की बात समञ्च सकते हेँ। 


अपने दूर पड़ोसी नेरे। 


श० - नेरे-पास में, निकट “पड़ोसी-घर के पास के 
घर में रहने वाला । निकटतम पड़ोसी के प्रति यह 
कहावत उद्धृत की गई हे। 


अ० - पड़ोस के रहने वाले पास होने के कारण 
वक्त-जरूरत पर या अचानक कोई घटना-दुर्घटना 
हो जाने पर समय पर पर्हुचते हैँ । उसी स्थान पर घर 
का आदमी यदि दूर दहै तो वह दूरी के कारण देर से 
पर्हुचेगा । इसी पर कहा गया है कि समय पर अपने 
दूर हो जाते हैँ जो पास में रहता है, वही मदद करता 
हे। 


अपनी लिटटी पर सवै आग धरत। 


श० - लिट्टी-भरी, जो कंडे की आग पर बनाते 
है। पूर्वी क्षेत्रों मे इसे लिट्टी या बाटी बोलते है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ० - अपना-अपना काम सभी कर लेते हँ । कहावत 
का आशय यही हे। 
अपने खाने-पीने की व्यवस्था सभी कर लेते 
हे । 
अपने बैल कल्हाडी नाथबः। 


श० - नाथब-बैल के नाक में सूजे से छेदकर नथ 
पहनाने को नाथना कहते हें | 
अ० - कहावत में कुल्हाड़ी नाथने का मतलब हुआ 
अपनी वस्तु का अपने मन अथवा अपने ढंग से 
इस्तेमाल करना । वैल अपना डे तो हम चाहें सूजे से 
नाक छेद दें चाहे कुल्हाड़ी से, किसी से क्या मतलब? 
अपनी वस्तु पर पूर्णाधिकार का होना ही कहावत का 
मंतव्य हे। 
“अपनी करनी पार उतरनी' । 

कहावत में कर्मो की प्रधानता पर बल दिया गया 
हे। किसी ने कहा है : जो जैसा करेगा वैसा भरेगाः 
तथा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों मे "करम 
प्रधान विस्व करि राखा, जो जस करइ सो तस फल 
चाखा' | “अतः कर्म दहीफल काभोग है। संसार में 
मानव जेसा करेगा वैसा ही फल पायेगा | जिस प्रकार 
से कुआ खोदने वाला मजदूर नीचे की ओर जाता है 
तथा मकान बनाने वाला राज ऊपर की ओर चटढ़ता 
हे । महात्मा कबीर के शब्दों में “बोया पेड बबूल का 
आम कहौ ते होय? 


अ० -मनुष्य अपने ही कर्मो से अपने भाग्य को बनाता 
है । किसी महान्‌ विद्वान मनीषी ने कहा है-दौडने 
वाले का भाग्य दौडता है, बैठे रहने वाले का भाग्य 
वेठा रहता हे तथा सोने वाले का भाग्य सोने लगता 
हे । अतः लोक में ओर परलोक में पार उतरना अच्छे 
कर्मो द्वारा ही संभव हो पायेगा। 


अस गुर बजारे न बिकाई। 


सुअवसर बार-बार हाथ नहीं आता है या समय 
कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। किसी महान्‌ 
विद्वान ने कहा है - 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


सवै वस्तु का मोल है, समय अमोल पिछान। 
समय व्यर्थ खोते नहीं सो जन चतुर सुजान ।। 


महाकवि शेक्सपियर के अनुसार "जीवन क्षणिक 
हे, कार्य बहुत है ओर सूर्य भागा जा रहा है| 

कहावत भी इसी तथ्य को लेकर उद्धृत की गई 
हे। यानी जैसा गुड बाजार में विकने आया है, वैसा 
अच्छा फिर नहीं आयेगा। अतः समय का लाभ उठा 
लेना चाहिए । गया समय दुबारा हाथ नहीं आता है। 

अस जोड़ा से निगोड़ा भला। 

जोडा-साथी, पति-पत्नी का जोड़ा, निगोडा- 
निकम्मा, निठल्ला। 

जब कोई नारी अपने पति की दुष्टता, नीचता 
आदि दुष्कर्मा से अत्यधिक परेशान हो जाती है तो 
अपने भाग्य को कोसती हे। 
"पुरुषार्थ नहीं जिस पुरुष में, वह पुरुष वृथाकार हे । 
पुरुषार्थ बिन उस पुरुष के, जीवन पै शत धिक्कार हे | । 
अ० - एेसे पति से तो भला था कि कोई निकम्मा ही 
आदमी मिला होता, कम से कम कहने को तो होता 
कि बेकार, निकम्मा पुरुष इसे मिला है । 

.अरहरी की टादी मौ गुजराती ताला" । 

श० - अरहरी-अरहर जिसकी दाल बनती है । टाटी- 
टर, आड, ओपडी के दरवाजे पर जो टर आड के 
लिए लगाया जाता है। 

कहावत व्यंग्य में किसी मामूली वस्तु पर अधिक 
कड़ा पहरा देखकर कही गई हे | 
अ० - जहौ ओोपड़पटटी बनी हो तो उसमें भला क्या 
ठेसा समान हो सकता है कि उसके टडर में एक 
विशेष प्रकार का ताला लगाया जाय? य्ह तो वही 
कहावत हो गई कि "जितने की मूर्गी नही, उतनी 
बेहनाई*। वस्तु के खरीद दाम से कहीं ज्यादा हौ 
उसके तामद्याम पर खर्चे हो जायं । उसी प्रकार से 
कम कीमती सामान के लिए दुगने दाम का ताला 
लगाना ठीक नहीं है। 


अपनी पगिया नियाव करि लेव" । 


श० - पगिया, पगड़ी, सिर पर बोधने की पाग, 
नियाव-न्याय, इंसाफ, सही फेसला । पुराने जमाने में 
सिर की पगड़ी का बड़ा मान-सम्मान होता था। इस 
पर लोग तरह-तरह के मुहावरों का प्रयोग करते थे। 
जैसे पगड़ी की लाज रखना, पगड़ी ऊंची होना, 
पगड़ी की शान रखना, पगड़ी उतरना, पगड़ी जक 
जाना इत्यादि | 


उपर्युक्त कहावत का अर्थ है - अपनी पगड़ी को 
ध्यान में रखकर इंसाफ करना। पहले कं जमाने में 
जब जनता की समस्याओं को हल करने के लिए 
पंचायत वैठती थी तो उसमें एकं सरपंच होता था जो 
न्यायकर्ता के रूप में न्याय करता था। उससे सही 
न्याय देने की मांग की जाती थी। कहा जाता था, 
अपनी इज्जत का ध्यान रखकर अपनी सिर कीं 
पगड़ी की लज्जा को बचाते हुए स्वयं न्याय कर लो। 
यानी न्याय मे, संयम मर्यादा का ध्यान अवश्य रखना 
चाहिए । 

अपनी गली मां कुकरौ बरियार रहत है! 
श० - गली-रास्ता, पैडा, बरियार-जवरदस्त | 


अपनी सीमा में कमजोर भी हो तो मनुष्य क्या 
कुत्ते भी बलवान बन जाते हें | 
अ० - अपनी गली के निर्बल कत्ते भी जब बाहरी 
कृत्तो को भूकते सुनते हँ तो वो भी खूब भूकने लग 
जाते हैँ । इसलिए कि उन्हें अपनों का संबल मिलता 
है कि कोई कुछ भी बोलेगा तो आपस के सभी लोग 
मेरी सहायता करेगे । 

अनपढ़ होय सो सेवे। 

अर्थ स्पष्ट हे । 
अपने देसे के टूका भल, परदेस के समूच नाहीं । 
श० - ट्‌का-टुकड़ा. थोडा ही ^ परदेस-विदेश, दूसरे 
देश की समूचा-पूरा । कहते हँ संतोष से प्राप्त धन 
से शान्त लोगो को जो सुख मिलता है वह इधर-उधर 
दौडने वाले धन के लोभियों को नहीं मिल सकता है। 
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महात्मा कबीरदास के शब्दों मे - 


रूखा-सूखा खाय के, ठंडा पानी पीव । 
देखि पराई चूपडी, मत॒ ललचावै जीव | 


अ० - अपने देश मेँ परिश्रम करके, थोडा भी पाकर 
शांति से जीवन बिताने मे जो सुख है, वह परदेश के 
पूरे या भरपेट भोजन करके भ नहीं है । एक उक्त्त हे 
"परदेश, नरेस' कलेस । परदेश में राजा को भी कष्ट 
उठाना पडता हे । 


अपने घर के मोट भल, दूसरे घर के पातर नाहीं । 


श० - मोट- मोटी रोटी, पातर-पतली रोटी या गेहूं 
की रोटी। 


उपरोक्त कहावत की भांति यह भी है। उसमें 
देश-परदेश के ऊपर कहा गया है, इसमे अपने व 
पराये घर के ऊपर कहावत चरितार्थ की गई हे। 


अ० - अपने घर के मोटे अनाज की मोटी रोटी भली 
है, मगर दूसरे के घर की गेहूं की पतली रोटी अच्छी 
नहीं है | तात्पर्य हे कि अपने घर का खराब भोजन भी 
दूसरों के घर से कहीं अच्छा होता है। 


अनोखे गांव मां ऊंट आय, बड़ी ऊंट के बड़ाई । 
श० - अनोखे - अनोखा, नया ८अचम्भापूर्ण। 


जब गांव में कोड आदमी विदेश से कमाकर 
आता था. या कोड नई वस्तु लेकर आता थातो गांव 
भर मे उसकी या उसकी वस्तु की अत्यन्त चर्चा उठा 
करती थी । जिसको देखो वही घर-घर उस बात को 
छेड़ रहता था कि फलाने के य्ह फलां वस्तु आई है । 


अ० - यह कहावत गोव की पुराने जमाने की है जब 
यदा-कदा एक-आध कं पास कोई चीज दिखाई 
देती थी। 


अकिल न मिलै उधार, प्रेम न मिलै बजार। 
श० - अकिल - बुद्धि ,८उधार-बिना पैसे के वस्तु 


लेकर बाद में पैसा चुकता करना ,८प्रेम-प्यार, अपनत्व 
ममता८ कहावत सिद्धान्तवादी हे । 


अ० - यह बात सही है कि यदि किसी व्यकवत के 
पास बुद्धि नामः की चीज नहीं है तो वह उधार नहीं 
मिल सकती है ओर न किसीकेदेनेसे प्राप्त हो 
सकती है| 
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गोस्वामी जी ने लिखा है - 

'मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलडइ विरंचि 
समः । फिर भला जब गुरु के देने से शिक्षा नहीं मिल 
पारहीदहै तो उधार कौन देगा 

इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम भी 
स्वतः ही उत्पन्न होता है, उसे बाजार में नहीं खरीदा 
जा सकता हे। 

महात्मा कबीरदास के कथनानुसार - 


प्रम न बाड़ी ऊपजै, प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा परजा जेहि रुचै, सीस देय लै जाय || 
अकिल से बकरी नौ बच्चा जनमै'। 


अ० - उपरोक्त कहावत का मुख्य लक्ष्य है बुद्धि से 
तो बकरी नौ बच्चे जन्म सकती हे । तात्पर्य यह है कि 
वुद्धि हो तो उतने समय में ज्यादा से ज्यादा काम 
संभव हो सकता हे। उतने ही परिश्रम से कार्य बड़ी 
सफलता से आगे बढ़ सकता हेै। 


अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 
दासं मलूका कह गये सब के दाता राम।। 


यह मलूकदास का दोहा है जिसे लोग भाग्यवादी 
व्यक्ति को कह देते हें | जब कोई आदमी कामचोरी, 
आलस, नक्कारापन, निठल्लापन दिखाता है तो लोग 
इस दोहे का इस्तेमाल करते हैँ | 


अ० - आलसी आदमी की तुलना अजगर से की गई 
हे । जैसे अजगर सदेव पडा रहता है तथा पंछी कोई 
काम नहीं करता, मगर उनका पेट ईश्वर सदैव भरता 
हे, उसी प्रकार हाथ पर हाथ धरे निकम्मे आदमी का 
भी पेट ईश्वर भरेगा ही । वही सबको देने वाला है। 


अहु वा-महुवा ताल-तिराई, 

इनके भरोसे कर्ज न खाई | 
श० - महुआ-एक वृक्ष । ताल-तालाब,^ तिराई-नदी 
का किनारा। जब तक घर मेँ कोई ठोस वस्तुन हो 
तब तक कर्ज न लेना चाहिए । कर्ज लेना तो वैसे भी 
बुरा है । उक्ति हे पहले तुम कर्ज लेकर खाते हो फिर 
कजं तुम्हं खाता है। किसी विद्वान ने कहा है “मंगिबो 
भलो न बाप सो, जो विधि राखै टेक! | यदि मांगना 
ही पड़ तो यह ध्यान रखो कि समय पर कर्ज वापस 
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करने का साधन तुम्हारे पास मौजूद हो। यानी घर. 
द्वार, जमीन आदि अवश्य होनी चाहिए। हल्की-फुल्की 
वस्तुओं के भरोसे कर्ज नहीं लेना चादहिए। 


'अक्लमंद को इशारा काफीः। 
श० - अक्लमंद, बुद्धिमान ८ इशारा-सुञ्ाव, संकेत । 


किसी को प्रतिभावान, होनहार देखा जाता है तो 
बहुधा लोग कह बैठते हैं| 


अ० - बुद्धिमान व्यक्तियों को किसी कार्य के लिए 
बताना नहीं पड़ता है । वे इतने अनुभवी, समञ्मदार 
होते हँ कि तनिक संकेत पर स्वयं सारा काम समञ्ज 
जाते हैया कर डालते हेँ। 


“आपन भाग्य, अपने हाथः। 


जब आदमी भाग्यवान या अभागा साबित होता दहै 
या दुनिया में उन्नति या अवनति हो रही है, तो लोग 
बहुधा कहा करते हे | 


अ० - अपने भाग्य का बनना-बिगड़ना अपने कर्मो 
द्वारा, अपने हाथों में होता है । इसलिए हमारे गुरुजनं 
ने या महान मनीषियों ने सदैव चेतावनी दी है कि 
"जो जेसा करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा" । गोस्वामी 
तुलसीदास के शब्दों में "काहु न कोउ सुख दुख कर 
दाता। निज-कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कवि श्री 
रवीन्द्रनाथ टैगोर की अमृतवाणी में “अप्पा दीपो भव' 
यानी अपने मार्ग का दीपक स्वयं बनोः। यानी अपना 
भाग्य बनाने में आदमी का बहुत बड़ा हाथ होता हे। 
अपमान के धिव चुपरी नाय, मान क सूखी खाय। 
श० - अपमान-निरादर, बेइर्जती, धिव चुपरी-धी 
लगी हुई रोटी ^ सूखी-विना घी लगी रोटी । जब 
कभी कहीं पर मान-अपमान, आदर-निरादर का प्रशन 
उठता है, तो यह कहावत चरितार्थ होती हे। 


अ० - अपमान, व्यंग्य या कटु वचनं दारा खिलाया 
गया भोजन जहर के समान होता हे। कवि रहीम के 
शब्दों मे- । 

'रहिमन रहिला दह भली जो परसै चित लाय। 
परसत मन मैला करै सो मैदा जरि जाय।।॥' 


७ 


अतः प्रम से खिलाया गया खाना कितना भी 
खराब हो अमृततुल्य होता है । यहाँ तक कि भगवान 
कृष्ण जी ने प्रम वश - 
दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग बिदुर घर खाई“ 
सबसे ऊंची प्रेम सगाई" । 
अतः अपमानित होकर कभी किसी के यहाँ भोजन 
नहीं करना चाहिए । 
अनोखे घर मों नाती भतार भा। 
श० - अनोखे-निराला, अनूठा ,८नाती-लड़की का 
पुत्र दौहित्र । भतार-पति, घर का स्वामी। 
किसी के घर में नाती को घर के मालिक की 
तरह रहते देखकर या घर का सर्वे-सर्वा बना देखकर 
कहावत कही गई हे | 
अ० - घर में एक ही मालिक होतादहैजो घर का 
मुखिया होता है मगर जब घर का कोई छोटा लडका 
स्वयं को मालिक समञ्यने लगता हैया लोग नाती को 
बड़ा महत्व देने लग जाते हें तो उक्तं कहावत कही 
जाती हेै। 
-अटर-मटर के सोरा रोटी 
योय सुकुल सोहरावै पेटी 
अव ना करब मटर के खेती.। 
श० - सोहरार्वैसहलाना ^ पेटी-पेट। 
चने-मटर की रोटी खाकर किसी का पेट भारी 
होने पर या हानि पर्हुचने, दस्त आदि लग जाने के 
बाद यह कहावत चरितार्थं की जाती है। कहा भी 
गया है-अति सर्वत्र वर्जयेत्‌। 
अ० - कहावत व्यंग्य में कही गई है कि चने-मटर 
की १६ रोटी खा जाने के बाद सुकुल (शुक्ल) जी ने 
तय किया कि अब सेवे कभी भी चना-मटर की 
खेती नहीं करेगे | तात्पर्य यह कि अधिक खाया गया 
भोजन सदैव हानिकारक हो सकता है। 
भगवानदास वामन के शब्दों में -- 


“अधिक वायु के भरने से एएटबाल फटि जाय, 
बड़ी कृपा भगवान की. पेट नहीं फटि जाय ॥' 
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यदपि न दीखत पेट फटा, फटत मनुज की देह, 
रोग भयंकर होत है, बने नरक की गेह। 


अतः देखा गया है कि 'कम खाना, गम खाना 
सदा अच्छा होता है। 


अपने नाहीं ना तो सपने नाहीं ना। 


श० - अपने-अपने पास.“ सपने-स्वप्न मे भी उस 
वस्तु का न मिल पाना। जब कोड वस्तु आस-पास, 
नाते-रिश्ते मे हो ओर उसके मांगने के बाद भी 
संतोष न हो तथा अपने पास चीज न होने की कमी 
खटकती रहे, तो कहावत कही जाती हे। 


अ० - यदि कोई वस्तु अपने पास नहीं है तो उसका 
सुख स्वप्न में भी नहीं मिल सकता हे । 


अगसर खेती अगसर मार, 

घाघ कहै ते कवर्हुं न हार। 
श० - अगसर - आगे, पहले घाघ-अवधी 
लोकोक्तियों के महाकवि ^ कहावत सिद्धान्तवादी है| 


अ० - घाघ कवि का कहना है कि पहले की गई 
खेती एवं पहले की गई मार कभी भी हार नहीं 
दिलाती। वह व्यक्ति कभी नहीं पिछड़ता तथा खेती 
ओर लोगो की तुलना में पहले लहलहाने लगती हे 
तथा मार की पहल करने वाला ही अव्वल होता है| 


“अपनी माता डायन ही अच्छी'। 
श० - डायन, चुडेल-डरावनी शक्लवाली स्त्री । 


संस्कृत मे एक श्लोक है" कुपुत्रो जायते क्वचिदपि 
कुमाता न भवति" यानी कि पुत्र नालायक हो सकता 
है किन्तु माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। 
कहावत है - अपनी मो कितनी भी खराब है तो 
अच्छी होती है। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती 
है । अपनी बुरी वस्तु भी भली होती है चाहे जितनी भी 
बुरी हो। 


“अपनी छींक महा दुखदाई 
अपनी छींक राम बन गयऊ। 
दसरथ मरन तुरंते भयऊ, 
सीता हरन तुरंते भयऊ 1॥' 
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अ० - कहावत छींक विचार से संबंधित हे | छींक को 
अशुभ माना गया है | कहा है अपनी छींक से रामचन्द्र 
जी वन गये तथा पिता दशरथ का भी मरण एवं 
सीता-हरण हुआ। अतः किसी शुभ समय या यात्रा के 
समय अपनी छींक हो तो सचेत होकर कार्य थोडे 
समय को रोक देना चाहिए । 


“अपने ओसारे, गोड पसारे" | 


श० - ओसारे - घर के बाहर का बरामदा,८ पसारे- 
फलाये। 
अ० - कहावत अपने घर की स्वतंत्रता पर उद्धृत 
की गई है - 

अपने घर मे आजादी से, आराम से, पैर फलाकर 
वेदे हैन किसी कारो है न धौँस। अपने घर में 
अपनी मनमानी आजादी होती है। अपनी वस्तु का 
शांतिपूर्वक इस्तेमाल करना | 


आसमान से गिरी खजूरी मँ अटकीः। 


श० - आसमान-आकाश, ऊपर“ खजूरी - ताड की 
जाति का एक पेड। 


जब कोई कार्य होते-होते बीच ही मे रुक जाता 
है तो कहावत चरितार्थ होती है। अर्थात्‌ कितनी 
कठिनाइयों के बाद काम शुरु भी हुआ तो वह बीच में 
ही पुनः रुक गया | कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई | 


ˆअटर-मटर के कौन नवा 
जब होय जवा तो होय नवा। 


श० - नवा-गोव में जब रबी की फसल खेतोँं में 
लहलहाती हे तथा हरी मटर की फलिर्यौँ टूटती हैँ तो 
जो भी किसान नवा की रस्म मानते है वे बिना नये 
अनाज की पूजा किये, बिना भगवान को चढ़ाये नहीं 
खाते है । होता यह है कि चना-मटर से नहीं, बल्कि 
जब जौ की बालिर्योँ खेतों में हो जाती हैँ जो कि 
लगभग बसंत पंचमी तक होती है, कहा है. “जब 
होय जवा तौ करे नवा“ तभी लोग नवा का पर्व मनाते 
है । साइत (मुहूर्त) बिचरवा कर जौ की बाली भगवान 
पर चढ़कर पटटीदारों तथा अपने शुभ-चिन्तकों को 
भोजन कराते है । इसलिए जौ के अनाज को देवअन्नः 
कहा गया है| 
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कहावत का अर्थ दहे कि जब जौ का अन्न खेताों 
में हो जाय तो नवा करना चाहिए। 
“अस जो होती कातनहारी 
काहेक फिरती जोध उधारीः। 
श० - कातनहारी - सूत कातने वाली ,उघारी-नंगी, 
नग्न | 
कहावत व्यंग्य में एसी स्त्रियों पर कही गई है 
जो आलसी, कामचोर, बिना हाथ-पैर चलाये चाहती 
हँ किं हमारे सभी काम अपने आप हो जायं। 


अ० - यदि एसी ही तेज. एूर्त, कामकाजी होती तो ` 


इतनी बुरी दशा न हो जाती कि नंगी सारे सड़कों पर 
घूमा करतीं । इतनी हयादार ही. हेती तो सूत कातकर 
अपना तन तो ठक लेतीं। 


“अपने घरे खाया जिन, बिना बोलाये आय जिनः। 


जब कोई काम न अपने द्वारा हो पाये ओर न 
जिसने आश्वासन दिया हो उसी के द्वारा हो पाये, तो 
यह कहावत कही जाती है। यानी कोरा आश्वासन 
देकर भ्रम में रखना 


अ० - कहावत में किसी ने किसी को अपने य्ह 
खाने पर बुलाया यह कहकर कि खाने के समय बुला 
लेगे, तो वह व्यक्ति एेसे धर्मसंकट में पड़ाहैकिन 
तो अपने ही घर खा पा रहा है ओर न न्योते कीं 
जगह से कोई खाने को बुलाने ही आ रहा है। एेसी 
दुविधाजनक रिथिति मे आदमी न घरपर ही खा 
सकता है न बुलाने की जगह जा ही सकता है | एक 
अजीब असमंजस में डाल देना यानी न काम को 
दूसरे के द्वारा होने दे रहा है न स्वयं ही कर रहा हे। 

अच्छर-अच्छर के पढे, मूरख होय सुजान । 

कौडी-कौडी जोरि के निर्धन होय धनवान ।। 
श० - अच्छर-अक्षर, मूरख-बेवकूफ, सुजान- 
समञ्जदार, अक्लमंद | 

यह दोहा बहुधा लोगों द्वारा बच्चों को सीख देने 

के लिए प्रयोग मेँ लाते रहने के कारण कहावत सा 
बन गया हे । 


४: 


अ० - अक्षर-अक्षर के पठने से कितना भी बेवकूफ 
आदमी हो वह धीरे-धीरे समञ्दार होकर विद्वान बन 
जाता है। इसी प्रकार एक-एक पैसा जोड़कर बिना 
पैसा वाला भी अमीर हो जाता है। वृन्द कवि के 
शब्दों मे- 
उत्तम विद्या लीजिए जदपि नीच पै होय। 
परयो अपावन ठौर मेँ कचन तजै न कोय ।। 


“अपनी कोख का पूत नौसादर'। 
श० - कोख-पेट, गर्भ, पूत-पुत्र ^ नौसादर एक प्रकार 
का क्षारीय पदार्थ है जिसको सोना गलाते समय डाल 
देने पर सोने में चमक आ जाती हेै। 


अ० - अपनी कोख का जन्मा पुत्र नौसादर की भांति 
है. जो वंश रूपी सोने में पडने पर पूरे कल को 
चमका देता है । वह अपने कुल खानदान का दीपक 
होता है। 
अपुना खाय बिलार कं लावै 
ओके जिव दइव संतावै ॥' 
या 

ओके जीवन अकारथ जावै। 
श० - दडव-दैव, भगवान,“ संतावै-सतावे, तंग 
करना, अकारथ-बेकार ^ बहुधा देखा गया है कि 
कुछ लोग दुनिया में एेसे भी होते हैँ जो गलती स्वयं 
करते हँ किन्तु गलती को दूसरों के मत्थे लगा देते 
है| 
अ० - कोई वस्तु स्वयं खाकर दोष बिल्ली के सिर दे 
देना। एेसे लोगों को भगवान कभी भी माफ नहीं 
करते है। अपनी गलती कर दूसरों पर कलंक लगाने 
वाले का जीवन व्यर्थ हो जाता है। किसी ने कहा है 
कि अपनी गलती को मानना ही अपना प्रायश्चित 
करना हे । 

“अकड़ी खेती, तड़की गाय 

तब जाना जौ मुंह मेँ जाय। 


या 
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दडइव करय तो मुंह मों जाय॥ 
श० - अकडी-जिस खेत में बालिर्यो न हों या 
नाममात्र को हों अथवा सूख रही हो तड़की-जो 
गाय बिगडेल हो| दूध ऊपर चढ़ा लेती हो। 
कहावत गाय तथा खेती के ऊपर है। 
अ० - जिस खेत मे बालि्योँ एकदम मरी-मरी हों 
तथा गाय बिगडेल स्वभाव की हो उस खेती का 
अनाज एवं एेसी गाय का दूध जब भगवान चाहंगे 
तभी मुंह में जा सकता है, वर्ना बड़ा कठिन हे। 
अरहर छरहर उर्द के ठाद 
मूग के पातर, नांही गाद्‌। 
श० - छरहर-छिटकी ^ ठाद खडी | 
कहावत दालों के ऊपर कही गई है| 
अ० - भोजन बनाते समय ध्यान दिलाया गया है कि 
अरहर कौ दाल छिटकी व उर्द की खडी तथा मूंग 
की दाल पतली बनानी चाहिए न कि गाढ़ी हो जाय। 
“अद्रा धान पुनर्वस पडया, 
गये किसान जो बोवै चिरैया । 
श० - अद्रा, पुनर्वस, चिरैया (पुष्य) ये. तीनों नक्षत्रों 
के नाम है| 
उपरोक्त कहावत मेँ नक्षत्रं के नाम दिये गये है 
अतः ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नक्षत्र सत्ताइस (२७) 
होते ह जो निम्नांकित हे । 
१, अश्वनी. २. भरणी, ३. कृतिका, ४. रोहिणी, 
५. मृगशिरा. ६. आर्द्रा, ७. पुनर्वस, ८. पुष्य इसे चिरैया 
भी कहते है । ६. श्लेषा, १०, मघा, ११, पूर्वा १२. उत्तरा, 
१३. हस्त, १४. चित्रा, १५. स्वाती, १६. विशाखा, 
१७. अनुराधा, १८६. ज्येष्ठा, १६. मूल, २०. पूर्वाषादध, 
२१. उत्तराषाढृ, २२. श्रवण, २३. घनिष्ठा, २४. शतभिषा, 
२५. पूर्वभाद्रपद, २६. उत्तरभाद्रपद, २७. रेवती । ` 
इन २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त एक नक्षत्र ओर भी 
होता है जिसे अभिजित कहते है | ˆ ` ~! 
कहावत कृषि संबंधी है = ` ` ` 
अ० - धान हमेशा अद्रा नक्षत्र मे ही बोना चाहिए, 


अकधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहीं यदि पुनर्वस में बोया गया तो बजाय धान के 
भूसी निकलेगी ओर कहीं चिरेया में बोया तो उसमें 
कुछ भी पैदा न होगा। | 
अबे तो बेटी बाप के घरे अहे" | 

श० - बाप के घर अहे-मैके में रहना । 

जब किसी दूसरे की वस्तु अपने अधिकार में हो 
तो कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
अ० - बेटी पराई हो गई तो क्या हुआ, अभी तो 
अपने यहो से गड ही नहीं इसलिए अधिकार तो अभी 
पूरा ही है । यानी कि अपनी वस्तु अपने पास ही होना, 
काम बनाने का कुछ मौका बचा रहना। 

“अपने हथवा कं पोई, बलि-बलि जाव 

जस के र्चै तस के खांवः। 
श० - बलि-बलि जांव-न्योछावर हो जाना, प्रसन्न 
हो जाना,८रुचै-अच्छा लगना, पसंद आना। 

कहावत भोजन विषयकं रुचि के ऊपर कही गड 
है| | 
अ० - अपने हाथ का बनाया हुआ खाना इतना 
रुचिकर होता है कि जेसा मन भावे वैसा बना-बना 
के खाये। | 

“अमृत मट्ठा एक दवाई 
रक्तचाप हो लो या हाई" । 

श०- रक्तचाप-खून का दौड़ा | लो ~ नीचे होना, 
हाई-ऊपर होना 

कहावत स्वास्थ्य संबंधी हे, रक्तचाप के अधिक 
या कम होने पर| 
अ० - कहते हँ शरीर में जब खून का दौड़ा अधिक 
बढ़ जायया कम हो जाय तो मट्ठा पीने से अधिक 
लाभ होता हे। एेसे रोगी को मटठा अवश्य पिलाना 
चाहिए । 
अपने घरे मनई दिया बारि केतो दुसरे के घरे 
दिया बारे जातः। ४ 
अ० - अपने घर आदमी पहले उजाला करता है तो. 
कहीं दूसरे के घर दिया जलाने पर्हुचता . है] यानी 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अपना भी भला हो ओर दूसरे के भलाई का भी ध्यान 
रखे मगर पहले अपना पूरा कर ले तो दूसरों का काम 
करने जाना चाहिए। 


अगहन द्वादस मेघ.अकास, अषाढ़ बरसै अखनाधार। 
श० - द्‌वादस-द्‌वादशी की तिथि,८^अखनाधार- 
घनघोर बरसात का होना। 

कहावत आसमान में बादलों को देखकर वर्षा 
होने कं लक्षण का अनुमान लगाने पर की गई हे । 
अ० - कवि भङ्डरी का कथन है कि यदि अगहन 
की द्वादशी को आकाश में बादलों के समूह चारों 
ओर घुमड रहे है, तो आषाढ़ में पानी घनघोर वरसने 
के आसार हे। 

कहावत के अनुसार य्ह पर तिथियों की जानकारी 
होना बहुत आवश्यक हो जाता है, अतः हमारे हिन्दू 
धर्मशास्त्र के अनुसार पक्ष एवं तिथियों निम्नांकित हे । 
पक्ष - एक माह में दो पक्ष होते हें 
१, उजाला पाख, इसे शुक्ल पक्ष भी कहते हें | 
२. कृष्ण पक्ष, इसे अधरा पक्ष भी कहते हे | 

उजाले पाख में चंद्रमा धीरे-धीरे बढ़ने लगता हे 
तथा अधरे पाख में चन्द्रमा धीरे-धीरे घटने लगता है । 
अंधेरे पाख की अंतिम १५वीं तिथि अमावस्या 
कहलाती है। 

उजाले पाख की अंतिम तिथि पूर्णमासी कहलाती 
हे । इस दिन आसमान मेँ चंद्रमा सम्पूर्णं रूप से उदित 
रहता हे.*फिर धीरे-धीरे घटने लगता है । 

शेष १४ तिथिर्यो निम्नांकित हे । 

१. परेवा (प्रतिपदा). २. दुडज द्वितीया), ३.. तीज 
(तृतीया), ४. चौथ (चतुर्थी), ५. पंचमी, ६. छठ (षष्ठी), 
७. सप्तमी, <. अष्टमी, ६. नौमी, १०. दसमी, 
११. एकादसी, १२. -दुआदसी, द्वादशी) १३. तेरस 
(त्रयोदशी), १४. चौदस (चतुर्दशी) 

“अद्रा रेड पुनर्वस पाती 

लाग चिरैया दिया न बाती" । 
श० - अद्रा-नक्षत्र। रंड.-धान का मोटा होना, 
पाती-पत्ती | 
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कहावत धान की खेती के सम्बन्ध में कही गई है| 


अ० - धान की फसल अद्रा नक्षत्र में बोने से बहुत 
बढ़िया होती है । मगर पुनर्वस नक्षत्र मेँ बोने से मात्र 
पत्ती ही हाथ आती है। चिरैया में बोने पर पत्ती भी 
हाथ नहीं आती घर में दिया जलाने की भी सामर्थ्य 
नहीं होती हे। 

“अषाढ जोते लड़के बारे. 

सावन भादों तें हलवाहे, 

कूवार में जोते किसान क बेटा, 

तब ऊचे हो, होनहारेः। 


श० - लडके-बारे- बड बच्चे, छोटे बच्चे, हलवाहे-हल 
चलानेवाला । किसान का बेटा-किसान का लडका, 
होनहारे-होनहार, बहुत वढिया | 


अ० - खेती के लिए आषाढ़ मास इतना अच्छा माना 
गया है कि यदि इस माह में किसान के बड़े ओर 
छोटे-छोटे बच्चे भी खेतों मे हल चलाकर अनाज बो 
दे तो खेत जम कर हरा-भरा हो जायेगा ओर सावन 
मास में जवान हलवाहे को लगना होता है। क्वार 
मासमे किसान काबेटा ही खेत संभाल सकता हे। 
कवि घाघ का कहना हे कि खेत को बोने के योग्य 
बनाना, बाद में सिंचाई, पताई, निराई करना एक 
महान कला है । एक किसान ही समञ्ञ सकता है कि 
खेत किस प्रकार से जोता-बनाया जाय कि मिटटी 
भुरभुरी हो जाय. किस प्रकार से खेतों की अनावश्यक 
घासों को निकाला जाय कि खेत बलशाली बन सके। 
किसी ने बहुत सही कहा है कि माटी के साथ माटी 
बन जाय क परत है॥' 

अदरा मँ जो बोवै साठी 

दुखै मार निकार लाठी। 
श० - साटी उस धान को कहते हँ जो बोने के साठ 
दिनों बाद तैयार हो जाता है। 
अ० - अद्रा नक्षत्र मे जो साठी धान बोते है वे किसान 
दुःख को मार भगाते है। यानी फसल बहुत बढ़िया 
होती हेै। 

अगाई, बोआई, सवाई, लवाई । 

श० - अगाई-अगे. पहले. सवाई-सवाया। 
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अ० - जो किसान आगे बोता है, वह उतना ही 
सवाया काटता है। घाघ कवि ने एक स्थान पर कहा 
है, आगे की खेती अगे-अगे, पाछे की खेतीं भौगे-भागे | 


अब्बर खेती जो जुट्ठी खाय 
सड बहुत तो बहुत मोटाय। 
श० - अब्बर-कमजोर^ जुट्ठी-खाद | 
अ० - कमजोर खेती बेकार होती है, कमजोर खेत में 
जितनी ही खाद पड़ती ओर सडती है खेत उतना ही 
उपजाऊ होता हे । 
ˆअगहन बरसे हन पृस बरस दून 
माघ बरसै सवाई, फागुन बरसै मूर गंवाई" । 
श० - ह्न-बहुत ज्यादा, दून-दुगना८ मूर- मूल, 
असल धन। 
कहावत किस माह में वर्षा होने से लाभ होगा 
तथा किस माह की बरसात से हानि होगी, इस विषय 
पर कही गई है । 
अ० - अगहन में वर्षा होने से अनाज दूना होगा, पूस 
मे पानी बरसने से फसल अच्छी होगी, माघ के 
बरसने से सवाया अनाज होगा, मगर यदि फागुन में 
पानी बरसा तो जो कुछ अनाज बीज के रूप में बोया 
वह भी न मिल पायेगा। 


अंबाञ्ञोर चले पुरवाई, तब जानो बरखा ऋतु आई । 


श० - अंबाञ्जोर-अकड्मोर कर पूरे वेग के साथ बहने 
वाली हवा ८ पुरवाई- पूरब दिशा से चलने वाली हवा। 
वर्षा होने के लक्षण पर कहावत कही गई हे । 


अ० - पुरवा हवा यदि पूरे वेग के साथ चले तो 
समञ्ञो कि पानी तेजी के साथ बरसेगा। 


“अगहनं सरवा भर, फिर करवा भरः'। 


श० - सरवाभर-सरवा-मिट्टी का एक पात्र । परई | 
चिल्लूभर पानी. करवा भर - मिट्टी या धातु का 
्टोटीदार लोटा। 


अ० - अगहन माह मँ तालाब का पानी सूखकर 
चिल्लूभर यानी बहुत थोडा रह जाता है । फिर उसके 
बाद बढ़कर लोटाभर हो जाता है 


अगहन मेना दी थी कोर 
तेरे बैल. क्या ले गये चोर। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


श० - कोर-खेत की गोडाई | 
खेत की गोडाई कम होने पर कहावत चरितार्थ 
की गई हे। 
अ० - अगहन में खेत की गोडाई क्यों नहीं की थी? 
क्या तुम्हारे बैलों को चोर उठा ले गये थे? 
अमहा-जबहा जोतो आय 
भीख मोगि के जाहु बिलाय। 
श० - अमहा-गादर,^ जबहा-जिस बेल के थूधुन 
निकले हों या ओठ मोटा हो| 
अ० - घाघ. कवि के कहने के अनुसार बैल को 
पहचान कर खरीदो क्योकि अमहा, जबहा बेल भला 
खेत की जोताई क्या करेगे? खेत में कछ अनाज न 
होने से भीख मांगने तक की नौबत आ जायगी। 
'अद्रा-भद्रा-कृतिका आद्रा रेख मघाहि। 
चंदा उवे दूज को, सुख में नरा अघायः ।। 
अ० - कहावत से स्पष्ट है कि उपरोक्त नक्षत्रं में 
यदि दूज का चंद्रमा निकलता है तो समञ्मो कि मनुष्य 
को सुख मिलेगा । जनता सुखी होगी । 
एेसा कवि भङ्डरी का कहना है । 
अखैतीज के दिना जौ गुरु होवै संजूत । 
तौ भाख्यों भङ्डरी उपजै नाज बहूत ।। 
श० - अखैतीज- बैशाख मास की तीज,८गुरु- 
बृहस्पतिवार । कहावत दिन व तिथियों की समानता 
परं कही गई हे | 
अ० - यदि वैशाख अक्षय तृतीया को दिन बृहस्पतिवार 
पड़े तो अन्न खूब पैदा होता है 
, एेसा कवि भङ्डरी का कथन है| 
असनी गलिर्यौ अन्न बिनासै, गली रेवती जल को नासै । 
भरनी नासै तृनी सहूतो कृतिका बरसे अन्न बहतो । 
श० - असनी - अश्वनी नक्षत्र ^ रेवती- नक्षत्र ८ 
नासै-नाश करे ८ भरनी- नक्षत्र ^ तृनी-तिनका ८ 
सहूतो-सूखा ^ कृतिका-कृतिका-नक्षत्र ८ बहूतो- बहुत । 
अ० - यदि चैत मास में पानी अश्वनी नक्षत्र मे बरस 
जाय तो बरसात के अंत में सूखा पड़ता है| यदि 
रेवती मे बरसे तो नाम को ही पानी बरसता है, यदि 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


भरनी मेँ बरसे तो कठिन सूखा पडता है ओर यदि 
कृतिका में बरसे तो अनन खूब होगा । 
अगहन पंचमी मेघ घटा, भरि सावन मां कौन मिटा। 
माघे सत्तमी मेघ बदरिया, चारो मास बहे जलधरिया' 1! 
अ० - यदि अगहन मास की पंचमी तिथि को घटा 
धिरी हो तो सावन मेँ पानी खूब बरसेगा, यदि माघ 
की सप्तमी को मेघ छाये हो. तो बरसात के चारों 
महीने भर पानी बरसेगा | 

-असनी गल, भरनी गल गलियों ज्येष्ठा मूर । 

पुरवाषाढा बचै धूल बिन, उपजै सातौ तूर' | 
श० - असनी-भरनी, ज्येष्ठा, मूर-सभी नक्षत्रों के 
नाम है| 

पुरवाषाढ़ा-नक्षत्र ^ सातौ तूर-सातों प्रकार के 
अन्न। 
अ० - यदि अश्वनी, भरनी, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्रों में 
घनघोर वर्षा हो चुकी है तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में धूल 
समाप्त हो चुकी होगी । फलतः सात प्रकार के अन्नो 
की खूब उपज होगी | जैसे-चना, मटर. गहू जौ. 
ज्वार, मक्का, बाजरा । 
अगिन कोन जौ वहै समीरा, पड़े अकाल दुःख सहै सरीरा। 
उत्तर से जल फएूह परै, चूहा, सोप दुइनों अवतरे।। 
श०- अग्निकोन-पूर्व- दक्षिण दिशा का कोना 
अवतरे-पैदा होँ। 

कहावत अकाल के लक्षण पर कही गई है | 
अ० - यदि वर्षाकाल में हवा पूर्वं दक्षिण के कोने से 
बहती है तो अकाल पड़ने के लक्षण हँ या उत्तर दिशा 
मेँ सिय पड़ं तो सांप चूहे दोनों बहुत बढ़ जाते हे । 
नोट- उपरोक्त कहावत में अग्निकोण आया है, अतः 
दसो दिशाओं के नाम निम्नांकित है 


१, अग्निकोण-पूर्व, दक्षिण का कोना. २.. 


ईषानकोण-उत्तर पूर्वं का कोना, ३. नैऋत्य कोण, 
दक्षिण, पश्चिम का कोना, ४. वायव्य कोण-पश्चिम 
उत्तर का कोना, ५. पूर्व, ६. पश्चिम, ७. उत्तर, ८. 
दक्षिण, ६. नीचे, १०. ऊपर। 


अगुवा सहै बोस कं मार। 
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श० - अगुवा- विवाह या शादी में दोनों पक्षों के बीच 
जो सम्बन्ध स्थापित करवाता है, विवाह करवाने वाला 
व्यक्ति, विवाह में विचौलिया करने वाला व्यक्त्ति, 
विवाह के बाद दोनों पक्षो में कभी भी किसी प्रकार 
का सम्बन्ध बिगड़ता है तो उस अगड़े, अंडटों के 
समञ्जते के लिए वही बीच वाला आदमी ही बुलाया 
जाता है तथा सभी उत्पन्न समस्याओं का दोषी 
विचवलिया व्यक्ति ही माना जाता है। इस प्रकार की 
कोई समस्या जब भी उठती है, तो कहावत चरितार्थ 
होती हे। 

अ० - अगुवा ही बोस की मार सहता है उसके 
ऊपर ही सारा दोष देकर उसे दण्डित किया जाता हे। 


“अब कथाकारी भये हैँ वेपारी ।““ 


श० - कथाकारी-किस्सा कहानी लिखने वाले, 
साहित्यकार ^ बेपारी- व्यापार करने वाले। 


अ० - आज के समय में कथा-कहानी लिखने वाले 
साहित्यकार “स्वान्तःसुखाय“ के स्थान पर अब साहित्य 
लेखन को पैसा कमाने का पेशा बना लिये हे | आज 
लेखन लोक-कल्याण के लिये न होकर, पैसा कमाने 
का एक साधन बन गया है । लेखक व्यापारी बन बैठे 
है । तथाकथित साहित्यकार आज फूटपाथो पर, होटलों 
मे होटलबाजी करता साहित्य सृजन कर रहा हे । 
सरेआम वे फूटपाथी साहित्य लिखकर रोजी-रोटी 
का साधन बनाये हए ह| 
“अब कूकरौ से बत्तर भा, पतरी चाट मनई“। 

श० - बत्तर-बुरा, नीच, पतरी-पत्तल । 

आज की गरीबी, भुखमरी तथा कमरतोड मंहगाई 
को देखकर अनायास ही कहावत लोगो के मह से 
निकल ही जाती हे। 
अ० - मूख की आग से जलता हुआ मनुष्य पेट की 
क्षुधा से इतना विवश हो गया है कि बड़े-बड़े शहरों 
मेँ बड़े आदमियों के द्वारा खाये गये चाट-पकौडों के 
पत्तों को उक्रा-उठा कर चाट रहा है । यह वास्तविक 
स्थिति, आंखो देखी घटना है तो इतनी दयनीय व 
सोचनीय होती है कि कहते नहीं बनता। 


` ~ 
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““अकेल मियां रोवे कि कबर खर्नै" | 
श० - कबर-मूरदे गाडने को जो जमीन खोदी जाती हे। 
जब कोई आदमी अंदर बाहर दोनों स्थानों के 
काम में अकेले पड जाता है, तो यह कहावत चरितार्थ 
होती हे। 
अ० - किसी परिवार मे कोई मर गया हो तो भला 
मियां जी*अकेले ही क्या-क्या करें 2 रोये कि मुर्दा 
गाडने के लिए कब्र खोदे | यानी आने-जाने वालों से 
मातम मनायें कि कत्रिस्तान में मुर्दा कं लिए कत्र खोद? 
"अपनी पदनी उर्दन दोख । 
पदनी- पेट से हवा निकलना, उर्दन-उर्द जो 
खाने में थोडा भारी तथा बादी होता है। 


अ० - अपना पेट तो हमेशा खराब रहता है । गैस 
बराबर निकलती रहती है ओर उसमें जब उर्द की 
चीज खा लिया तो सारा दोष उर्दकोदहीदे दिया 
अपना दोष न मानकर दूसरे पर दोष डाल देना। 


अद्रा बरसै पुनर्वस जाय, दीन अन्न कोऊ नहिं खाय । 
श० - अद्रा. पुनर्वस-दोनों ही नक्षत्रं के नाम है| 


अ० - आर्द्रा में यदि पानी बरस कर पुनर्वस में चला 
जाय तो एसे अनाज को यदि कोई देता भी है तो उसे 
कोई नहीं खाता है| वह अनाज विषैला माना जाता है| 


अकेले पूत घर कै करै कि बाहेर कं। 
श० - पूत-पुत्र, लड़का । 


अकेले आदमी को जब चारों ओर काम रहता है 
तो कहावत कही जाती है। 


अ० - अकेला लडका घर की देखभाल करे कि 


बाहर की जिम्भेदारिर्यो संभाले ? 

अधजल गगरी छलकत जाय, 

भरी गगरिया चुप्पे जाय। 
श० - अधजल-आधा पानी भरा,८छलकत-थोडा- 
थोड़ा करके पानी का ऊपर आना,“ चुप्ये-चुपचाप, 
बिना छलके | 

जब कोई अवगुणी, असंपनन, व्यक्ति अपने यश 

का बड़ा गुणगान करने लगता है, लंतरानी हौँकता दै 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


तो एसे आदमी की तुलना अधजल गागरसेहीदी 
जाती है ओर जो व्यक्त्ति सर्वगुण सम्पन्न होता है, वह 
गंभीर रूप से रहता है उसकी तुलना भरे घडे से दी 
जाती है जो रास्ते मेँ भरा हुआ घर तक आ जाता हे। 
अ० - अधजल गगरी जिसका पानी लेकर चलते 
समय बार-बार मुंह तक आ जाता है, छल-छल 
छलक उठता है, वह अपना ओछापन बराबर दिखाती 
है मगर मुँह तक भरी गागर, सदैव चुपचाप, सम्पन्न 
व्यक्त्ति की तरह बिना छलके घर तक आ जाती है | 
“अधेला न देय अधेली देय“ । 

श० - अधेला-पहले के जमाने मेँ एक सिक्के को 
कहते थे जो एक पैसे में दो होता था,८अधेली- 
अधेले का स्त्रीलिंग हे। 

जब किसी को पर्याप्त पैसा या किसी वस्तु का 
मांगने पर संतोषजनक मूल्य नहीं मिलता है तो खीड् 
मेँ कहावत कहते है | 
अ० - अधिक या पर्याप्त मूल्य न देकर कम पैसा 
देना | 


“अपनी-अपनी खाल मां सवै मस्त ररह“ | 
श० - खाल-चमडा, ऊपरी कबर, खोल ८ मस्त- 
मगन, खुश, प्रसन्न, 

अपनी वस्तु मे, अपने घेरे मे, जिसके पास जो भी 
है, आदमी उसी में संतोष करता है। 


अ० - जो कुछ अपने पास हो. उसी में संतोष करने 
से आदमी प्रसन्न रहता है| 


“अपना घर दूर से सूञ्मत है । 


जब आदमी घर से बाहर रहता है तो उसे अपने 
घर की सुख सुविधायें याद आती है । जैसे किसी ने 
कहा है “खटिया पकड़ने के बाद ही स्वास्थ्य का 
महत्व पता लगता है“ | कहावत भी इसी आधार पर 
कही गयी है। 


अ० - अपने धर का इतना प्रेम होता है कि वह दूर 
रहो तब भी दिखाई देने लगता है । घर का सुख, प्रेम, 
अपनत्व सभी की यादें आ जातीः है। 


अवधी कृहत्‌ लोकरोत्ति कोश 


“अपनी गरज लोग गदहा चरावत* | 

श० - गरज-गर्ज, अपने मतलब पर । 

कहते हँ कि गर्जमंद की खुशामद से सावधान 
रहना चाहिए । अतः जब कोई व्यक्ति गर्ज के कारण 
सही-गलत काम करने लग जाता है, तो एेसे व्यक्ति 
को देखकर कहावत कही जाती है| 
अ० - कहा हे कि अपना काम किसी से कराने के 
लिए आदमी ओर तो ओर यहां तक नीच काम पर 
उतर आता हे कि वह गधा तक चराने लग जाता है। 
यानी नीच से नीच काम तक करने में नहीं हिचकता 
हे | 

“अपनी पगड़ी अपने हाथ । 

श० - पगडी-इज्जत ^ अपने हाथ-अपने वश में| 

जब भी कहीं किसीकेद्वारायाणछोटोंसे, किसी 
नीच व्यक्ति से इज्जत जाने का प्रश्न उठतादहै, तो 
कहावत बड़े सटीक व व्यावहारिक ढंग से प्रयोग में 
आती है| 
अ० - अपनी मान, मर्यादा, लज्जा अपने हाथो मेही 
सुरक्षित रह सकती है । किसी ने कहा भी हे “खान, 
पान, सम्मान का सदा राखिये ध्यान तथा “सील 
टील जब देखिये तुरत कीजिये कूच“ | इस तरह से 
अपने मान, अपनी मर्यादा के प्रति आपको सदेव 
सचेत रहना चाहिए । 

गांवों में एक कहावत कहते हँ “न कीचड़ में 
ठेला फेको न छिटडा अपने ऊपर पडी“ | यानी किं न 
व्यर्थ में किसी नीच आदमी के मुंह लगो, न 
गाली-गलौज गंदी बातें सुनने को मिलेगी | 

“अल्पाहारी सदा सुखी“ । 

श० - अल्पाहारी-कम खाने वाला। 

कहावत भोजन सम्बन्धी हे। 
अ० - कहा गया है कि कम खाने वाला व्यक्त्ति सदा 
आराम से रहता है । इसी पर "भगवानदास वामन" ने 
कहा भी हे, 

पेट की मोटर मे भोजन की सवारी कम भरो। 
फेल हो जायगी, ठँस-र्दस भरे जाने के बाद“ ।। 
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“असफिन पर लूट, कोयला पर मोहर छाप“ । 


श० - असफिन- सोने का कीमती सिक्का ,^ मोहर 
छाप-मोहर लगाकर अपनी वस्तु प्रमाणित करना, 
प्रतिबंध रखना। 
अ० - कोड व्यक्ति जब छोटी-छोटी वस्तुओं के पीष्ठे 
बेहद परेशान रहे तथा कीमती बड़ी वस्तु की कोई 
खोज खबर न हो, तो एेसी स्थिति में लोग कहावत 
को महत्व देते हँ | 
अ० - मोहर जैसी कीमती वस्तु तो लुटी जा रही है 
ओर कोयले जेसी सस्ती वस्तुओं पर मोहरों के निशान 
लगाये जा रहे है, उस पर रोक हो रही हेै। 
““अढाई चाउर अलगै चुरत रहै. । 

श० - अढ़ाई-थोडा सा, चुरत-पकना | 

जब कोई अपना एक अलग मनोविचार बनाता 
रहता हो या सभी की राय सलाह में अपनी भी एक 
राय सही-गलत बकता जाय, तो यह कहावत लागू 
होती हे। 
अॐ० - कोई परवाह करे न करे, विचारों का कोई 
महत्व हो न हो, मगर अमुक व्यक्ति की अढाई चावल 
की खिचडी अलग पकती रहती है । बडे बुजुर्गों का 
कहना है, विना मांगे राय नहीं देनी चाहिये । 

“अवै गदहा खेत कम चरे अहे“ | 

अधिक नुकसान की संभावना होने की आशंका 
मे कहावत कही जाती हैया किसी को जब हानि के 
डर से सचेत करना होता है तो कहते हे | 
अ० - अभी तो फिर भी गनीमत है, अभी गधा खेत 
कम खाये है ओर अभी बचाव करने का मौका हे। 
सचेत हो जाओ अभी काम कछ भी नहीं विगड़ा हे । 
"अमीर क जान से प्यारी, गरीब क जान भारी“ । 
श॒० - जान से प्यारी-पैसा८ जान भारी-पेसा 
अं० - कहावत अमीर-गरीब के पैसे के प्रति की 
गई हे | यदि पैसा अमीर के पास है तो वह उसे अपने 
प्राणों से भी कीं अधिक प्यारा होता है ओर वही पसा 
करीं यदि गरीब आदमी के पास है तो उस गरीब की 
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जान सांसत में पड़ जाती है कि कहां रखू क्या 
कर ? पैसा अमीरों के शान शौकत, एेश आराम का 
साघन है तथा गरीब के लिए जाने बवाल हे। 


"अपने खाऊ, बिलरिया लगाॐ“ । 


जब कोई आदमी किसी वस्तु को देखकर ललचा 
जाय, खाना चाहे तथा चुपके से खाने की चोरी, 
छिपाना ही चाहे तो उसका मन क्या कहता है ? 
यानी अपनी बात को दूसरों के सिर मदना। 


अ० - वह सोचता है कि खुद खा कर बिल्ली का 
नाम लगा दू ताकि अपनी बचत हो जायगी । तात्पर्यं 
यह कि अपना दोष दूसरे के सिर मदना | 
अघकचरी विद्या दहै, राजा दहै अचेत । 
ओछे कुल तिरिया दहै, दहै कलर का खेत । | 
श० - अधकचरी-अधूरी. अधूरा ज्ञान का होना, 
विद्या-शिक्षा, दहै-जलावे, अचेत-अपनी जिम्मेदारियों 
के प्रति जानकारी न होना, लापरवाही ओछे-कम 
बुद्धि का आदमी, नीच, मूर्ख, निकृष्ट, तिरिया-नारी, 
स्त्री, कलर-कपास। 


कवि घाघ ने इस सिद्धान्तपूर्णं कहावत के द्वारा 
सही चेतावनी तथा सीख दी है। 


अ० - किसी भी विषय में अधूरी जानकारी का होना, 
राजा का अपने राज्य से अनजान रहना, राज्य मेँ क्या 
हो रहा है. इसकी जानकारी न होना तथा नीच कुल 
की कन्या किसी ऊचे खानदान मेँ आ जाना ओर खेत 
मे कपास की खेती करना ये सभी कार्य जीवन में 
कष्टकारक होते हैँ । अपने जीवन में मनुष्य को इन 
सभी बातों का प्रूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए । 


जेसे-अधूरी विद्या के प्रति है, “नीम हकीम 
खतरे जान“ यानी कि अधूरे ज्ञान का हकीम (डाक्टर) 
किसी भी मरीज की जान ले सकता है। 


अचेत राजा, जिसे देश-काल की जानकारी ही 


नहीं है, वह अपनी शासन व्यवस्था से अनजान है, तो . 


राज्य की क्या देख-भाल कर सकता है? किसीने 
कहा है- 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कसीदे से न चलतादहै, नये दोहे से चलता है। 
समञ्ज लो खूब कारे-सल्तनत लोहे से चलता है | । 
इसी प्रकार से संस्कृत में एक श्लोक है- 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वादण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागर्ति, दण्डः धर्मावदुर्बुधाः || 
अ० - दण्ड ही सारी प्रजा का शासन करता है| दण्ड 
ही सबकी रक्षा करता है, वही सोते हुए पुरुषों को 
जगाता हे। अतः बुद्धिमान लोग दण्ड को दही धर्म 
मानते ह 
इसी प्रकार से नीच कुल की कन्या जब ऊचे 
कल में आ जाती है. तो सारे कुल खानदान की मान 
मर्यादा का नाश करके तो छोडती है | रहीम कवि के 
शब्दों मे देखिये- 
रहिमन ओ नरन सो, तजो बैर ओ प्रीत । 
काटे-चाटै स्वान के, दुर्हू भोति विपरीत ।। 
कवि वृन्द के शब्दों में - 
कछ कहि नीच न छोडिये भलो न वाको संग । 
पत्थर डाले कीच मे, उछरि विगारे अंग।। 
इसीलिए कहा गया हे कि विवाह सम्बन्ध करते 
समय, कन्या के कूल, परिवार, चाल-चलन, 
आचार-विचार, बात-व्यवहार का अवश्य पता लगा 


लेना चाहिए, वर्ना बड़ा धोखा हो जाता है । कहावत में 
कपास की खेती में भी हानि बतायी गयी है 


अगस्त ऊगा मेघ न मंडे 
जौ मंडे, तौ धार न खंडे | 


श० - ऊगा-उगना, अगस्त एक तारे का नाम है, 
मेघ-बादल, मंड-र्मडराना, धार-पानी | 


कहावत बरसात के ऊपर कही गई है| 


अ० - अगस्त तारा जब आकाश मे दिखाई देता है, 
तो पानी नहीं वरसता। तुलसीदास.जी के शब्दां मे- . 


उदित अगस्ति पंथ जल. सोषा, 
जिमि लोभहि सोषडइ संतोषा। 


अतः जब तक अगस्त तारा उदित नहीं होता है 
तब तकं पानी बरसता है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


“असाढ़ सुदी हो नौमी ना बादल ना बीज। 

हर फारि ईधन करौ, वैठे चाबो बीज।। 
श० - सुदी-उजाला पक्ष, बीज-वबिजली, ईघन- जलाने 
की लकड़ी, चाबो-चाभो, खाओ, बीज-बोने वाला बिया । 
अ० - यदि असाढ़ की उजाले पाख की नौमी को 
आकाश मे बादल-बिजली नरींहैतो, खेतों में हल 
चलाना बेकार है। तब हल को फाड कर चूल्हे मे 
जलाने की लकड़ी बना डालो ओर आराम से घर में 
बोने वाला बीज भी खा कर वैठो। कहा है- “तेरा 
कातिकं, तीन असाढ़ यानी यदि आषाढ में तीन 
दिनमेंखेत बो देना है तो पानी का बरसना बहुत 
आवश्यक होता हेै। 
असाढ़ मास पुनि गौना, ध्वजा बोधकर देखो पौना। 
जो पै पवन पुरुब से आवै, बरसै मेह अन्न रि लावै ।। 
अगिन कोन जौ बहै समीरा, पडे अकाल दुःख सहै सरीरा । 
दक्षिण बहे जलद जलभीरा ताहि समय जूञ्ै बलवीरा। 
तीरथ कोन बूंद ना परै, राजा परजा भूखन मरै। 
पश्चिम बह नीक करि जानो, पडी तुषार के तेज उरआनो” । 

कहावत वायु परीक्षा तथा उस वायु का परिणाम 
या प्रभाव-वर्षा या खेती पर क्या पड़गा, से सम्बन्धित 
है। किस दिशा से हवा बहेगी तो अन्न की कैसी 
उपज होगी ? राजा-प्रजा पर क्या बीतेगी ? कहावत 
इसी पर कही गई है| 
अ० - आषाढ़ मास के अंत में ्बोसि में पताका (अंडा) 
बोध कर देखो कि हवा किस तरफ की हे । पूर्व दिशा 
से चल रही होगी तो पानी भी खूब बरसेगा तथा अन्न 
भी खूब पेदा होगा। 

अग्नि कोण से यदि हवा चल रहीरहै तो प्रजा 
को कष्ट होगा। यदि वायु दक्षिण दिशा से बह रही है 
तो वर्षा तो होगी, मगर युद्ध की आशंका भी है। यदि 
हवा नैऋत्य कोण से चलेगी तो न वर्षा ही होगी न 
प्रजा का पेट ही भरेगा। पश्चिम दिशा से चलने वाली 
वायु से पाला पडेगा तथा मौसम बहुत खराब रहेगा । 


अपने घरे के सूख भल, आन के घर कं धिवचुपरी नाय । 
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श०- सूखः- सूखी, बिना दाल, सब्जी के ^ आन- 
दूसरा धिव चुपरी-जिस रोटी में घी लगाया गया हो 

कहावत व्यावहारिक है। 
अ० - अपने घर की रूखी-सूखी रोटी मेँ जो सुख, 
शान्ति ओर संतोष मिलता है, वह दूसरे के घर के 
व्यंजन में भी नहीं मिल पाता। किसी महान्‌ कवि ने 
कहा हे- ` 
एश्वर्य तीनों-लोक का संतोष के सम है नहीं 
संतोष जिसके पास है. उस सम धनी जग में नहीं । 

इसी प्रकार चाणक्य ने कहा है- 
“संतो षामृत तृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
न च तद्‌्धनलुब्धानामितश्चेतश्चधावताम्‌“* || 
अ० - संतोष रूपी अमृत से तृप्त, शान्त लोगों को 
जो सुख होता है, वह इधर उधर दौडने वाले धन के 
लोभियों को नहीं प्राप्त हो पाता। 

“आकाश-पाताल क अंतर है"“। 

किसी वस्तु मे जव काफी फ्कं दिखाते हँ या 
बहुत ज्यादा बदलाव रहता है तो कहावत कहते हे । 
अ० - दो चीजों की तुलना में इतना ज्यादा अंतर है 
जितना जमीन-आसमान की दूरी है। यानी काफी 
फर्क होना, अधिक से अधिक अंतर होना। 

“अच्छर से भेट नाहीं, नाव डाकखाना। 
श० - भट- मुलाकात. डाकखाना-जिसमें पत्र डाले 
जाते है| 

कहावत नाम की विडम्बना पर कही गई हे। 
अ० - पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं मगर नाम डाकखाना 
है | यानी नाम अधिक है काम तथा गुण पैसे भर को 
भी न हो| कहावत व्यंग्य में कही गई है। यानी पडे 
एक अक्षर नहीं है ओर बनकर एेसी संस्था वेठे हँ 
जौँ हिन्दी, उर्दू. अंग्रेजी सभी भाषाओं की जानकारी 
आवश्यक हे। 

“अउबै तौ जावे करटौ“ । 

अ० - क्रोध मे बहुत कुछ अक-बक कह डालना । 
यदि मेरे वश मँ नहीं रहे तो जाओगे कहौ ? 
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"अपने खाये बिहान अहैः. । . 


अ० - जब अपना पेट भरा हो, तभी तो रात बीतती 
है ओर सुबह होती है, समय व दिन बीतते हे । पेट 
कीक्षुधा न शांत हो तो समय नहीं कट पाता। इसी 
प्रकार से अपने सुख से ही सुख है । “आप सुखी 
संसार सुखी | 
“अनदोषी क दोष जिनकी गति न मोष । 

श०- अनदोषी-जो दोषी न दहो, दोष-गलती ८ 
गति-फल, नतीजा ^ मोष- मोक्ष | 

अ० - जो दोष रहित हो उसके दोष मे न उसको 
अपने किये का अच्छा-बुरा फल ही मिलता है ओरन 
कोई सजा ही ञ्लनी पडती है । अनजाने में किया 
गया पाप पुण्य बराबर होता हे। 


“अपने किये का क्या इलाज है“ । 


अ० - जो स्वयं ही गलती करे उसका भला क्या दंड 
है ? यानी कि दूसरों के द्वारा की गई गलती का तो 
सुधार दूसरा कर भी सकता है, दूसरे को दंड भी 
दिया जा सकता है मगर यदि खुद ही गलती करे तो 
वह तो अपने ही द्वारा सुधर सकता है । गलती करने 
वाला अपनी गलती मान ले, यही उसका प्रायश्चित हे । 


अगिन जवासा गाडीवान 

छेड़ी छीपी ऊंट कोंहार, 

बेस्या बानर बानिन 

दस मलीन, जौ बरसै पानी। 
श० - अगिन-आग, जवासा-एक प्रकार की घास 
छेडी-बकरी, छीपी-रजाई का फर्द छापने वाले, 
वेस्या-वेश्या, पतुरिया, बानर-बंदर, बानिन-वनिया 
की स्त्री। 
अ० - कवि घाघ का कथन है कि उपरोक्त दस 
लोग पानी बरसने से बेहद दुःखी होते हैँ । उपयुर्वत्त 
दस लोगों को पानी बरसने से हानि की आशंका 
होती है। 

अपनी मोमबत्ती जलाना ठीक है 


बजाय दूसरे को कोसा जाय। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ० - अपनी परिरिथतियों से स्वयं निपटना कहीं 
अच्छा है, बजाय दूसरे को गाली दी जाय। रवीन्द्र 
नाथ टैगोर के शब्दों मे- 
अप्प दीपो भव। 
यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो | दूसरों पर क्रोध 
या खीड् उतारने पर तुम्हें कुछ भी न मिलेगा । 
अपने से बड़े व॒ गुणवान जन से याचना, 
अच्छी लगती है, भले ही वह असफल हो जाय । 
श० - जन-आदमी, याचना-मांगना। 
अ० - कहावत कवि कालिदासणजीकी दहे जो शिक्षाप्रद 
होने के साथ ही सिद्धान्तवादी भी हे। यानी अपने से 
बडे व गुणी व्यक्तियों से कछ मांगना अच्छा लगता 
हे, भले दही उसमे सफलता न मिल पाये। 
“अच्छी बात का विरोध करना दीक नहीं हे“ | 
कवि कालिदास की लोकोक्ति्यो -संसार भर में 
प्रसिद्ध हे | 
अ० - जिस प्रकार से सत्य-सत्य होता है, उसी 
प्रकार से अच्छी बात सदैव अच्छी ही होती है। 
इसलिए अच्छी, शिक्षाप्रद बातों का विरोध नहीं करना 
चाहिए । 
अपनी आंख में उंगली करके रोने का कारण 
पूछते हो। 
कवि कालिदास की कहावत से तुलसीदास जी 
की पंक्ति स्मरण हो आई- 
जानि-जानि नर करड्‌ दिठाई, 
बडा रहडइ भाह ना पाई। 
यानी जानवृूञ् कर गलती करना। इसी प्रकार 
उपरोक्त कहावत है| 
अ० - अपने ही हाथ से अपनी ओंँख खोच करके 
रोते हो, उस पर दूसरे से अपने रोने का कारण भी 


पूछठते हो । अपनी गलती को स्वयं न मान कर दूसरे 
के मत्थे मद़ना। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अच्छे बर से व्याह करके बाप की चिंता दूर हो 
जाती हे। 
कवि कालिदास की लोकोक्तिर्यौ जनता के 
मनोभावं, के एकदम निकट पर्हुचा देने वाली होती है | 
अ० - यह स्वाभाविक ही हे कि कन्या के विवाह की 
चिंता माता-पिता को कितनी अधिक होती है कितु 
जब कन्या को घर, वर अच्छा मिल जातादहै, तो पिता 
निश्चिन्त हो जाता है। कन्या के विवाह विषयक 
कहावत है- 
"छर देखो, वर देखो, दिया का तर देखो" | 
यानी घर, वर ओर तव के जमाने में जहौ शाम 
को दिया जलता हो वह स्थान भी देखना चाहिए कि 
लक्ष्मी का वास हे कि नही। पहले समय मे नार्यो 
'साध्यदीप' जलाकर दरवाजे के ताख पर रखा करती 
शीं जो सम्पन्नता का प्रतीक माना जाता था। 
अति संचय करना ठीक नहीं, रेशम का कीड़ा 
काकून बनकर स्वयं उसी मँ फस जाता है। 
श० - काकून-केगनी, चारों ओर से धिर जाना। 
कहावत, अति के ऊपर कही गई हे । अति किसी 
काम में न करना चाहिए । किशोरीदास वाजपेयी के 
शब्दों मे- 
अति की भली न बात कोड केसी हू संसार। 
होत तुरत आचार दू, अति सो अत्याचार ।। 
अ० - अति सम्पत्ति का इकट्ठा करना अच्छा नहीं 
होता है, जैसे रेशम का कीड़ा अधिक रेशम बनाने के 
कारण चारों ओर से फैसकर स्वयं विवश हो जाता हे। 
अपनी इज्जत खुद करो, 
दूसरों की इज्जत भी करो। 
अ० - अपनी इज्जत तो करो ही, मगर दूसरों की 
इज्जत भी करना सीखो । जब दूसरों को सम्मान दोगे 
तभी दूसरे भी तुम्हें सम्मानित करगे । किसी ने कहा हे- 
“अपने मन से जानिए पराये मन की बात“ । 
यानी जैसा मनोविज्ञान आपका दूसरों के प्रति 
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होगा, वैसा ही मनोविज्ञान दूसरा भी आपके प्रति 


बनायेगा | 
अगर मछली पकड़ना है, तो पानी में कूदना पड़गा। 
अ० - उपयुर्व्त कहावत महान्‌ विद्वान अजरवेजान 
की हे जो शिक्षाप्रद सिद्धान्तवादी हे। 
जव किसी व्यक्ति को किसी कठिन कार्य को 
करने तथा उसमें सफल होने की शिक्षा दी जाती है, 
तो आमतौर पर विद्वान, मनीषियों की कहावतों के 
उद्धरण दिये जाते हँ । उपयुर्क्त कहावत का भी यही 
तात्पर्य हे। 
अ० - यदि मछली को पकडना है, तो निश्चित ही 
पानी मे पेठना पडगा। कबीरदास जी के शब्दों मे- 
“जिन खोजा तिन पाडर्यो गहिरे पानी पैठ“ । 
इसलिए कोई भी कठिन काम के लिए उसकी 
कदटिनाइयों के प्रति तेयार रहना चाहिए । 
अपमान से फटा मन व 
टूटी मोती जुड नहीं पाता। 
श० - अपमान-अनादर, जुड-इकद्वा होना, मिल 
जाना, एकाकार होना। 
अ० - अपने स्वजनों. इष्ट-मित्र. शुभचिन्तकों के 
हारा या किसी के द्वारा जब अपमानित होना पडता है 
तो जो पीडा होती है, वह अकथनीय होती है। कहा है- 
“मान की मकूनी भली किन्तु अपमान की धिव 
चुपरी नहीं खानी चाहिए ।“ 
तुलसीदास जी के शब्दों मे- 
जदपि मातु पितु पति गुरु गेहा 
जाइय बिनु बोलेउ न संदेहा । 
तदपि बिरोध मान जंह होई, 
तहँ गये कल्यान न होई। 
अतः अपमानित होने पर जो मन मे भेद उत्पन्न 
हो जाता है, वह फिर कभी नहीं समाप्त होता बल्कि 
सदा के लिए मन में गांठ बन जाती है जैसे मोती टूट 
जाने पर जुड नहीं पाती. वैसे ही मन नहीं निल 
पाता है। । 
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"अन्न हे तो टन्न है, नहीं तो सनासन्न हे" । 
श० - अन्न-अनाज, खाना, टनन-प्रसन्न, तेज, 
ताकतवर, सनासन्न-चुपचाप. शान्त, मौन । 
अ० - कहावत दो स्थितियों मे कही जायेगी या तो 
कोई आदमी भूख से विदट्वल हो, जो शान्त चुपचाप 
भूख की पीडा को सह रहा हो या फिर कोई खूब खा 
पी कर उछल-कूद मचा रहा हो। 
अ० - पेट भरा है तो लोग खूब उत्साहित हँ ओर 
जब पेट खाली है तो भूख के मारे चुप हं। एक 


कहावत है “अन्न क पूत अनवादी"। 


“अपने मन का मनुवा, चाहे रस पिये चाहै पनुवा*। 
श० - मनुवा-मनुष्य ^ पनुवा-गुड के कड्ाहे का 
धोवन ^ किसी मनमाने व्यक्त्ति को देख कर कहावत 
चरितार्थ की जाती हे। 


अ० - अपने मन के हैँ. चाहे रस पिये, चाहे गुड के 
कड़ाहे का धोवन पिये कौन किसी बात के लिए मना 
कर सकता है 2 मन के मनमानी करने वाले को कौन 
मना कर सकता है। 


“अकिल न सहर, गौने जावै जरूर" । 


कहावत नारी-संसार की है जब किसी कन्या 
कोढंग से काम करते हुए नहीं पाया जाता, ससुराल 
विषयक कुछ आवश्यक समञ्चदारी नहीं देखी जाती, 
तो यह कहावत चरितार्थ होती है। 


अ० - कभी-कभी नई व्याहता, ससुराल आई बहू पर 
व्यंग्य मे भी कहावत कही जाती है कि गुण है न बुद्धि 
मगर गौने ससुर के घर जाने के लिए तैयार होकर 
चली आई | 


गवाँ मे एेसी कन्या के प्रति कहा जाता है- 


लबलब लोला लाल खटोला 

` कब जाब साजन के टोला। 
अ० - जो कन्या चंचल है, जिसे गुण सहूर, बुद्धि से 
कोई मतलब नहीं होता, एसी निर्बुद्धिवान कन्या से 
नैहर वाले भी ऊब जाते ह| 


अवधी कृहत्‌ लोकोोक्ति कोश 


अकेले चलै ना बाट, आरि बडइठे खाट । 
० - बाट-रास्ता, आरि-विछावन साफ करकं | 


अ० - अकेले कभी रास्ता नहीं चलना चाहिए ओर 
बिना आरे बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए । संभव है कि 
विस्तर दिन भर के बाद विषछता है तो उसमें कीड़ा, 
विच्छ्‌, छिपकली कुछ भी बैठ सकता हे । दूसरे इस 
पर एक कथा है | “कोई आदमी अपनी पत्नी को नहीं 
मानता था, अतः उसकी पत्नी रुष्ट होकर भैके चली 
आई । काफी दिनों के बाद जब उसका आदमी लेने 
आया तो ससुराल वाले दांव लेने के चक्करमेंथेतो 
अपने बहनोई को खिला-पिला कर बढ़िया साफ 
विस्तर लगा कर सोने की व्यवस्था कर दी। उस 
खाट के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया कि 
जेसे ही खाट पर वैठेगा, नीचे गिर जायेगा, तो हम 
सब मार लेगे। मगर एेसा न हुआ, इसलिये कि वह 
आदमी बैठने से पहले बिस्तर को आडने की आदत 
के अनुसार जब बिस्तर को उठाया तो एेसा देखकर 
दंग रह गया ओर वह मरने से बच गया | इसलिये 
विस्तर को आड़ने से कई लाभ रहँ 

“अकेले हसतै भल न रोखतै भल" । 
अ० - अकेला आदमी कुछ नहीं होता । न वह अकेले 
हंस ही पातादहै,नरोदही पाता है। 

अकेल हसन रोवै, कि कत्र खोदै | 

किसी दुर्भाग्यपूर्ण घडी मे अकेला इंसान किसी 

के मरने के बाद रोवे कि जाकर गाडने के लिए कत्र 
खोदे? तात्पर्य है कि आपातकाल मेँ तो अकेला इंसान 
कछ भी नहीं कर सकता है। 

अकल के किहानी, गुड़ से मीठी। 

अपने जीवन की कहानी जितनी अच्छी लगती है 

उतनी शायद किसी की नहीं लगती । उसकी कल्पना 
उसकी मिठास गुड़ की सी लगती है या अकेला 
आदमी अधिक शान्ति अनुभव करता है। 
अहै मनई अहै काम, नाहिन मनई नाहिन काम। 
अ० - जब घर मेँ आदमी रहते हैँ तो जितने आदमी 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


रहते हैँ उतना ही काम रहता है ओर यदि कम 
आदमी हंतो काम भी कम हो जाता हे। 
अकेल लकड़ी जरै न बरै, न करै अंजोर। 

श० - अंजोर-उजाला। 
अ० - बात सही है कि अकेली लकड़ी बिना किसी 
दूसरी लकड़ी के साथ चूल्हे मेँ जलती नहीं| 

अकिल के पीछे डंडा लै के घूमत। 
अ० - अक्ल से दुश्मनी होना । अक्ल की परवाह न 
करके अनाप-सनाप काम करना। 

अकिल बड़ी कि भस? 


अ० - किसी ने पूछा कि अक्ल बड़ी होती है कि भस, 
तो उत्तर मिला- भस । तो उस आदमी को मूर्ख ही 
समञ्मो ओर जो कहे अक्ल, तो वह समञ्जदार हे। 
अक्ल की अजमाइश करने के लिये ही यह कहावत 
कही गई हे। 
अगली मछरी-मछरी, पिछली मछली परधान। 

कहावत पहले ओर पीछे की आने वाली बहू के 
प्रति कही गई हे | 
अ० - पहले जो बहू आई, वह तो मालकिन बन गई 
ओर जो बाद में आई वह बहू बनी रही । यानी पहले 
आने वाले का विशेष महत्व होता है| 

अगले का घास, न पिछले का पानी । 

कहावत कंजूस आदमियों के प्रति कही गई हे । 
अ० - आने जाने वाले किसी को दाना पानी न देना। 
घर आये का कभी स्वागत न करना। 

अगहन हांडी अदहन। 

कहावत दिन की छोटाई पर कही गई है। 
अ० - अगहन माह से दिन इतना छोटा होता है कि 
हांडी मे पानी गरम होने को रखो कि दिन गया। 

अघान बगला, कं मछरी तीत । 

जब पेट भरा होता है तो कितनी भी बढ़िया वस्तु 

हो वह अच्छी नहीं लगती। 
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अ० - जब बगुले कापेट भरादहो तो उसे मछली 
अच्छी नहीं लगती। 

अच्छा किया खुदा ने, बुरा किया बंदे ने। 
अ० - जो कछ भी किया खुदा ने वह तो अच्छाही 
किया मगर इंसान ने तो बुरा ही किया । अतः खुदा के 
रखने से तो दुनिया में रह गया. मगर आदमी की 
चलती तो क्या रह जाता। 

अच्छा किया रहमान ने, बुरा किया शैतान ने। 
अर्थ- स्पष्ट है| 
अच्छे घर बायन दिया। 
अ० - जब किसी को किसी की क्षमता का आभास 
न हो ओर वह अनायास रोब गालिब करे ओर चुनौती 
दे तभी लोग कहते हँ कि बिना सोचे समञ्च -अच्छे से 
मुकाबला करने की सोची। 
अजगर के दाता राम। 

इसी तरह मलूकदास ने कहा है- 

अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 

दास मलूका कहि गये सब के दाता राम।। 
अ० - भगवान जो पैदा करता है वही सबकी खबर 
लेता रहता हे | 
असौज मां जौ बरसै दाता, अनाज नियार का रहै 
न घाटा। 
श० - असौज-क्वार ^ दाता-देने वाला, दानी ८ 
घाटा-कमी। 
अ० - क्वार के माह मेँ भगवान जो पानीदेदेंतो 
फसलें बढ़िया होती ह। 
अजीरन का अजीरन ठेलै, नहीं तो सिर चौहट्टै खेले । 
श० - अजीरन-कब्ज, पेट का साफ न होना। 

कहावत तब कही जाती है जब किसी से मुकाबले 
की बात आती हे। 


अ० - जो जैसा हो उसका मुकाबला वैसा ही आदमी 
कर सकता है । कहावत के अनुसार पेट में यदि कब्ज 
हो तो ऊपर से डाला गया खाना ही उस कन्ज को 
ठीक कर सकता है। 


कै ह छ 4 
ज „१ 
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अटकेगा सो भटकेगा। 


अ० - अटक बुरी बला होती है । जो आदमी बार-बार 
अटकता है वही भ्रमित भी होता हे। 


अडते से अड़ जाइये, चलते से दूर । 

श० - अडते- जो अड गया हो किसी बात में, 
अ० - जो किसी बात मे अड जाय, उसके साथ आप 
भी अड जाइये ओर जो अपनी राह चला जा रहा हो 
उसे कदापि मत छेडिये | 
अरसठ तीरथ कर आई तूमड़ी तऊ न गई कड्ुवाई । 
श० - तीरथ- धर्मस्थल, तीर्थं की यात्रा८ तुमडी- 
एक पात्र हे जो साधु लोग अपने साथ लिये फिरते है 
उसमे भिक्षा मांगते ह तथा यह उनके जीवन की 
सूक्ष्मता की निशानी होती है। लौकी जाति काफल 
होता है, जिससे यह बनती हे । कछ लोग कहते हें 
कि तीत लौकी की बनती है। कहावत जन्म जात 
दोष के प्रति कही गई है| 
अ० - इस तुमड़ी की जाति तो देखो कि एक दो 
नहीं अरसठ तीर्थ करने बाद भी इसका दोष न गया 
यानी जिसका जन्मगत जो स्वभाव होता है वह कभी 
नहीं जा सकता है । रहीम कवि ने कहा है- 

मंदन के मरिहू गये, ओगुन गुन न सिराहि। 

ज्यों रहीम बाघहु बधे, मुरहा होड अधिकाय ।। 
अ० ¬ मूर्ख के मर जाने के बाद भी उसका अवगुण 
नहीं जाता, जैसे बाध के मरने के वाद भी उसमें गांठे 
एठन) बराबर पडती ही रहती हैँ । 

अडी, घड़ी काजी के सिर पडी। 

श० - काजी- मुसलमानों के यहां जो निकाह पदां 
कर विवाह करवाते है, विवाह के न्यायाधीश ^ कहावतः 


उस समय कही जाती है जव बिचौलिये के सिर पर 
किसी कार्य की अच्छाई या बुराई आती है। 


अ० - जब समय के विपरीत कोई काम होने लगता 
है तो सारा दोष काजी के जिम्मे होता है। 


अढ़ाई दिन के सिक्के ने भी बादशाहत कर ली। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अढाई दिन का राज्य कोई राज्य नहीं होता। 
मगर जब कोई आदमी पद पर पहुंचते ही 
बादशाहत का रोब दिखाने लगे, पद का अभिमान 
हो तो कहते हें | 
अ० - ढाई दिन के बादशाह तो क्या हुये कि अपना 
रोब गालिब करने लगे। 
अढाई हाथ की काकर, नौ हाथ का बविआ। 
असंभव बात जब सामने आती है तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ० - ढाई हाथ की ककडी कानौ हाथ का बीज 
कैसे संभव हे ? मगर गप्पी लोगो की बातों के लिये 
क्या कहा जाय ? अनहोनी बातों के, लंतरानी गप्पे 
हौँकने मे माहिर होते है| 
अनखर खेती, अनखर गाय, वह पापी जो मारन जाय | 
शब्दार्थ- अनखर-आनकी, दूसरे की ८ 
अर्थात्‌- दूसरे की खेती काटना ओर दूसरे की 
गाय को मारना महापाप हे। 
अनखर चोकर, अनखर घी, पांडे के वाप कालागा की?" 
अर्थात्‌- दूसरे का आटा, दूसरे का घी खर्च 
हुआ, किसी के वाप काक्या गया? किसी काममें 
खर्च-वर्च दूसरे का होना। 
अनजान कै मिद्धी खराब । 
अ० - अज्ञानी की दुर्दशा ही होती है। इसलिये कि 
वह कछ जानता नही. इस कारण हर स्थान पर कष्ट 
उढठाता हे। जो दुनियादारी नहीं समञ्मता, व्यवहार 
कुशल नहीं होता, उसे दुनिया में कष्ट उठाना पड़ता है। 
अनजान ओ सुजान के सदा कल्यान। 
कहावत एकदम विद्वान या एकदम मूर्खं पर 
उद्धृत की गई हे । 
अ० - या तो जो बहुत ज्यादा ही समञ्जदार होता है, 
उसका या फिर जो बहुत ज्यादा मूर्ख, नासमञ् होता 


है. कल्याण इन्हीं दोनों का ही होता है । अनजान के 
प्रति कहा गया है- 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


अनपढ़ होय से रोये। 
अनदेखा चोर बाप वरावर। 

अ० - जिसकी चोरी पकड़ी ही नहीं गई, वह साहु 
है । उसकी इज्जत भी उतनी ही करनी पडेगी पहले 
के जेसी। 

अनदेखा चोर साले बरावर। 

अर्थ-स्पष्ट हे | 

अनाड़ी का सौदा वारा बाट। 
श० - अनाड़ी-अनजान, बेवकूफ ^ सौदा-सामान,८ 
वाट- जिससे सौदा सामान तौले जाते हें। उसे 
बटखरा भी कहा जाता है । 
अ० - जो नया बेचने वाला होता दहेयामूर्खदहे, या 
लापरवाह है, उसका सामान इधर-उधर फेंका 
रहता हे । 

अनोखी के हाथ लगी कटोरी, 

पानी पी-पी मरी। 

जव किसी मूर्ख के या अनाडी लोगों के हाथ 
कोई नया सामान लगता है तो वह उसका इस्तेमाल 
गलत ढंग से करके अपना ही नुकसान कर बैठता है। 
अ० - किसी स्त्री के हाथ कटोरी लगी तो उसने 
पानी ही पी-पीके प्राण दे दिये। 
अनोखे गोव ऊट आय, लोग जानें परमेस्वर आय । 
अ०- जब भी गोव, घर में कोई नई वस्तु आती है तो 
लोग उसकी आवश्यकता से अधिक प्रसन्नता मनाते 
हैँ | उसकी बेहद इज्जत करते हें । लगता है कि 
भगवान ही उतर आये है । 
अन्न धन अनेकं धन, सोना धन केतिक धन ? 


कहने का तात्पर्य यह कि जो सामान्य मनुष्य के 
जीवन के लिये सदैव इस्तेमाल की वस्तु होती है. 
उसकी कीमत बहुत होती है। उसका जीवन में बड़ा 
ही मूल्यांकन होता है । उसके आगे मूल्यवान वस्तु भी 
बेकार होती हे। 
अ० - अन्न एेसी चीज है कि आदमी उससे ही जीता 
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है अतः अन्न-धन से बठ़कर सोना, हीरा, मोती, रत्न 
कुछ नहीं हे। 
अपना कत्ता बरजो, हम भीख से वाजि आये। 

श०- बरजो-मना करो, बाज आये-नहीं चाहिए । 

यदि मनुष्य को थोड़ी सुविधा के लिये अधिक 
खतरा उठाना हो तो वह एसी सुविधा कदापि नहीं 
पसंद करता कुत्ते ने यदि काट ही खाया तो भीख 
ले कर करेगे क्या ? 
अ० - इस पर एकं कहावत हे- 

गये कूकर बधियावे काटै से बचे। 

तुम्हारी भिक्षा हमें नहीं चाहिए, अपना कुत्ता 
संभालो | तात्पर्य है कि पहले हौ कटहे कुत्ते की तरह 
तुमने मुञ्चे खदेड लिया तो तुम्हारी भीख अब मुञ्चे नहीं 
चाहिए। 

अपुना कन्न न जुरे, आन के दानी। 

श० - कन-कण,. अनाज का टूटन। 

जिसमें कुछ दिखावटीपने की ञ्जलक आती है तो 
लोग व्यंग्य में कहते है| 
अ० - अपने को तो खाने को मिलता नहीं दूसरे को 
अन्न दान देते हे | 
अपने घर का सत्तू. न कि उनके घर का पेडा। 
अ०- दूसरे के घर का जितना पेडा मीठा होगा 
उतना ही अपने घर का सतुवा है । यानी दूसरे के घर 
की बढ़िया वस्तु भी, जो अपने काम न आये, वह 
अपने घर से बुरी है। 
अपने घर मां संञ्जौता ना, आनके घर मूसर अस बाती । 
श० - संञ्यौता- साद्य के समय जो घरों में साध्य 
दीपक जलाये जाते है। 

कहावत दूसरे के माल पर अधिकार करके उसे 
अधिक मात्रा मे खर्च करने पर कही गई हे | 


अ० - अपने घरमे तो तेल बचाने के कारण शाम को 
दिया ही न जले ओर दूसरे के घर जाकर मोटी सी 
बत्ती बनाकर दिया जलाये। 
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अपना मरन, जगत भी होँसी। 


अ० - विपत्ति के समय दुनिया हसती है । रहीम कवि 
ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समञ्चाया है- 


रहिमन निज मन की बिथा मनहीं राखहु गोय, 
सुनि अठिलइहँ लोग सब, बांटि न लेइहेँ कोय। 


अपना कष्ट अपने ही काटने से कटता हे। 
इसीलिये कष्ट के समय जितना ही धीरज रखा जाय 
उतना ही अच्छा होता हे। 


एक महान्‌ विद्वान ने कहा है- "कष्ट के समय 
धीरज रखना, आधी लडाई जीत लेने के बराबर होता 
हे ॥ 
अपना रख, पराया चख | 


अ० - अपने माल को बचाकर दूसरे के माल को 
उडाना चाहिए । कहावत स्वार्थवादी है| 


अपना वही जो काम आवै। 
अ०- स्पष्ट हे | 
अपने माल जाय, अपने चोर कहवावै। 
अ० - इसी पर कहा गया है कि - 
जे के धन जाथ ओकं धर्मों जात। 

यानी कि सामान भी उसी आदमी का चोरी हुआ, 
ओर चोर भी वही कहलाया | 
अपनी चिलम भरने को मेरी ्मोपड़ी जलाते हो। 


अ० - अपने फायदे के लिये किसी का नुकसान 
करना । कहा है किसी ने “आग लगाय जमालो दूर 
खडी“ तो दूसरे की ओपडी जला कर. अपना हुक्का 
भरना कहां तक उचित है ? 

अपनी टांग उठाइये, आपहि लाजन मरिये। 
अ - अपने घर का भेद खोलने पर अपनी ही 
बदनामी होती है। कहा गया है “एक टांग खोलै तो 
नंगे दिखाय'। दूसरी टांग खोले तो नंगे दिखाय' 
दोनों ही बराबर है। 
अपनी बेटी एेसन मारूं कि पतोदहू त्रास क जाय। 
अ० - बेटी के बहाने बहू को डरवाना। 


अपने नैन गवाय के, घर-घर मग भीख। 
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अ० - अपना नुकसान करके, अपनी वस्तु को खोकर 
दूसरों से मगना । जब कोड आदमी अपनी वस्तु की 
सुरक्षा नहीं करेगा तो निश्चय दही लोगों की ठोकरें 
खायेगा | 
अपने पूत कूंवारे फिरै, दूसरों के फेरे । 
श० - कुवारे-बिन व्याह, फेरे-विवाह या भांवरे पड़ना। 
अ० - अपना लडका तो बिना व्याह के रहे ओर 
दूसरों का काम करवाते धूमे | दूसरे का विवाह करवावे। 
अपने काम की चिंता न करके दूसरों का काम 
निबटाना। 
अपने मुंह धन्नाबाई बनी हेँ। 
अ० - अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना। 
अपने लगे तो देह में, दूसरे के लगे तो भीत में। 
श० - भीत-दीवाल। 
अ० - जब अपनी बात हो तो बहुत खले ओर जब 
दूसरे की बात हो तो वह हवा में उड गड । यानी कि 
जब अपने चोट लगे तो शरीर में लगी ओर जब 
दूसरों के लगे तो वह किसी दीवार में लगी। 
अफीम खाय अमीर या अफीम खाय फकीर। 
अ० - नशे में अफीम यातो अमीर दही खा सकता हे 
जिसके पास पैसादहो याफिर फकीर ही खा सकता 
है जिसे पेसे जोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है । जो 
बचा नशा पत्ती कर लिया। 
अबकी बार, बेडा पार। 

अ० - जब काम का आखिरी दौर होता है तो कहते 
हँ कि अब इस बार काम समाप्त हो जायेगा । नाव 
किनारे लग जायेगी । 

अबकी साल हम ना व्याहे, 

तो अगली साल धिक्कार भये। 
अ०- इस वर्ष यदि मेरा विवाह न हुआ तो फिर 
अगली साल होने का धिक्कार ही है। 

अब भी मेरा मुर्दा तुम्हारे जिन्दे पर भारी हेै। 

अ०- मेरे घर के लोग मर गये तो क्या हुआ, कमन 
समञ्ना मरने के बाद भी तुम्हारे जीवितँ के लिए 
बहुत है । कहा है “मुई हाथी तबो सवा लाख क| 
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अब सतवंती हो के बैठी, लूट लिया संसार। 
श० - सतवंती-सीता, सावित्री, आचरण से पवित्र | 
कहावत किसी चरित्रहीन, व्यभिचारिणी नारी पर 
कही गई हे | 
अ० - अब चली हो पवित्री पहनने, तब तो तमाम 
अनाचार मचा कर दुनिया भर में दुश्चरित्र होने का 
जडा फहरा दिया | आज सीता-सावित्री बनी हो। 
बड़ी चरित्रवान बनी वैटठी हो। 
अवै एक चना दुड दाल ना भै। 
जब एक ही परिवार के लोग हों, सगे भाई के हों 
तो कहा जाता है कि अभी तो हम सब एक ही चने 
कीदाल है, अभीतो दो दाल भी नहीं हुई हे। 
अबे दूध के दांत ना टृूट। 
अ०- अभी बचपना है | दृघध के दत तक नहीं ट्टे है। 
अमीर के उगाल, गरीब क अधार आय। 
अ० - अमीर जो कछ खाकर छोड देता है, गरीब 
आदमी -उसीसे अपना पेट भर लेता है। खानखाना 
रहीम के शब्दों मेँ- 
दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय, 
जौ रहीम दीनहिं लखै, दीन बंधु सम होय ।। 
तथा 
छोटेन को सोहै बडे, कह रहीम यह रेख । 
सहसन को हय बाधियत, लै दमरी को मेख || 
श०- सहसन-हजारो, मेख-खूट, हय-घोडा | 
अलबेली बनाई खीर, दृध की जगह डाला नीर। 
श० - अलबेली-अनोखी, नीर-पानी | 
कहावत बहुत होशियार जो समञ्ती है अपने 
को, उस ओरत के प्रति कही गई हे। 
अ० - खीर बनाते समय दूध बचाने के कारण पानी 
डाल कर खीर बना डाली। एेसी होशियारी किस 
काम की? | 
अल्लाह यार है तो बेडा पार है। 


अ - जिसकी मदद खुदा करता है फिर उसका 
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काम सब बना बनाया ही है] कहा है-खुदा मेहरबान 
तो गधा पहलवान । 


अल्लाह सींग दे दे तो वह भी कृबूल है। 
अ० - खुदा की मर्जी है तो उसे मानना पडगा। 
अस्तबल की बला, बंदर के सिर पर। 
श० - अस्तबल- जहौ पर घोडे बाधे जाते हे। 
अ० - दोषी कौन होता है ओर दूसरे का दोष जब 
दूसरे किसी को ञ्ेलना पड़ता है तो कहावत कही 
जाती है कि घोडे का दोष बंदर के सिर आया। 
अस्सी की आमद, चौरासी का खर्च। 
जब कहीं पर आमदनी से ज्यादा खर्च होता हे 
तो यह कहावत कहते हे | 
श० - आमद-आमदनी 
अ० - अस्सी की आमद हेतो चौरासी का खर्च हे। 
ओकात के बाहर खाना-रहना, खर्च करना। 
अपने पास पैसा, तो पराया केसा ? 
अ० - जब अपने पास पैसे हतो फिर दूसरे की 
आशा क्यों देखे ? 
अन्न धन मूल धन, गहना धन आधा धन। 
` वस्त्र धन फूसफास, ओह म लागय बाधा ।। 
श० - मूलघन-विशेष धन. आवश्यक धन. फूसफास-न 
ठहरने वाला हल्का फुल्का धन. बाघा-रुकावट, न 
मिल पाना। 
कहावत सामान्य जीवन की आवश्यक 
आवश्यकताओं के प्रति चरितार्थ की गई हेै। 
अ० - मनुष्य के जीवन का मूल धन अन्न है । बिना 
भोजन किये मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है | अतः 
जीवन के लिये मूल पदार्थ भोजन है । इसीलिये सबसे 
बड़ा धन अन्न है। 
गहना को आधा धन माना है। इसलिये कि 
गहना पहने बिना भी काम चल सकता है। 
रही वस्त्र की बात । वस्त्र मूलधन इसलिये नहीं 
दै कि स्थाई नहीं होता, कुछ समय के बाद फट जाता हे। 
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किसी स्त्री का कहना है कि वस्त्र जो फूसफास 
धन है उसमें भी बाधा है वह भी पहनने को नहीं 
मिल पाता। 


डस कहावत से गरीबी की विवशता प्रकट 
होती हे। 


अकिल क हीन बुद्धि कहं पाया है, 
पानी में बोरि-बोरि, काहे न खाया है ? 


श० - अकिल-बुद्धि, हीन-कम बुद्धिमान, जिसके 
अक्ल न हो। 


यह चातुर्य भरी कहावत एक लोक कथा पर 
आघारित हे। 


कथा है- “एक कष्छुवा एक दिन एक सियार के 
शिकार में आ गया। सियार ने उसे दत से चबाकर 
खाना चाहा कितु कण्ुये की हड़ी इतनी कड़ी थी कि 
सियार के दतां से न फूट पाई । अचानक कषये के 
दिमाग में अपने बचने की एक बात सूञ्मी। उसने 
सियार से कहा-तुम एकदम मूर्ख हो, किसने तुमको 
यह सलाह दी? फिर उपरोक्त कहावत कहते हये 


कषये ने कहा कि यदि तुम पानी में भिगोकर खाये 


होते तो ये हड़ियों दत से टूटतीं भी ! सियार ने सोचा 
बात तो ठीक ही है| अतः वह कष्ुये को लेकर 
तालाब में जैसे ही गया कि कष्छुआ पानी को पाते ही 
वरहा से खिसक गया। सियार अपना सा रमंह लेकर 
रह गया | तात्पर्य यह कि समय की सूद बड़ी तीखी 
होती है। यदि कषये को इतनी बुद्धि न आती, तो 
उसे अपनी जान र्गेवानी पड़ जाती। 


अलि बिनु कमल को पहिचान ? 
श० - अलि-र्भवरा। 
गुण तो सभी में होते है, किसी में कम, किसी में 
ज्यादा, उसको पहचानने वाला होना बहुत आवश्यक 
होता है । कहावत का आशय भी यही है । 
अ०- कमल के फूल की प्रशंसा तो सभी करते हैँ 


किन्तु उसकी बारीकी ्भवरा दही समञ् पाता है जो 
उसकी सुगंध, उसके गुणो से पूर्णरूप से परिचित है। 
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अकतान कंहार अंगुरी से माटी खोदे। 
श० - अकृतान-जल्दबाज, कंहार-जौ जाति मिडी 
का वर्तन बनाती है। 

कहावत जल्दबाजों के प्रति कही गई है। उंगली 
से कहीं मिडी खोदने पर जल्दी हो सकती है । मिद्धी 
तो फावड़े या कुदाल के द्वारा ही जल्दी खोदी जा 
सकती है। मगर कहा है, “उतावला सो बावला"* | 


आ 


आवै कातिकं जाय आषाट, 
का करे गंधक हरताल। 


श० - कातिक व आषाढ़ महीनों के नाम हें । हिन्दी 
मेँ एक वर्ष में १२ महीने होते हँ जो संवत्‌ बदलने के 
बाद से शुरू होते है 


१ चैत, २. वैसाख, ३. जेठ, ४. आषाढ़, ५. सावन, 
६. भादो, ७. कवार, ८. कार्तिक, ६. अगहन, १०. पूस, 
११. माघ, १२. फागुन 


उपरोक्त कहावत में कार्तिक-आषाढ तथा 
गंधक-हरताल के शब्दों का प्रयोग हुआ हेै। 
गंघक-हरताल आमतौर पर खुजली की दवा हेै। 
कहावत भी इसी पर हे | 


अ०- खुजली की बीमारी कार्तिक मास में आती है 
ओर आषाढ महीने में जाती है, चाहे -जितनी भी 
हरताल या गंधक लगाओ 


आला से सुकूवार भई, 

धिव परसत की फांस गडी । 
श० - आला-बद़्िया, उत्तम-श्रेष्ठ ८ सुकवार-कोमल, 
बहुत नाजुक, किसी की अच्छाईं के बाद उसकी 
नजाकत पर व्यंग्य किया गया है| परसत-देते समय 
फसि-र्बोस का बड़ा रेशा, फास-किरिच। 
अ० - कोमलांगी नारी इतनी कोमल हो गई है कि 
कठिन काम को कौन कहे, जब वह धी हाथों से देती 
है तो उसकी उंगलियों में घी. काटे की तरह 
चुभ जाता है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोोक्ति कोश 


आठ पहर लै फर सोवै, ले आङ्‌ अंगना मां रोवै। 


पुरवा-पछिवा तू मोरा भाय, अंगना क कूड़ालेजा 
उठाय।। 


श० - आठपहर- तीन घंटे का पहर होता है, यानि 
२४ घंटे तक । फूहर- भद्दे ठंग से काम करने वाली, 
बेशऊर स्त्री । पुरवा-पछिवा- पूरब-पश्चिम से चलने 
वाली हवा | 

उपरोक्त कहावत हमारे भारतीय समाज की पारम्परिक 
नारी सभ्यता की याद दिलाती हे। पहले के समय में 
अपने देश की स्त्रयो बड़े सबेरे, मुंहअंधेरे ही उठ 
जातीं थीं | नित्य नियम से निबटकर, भोर ही आंगन 
मे बुहारी लगाना, चक्की चलाना, घर का चूल्हा-चौका 
संभालना, नन्हँ-मुन्ने बच्चों की देखभाल करना आदि 
सुलक्षण नारियों के काम थे। 


किसी ने कहा है- 
ओनहीं अहीं कूलवंती नारि, 
भोरवे देय विप्र का दान 
भोरवै कूं जगावै पानि। 


उपरोक्त कहावत बिल्कुल इस कहावत क 
विपरीत है, 


अ० - कहावत कही जाती है, किसी फूहड स्त्री को 
ले करके जो आठ घडी तक सोती है, फिर उठती हे 
तो हाथ में आङ्‌ ले आंगन में खडी-खडी रोती 
पछताती है । मन ही मन कहती हे “हे पुरवा-पछिवा 
पवन! त्‌ मेरा भाई है। अगर कहीं तुम ओके से 
बहकर मेरे ओंगन का कूड़ा बटोर ले जाते तो कितना 
अच्छा होता । इस तरह की कुलक्षिणी स्त्रियो घर की 
सारी सम्पन्नता, शान्ति, सुख सब कुछ नाश कर 
देती हैं| 

इस समय फहड स्त्री की एक छोटी सी कहानी 
स्मरण हो आई है जो निम्नांकित है- 

“एक दम्पत्ति ऊपर की मंजिल में रहते थे। उनकी 
स्त्री बड़ी ही फूहड थी | एक दिन वे सज्जन अपनी 
पत्नी से तंग आकर बोले- “तुम्हे कूड़ा फेकने तक 
का शऊर नहीं है । अरसे तक, विषय वाद-विवाद का 
रूप बना रहा । एक दिन सुबह नौ बजे के करीब 


क 
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उनकी पत्नी ने रोज की भांति ऊपर छत पर से कूड 
की बाल्टी से कूडा सडक पर फेका। एक सफेदपोश 
सज्जन नीचे से आवाज लगाने लगे । पति महोदय ने 
ऊपर से आंका तो वे सज्जन बोले- महाशय जी, यह 
आपका मकान है? देखिये ये है मेरी हालत, सज्जन 
ऊपर से नीचे तक गंदे बदबृूदार कीचड़ सने पानी से 
नहाये खड थे। मुहल्ले के सभी लोग अच्छा खासा 
मजाक बना रहे थे । वे सज्जन बजाय दफ्तर जाने के 
आफत के मारे घर का रास्ता पकडे ओर चले गये | 
इसी को कहते हैँ “फूहर चलै तो नौ घर हाले“ 
आम के आम गुठलियों के दाम। 


कहावत उस समय कही जाती है जब कहीं पर 
दोहरा लाभ हो, या किसी वस्तु का दोहरा परिणाम 
मिले। 
जेसे - “बँस-फास ओ मीसिरी एकं भाव विकाय“ 
यानी मिश्री में लगी वांस का छोटा महीन टुकड़ा भी 
मिश्री के ही भाव बिक जाना। 
अ० - आम के आम बिके ओर गुठलियों के दाम भी 
लग गये । दोहरा लाभ हो गया । दूसरे किसी ने दोहरे 
हानि के प्रति कहा है : 
आवब-आब कं पुतऊ मरिगे खटियातर धरि पानी। 
काबुल गये मोगल बनि आये, बोलै मोगली बानी ।। 
श० - काबुल-एक जगह का नाम है, मोगल मुगल 
बानी-बोली, आब-फारसी में पानी को आव कहते है. 
पुतऊ-पुत्र । 
कहावत उस व्यक्ति के ऊपर घटित होती है जो 
विदेश से अपने देश आने के बाद अपनी बोली भूल 
जाये | जब कोई गोव का आदमी घर आने पर विदेश 
की भाषा बोलने लगता है. तो लोग कहावत सुनाते 
ह| 
अ० - काबुल कमाने जाने वाला एकं भारतीय व्यक्ति 
जब अपने गांव लौटा, तो वह बहुत बीमार पड गया। 
उसने आब-आब कहकर अपनी मां से पानी मांगा, 
मगर मां बेचारी आब क्या समञ्ज पाये? पानी का 
लोटा खाट के नीचे रखा का रखा ही रह गया ओर 


रए 


मरीज भगवान को प्यारा हो गया। बाद में जब लोगों 
ने बताया कि आब पानी को कहते हैँ. तो बुदिया ने 
अपना सिर पीट लिया। 


आन के गोड़वा धोवे नउनिया, आपन धोवत लजाय। 
श० - आन-दूसरे। लजाय- शरमाना। 

अपना काम करने में जब कोई आदमी बार-बार 
आलस करे या भूल जाय या स्पे अथवा अपने किसी 
काम में संकोच करे, तो कहावत कही जाती है। 
अ० - एेसी भी नाइन क्या है. जो दूसरों के घर-घर 
जा-जा कर दूसरे का पैर धोये ओर अपना ही पेर 
धोने में शर्म करे | 


आपन हारा, मेहरी क मारा के बतावे। 


श० - हारा-हार खाया, मात खाने वाला ^ मेहरी-अपनी 
स्त्री, पत्नी | 


अ० - अपनी स्त्री के द्वारा अपमानित हआ या मार 
खाया व्यक्ति भला कैसे किस प्रकार इस लज्जाजनक 
बात को किसी से बतावे कि उसकी स्त्री ने उसे 
मारा हे। 


एक देहाती कहावत है “भितरी के मार दहिजरू 

जानै“ यानी कि अंदर की चोट, भीतरी तकलीफ तो 
वही दादीजार ही जान सकता है, दूसरा क्या बता 
सकता है ? इस तरह पत्नी के हाथ का मार खाया 
आदमी अपना कष्ट स्वयं ही येलता है| 

आपन मराई केहिते कहै, 

पेट मसोसा-मरोडना दै दे रहे। 
अ० - अपने द्वारा की गई गलती, अपनी चूक भला, 
किससे कही जा सकती है 2 गलती खुद से हुई है. 
तो वह कष्ट, वह परेशानी उसके भोगने से ही समाप्त 
हो पायेगी । वह अपनी पीडा से बेचैन रहने के बाद 
अपने को चाहे जितना भी धिक्कारे व पश्चाताप करे. 
मगर कह किसी से कछ भी नहीं कह सकता हे। 

आपन हाथ जगन्नाथ। 

श० - जगन्नाथ-उड़ीसा के पुरी नामक स्थान की 
विष्णु मूर्ति। 
अ० - अपने हाथ के दारा किये गये कर्म ही पुण्य 
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कर्म हैं| अपने हाथ पर ही भरोसा रखना चाहिपु | 


अपना हाथ ही सब कुछ है, उसी के द्वारा सभी अच्छे 
काम संभव होते ह| 

आपन नाक कटावे, आन कं असगुन मनावै। 
श० - नाक कटाना-बदनामी करना, दूसरे का बुरा 
करने के लिए ही अपना नुकसान करना । असगुन-बुरा 
करना, अनभल मनाना। 

कहावत पर गोस्वामी जी की एक पंक्ति स्मरण 
हो आई है- | 
पर दुख सुनत बहुत हरषाहीं । 
यानी दुनिया में बहुत से एेसे भी लोग पाये जाते 

है जो दूसरों के दुखों से बडे दही प्रसन्न होते है। 
कहावत भी एेसे ही असज्जनों के ऊपर चरितार्थ की 
गई हे। 
अ० - दूसरे के अनभल मनाने के लिए उन्हें चाहे 
अपनी नाक ही क्यौन कटा लेनी पड मगर वे अपनी 
आदतों से बाज नहीं आते है| कभी भी किसी के 
शकुन के समय, जहौ पर उन्हें नहीं पर्हुचना चाहिए 
वहां भी “जे बिनु काज दाहिने बांये की तरह वे 
अवश्य पर्हुचे रहेंगे। दूसरों के यहं बिना बुलाये, 
अनावश्यक अपनी जरूरत बनाये रखेंगे, चाहे जितने 
भी अपमानित हों उन पर कोई असर नहीं पडता । 
इन्हीं जैसे लोगों पर कहा गया है- 

नकटी की नाक कटी, अढाई बीता रोज बाढी। 

आपन माठा केव पातर नाहीं कहत । 
श० - माठा-मदा । पातर-पतला, पनिहा | 


जब लोग अपनी रदी से रदी वस्तु की भी 
प्रशंसा करते नहीं थकते तो कहावत कही जाती हेै। 
अ० - कोई भी मड़ा बेचने वाला अपने मद्व को कभी 


भी पतला या खराब नहीं कह सकता है चाहे जितना 
भी पानी क्यों न मिला हो| 


आये कनागत फएूले कास, 

बाभन उरे नौ-नौ हाथ। 
श०- कनागत-क्वार माह मे पितृपक्ष लगते हैँ । उसे 
अपने यहा पितृपक्ष या मरपख या गांवों में पितरपख 
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कहते हँ । उसी को राजस्थान की तरफ कनागत 
बोलते हँ । यह क्वार मास के प्रथम पक्ष में पडता है। 
इसमें लोग अपने मरे हुए पुरखों की श्राद्ध करते हैँ 
१५ दिन तक पानी देते हँ | इन १५ दिनों के बीच 
जिसके पिता जिस तिथि को मरे होगे उसी दिन 
श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराते हज । इसी प्रकार से 
बारी-बारी सभी ब्राह्मण अपने-अपने यजमानो के 
यहां श्राद्ध कराकर न्योता खाते हैं| कहावत उन्हीं 
लोगों के ऊपर कही गई हे । 
अ० - अब क्वार माह लग गया है ओर कास में फूल 
लग गये हैँ । यानी बरसात समाप्त हो चुकी, पितृपक्ष 
लगने के कारण ब्राह्मण बडे प्रसन्न है. खूब उछल रहे 
है इस प्रसन्नता के मारे कि अब तो १५ दिनों तक 
खूब घूम-घूम कर न्योता खाने को मिलेगा 
आग लगाय के पानी क दौडे। 

आग लगाने के दो अर्थ यहौँ पर निकलते हें । एक तो 
आग लगाना, दूसरे किसी के घर में अगड़ा लगाना। 
कहावत का अर्थ हे एेन मौके पर विशेष वस्तु के लिये 
भागदौड करना। 
अ० - ई्ष्या-जलन के कारण किसी के परिवार या 
आपसदारी मे अगड़ा लगाकर खुद की सफाई देने के 
लिए, उसका निपटारा करने पर्हूच जाना, या किसी 
के घर में दुश्मनी वश छिपे रूप से आग लगाकर ओर 
फिर चार लोगों के बीच में सफाई देने के लिए 
दौड-दौड कर पानी लाकर बुञ्ाने के लिए प्रयत्न 
करना। 

आगे चीकन, पाछे रुख, 

यह देखा बैसन का रूप। 
श० - चीकन-साफ़, चिकना. अच्छा, साफ सुथरा. 
रुख-रूखा, नीरस, मन का बुरा ८ बेस-उम्र. वैश्य । 


कहावत वैश्य के ऊपर कही गयी हे। 


अ० - वैश्य ऊपर से तो बडे भले साफ सुथरा 
दिखाई देते हैँ मगर बाद में दिल के बड़े खोटे व रूखे 
व्यवहार के होते ह| 


आकास से गिरी खजूरी मौ अटकी । 


२8 


श० - आकास-आकाश, बहुत ऊपर“ खजूरी-खजूर 
का पेड, खजूर के आकार का. खजूरी चोटी ८ कोई 
बहुत ऊची चीज की भी तुलना खजूरी से दी जाती हे। 
अ० - जब कोई काम बड़ी मुश्किल से शुरू होता है 
या शुरू होते ही बीच में कार्य रुक जाता है तथा 
अनेक प्रकार की बाधां उपस्थित हो जाती हँ तो यह 
कहावत चरितार्थ होती हे। 

अ० - जब कोई वस्तु किसी तरह मिलने को हुई, तो 
तमाम बाधायें आ पड़ीं | 


आपन देखे जरि मरे, परावा देखि जुडाय । 


श० - जरि मरे-जलन होना, क्रोधित होना । जुडाय- 
प्रसन्न होना, भला लगना । आपन-अपना। 


कहावत उस समय घटित की जाती है जव 
किसी के मन में अपनों से कुढन या क्रोध ओर दूसरों 
से संतोष, सुख एवं शान्ति का अनुभव होता हो तो 
लोग कहते हैँ 


अ० - अपनों को देखकर तो बदन में घृणा, क्रोध की 
आग लग जाती है, मगर दूसरों को देखने पर बड़ी 
खुशी व अपनापन उमड़ पडता हे | 
आन की पतरिया क लम्बा-लम्बा भात। 
श० - आन-दूसरे^ पतरिया-पत्तल ^ लम्बा-बड़ा | 
जब अपने पास वस्तु हो ओर कोड आदमी उस 
वस्तु की बार-बार बुराई करे तथा दूसरों की प्रशंसा 
करे या दूसरों की बाहरी वस्तुएं उसे अच्छी लगे, तो 
कहावत कही जाती है। 
अ० - दूसरों के पत्तल के भात बडे दिखाई देते है । 
अपनी अपेक्षा दूसरों की वस्तुएं अच्छी लगती हे। 
आवत मोगरी जात लुआठ, 
पिंडा लेया जजमान के बाप। 
श० - मोंगरी-एक लकड़ी की वस्तु है जिससे कपड़ा 
पीटकर धोते है. छत की गिद्धियां कूटी जाती 
है ^ लुआठ-चूल्हे की जलती या जलाई गई 
लकड़ी ^ पिंडा-पितरों के लिए श्राद्ध में दिया जाने 
वाला खीर का गोला। जजमान-मालिक. जिसके घर 
लोग पैसा लेकर काम करते हे ८ बाप-पिता। 
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कहावत भारतीय परम्परागत लोकाचार-धर्म संबधी 
विधियो के अंतर्गत कही गई है। पिता की मृत्यु के 
पश्चात्‌ मृतात्मा को पिंड-दान देने का रिवाज होता 
है । उसके बाद से फिर जब भी पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष 
लगता है तो पुत्र क्वार मास की प्रथम तिथि से लेकर 
१५ दिनों तक यानी अमावस तक अपने बाप को पानी 
देता हे । कहावत पितृपक्ष के ऊपर कही गई हे । 


अ०- आवत मोगरी से मतलब है कि क्वार लगते ही 
प्रथम दिन से पित्तरों को पानी देने का रिवाज शुरू 
हो जाता है तो उस दिन मोगरी सेमी को पीट कर 
दो गोल-गोल मिट्धी के पिंड रसोई घर के बाहर 
बनाये जाते हँ जो पित््तरों के प्रतीक होते हे । उन्हीं 
पर रोज १५ दिन तक तिल पानी से हाथ में कुश 
लेकर तर्पण करके पानी देते हे । यह कार्य पुत्र करता 
हे | स्त्रियो जिनकी सास मरी होती हैँ, वे सिर से रोज 
नहाकर थाली में पानी रखकर तिल डालकर सिर की 
बोडं लट अंजलि में लेकर अपनी सास को पानी देती 
हे | १५ दिनों तक पुत्र न तो धोबी के यर्हौ कपड़ा 
धुलायेगा, न धुला वस्त्र पहनेगा, न चारपाई पर सोयेगा, 
यानी पति, पत्नी दोनों का अपने माता-पिता व सास 
ससुर के प्रति बड़ा ही नियमित जीवन रहता हे। 
दाढ़ी बनवाना, जूता पहनना सभी काम बंद रहते हें | 
पिंड को रोज लीपते है । उस पर खाने की हर वस्तुए 
डालकर दही पुत्र, पुत्र-वधघू खाते हँ ओर फिर नौमी 
तिथि को सभी स्त्रयो अपनी सास को स्वाद युक्त 
भोजन के साथ सुहागन या विधवा जिसकी सास 
जेसी मरी हो. खिला-पिला कर विदा करती रहै। 
सुहागन स्त्रियों को सिंदूर, बिन्दी आलता आदि देकर 
शृंगार के साथ विदाई करती हँ । इसी प्रकार पुत्र 
अमावस्या को अपने पिता को विदाई देता है। वह 
कोवो, कुत्तो आदि को (ना जाने केहि रूप मेँ नारायण 
मिलि जायं) भोजन कराता है ओर फिर उसी मिदड़ी के 
पिंड पर लुआटठी रखकर अगियार करके पिता को 
विदा करता है। 


कहावत इसी पर है कि आते समय मोगरी ओर जाते 
समय लुआढठ लो जजमान के बाप पुत्र के हाथ पिंडा 
लो ओर विदा हो। 


“आगे चलै तो दाति काटै। पीछे चलै तो लावै मार“ । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


जब किसी व्यविति को किसी के द्वारा किसी प्रकार से 
चैन नहीं मिल पाता, न अच्छाई करने पर, न बुराई 
करने पर चैन, तो कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
अ० - जब आगे चलै तो दांत से काट खाये ओर 
पीछे चलै तो पैर से लात मार दे। हर तरफ समस्या 
ही समस्या खडी किये रहना 

आपन कसल - कुसल जग माहीं । 

आन के कुसल होय चाहे नाही" || 
जब किसी आदमी मे स्वार्थं की पराकाष्ठा देखी जाती 
है, वह अत्यधिक मतलबी पाया जाता है तो यह 
कहावत कही जाती हे। 
अ० - अपना भला हो, दूसरे का हो चाहे न हो| 
अपनी ही कुशलता संसार में जरूरी है, दूसरे से क्या 
लेना-देना | 

आधी तज सारी क धावै। 
सारी मिले न आधा पावै || 

श० - तज-छोडकर धावै-दौड | 
कहावत से लालच एवं अधिक पाजाने की लालसा 
प्रकट होती हे। 
अ० - थोड़ी मिली हुई वस्तु को छोडकर पूरी वस्तु 
पाने की लालच में दौडे तो जो थोडी वस्तु हाथ आई 
थी वह भी चली गईं ओर पूरी तो नहीं ही मिल पाई। 
इसी पर कहा गया है कि बना-बनाया काम लालच 
विगाड देता है | एक लोककथा है जो निम्नांकित है- 
"एक सियारिन थी जिसके मुंह में मोस का टुकड़ा 


था | वह नदी के किनारे मछली के शिकार के लिए 


बैठी थी। उसने जैसे ही दांव पाया ओर मांस का 
टकड़ा नदी के किनारे रखकर पानी मेँ गई वैसे ही 
मांस का टुकड़ा चील लेकर उड गई | इधर मछली 
तो मिली नर्ही, सियारिन का मांस का टुकड़ा भी चला 
गया | इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। 
आपन लाल र्गेवाय के घर-घर मांगै भीख। 
श० - लाल ~ पुत्र,^र्गेवाय - खोना८भीख-भिक्षा | 
अपनी वस्तु की कमी होने पर कष्टं होना तथा जब 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


किसी व्यक्ति की अपनी संचय की वस्तु खो जाती है 
उसके द्वारा कष्ट होते देखकर कहावत कही जाती है । 
अ० - अपना पुत्र जीवन में एेसी वस्तु है जो वंश का 
दीपक तो है ही साथ ही. माता-पिता की जीवन-भर 
सुरक्षा का भार अपने कधों पर ढोता है। उसके न 
रहने पर या रुष्ट हो जाने पर दूसरों से जो सहानुभूति 
की भिक्षा मगनी पड़ती है वह पीडा अकथनीय, 
असहय होती है | एसे में यही कहावत चरितार्थ होती है" | 


'जो अपने नहीं तो सपने नरह बात सही ही हेै। 
अपनी वस्तु अपनी ही होती है । अपनी खोई प्रिय 
वस्तु का पश्चाताप जीवन भर है। 


कहावत के अनुसार अपने पास वस्तु न होने पर 
लोगों से भीख मांगनी पडती है। दूसरों का मुह 
देखना पडता हे | 
बड़ा तो बाडा जायं चार हाथ पगहौ ले जायं। 

श० - बोड-पूषछ कटा जानवर । पगहौ जिस रस्सी 
से गाय-भैस आदि जानवर बधि जाते है| कभी-कभी 
एसा होता है कि नया आगन्तुक व्यक्ति स्वयं तो 
जातादहीहैघरके लोगोँको भी साथ ले कर चला 
जाता है। जो भी कार्य होते रहते है, उनको स्वयं तो 
करता नहीं, जो होता रहता है उसमें भी बाधा देकर 
कार्यकर्त्ता को भी साथ लेकर चल देता है | जब कार्य 
मे बाधा उत्पन्न हो जाती है तो कहावत इस्तेमाल 
होती हे। 
अ० - रबँड खुद तो गये. सो गये ही, साथ मेँ चार 
हाथ का पगहौ लेते गये 

यानी जानवर खटा तुडाकर भागा ओर पगहा 
भी ले गया। हानि करना। 


आग देखे पाद आवै, सत्ती कडसे होड दडय्‌या । 


श० - पाद- पेट से हवा निकलना, सत्ती-सती, 
पहले जमाने मे राजस्थान में क्षत्राणिर्यो जब अपने 
पति के माथे पर विजय का टीका लगाकर, कमर में 
तलवार बौँधकर, देश के लिए लडाई में भेज देती थीं 
तो यदि वह मर जाता था उसकी पत्नी भी पति के 
शव के साथ जलकर जीवन-लीला समाप्त कर देती 
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थी | इस प्रकार पति के न रहने पर तमाम नार्िर्योँ 
जलकर भस्म हो जाती थीँ। 


आग देखते ही भय के मारे हवा खिसकने लगती 
है तो सती होने की हिम्मत केसे पड सकती रहै? 
तात्पर्य यह कि छोटा ही काम नहीं हो पातातो बड़ा 
काम कर पाना बड़ा ही कठिन है । 


आन की आसा नित उपवासा । 


श० - आन-दूसरे ^ आसा-आशा,^ इच्छा ८ 
नित-रोज, रोज, उपवासा-उपवास, बिना खाये । 


जब कोई आदमी पराधीन रहकर दूसरे के अधिकार 
मेँ रहता है ओर उसे दूसरे की कृपा पर जीवित रहना 
पडता है या किसी आवश्यक वस्तु के लिए दूसरे के 
सहारे कार्य करना होता है या जब समय पर वस्तु 
नहीं मिल पाती है, तो यह कहावत कही जाती है। 


अ० - दूसरे की आशा रहने पर रोज दही रोज भूखे 
रहना पडता है । यानी पराधीन रहना बड़ी विवशता 
होती हे। 
आपन फूली न निहार, आन के ठेढ्रे का दउड़ा 
जाय। 
श० - फूली - अख की पुतली पर पडा हुआ सफेद 
दाग ८ ठंढर- रोग के कारण अख में उभडा हुआ 
मास। 

जब मनुष्य अपनी कमी. रोग, दोष-एब का ध्यान 
न देकर दूसरे के एब को देखने दौड, दूसरों की 
आलोचना करे तो यह कहावत कही जाती हे। 
अ० - अपनी फूली तो नहीं देखते, दूसरे के ठेढ़र को 
देखने दौड़ते दै । अपने दोष को दोष न मानकर 
दूसरों का दोष बड़ा भारी मानना। 

आसन बासन डासन देय क चाही । 

श० - आसन बैठने का स्थान. बासन- बर्तन, यानी 
खाने-पीने की व्यवस्था, डासन - विषछछोना, विस्तर 
सोने की व्यवस्था| कहावत व्यावहारिक हे। 
अ० - अपने यहा कोई अतिथि या मेहमान आये तो 
उनके बैठने को सबसे पहले स्थान देना चाहिए. फिर 
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खाने-पीने, भोजन की चिन्ता करनी चाहिए तथा 
उसके बाद फिर बिछोना। इस प्रकार उसकी सेवा 
का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
आप भला तो जग भला 

यह एक आदर्शवादी कहावत है । अपनी तथा 
दूसरों की अच्छाई के समय कही जाती है। 
अ० - दुनिया में यदि आदमी स्वयं भला है, तो 
उसके लिए संसार में सभी आदमी भले मिल जाते हैँ | 
आन के घरे से आग मांगि लावै नोव धरावै भसन्दर। 
श० - भसन्दर- भस्म रमाने वाला,८आन-दूसरे। 

कहावत तब लागू होती है. जब अपने पास तो 
कुछ भी न हो. दूसरे के बल-बूते पर अपनी प्रसिद्धि 
का डंका पीटे। 
अ० - अपने घर तो आगभीनदहो दूसरे के घर से 
आग मौगकर उसकी राख बनाकर शरीर मेँ लगाकर 
भस्मधारी बाबा बनें व कहलावे महात्मा | दूसरे के बल 
पर यश कमाना। 

आपन तेल अस दूसरे क पानी अस। 

अपनी वस्तु की अधिक से अधिकं कीमत लगाना 
तथा दूसरे की वस्तु की कोई भी इज्जत न करना। 
अ० - अपने तेल को तेल समञ्जना ओर दूसरे के तेल 
को पानी की भति खर्च करना। 

आपन नैना मुञ्लको दे, तू ज्जुलौती रह। 
श० - नैना-ओंख ८ बुलौती- लटके रहना । 

जब कोई व्यक्त्ति अपनी वस्तु को दूसरे को देकर 
स्वयं बेवकूफ बनकर अपना नुकसान करता है तो 
कहते है| 
अ० - किसी ने हमारी वस्तु को लेकर -अपना काम 
तो निकाल लिया ओर हम हैँ कि दूसरे को अपनी 
चीज देकर बेवकूफ बने वैठे हैं। यानी किसी को 
अंखि जैसी उपयोगी अमूल्य वस्तु देकर, हम अन्धे 
बने बैठे हैँ । वस्तु के बिना कष्ट उठाना। 


आम खाय से मतलब पेड गिनै से नाहिन। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


कोई व्यक्ति जब किसी काम की व दूसरों के 
द्वारा पाई गई वस्तु की पूरी खोज-बीन व जानकारी 
चाहता है, उससे सारा लेखा-जोखा जानना चाहता 
है तो कहावत कहते हे | 
अ० - तुम्हें जो वस्तु चाहिए थी वह मिल गई, 
तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो गई । अब तुमसे क्या 
मतलब कि , वस्तु कर्हाँ से आई, केसे आई, कौन 
लायाः? 

यानी आम चाहिए था आम मिल गया, अब पेड 
गिनने की क्या आवश्यकता है? 

आग लगाय जमालो दूर खडी । 

श० - आग लगाय - घर में ञ्गड़ा ं्ट पेदा 
करना, जमालो - इस नाम से किसीस्त्री का बोघ 
होता है। 


कहावत घरेलू फूट. आपसी मनमुटाव का 
प्रतीक है। जिस गड को किसी दूसरे ने लगाया हे। 


अ० - कहावत जगडे को लगाने वाले के प्रति कही 
गयी हे। आग लगाकर अगड़े की नीव डालकर 
जमालो खुद दूर खडी हुई, यह सफाई देने के मारे 
कि जैसे इनका कोई हाथ ही उसमें न हो 


आज मरे कल दूसर दिन। 


कहावत बढ़ते हुए समय की गति के ऊपर कही 
गई हे। 
अ० - यही संसार का नियम है, जो आज दुनिया से 
विदा हो गया, चला गया, घरवालों के लिए दूसरे 
दिन वह गम वह रोना-धोना नहीं रह जाता है। 
धीरे-धीरे शोक कम होने लगता है। 

आगि लागै मंड्ये, बजर परे बविआहे । 

श० - आगि लागै - नाश हो जाय, जल जाय, 
बजर-व्र | मंडये-मंडप । । 

आपसी बैर, मनमुटाव, ईर्ष्या, जलन, दुर्भावनाओं 
के प्रति लोग कहावत कहते है । जब कोई किसी से 
उदासीन हो जाता है तो कहावत कही जाती है। 


अ० - उनके मंडप में आग लगे, उसके विवाह मे वज 


श्री # कड) 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


गिर जाय, मुञ्जे उनसे क्या लेना-देना है। यानी 
किसी के प्रति दुर्भावनायें रखना या क्रोधवश दुर्मावनायं 
प्रकट करना। 
आन के लडिका मँ लरकोर, 
देखय दडइव कब आहट मोर 
श० - आन-दूसरा, लरकोर-बच्चेवाली मौ, 
दडव-भगवान, आहट-खबर, सुधि । 
कहावत निःसंतान नारी के मनोभावं पर कही 
गई है| 
अ० - कोई निःसंतान नारी कहती है कि अभी तक 
मे दूसरों के बच्चों को खिलाकर, गोद में लेकर बच्चे 
वाली बनी हू. देखती हू भगवान कब मुञ्चे बच्चा देते 
हैँ ओर मेरी खबर लेते हैँ । कब मुञ्चे संतान का सुख 
मिल पाता है? 
आदमी हो कि पैजामा हो। 
किसी बेढंगे आदमी पर कहावत कही गई है| 
उसकी तुलना पैजामे से की गई है क्योकि कपडो में 
पैजामा बेढंगा माना जाता है। 
अ० - आदमी हो कि पैजामा हो? किसी बात काढठंग 
ही नहीं है। उल्टा काम करते हो। 
आव जा घर तोहरे आय। 
किसी बाहरी आदमी को जब अपने घर की सी 
छूट दी जाती है तो कहावत कही जाती है| 
अ० - इस घर में पूरी स्वतंत्रता है तुम्हे, जब चाहो 
आओ - जब चाहो जाओ। घर तुम्हारा ही है । बाहरी 
व्यक्ति को घर वालों की सी छूट देना । 
आवै न जाय लाला हमरौ नउना लिख देया। 
किसी मूर्ख व्यक्ति का अपना नाम, अच्छे लोगों 
मे लिखवाने की महत्वाकांक्षा करना 
अ० - बेवकूफ होने पर भी बुद्धिमान होने का दावा 
करना । अक्लमंदों मे शामिल होने का शौक। 
आगे मिलडइ विप्र जो काना। 
बडी भाग जो उबर प्राना।।. 
श० - विप्र- ब्राह्मण, भाग-तकदीर, किस्मत 
उबरै- बचें | प्राना-प्राण। 
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कहावत किसी शुभ मुहूर्तं के समय अपशकून 
बचाने तथा विशेष रूप से यात्रा संबंधी अपशकुन के 
प्रति कही गई हे | 


अ० - यात्रा के समय निकलते ही यदि सामने काना 
मिले तो अपशकुन है ही ओर यदि कहीं काना ब्राह्मण 
हो तब तो बड़ा ही अपशकुन माना जाता है । कहते हैँ 
बड़ा भाग्य हो तभी प्राण बचते हेँ। 


आपन कान न टोवै कडवा के पीछे दउडे | 
श० - टोवे-टटोलना, छूना। 


कहावत किसी दूसरे की बात पर विना सोचे समञ्े 
विश्वास कर लेने पर कही गई हे। 


अ० - यदि किसी ने कहा कि कान कवा ले गया 
तो अपना कान देखने के बजाय कौवे के पीछे-पीषे 
दौडना कर्हौँ तक अक्लमंदी होगी? इसलिए पहले 
अपनी वस्तु देख के तो किसी के पीछे दौडना चाहिए। 
एक कहावत है नद में थाली नहीं खोती। "लेकिन 
लोग शंकावश नौद में भी थाली टटोलते हें। पहले 
अपने घर में देख लो फूहड़ न बनना पड, दूसरों को 
चोरी लगाकर, बदनामी न उठानी पड। 


आध मास ऋतु आगे धावै। 
आधा जेठ आषाढ़ कहावेै ।। 


अ० - आधे जेठ से ही बरसात का आसार प्रकट हो 
जाता है यानी जून के तीसरे सप्ताह में बादल व 
पानी की बृंदा-वबांदी शुरू हो जाती है। कहावत ऋतु 
संबधी हे। 
आय-आय बदरा जो छिन-छिन जाय विलाय। 
भिखन, कहै वर्षा सही, रही अभी अंटकाय।। 


श० - भिखन अवधी कवि का नाम है जिन-छिन- 
थोडी-थोडी देर मे. विलाय, बर्बाद होना,८अंटकाय - 
रुकना, थमना। 


अ० - कहावत वर्षा सम्बंधी है] अवधी के कवि 
भिखन का कहना है कि बार-बार जो बादल आकाश 
मे आ-आकर समाप्त होते रहते है. इसका मतलब है 
कि अब पानी बरसने ही वाला है। निश्चय ही वर्षा 
सही समय पर होनेवाली है। 





। 
। 
| 
। 
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आज खाय बिहान क ंखे। 
डहरी धरे दलिद्‌दर हँसे ।। 


श० - विहान-दूसरे दिन“ अंखे-पश्चाताप करना 
डहरी-घर का चौखट ^ घर के अंदर आने-जाने का 
मुख्य दरवाजा ^ घरे-पकड ^ दलिद्‌दर-निर्धनता, 
गरीबी । हसे-खुश होना, हसना । 

किसी की दुर्भाग्यपूर्ण परिय्थितियों पर यह कहावत 
चरितार्थ होती है । जिसके घर मे गरीबी, भुखमरी हो 
या किसी वस्तु का अभाव हो। 


अ० - गरीबी एेसी कि एक समय खाने के बाद दूसरे 
समय की चिन्ता मे परेशान होना। गरीब आदमी 
अपने दुर्भाग्य से परेशान है कि अब कैसे काम चलेगा 
खाने का क्योकि उसके घर की देहली पर दलिद्र का 
वास हो चुका हे। वह बीच राह मेंबेठा है कि जाने 
का नाम ही नहीं लेता है तथा घर के मालिक का 
मजाक बनाता रहता हे | 
आपन खिचडी अलगै पकावती। 

अ० - जब कोई व्यक्ति बहुमत से अलग अपने 
विचारों को रखता है तो लोग इस कहावत का प्रयोग 
करते हे कि इनकी खिचड़ी सबसे अलग ही बनती 
रहती है । यानी कि सब लोग कुछ कहते है, फलां 
सज्जन अलग ही अपनी राय से काम करते है| अन्य 
लोगों के विचारों से अपने विचारों का तालमेल न 
खाना। 


आपन तिरिया मने ना भावे, 
आन के मेहर मीठी-मीदी। 
श० - तिरिया- स्त्री ^ आन दूसरे“ मेहर- स्त्री, पत्नी । 
कहावत गृहस्थ जीवन से संबन्धित है। जब किसी 
व्यक्ति को अपनी घरेलू वस्तुओं से कीं अधिक दूसरे 
कं घर की वस्तुं पसंद आये, अपने घर के प्राणी से 
दूसरे के घर के लोग अधिक भले ओर सुन्दर प्रतीत 
हो, तो कहावत कही जाती है । कवि कबीरदास जी 
के शर्ब्दो मे -' 
माया मरी न मन मरा, मर-मर गया शरीर। 
आसा तुष्ना नहिं मरी, कह गये दास कबीर ।। 
कहावत भी आशा-तृष्ना न मरने पर ही है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ० - अपनी स्त्री तो मन नहीं भाती है ओर, दूसरे 
की स्त्री बड़ी प्यारी ओर देखने में बडी सुन्दर लगती है | 
आपन बिस्मिल्ला, दूसरे कं नउजै बिल्ला । 
श० - बिसमिल्ला - भला, नउजे- नहीं | 
कहावत स्वार्थपूर्णता से संबंधित है। इसी पर एक 
कहावत हे ˆअपने खाये बिहान अहै" तथा गोस्वामी 
तुलसीदास जी के शब्दों मे- 
सुर-नर-मुनि सब के यह रीती। 
स्वारथ लागि करहि सब प्रीती | 
अ० - अपना भला हो, दूसरे का चाहे हो चाहे न हो| 
कहावत उर्दू की होते हुए काफी प्रचलित होने के 
कारण आमतौर पर सभी कहते है| 
आन क लोखरी सगुन बतावे, 
अपुवा कृकरे से चिथावै। 
श० - लोखरी-लोमडी, सगुन-शकून, अपुवा-अपना, 
स्वयं | चिथावै-चिथडे कराना, घायल होकर 
टुकड़-टुकड हो जाना। 
कहावत शकुन-अपशकुन के ऊपर कही गई हे | 
हमारे यर्हा यात्रा के समय लोमडी का मिलना बड़ा 
शकुन माना जाता है| गोस्वामी जी के शब्दो मे- 
लोवा पुनि-पुनि सगुन देखावा। 
नकुल दरस सब काहू पावा |। 
अतः लोमडी, नेवला ये सभी यात्रा के समय शुभ 
एवं कल्याणकारी माने जाते हैँ | 
अ० जो लोमड़ी दूसरे को शकुन बताती है वही 
लोमड़ी कृत्तं से घायल हो जाती है। लोग कहावत 
किसी के ऊपर व्यंग्य मेँ कहते हैँ मगर वे यह 
भूल जाते हँ कि होनी की प्रबलता तो सभी के साथ 
है, चाहे शकुनी हो या अपशकुनी | रहीम कवि के 
शब्दों मे : 
राम न जाते हरिन संग सीय न रावन साथ। 
जौ रहीम भावी कतहु, होत आपने हाथ ।। 


इस तरह से जहौ विधि गति बलवान होती दहै, 
वहो किसी का वश नहीं चल पाता है। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


आजा के बिआहे मां नाती बराती। 

श० - आजा-दादा, बाबा ^ नाती-पौत्र। 

यह कहावत नाती को महत्त्व देने के लिए व्यंग्य 
रूप में कही गई हे । बावा के विवाह मेँ नाती बाराती 
बन कर जा रहा है। कभी-कभी दूर दराज नाते 
रिश्तों मे घटना संभव भी हो जाती हे। 

आग जे लीली अंगार ऊ उगिली। 

श० - लीली-निगलना-खाना | अंगार-जलता हुआ 
कोयला | उगिली - उगलना, मह से बाहर निकालना। 

कहावत किसी असामाजिक तत्व को अनर्गल 
कार्य करते देखकर कही गई है| 
अ० - आग खायेगा अंगार उगलेगा। दुनिया में जो 
भी गलत काम, अत्याचार, अनाचार, अन्याय करेगा 
वही उस कार्य का बुरा से बुरा परिणाम पायेगा। 

आम की नाई बरा 
दूब की नाई फड्ला। 

श० - बउरा-बौर लगना-आम का बौर, नाई तरह ८ 
फडइला- चारों ओर विस्तार पाना । धरती पर फेल जाना। 

कहावत आशीष के रूप में कही गड है । पहले 
के समय में गांवों में स्त्रियां बेटी-बहुओं को आशीर्वाद 
देते समय कहा करती थीं । 
अ० - ईश्वर करें जैसे आम में बौर एवं फल लगते 
है, उसी तरह अपने जीवन में तुम भी फलो-फ़ूलो। 
संपन्नतापूर्ण जीवन हो ओर दूब जैसे धरती पर वर्षा 
काजल पाते ही फेल जाती है, वैसे ही तुम भी फलो 
कहावत है “दूब जल गई जड़ न गई । “यानी दूब जेठ 
की जलती, तपती गर्मी, बालू में भी सूख जाती हे, 
किन्तु जलती नही, अपनी जड धरती मे बनाये रहती 
है | पानी पाते ही हरी-भरी होकर दूर-दूर तक पृथ्वी 
पर फेलती चली जाती है। गुरु नानक के शब्दों मं - 


नानक नन्हें हवै रहो, जैसे नन्दीं दूब, 
घास-पात सब जल गये, रही दूब की दूब । 


आपन अकिल दूसरे क धन ढेर देखात। 
कहावत मानवगत व्यावहारिकता पर कही गईं हे। 
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अ० - प्रत्येक व्यक्ति अपनी अक्ल को ओर दूसरे के 
पेसे को अधिक समञ्जता है । इसलिए कि जब अक्ल 
की बात आती है तो वह पूरे जोर-शोर के साथ 
अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है फिर वह अपने आगे 
किसी को अक्लमंद नहीं समञ्जता है । इसी प्रकार से 
दूसरों का खर्च भूलकर लोग उसके पैसे को ही 
ज्यादा समञ्जते हँ । दूसरे को दूसरे का धन अधिक 
दिखाई देता हे । 


आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोडइये। 
किस-किस को याद कीजै, किस-किस को रोडये ।। 


कहावत बड़ी बेफिक्री व मस्ती की जिन्दगी का 
प्रतीक बनकर सामने आई है| 


अ० - आराम से बेफिक्र होकर मस्ती से सोडइये | 
तमाम लोग हैँ, भला किसको-किसको याद किया 
ओर किस-किस को रोया जाय? यानी कि "मस्तराम 
बनकर जिन्दगी के दिन गुजार दें, चाहे कोई कुछ 
कहे या गालि्यौँ हजार दे | 


आगे नाथ न पीछे पगहा, 
तिनके पीछे रोवडइ गदहा। 


श० आगे, सामने, भविष्य में | नाथ, स्वामी, भगवान, 
संरक्षक, मालिक । वैल को नियंत्रित करने हेतु उसके 
नाक में पड़ी रस्सी । पीछे- पीछे, बाद में,८ पगहा-जिस 
रस्सी से जानवर बधि जाते र्है। 
कहावत अभागे, दुःखी, अनाथ व्यक्त्ति पर कही गई 
है । दुनिया में कुछ एेसे भी अमागे व्यक्ति होते हँ, जो 
जीवन भर अकेले ही रह जाते हें । कहावत उन्हीं 
लोगों पर कही गई हे। 
अ० न आगे कोई मालिक है, न पीछे संतान हे । 
आप-आप मां गाडी छूट जाये। 

कहावत किसी दो तकल्लुफवाले व्यक्तियों के 
प्रति कही गयी है जो किसी कार्य के लिए पहले 
आप-पहले आप मे काफी समय लगा देते हं । कहावत 
में व्यंग्य निहित हे। 
अ० - इस तरह से आप-आप में इतना समय व्यतीत 
हो जायेगा, कि गाडी छूट जायेगी । यानी पहले आप 
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चदे-पहले आप चढ़ मे गाडी का समय यूं ही निकल 
जायेगा । तकल्लुफ्‌ में समय का दुरुपयोग करना 
आप जाय ओ ओरौ घालै। 
श० - ओरौ-दूसरों को, घालै-बरबाद करना। 
कहावत उन व्यक्तियों पर लागृ है जो स्वयं भी 
बरबाद होते हँ तथा दूसरों को भी अपने साथ-साथ 
बरबाद करते है । 
अ० - स्वयं तो बरबादी के रास्ते पर हैँ ही, अपने 
साथ-साथ दूसरों को भी बरबाद करने पर तुले रहते 
हें । किसी ने इसी पर कहा भी है कि -आप तो जाय 
चार घरां लै के जार्यै । अच्छे भले ओर चार घर एसे 
लोग नाश करके रख देते हें । 
आगे देखेउ दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुड विप्र प्रबीना। 
श० - दधि-दही,^अरु-ओर ^ मीना-मछली ८ 
कर-हाथ, प्रबीना-चतुर, प्रवीण, होशियार | 
उपरोक्त पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की हे। 
यह यात्रा-मृहूर्तं पर कही गई है । यात्रा काल में 
शकुन को बहुधा लोग महत्त्व देते हे | 
अ० - यात्रा मं निकलते समय यदि दही, मछली, 
जल से भरा घडा मिले तो कार्य पूर्णरूप से सफल 
माना जाता है । हाथ में पुस्तक लिए हुए दो ब्राह्मणों 
का मिलना भी बड़ा शकुन होता हे। 
आधे हथिया मूर मुराई, 
आधे हथिया सरसों राई । 
श० - हथिया-हस्त ८ वर्षाकाल के अंत का नक्षत्र | 
मूरमुराई-पतलीवाली मूली राई-सरसों की एक 
जाति जो सरसों से बहुत छोटी होती है। 
अ० - जब हथिया नक्षत्र लगे तो नक्षत्र के आधे 
समय में मूली तथा आधे समय मेँ सरसो-राई बोना 
चाहिए्‌। 
आकर कोदौ नीम जवा, 
गांडर, गोह, बेर, चना। 
श० - गांडर-एक प्रकार की मूज जैसी घास होती 
है । आकर- आक, मदार ^ कोर्दो-मोटा अनाज दै 
मगर सात अनाजों में इसकी गिनती नहीं है। 
सात अनाज हैँ - गेह, जौ, चना, मटर, मक्का, 
जोन्हरी, बाजरा । कहावत खेती सम्बधी है। 
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अ० - जिस वर्ष मदार का पेड़ खूब फले उस साल 
समञ्लना चाहिए कि कोदों भी खूब पैदा होगा । जिस 
साल नीम खूब फले, उस साल जौ खूब पैदा होगा 
ओर जिस साल गांडर घास हो उस साल गेहूं की 
फसल खूब होगी ओर जिस वर्ष बेर फले उस वर्ष 
चना खूब फलेगा। यही खेती की पहचान है| 


आस-पास रबी बीच में खरीफ, 
नोन मिर्च डालकर रख गया हरीफ । 


श० - रबी-रबी फसल का नाम है। फसल तीन 
प्रकार की होती है। १. रबी २. खरीफ 3. जायद। 


रबी-गेहू. चना, मटर, सरसो, जौ. इत्यादि । 
खरीफ-ज्वार, बाजरा, सांवा, उर्द, मक्का, धान आदि। 
जायद-खीरा, ककड, फूट, खरबूजा, तरबूज आदि । 


कहावत में किसानों को सचेत किया गया है कि 
कौन सा खेत कर्हां बोना चाहिए? 


अ० - खरीफ की फसल वरहा बोनी चाहिए जहो रबी 
की फसल न हो। यानी (पलिहर) खेत जर्हौँ लोग 
जानवरों को चराते होँ। जो खेत कछ समय तक के 
लिये बिना बोया छोड़ा गया हो ताकि मिट्टी की 
जलवायु बदल जाये। कडकड़ी मिट्टी भुरभुरी हो 
जाय। एेसी जगह में यदि खरीफ की खेती की 
जायगी तो छुट्टा जानवर यानी जो रात-दिन छूटे 
रहते है. वे खेत को एेसे चरेगे जैसे कि उस हरियाली 
म किसी ने नमक मिर्च डालकर ओर भी स्वादिष्ट 
बना दिया हो| अतः रबी व खरीफ की खेती एक 
साथ नहीं होनी चाहिए। 

आदि न बरसे आदरा, हस्त न बरसे निदान। 
कहे घाघ सुनु घाधिनी, भये किसान-पिसान।। 
श० - आदि-शुरू में। आदरा, हस्त-एक नक्षत्र का 
नाम है। किसानपिसान-यानी किसानों की दुर्दशा 
होना, अधिक कष्ट उठाना, आटे की भोति पिसते 
रहना | 


कहावत वर्षाकाल के नक्षत्रं के ऊपर उद्घाटित 
की गई हे। 


अ० - यदि वर्षाकाल के शुरू के अद्रा तथा अंत में 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


हस्त नक्षत्र न बरसे तो किसान बरबाद हो जाता है। 


अद्रा गइल तीन गइल, सन साठी ओ कपास। 
हथिया गेले सब गडल, आगिल पाछिल मास || 


श० अद्रा नक्षत्र का नाम है। गडल,८ गया। 
सन-जिससे सुतली बनती हे । साटी-एक प्रकार का 
धान दहै जो बोने के समय से साठ दिन बाद तैयार हो 
जाता है। कपास-जिसकी रूई बनती है, हथिया-एक 
नक्षत्र को कहा जाता है । गेले-गये । आगिल-आगे | 
पाछिल-पीषछे | 


^ कहावत नक्षत्रं से सम्बन्धित है। 


अ० - अद्रा नक्षत्र में पानी न बरसने पर सन, साठी 
एवं कपास की ही हानि होती हे। मगर जब हथिया 
नहीं बरसता तो आगे-पीषे की सारी फसलें बर्बाद हो 
जाती है। कहावत से एसा लगता है किं कवि घाघ 
को भी पूर्वी बोली लिखने में आनंद आता था। 


आवत आदर ना दियो, जात न दीनो हस्त। 
ये दोनों पछतात हैँ, पाहुन ओर गिरस्त ।। 


श० आदर-सम्मान, अद्रा नक्षत्र। हस्त-हाथ, हस्त 
नक्षत्र, पाहुन- मेहमान, अतिथि, गिरस्त- गृहस्थ । 


यहाँ पर कहावत के दो अर्थ निकलते हें। एक तो 
घर-गृहस्थी संबधी दूसरा नक्षत्र संबंधी | 

अ० - कृषि सबधी कार्यो में अद्रा ओर हस्त नक्षत्रों 
का बहुत बड़ा महत्व होता है । कवि घाघ के कथनानुसार 
यदि किसान भाई ने अद्रा तथा हस्त नक्षत्रों का आते 
ही आदर न किया तो उन्हं बड़ी हानि उठानी पडती 
है क्योकि अद्रा के आते ही पानी बरसते ही खेतों की 
बोआई न की तथा जाते-जाते हस्त न बरसा तो 
किसान व गृहस्थ जिन्हं खेती पर ही गुजर करना हे. 
वे बहुत ही पश्चाताप करते हे । 


कहावत का दूसरा अर्थ है - यदि घर आये 
मेहमान को आते ही स्वागत न किया ओर जाते समय 
हाथ पर कुछ धनराशि विदाई पर न दी तो बाद में 
मेहमान व गृहस्थ दोनों ही पछताते है, किन्तु बाद के 
पछताते होता ही क्या है? कहा है कि -अब पछताये 
होत का चिडिया चुग गई खेत' या (समय चूकि पुनि 
का पछिताने । *अतः जो कुछ भी सोचना-समञ्जना हो 
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समय रहते ही सोच-समञ् लेना ही ज्यादा अच्छा 
होता है। 


आठ कठौती माठा पीर्वै, सोरह मकूनी खाय। 
वाके मरे न रोड्ये, घर का दरिद्‌दर जाय।। 


श० कटौती - पुराने जमाने में रोटी आदि रखने कं 
लिए लकड़ी की गोल गहरी परात की तरह की वस्तु 
जो हर नाप की बनती थी। मकुनी-गेहू- चने या चने 
की मोटी रोटी, दरिद्दर-दरिद्रता-गरीबी। 


कहावत अधिक खाने वाले के ऊपर व्यंग्य में 
कही गई हे । अधिक खाने वाला दलिद्र (दरिद्र) होता 
हे | 
अ० - चाहे जो भी व्यक्ति हो, यदि वह आठ कठौती 
मट्ठा पीवे ओर सोलह मोटी-मोटी रोटिर्योँ खाता है 
तो यदि वह मर भी जाय तो रोना नहीं चाहिए, समञ्म 
लो कि आज घर से गरीबी व दरिद्र चला गया। 


आपन-आपन सब कोय कै, दुख में नहीं संगाती। 
अंग- वस्त्र खातिर ञअगडंत, घाघ कहै यह विपति क 
अंत ।। 
श० - संघाती-साथी, साथ देने वाला। अंगवस्त्र- 
पहनने को कपडे । ञ्जगडंत-ञ्जगडा-लडाई करना। 
कहावत पारिवारिक अगडे-ञ्ंञ्मट के ऊपर कही 
गई है। कष्ट के समय में कौन किसको पहचानता 
है? रहीम कवि के शब्दों में - 


'दुरदिन परे रहीम कहि, भूलत सब पहिचानि। 
“अतः कहावत कष्ट के समय को लेकर कही गई है| 


अ० - अपनी ही अपनी परेशानी सब कहते हँ | दुःख 
के समय में कोई बात भी नहीं पूछता कि (तुम्हे क्या 
कष्ट है |` आज आदमी पेट की रोटी तथा पहनने के 
लिए वस्त्र को लेकर गडा कर रहा है। खाना 
कपड़ा तथा जीने के लिए आवश्यक सामानों को 
लेकर घर-घर में कलह मची हुई है । इस आपसी 
ञगड़ का होना कितनी बड़ी विपत्ति का कारण हे। 
कवि का कथन है कि क्या इससे भी बढ़कर कोई 
विपत्ति हो सकती है भला? 


आठ गोव का चौधरी, बीस गोव का राख, 
अपने काम न अवै, अपनी अडइसी तडइसी मं जाय। 
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श० - चौधरी - किसी जाति या समाज का मुखिया, 
सरदार । राउ-राजा, दरबारी, सरदार, कच्छ राजपूताने 
के कुछ भागो के धनी-अमीर । अपनी अइसी-तडइरी- 
एक प्रकार की गाली हे। 
कहावत स्वार्थपरक हे । किसी परिचित के उच्च 
पद पर आसीन होने पर स्वजनों के स्वार्थ की पूर्तिं न 
होने पर कही गयी हे । 
अ० - कोई भी यदि ऊँचे पद का अधिकारी है, यानी 
आठ गांव का मुखिया या बीसों गांव का राजादहै. तो 
लाभ ही क्या हे, जब किसी अपनों के काम न अवे 
कहावत इसी पर कही गयी है कि (हमरे बाबा के नौ 
हर चले हमरे काहे लागै' 
यानी बाबा के नौ हल चलने का क्या लाभ जब 
हमको कुछ भी न मिले, जब कोई अधिकार हीन 
प्राप्त हो सके । किसी अपनों से कोई भलानहोतो 
वह अडइसी-तडइसी में जाय । 
आलस नीद किसानै नासै, चोरे नासे खांसी । 
अंखिया लीवर बेसवे नासै, बावे नासै दासी ।। 
श० - लीवर- कीचड भरी, गंदी। बेसवे-वेश्या, 
रंडी। बाबे-साधु. संन्यासी । नासै-नाश करे, 
दासी-नौकरानी, सेविका-चेली | 
कहावत सिद्धान्तवादी होते हए शिक्षाप्रद हे। 
यानी वेश्या, किसान, चोर एवं साधु कं लिए क्या-क्या 
हानिकारक हे। 
अ० - आलस्य एवं नींद किसान का नाश करती है, 
खसी चोर का तथा गंदी शुंगारहीन., कीचड़ भरी 
अखं वेश्या का नाश करती ह । जो वेश्या सजी-संवरी 
नहीं है तो भला कोन उसे पूछेगा? उसी प्रकार से 
साथ रहने प्ली दासी, साधु की साधना, पूजा पाठ में 
बाधक बनती है। साधु के एकाग्रचित्त को भ्रमित कर 
जप-तप को भंग करने में सफल होती है । अतः बाबा 
के व्रत में बाधक बनती है। 
आद्रा तो बरसे नहीं, मृगसिरा पवन न जोय । 
तो जानो यो भङ्डरी, बरखा बृंद न होय।। 
कहावत वर्षा संबंधी लक्षण पर उद्घाटित की 
गई है| उसके लक्षण है- 
अ० - यदि आर्द्रा नक्षत्र मे पानी न बरसा तथा 
मृगशिरा मे हवा न चली तो निश्चय ही बरसात 
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तनिक भी न होगी, एेसा कवि भङ्डरी का कहना है- 

आषाढी पूनों दिना, बादर भीनों चंद।. 

सो भङ्डर जोरी कहै सकल नरा आनंद || 
श० - आसाढठी पूनो-असाढ़ महीने की पूर्णमासी, 
भीनो-णिपा हआ होना। चंद-चंद्रमा, ज्योतिषी 
नरा-आदमी | आनंद, खुश-प्रसन्न | 
अ० - आकाश में घने बादल छाये रहें तो निश्चय ही 
पानी खूब बरसेगा तथा फसलों को लाभ होगा जिससे 
सभी मनुष्य बडे प्रसन्न रहेंगे | 

आगे रवि पाछे चलै, मंगल जो आसाढ्‌। 

तौ बरस अनमोल ही, भूमि अनंदे बाढ़ ।। 
श० - रवि-सूर्य, अनमोल-अमूल्य, जिस वस्तु की 
कीमत बहुत ज्यादा हो कि कोई दे दही न पाये, 
अनंदे-प्रसन्नता। 
अ० - कवि भङ्डरी का कहना है कि आषाढ़ मास में 
आगे-आगे सूर्य तथा पीछे मंगल चले तो वर्षा भरपूर 
होगी | 

आसाढ मास पूनों दिवस बादल घेरे चंद। 

तो भङ्डर जोसी कहय, होवै परमानंद || 

कहावत भङ्डरी की है. जो वर्षा संधी हे। 
अ० - आषाढ़ मास की पूर्णमासी को चंद्रमा के चारों 
ओर यदि बादल धेरे हों तो वर्षा का योग माना 
जायेगा | 
असाढ़ मास आठे अंधियारी जौ निकरे चंदा जलधारी, 
चंदा निकरे बादर फोर, साढ़े तीन माह वर्षा कर जोर। 
अ० - यदि आषाढ़ मास की अंधियारी अष्टमी को 
बादलों को फोड़ कर चंद्रमा निकलता है, तो वर्षा 
खूब होगी, साढ़े तीन माह तक पानी ही पानी बरसता 
रहेगा | 
आसाढुी पूनों की सांञ्ज, वायु देखिये नभ के मां । 
नैऋत भर बूंद परय राजा-परजा भूखन मरय ।। 
श० ¬ पूर्नो-पूर्णमासी । नभ-आकाश | नैऋत- दक्षिण, 
पश्चिम का कोना। 


कहावत अकाल के लक्षण पर कही गई है। 


== @ = = चक क = कक क 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ० - असाढ़ की पूर्णमाशी की संध्या के समय 
आकाश में हवा देखने से ज्ञात होगा कि हवा का 
का किस तरफ हे । यदि के के साथ हवा चले 
तो समञ्जो कि वर्षा बिलकुल ही न होगी, राजा-प्रजा 
दोनों ही भूखे-मरेगे | 
अद्रा भरनी, रोहिणी, मघा उत्तरा तीन। 
दिन मंगर आंधी चलडइ, तब लौं बरखा खीन ।। 


कहावत वर्षा ज्ञान सम्बन्धी हे 
अ० - मंगल के दिन आर्द्रा, भरणी, रोहिणी, मघा ओर 
तीनों उत्तरा नक्षत्रों मे आधी चले तो समञ्यना चाहिए, 
कि वर्षा बिल्कुल नहीं होगी । 
आगे मंगर, पीछे भानु, 
बरसा होवे, ओस समान । 
श० - भानु-सूर्य। 
कहावत ऋतु संबधी है जो भविष्य की जानकारी 
देती है| 
अ० - मंगल ग्रह आगे व सूर्य पीठे रहे तो वर्षा नाम 
मात्र को दही होगी। 
आगे मेघा, पीछे भान, पानी-पानी रटत किसान । 
श० - मेघा-मघा नक्षत्र, भान-सूर्य | 
अ० - मघा नक्षत्र के पीछे सूर्य हो तो अकाल पडता 
है| किसान पानी-पानी रटता ही रह जाता है। 
आगे मंगर, पीठ रवि, जौ असाढ़ के मास। 
चौपट नास चह दिसि, बिरलै जीवन आस ।। 


अ० - ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आषाढ मास में 
यदि मंगल आगे हो सूर्य पीठे होने पर चारों ओर 
त्राहि-त्राहि मच जाती हे। 
आश्विनं बदी अमावस्या, जो आवै सनिवार। 
समया होवै किरवरो जोसी करो विचार ।। 
श० - आशविन-क्वार माह, बदी-अधेरा पाख, 
विखरो-खरा दिन, खराब समय। 
, अ० - क्वार मास की अमावस्या को यदि शनिवार 
का दिन पड़े तो भङ्डरी ज्योतिषी का कहना है कि 
समय बहुत अच्छा नहीं बीतता है। 
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आसादी पूनो दिना निर्मल उगै चंद। 
"पीव" जाव तुम मालवे, आर्वैगे दुख दंद ।। 
श० - पूनो ~ पूर्णमासी, निर्मल-स्वच्छ, साफ, दंद-दुख 
क्लेश, गडा | 
अ० - यदि असाढ़ की पूर्णमासी को चंद्रमा साफ 
दिखाई दे तो समञ्मो कि अकाल का संकट आने 
वाला है। इसलिए पत्नी कहती है कि पति, तुम 
परदेस यानी मालवे चले जाओ, य्ह तमाम ञ्जगडे, 
ञ्मंञ्मट होने वाले हैँ । अकाल पड़ने वाला हे। 
आन का आटा आन कं घीव, 
खाय ल-खाय ल बाबा जीव। 
कहावत - दूसरे की वस्तु का भरपूर इस्तेमाल 
से सम्बन्धित हेै। 
अ० दूसरे का आटा, दूसरे का घी हे, फिर संकोच 
किस बात का है? बाबा जी खूब प्रेम से खाओ। 
अंग्रेजी में किसी ने कहा है - 
फूल्स मेक फीस्ड्स एेन्ड वाइज मैन इट्स देम । 
अ० ~ मूर्ख लोग भोजन का आयोजन करते ह, चतुर 
लोग भोजन करते हे। 
आगे के खेती आगे-आगे, 
पीछे के खेती, भागे-जोगे। 
अ० - खेत की बोआई पहले होगी तो फसल भी 
पहले तैयार होगी | यदि खेत बाद मे बोया जायेगा तो 
फिर वह फसल बादमें ही होगी। 
अधे चित्रा फूटी धान, 
विधि का लिखा न होई आन। 
श० - चित्रा एक नक्षत्र का नाम है, फूटी-फूटना, 
विधि ~ ब्रह्मा, विरंचि, चतुरानन, सृष्टि के बनाने वाले. 
आन-दूसरा। 
कहावत धान की खेती से संबंधित है। 
अ० - चित्रा नक्षत्र के आधा बीत जाने पर ही धान 
की बालियों में से धान दिखाई देगा। यही ईश्वरीय 
नियम है. इसके अलावा दूसरा कछ भी न होगा। 








आद्रा चौथ मघा पंचकं। 
कहावत वर्षा के प्रति कही गई हे। 


अ० - आर्द्रा में पानी अवश्य बरसना चाहिए । यदि 
आद्रा मे पानी बरसा तो समञ्यो कि पुनर्वसु. पुष्य, 
श्लेषा चारों नक्षत्रों में पानी बरसेगा ओर मघा में पानी 
बरसा तो पांचों नक्षत्रों में यानी मघा. पूर्वा, उत्तरा, 
हस्त ओर चित्रा में भी पानी बरसेगा। 
अखैतीज रोहिणि न होई । पौस, अमावस मूल न जोई ¡| 
राखी श्रवण हीन विचारो । कातिक पूनों कृतिका टारों | 
मही-मरही खल बलहि प्रकासे। 
कहत भङ्डरी सालि विलासे ।। 
श० - तज-छोडना, रोहिणि-एक नक्षत्र, पौस-पूस 
माह, मूल, नक्षत्र, राखी-रक्षाबधन, कृतिका- नक्षत्र, 
मही-धरती, पृथ्वी, खल-दुष्ट, प्रकासे-सामने आना। 
कवि भङ्डरी नक्षत्रं की जानकारी एवं वर्षा होने के 
लक्षणों की पूरी-पूरी जानकारी रखते थे। तमाम 
जानकारी उन्हं नक्षत्रं के द्वारा थी | सभी जानकारियां 
उन्होने जनता के सामने रखने में कोई कोर-कसर 
नहीं रखी हे । 


अ० - वैशाख अक्षय तृतीया को यदि रोहिणी नक्षत्र 
न पड़, पौष की अमावस्या को यदि मूल न पडे, 
सावन की पूर्णमासी को यदि श्रवण न पड़े, कार्तिक 
की पूर्णमासी को यदि कृतिका टल जाय तो समञ्यना 
चाहिए कि धरती पर दुष्टो का राज्य होगा-तमाम 
असामाजिक तत्व, घूम-घूम कर पृथ्वी पर तरह-तरह 
के उपद्रव करेगे । 


आग जो आपन गुन छोडि देय तौ भुनगो चढ़ि जांय। 
श० - भुनगा-छोटा कीड़ा | 

कहावत-गुण-स्वभाव के ऊपर कही गई है| 
अ० जिसका जो गुण हो उसे छोड़ने पर स्वयं की 
हानि होती है । जैसे अग्नि यदि अपनी जलन छोड़ दे 
तो उससे कौन उरेगा? एक भुनगा तक उसके ऊपर 


चढ़ने के लिए तैयार हो जायेगा | अतः अपने स्वाभाव 
के प्रभाव को छोडना नहीं चाहिए । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


आधी खाब परदेस न जाब। 

एक समय एेसा था जब लोग अपना घर, गांव 
देश छोडकर दूसरे देशों मेँ काम करने नहीं जाते थे, 
चाहे कितना भी संकट का सामना करना पड़े | कहावत 
उसी पर चरितार्थ की गई हे। 
अ० - आधी रोटी खाकर गुजर कर लगे, मगर दूसरे 
देशों में पैसा कमाने नहीं जायेगे | अपने घर गांव 
स्वजनों को छोडना मंजूर नहीं था. भूखे रह जाना 
मंजूर था। आज उसका उल्टा है । आज लोग घर-र्गोव, 
स्वजनों से दूर भागने के लिए परदेश जा रहे हे । 

आसादढी पूनों दिना, गाज, बीज बरसंत । 

नासै लक्षण काल का आनंद माने संत।। 
श० गाज- गर्जन, बीज-बिजली, बरसंत- बरसना। 
नासे-नाश, लक्षण-चिहन | 
अ० - आषाढ मास की पूर्णमासी को यदि आकाश में 
बादल गरजे ओर बिजली चमके तो सम्यो कि वर्षा 
खूब होगी । अकाल का नाश होगा ओर सज्जन पुरुष 
प्रसन्न होगे | 


आगे कअं है तो पीछे खाई हे। 

कहावत हर तरह से परेशानी ही परेशानी के 
ऊपर कही गई हे । 
अ० - जब मनुष्य चारों ओर से परेशानियों से धिर 
जाता है तो कहावत में कहते हैँ कि दोनों तरफ से 
विपत्ति है । किसी तरह से निकलने का रास्ता नहीं 
दिखता है। एक तरफ कये में गिरने का भय है तो 
दूसरी तरफ खाई हे। जाये तो जायें किस तरफ? ¦ 

आप काज महाकाज। 

श० - काज-काम,८ महा-बड़ा। 
अ० - अपना काम सबसे बड़ा काम होता .हे। 

आसन दृढ़, आहार दृढ, निद्रा दृढ जो होय । 

कहै भद्र रिषि, वह कभी, मरे न बूढा होय | 
श० - आसन-व्यायाम, आहार-भोजन, खान-पान, 
दृद-नियमित, निद्रा-नींद। 


कहावत नित्य कर्म व स्वास्थ्य के प्रति कही 
गई हे। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


अ० - किसी भी आदमी का यदि व्यायाम, खान-पान 
निद्रा, आचार-व्यवहार नित्य नियम से निश्चित रूप 
से चलता रहता है तो वह स्वारथ्य की दृष्टि से 
अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होता है। "भद्रः ऋषि के 
कहने के अनुसार न वह मनुष्य कभी वृद्धा अवस्था 
को प्राप्त होता ओर न वह कभी जल्दी मरता है। 
किसीने कहा दहै 


आयु बढ़े शुभचार से पावन है आचार। 

कुल से हीन मनुष्य भी प्राप्त करे अधिकार ।। 

कहते हें दुराचारी मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं 
कर सकते हें। 


आप न काहू काम के, डार-पात, फल-फ़ूल। 
ओरन को रोकत फिरै, रहिमन पेड बबूल ।। 


सूवित्तर्यो मानव को प्रेरणा देती हें । ये जनता के 
जीवन में समय-समय पर कहावत के रूपमे भी 
सामने आ जाती हैँ । मनीषियों ने बहुत सी एसी ही 
थातिर्यो जन-जीवन को दी हें, जिनका प्रयोग करके 
मानव जीवन मे तमाम लाभ उठाता रहा हे। रहीम 
खानखाना ने भी तमाम सूक्तिप्रद दोहे लिखकर जनता 
को देर सारी प्रेरणाये दी हें। 

कवि रहीम ने यह दोहा किसी एसे व्यक्ति पर 
लिखादहेजोन तो स्वयं किसी के काम आता हे ओर 
न दूसरों को ही किसी के काम आने देता है । बबूल 
के पेड के माध्यम से कितना बढ़िया कहा हे। 
अ० - इस बबूल के पेड के स्वभावमें ही है कि डाल, 
पत्ता, फल, फूल किसी काम में नहीं आता है। वह 
रारते भर में कटि बिखेरकर मार्ग को अवरुद्ध करता हे । 

आवा तोहिका लडइगा मोहिका। 

घटना विशेष किसी से जुडनी थी, मगर उससे 
न जुड कर कहीं ओर जुड जाती है । अपने लक्ष्य से 
हटकर कार्य का होना। घटना किसी पर घटनी थी, 
घट किसी पर गई | 
अ० - कोई व्यक्ति आया था किसी ओर को ले जाने, 
मगर बात कुछ एेसी हुई कि जिसे ले जाना था वह 
तो वेठा ही रह गया, चला गया साथ कोई दूसरा ही। 
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जव कभी इस तरह की परिस्थिति सामने आतीदैतो 
कहावत कही जाती है। 


आगी पानी से जितान नाहीं होत। 
अ० -यह सही बात है कि आग, पानी, ओधी, बवंडर 
से कोड पार नहीं पा सकता है । प्रकृति प्रदत्त आपदाओं 
पर विजय नहीं होती हे । 
आपन इज्जत अपने हाथ । 

जब किसी नीच आदमी, नौकर-चाकर, दुष्ट 
प्रकृति वालों या अपने से छोटे बच्चों से किसी प्रकार 
की वदनामी या वाद-विवाद का भय होता हे तो 
कहावत कही जाती हें | 
अ० - जब एसी स्थिति हो तो अपनी जबान बंद कर 
लेना चाहिए या चुपचाप वर्ह से टल जाना ही अच्छा 
होता है । कहते हँ सफेद कपडे पर छीटं तुरंत दिखाई 
देते है । इसलिए नीच व छोटो के मुंह नहीं लगना 
चाहिए । 
अपनी इज्जत अपने हाथों रखना ही होता हे । 

आम टपका, बबूल में अटकाः। 
श० - टपका-चूना, गिरना.८बव्‌ूल-र्कोटेदार 
पेड ^ अटका-रुकना। 
किसी कार्य को होते-होते रुक जाने पर कहावत 
कटी जाती हे। 
अ० - आम किसी प्रकार से पेड से टपकाभी तो 
बबूल के पेड पर आकर रुक गया । वह कार्यः होते-होते 
थम गया | 
आप मरे जग परले.। 

अ० - कहावत उदासीनता का प्रतीक है । यथार्थपरक 
भी हे । यानी जब आदमी दुनिया से चला जातादहैतो 
उसके लिए सारा संसार ही समाप्त हो जाता हे। 
निराश, उदास आदमी जब दुनिया से ऊव का अनुभव 
करता है तो कहता है मरने के बाद दुनियामें हे 
क्या? 
तुलसीदास जी के शब्दों मे- 
"तुलसी धन-घाम सरीररहिं ले । 
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आप मियां मरिगे दुआरे खूंटा गाडिगे" | 

जब किसी आदमी के मरने के बाद भी उसके द्वारा 
उत्पन्न की गई बाधायें, बनाये गये अनर्गल नियम, 
लोगों के रास्ते के रुकावट हों, तो कहावत चरितार्थ 
की जाती हे। 
अ० - स्वयं तो दुनिया से चले गये मगर हमारे लिए 
एेसे-एेसे कार्य बाकी छोड गये हं जो रास्ते के बाघक 
बने हुए हेँ। 

आग लागे पे कँआ खोदे दौडे'। 
यानी - किसी कार्य को उचित मौके पर करना या 
किसी भावी गतिविधियों से सतक न रहना जो 
मानव-जीवन में बहुधा होती ही रहती हें । जेसे .. 
दुःख, क्लेश, आरामी, बीमारी, अन्यान्य दुर्घटनाओं के 
प्रति सचेत रहना चाहिए । 
अ० - आग लगने पर कुआ खोदना व्यर्थ हे। तब 
तक तो सब कछ जल कर राख हो जायेगा । इसलिए 
किसी कार्य के प्रति पहले से सचेत रहना चाहिए । 

आपन पूत सवै का पियार होतः । 


यानी अपना पुत्र किसे प्रिय न होगा? किसी का बच्चा 
एबी हे तो भी वह अपने माता-पिता को अत्यंत प्यारा 
होता है । कहते हँ "खोटा सिक्का...खोटा बेटा वक्त के 
समय पर काम आता है॥' 
 .आई है जान के साथ, जाई जनाजे के साथः। 
श० - जान-प्राण ^ जनाजा-अर्थी | ( 
अ० - कुछ वरतुए, कुछ बीमारिर्यो. कछ आपत्तिर्यो 
एेसी भी होती है जो जन्मजात होती है जिनको 
मनुष्य जीवन भर ञ्जेलता है ओर फिर वे मौत के साथ 
जाती हे। 
जैसे किसी ने कहा है - दमा दम के साथ जाता है" | 
-आयेगा हाथ तो सुख की रात 
नहीं तो काली जुमेरात। 


कहावत पैसे के ऊपर चरितार्थ की गई है। किसीने 
कहा भी है - “वाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया | 
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अ० यदि हाथ में पेसा आ गया तो समञ्ञो कि सुख 
की रात होगी, नहीं तो वृहस्पति की काली रात ही 
होगी | दो रोटी खाकर रात कट जायेगी, त्यौहार क्या 
मनेगा? 
आधा तेल उसुवांगेन बरिगाः। 

श० - उसुबांगेन-वत्ती को उकसाते ही ८ इधर-उधर 
करने में| बरिगा-जल गया 

अ० - जब किसी कार्य मं समय या सामान, इधर-उधर 
करने खोजने मे ही समाप्त हो जाय तो कहावत कहते 
है कि “दीपक का आघा तेल तो इधर-उधर बाती करने 
मेही समाप्त हो गया। काम अभीजेसा का तेसा ही 
पडा हे। 

आन का दाना तान के खाना, मर जाना परवाह नहीं | 


कहावत आसान व्यंगपरक है । यानी दूसरे का दाना 
अधिक खाना चाहिए, चाहे जान ही क्यो न चली जाय । 
इस पर एक हास्य-व्यंग्य की एक कथा स्मरण हो आई 
हे । एक बार एक ब्राह्मण किसी के यहो निमंत्रण खाने 
गये | तो सास ने बहू से कहा कि "बहू भ्या का बिस्तर 
लगादो,वे जैसे ही न्योता खाकर घर आ्येगे, वैसे ही 
तुरत विस्तर पर लेट जा्येगे | बहू अचानक रोने लग गई 
तो सास की समञ्जमेंन आया कि आखिर बहू कोतो 
मैने कुछ कहा भी नहीं ओर यह इस प्रकार क्यों अचानक 
रोने लग गई? उरते हुए सास ने बहू से पूछा "बहू मेने 
तो कुछ कहा भी नही, क्या बात हो गं जो तुम इस 
प्रकार से रोने लगीं? बहू बोली-सास जी यह भला 
आपके य्ह का क्या रिवाज है कि न्योता खाने वाले घर 
तक पेदल चले आते हँ । हमारे मेके में तो चारपाई भी 
साथ जाती हे | न्योता खाने वाले को उसी पर चार लोग 
लेकर आते है] अतः कहावत भी हे कि मर जाना परवाहनरहीं । 
आन के लरिका, मँ लरकोर, 
देख दडइब फजीहत मोर । 

श० - लरकोर-बच्चेवाली मौ. दडब-ईश्वर, भगवान, 
फजीहत-दुर्दशा, परेशानी । 

कहावत किसी दूसरे के बच्चे को पालने-पोसने 
के ऊपर कटी गई हे | 
अ० - दूसरों के बच्चे के पीछे इतनी दुर्दशा मेरी हो 
रही है । हे भगवान, मेरी हालत तो देखो। दूसरे कं 


भ 
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बच्चे से लड़के वाली बनी हू जिसके पीछे इतनी 
दुर्गति उठानी पड रही है| 
आधे माघे कंबल कांघे। 
अ० - आधे माघ के बाद से जाडा एक कंबल भर का 
ही रह जाता है । कहावत जाड के कम होने पर कही 
गई हे। 
आगे के पररी थारी उविगै। 

जब सामने की कोई वस्तु या हाथ में आई 
रोजी-रोटी अचानक चली जाती है तो कहावत कही 
जाती हे। 
अ० - आगे का परसा हुआ भोजन उठ गया अर्थात्‌ 
वना बनाया काम बिगड़ गया | 
आलस कबहू न करिये यार । चाहे काम परं हो हजार ।। 
मल की संका तुरंत डवे, वही सभी सुख फिर फिर पावे। 
श० - मल-दीर्घ शंका, मल-त्याग, टट्टी जाना, 
संका-शक, तुरंत-जल्दी, शीघ्र | 

कहावत स्वास्थ्य संबंधी हे। 
अ० - शौच क्रिया में कभी आलस नहीं करना चाहिए 
चाहे हजारों काम पड़ हों । शौच जेसे ही मालूम हो 
वैसे ही जाना चाहिए । इससे स्वारथ्य टीक रहता हे | 
मस्तिष्कं स्वच्छ रहता हे। 


आपन लड़का दूसरे कं मेहरारू, बहुत नीक लागत । 
कहावत मानव में स्वभाव के ऊपर कही गई हे | 
अ० - अपना लडका, दूसरे की स्त्री देखने में बहुत 
भली लगती है। 
आपन अपन होत। 


अ० - अपनी वस्तु या अपनी चीज पर जितना 
अधिकार होता है, उतना दूसरे की वस्तु पर नहीं हो 
सकता है यह स्वाभाविक है। अपने कष्ट में स्वजन, 
घर के प्राणी ही काम आते हं। 


आज भले घर बायन दीना। 


श० - बायन-मुंडन, विवाह, जन्म इत्यादि संस्कारों 
पर आस-पास लोग मिठाई भेजते हे । यहो पर जगडे 
के चुनौती देने से है। 
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अ० - दुश्मनों न भले घर चुनौती दी हे। अब बदला 
लेकर ही रर्हूगा। 
आधी रात खोसी आवै सांञ्े से मह बावै। 
कहावत कार्य की अवधि से बहुत पहले ही 
तैयारी करने पर कही गई है| 
अ० - जब खोँसी आनी हो तभी मुंह खोलो । खोसी 
आनी है आधी रात को ओर तैयारी में शामसेहीर्मुह 
फेला दिया। यानी नियत समय पर कार्य करना ही 
अक्लमंदी हे, जल्दबाजी करना टीक नहीं है। 
आधी खाय न जाय, पूरी के मुंह बावे। 
कहावत सरल है। खाने तथा लालच के ऊपर 
कही गई हे । 
अ० - आधी रोटी तो खाई नहीं जा रही है ऊपर से 
पूरी खाने के लिए मुंह फेलाये बैठे हँ । मन में असंतोष 
का होना लालच बढाना है। 
आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैय्या। 
अ० - अठन्नी आमदनी में रुपये का खर्च होना, 
अत्यंत ही कष्ट कारक होता है । इसलिए सदेव ध्यान 
मे रखना चाहिए कि आमदनी से ज्यादा खर्च का 
बजट न हो| कहा है- 
ओते पौव पसारिये जाती लांबी सौर। 
श० - ओते-उतना दही ,८^ पसारिये-फं लाइये ८ 
लांबी-लम्बी। सौर-चादर। 
अ० - उतना दही खर्च करिये जितनी आमदनी हो। 
अधिक खर्च से बदनामी हो सकती हे। यानी जितनी 
लंबी आपकी चादर हो उतना ही पौव फेलाइये, वर्ना 
पैर खुला रहेगा | 
आई है तो रोजी, नहीं तो रोजा। 
श० - रोजी-काम, रोजगार, रोजा-वह धार्मिक 
उपवास, व्रत जो मुसलमान लग एक माह तक रहने 
के बाद ईद का त्यौहार मनाते हें। 
कहावत काम के मिलने पर उद्धृत की गड हे 
जिनमें पैसे मिलने की आशा रहती है। 
अ० - यदि काम मिल गया तो सम्यग कि रोजी 
मिल गई ओर यदिन मिला तो फिर समञ्मो कि भूखे 
ही रहना पडगा, जैसे कि रोजे में रहते हं । 


ठठ 


आई न गई कौन नाते बहिन? 
अ० - जबरन रिश्ता जोडना। जो कभी आया ही 
नहीं, गया नही, उससे क्या नाता लगाना? 
आई बहू आया काम" गई बहू गया काम। 
अ० - जब घर मे बहू नाम की कोई स्त्री आ जाती 
है, तो हमारे परंपरागत सभी काम उसके जिम्मे हो 
जाते हें । कहा है कि बहू आई नहीं कि घर में काम 
बट्‌ जाता हैँ ओर जाते ही समाप्त हो जाता हेै। 
आई मौज फकीर को दिया ्लोपडा फूक। 


फकीर का क्या है? वह तो “रमता जोगी बहता 
पानी है“ | 


मनमोजी, सैलानी आदमी उसे व्यर्थं के काम 
करने में ही आनन्द आता है। आराम से वेठे-वेठे 
ब्रोपडा ही फक दिया ओर चलता बना | 


आवा पूत सुलच्छने, घर ही का लै जाव। 


कहावत व्यंग्य में किसी नालायक पुत्र के प्रति 
कही गई है । कुलच्छने के बजाय सुलच्छने कहा 
गया हे। 


अ० - यदि पुत्र कुलक्षणी है तो घर का जो सर - 
सामान है, वह ले जाता है. उसे भी नाश कर देता है। 
कहा है जैसे- 
१ूत सपूत तो क्यों धन संचय। 
पूत कपूत तो क्यों धन संचय ।। 
आग ओर फूस का बैर है। 
कुसंग से वचना चाहिए । जब भी एेसा प्रसंग 
सामने आतता हे, तो कहावत कही जाती हे । तुलसीदास 
के शब्दों मेँ - 
तुलसी लोहा काठ संग, चलत फिरत जल माहि 
बहे न डूबन देत हैँ, जाकी पकड़ं बह ।। 
किसी कवि ने कहा है - 
कदली, सीप, भुजंग मुख, स्वाति एक, गुण तीन। 
अथवा 
जैसी संगत बैवियि, तैसो ही गुण होत।। 
कहावत इसी पर है। 
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अ० - भले लोगों ओर बुरे लोगो में आग ओर फूस 
का वैर होता हे। अतः बुरे लोगों के बीच कभी नहीं 
वैठना चाहिए । वैसे आग-फ़ूस का वैर तो स्वाभाविक 
ही है। जवानी के बहावमें भी लोग गलत काम कर 
वेठते हें | 
आग ओ वैरी के, कम न समञ्च कं चाही। 
अ० - आग ओर दुश्मन को कभी कम नहीं समञ्जना 
चाहिए । आग कब कहौ भड़क जाय ओर दुश्मन कब 
किस समय वार कर बैठे, कहा नहीं जा सकता | 
आग कहत मुंह नहीं जलत। 
यहा आग से मतलब है कि मुंह से कटु क्रोधातुर 
वाक्य का निकालना। किसी को गंदी गाली देते क्या 
बुरा नहीं लगता है? 
अ० - आग कहते समय उसकी जलन का उसकी 
भयंकरता का भी ध्यान नहीं होता। 
आग खाये जे अंगार हगे। 
श० - हगे- शौच होना, अंगार- आग के जलता 
कोयला। 
अ० - जो अनुचित काम करेगा उसका नतीजा भी 
वही आदमी भुगतेगा। या जो अनाप-शनाप वस्तुयें 
खायेगा उसका नुकसान उसे उठाना पड़गा। पेट 
गड़बड़ हो जायेगा | 
आग - पानी क वैर हे। 
दो विपरीत स्वभाव की वस्तुओं में निश्चय ही 
दुश्मनी होती है । पानी आग को बु्याता हे, अतः आग 
की दुश्मनी पानी से होना स्वाभाविक हे। 
आग लगे पै घूर बुञ्यावै। 
अ० - किसी को धोखे में रखना । आग घर मेँ लगी 
हे । धु्ओं देखकर घूरे की तरफ बुञ्याने को दौड़ । ` 
आग लागे मंडये, बजर परे बरात। 
जब आदमी उस काम से उदासीन रहता है तो 
यह कहावत चरितार्थ होती है| 


अ० - हमसे क्या मतलब किसी के उत्सव से? 
उनके मंडये में आग लगे, बरातियों पर बज्र गिरे । 
दुर्भावनारये रखना | किसी के प्रति मन का क्रो प्रगट करना। 
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आगे जाय आगरा, पीछे जाय लाहौर। 
अ० - श्रमित अवस्था में कहावत सामने आती है। 
आगे जाने पर आगरा, पीछे लाहौर है । जाय तो किस 
रास्ते जाय ? गन्तव्य स्थान का निश्चय न होना 
आगे जाय तो घुटने टट, पीछे जाय तो आंखें फटे । 
दोनों तरफ से मुसीवतों का आना। सोपि छष्छुदर 
की गति का होना। आगे, पीछे कहीं भी कोई रास्ता 
नजर न आना । इसीलिये किसी शायर ने कहा है- 
जिन्दगी है एक तीर, जाने न पाये रांयगां | 
पहले निशाना देख लो, बाद में खेचो कर्मा“ || 
श० - रांयगां- व्यर्थ, कमां-कमान। 
अ० - जीवन व्यर्थ न गंवाओं जीवन तीर के निशान 
वे बढतीर मारो। 
आगे नाथ न पीछे पगहा, 
सबसे भला कमहार का गदहा । 
कहावत किसी स्वत॑त्र, मस्त, निश्चित आदमी 
पर कही गई हे। 
अ०- न उनके आगे कोई हे न पीछे कोई है] नसगा 
संबधी का भय हे, न दोस्त-यार का दवाव है। एेसे 
भी आदमी दुनिया में हैँ | इनसे भला तो कुम्हार, धोबी 
का गधा है जो उसके काम आता हे। 
आछे दिन पाछे गये, हरि से किया न हेत। 
अव पछताये होत का चिडिया चुग गईं खेत ।। 
श० - आछे-अच्छे, हेत-प्रेम, पछताये-पश्चाताप। 
कहावत समय के प्रति कही गई है। जब समय 
निकल जाता दहै तो फिर वे दिन लौटकर कभी वापस 
नहीं आते हें । 
अ०- अच्छा समय पीछे चला गया, अच्छे काम किये 
नहीं, भगवान से भी प्रम न किया तो अब पषछताने से 
क्या होगा ? खेत का सारा दाना चिडिया चुग गड | 
खेत सूना पड़ा हे. समय की पहचान या पकड़ न 
होना। 
आज कं बनिया, कल कं सेठ। 
जब किसी की उन्नति हो तो कहावत चरितार्थ 
की जाती हे। 
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अ० - जो कभी बनिया था सामान तौलता था, आज 
वही बड़ा भारी सेठ-साहूकार बन गया है। 
आज निपूती, कल निपूती, टेसू फ़ूला, सदा निपूती । 
किसी ब॑ध्यासत्रीको व्यंग्यमें कोसा जा रहा है 
अ० - तू आज निपूती है कल भी रहेगी, टेसू में फल 
आ गये मगर तू सदाही बिना बेटे के रहेगी। 
आज मोरे मंगनी, कालि मोरे बिआह। 
परो मोरी धिया क, क्यों लै जाय।। 
इस उतावलेपन की कहावत से लगता है कोई 
स्त्री अपनी पुत्री के प्रति इतनी विवाह की जल्दी मेँ हे 
कि कव विवाह हो ओर काम सिद्ध हो कि लड़की 
अपने यहां चली जाय | अपनी जिम्मेदारी से बरी हुई, 
कन्या चाहे जो ले जाय । किसी काम की उतावली में 
यह कहावत कही जाती है । 
अ० - आज मेरे घर मंगनी है, कल व्याह ओर परसा 
लडकी को कोई ले जाय जिससे सिर का बोञ् हल्का 
हो । 
आज हमारी, कल तुम्हारी, देखो लोगों फेरा फारी। 
दुनिया में ऊच-नीच, मरना-जीना तो लगा ही 
रहता है । जो आज राजा है. कल रंक भी हो सकता 
हे । इसी पर कहा गया है- 
दुनिया है दुनंगरी, मकंदरी सराय। 
कहीं खूबखूबा, कहीं हाय-हाय ।। 
आते तो सबही भला, थोडा बहुता कच्छ । 
जाते तो दो ही भले. दलिद्‌दर ओं दुःख ।। 
अ० - आते हए सभी वस्तुएं अच्छी लगती हैँ, जाते 
समय दुःख ओर दलिद्‌दर अच्छे लगते हँ । कहावत 
दुःख-दरिद्र के प्रति चरितार्थ की गई हे। 


 आते-जाते मैना ना फंसी, त्‌ क्यों फसा रे कौवे। 


अ० - होशियार आदमी तो बच जाता है मगर मूर्खं 
फस जाता है। मैना होशियार थी इसलिए निकल 
गई, मगर कोवा बेवकूफ था इसलिए फंस गया। 
कहावत चतुराई पर कही गई है । 

आदमी, आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर । 
अ० - हर मनुष्य एक ही तरह का नहीं होता है। 
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सभी के विचार, मत, बुद्धि अलग-अलग होती हे। 
कहावत में किसी ने कहा है जैसे - 

मनई-मनई सवै मनई, मनई मां अहै भेद । 

केऊ मनई अहय देवता, केऊ अहै परेत ।। 

आदमी देवता भी होता है ओर प्रेत भी होता हे। 

किसी ने कहा है - 

सज्जनं से सज्जन मिले, होवे दो-दो बात। 

गदहा से गदहा मिले, खावे दो-दो लात।। 

आदमी की पहचान, आदमी से होती हेै। 
अ० - मनुष्य ही मनुष्य को पहचान ओर इज्जत दे 
सकता हे। 
आदी क चंदन देय, लिलार, चर्राय | 
श० - आदी-अदरक | चंदन-जो घिस कर ईश्वर के 
भक्त अपने मस्तक में लगाया करते हं। लिलार 
-मत्था । चरराय-खिंचाव होना, दर्द होना। 
अ० - असंगत की बात करना या बुरे के संग पडने 
पर कष्ट का होना। अदरक खाने की वस्तु हैन कि 
मस्तक पर लगाने की | कोड वस्तु का सही प्रयोग न 
करे तो उसका नतीजा भी बुरा होता हे। इस प्रकार 
किसी भी बात के होने पर कहावत कही जाती है। 
आघ सेर के बर्तन कड़से सेर समाय? 


अ० - यदि बर्तन आधा सेर का हो तो उसमें उसका ` 


दुगना सामान केसे आयेगा? जब किसी मूर्ख की बात 
चलती है. तो कहते हँ कि मूर्ख आदमी के पास 
इतनी बुद्धि कर्हां से आई? या जब छोटे आदमी के 
पास कुछ भी योग्यता या पैसा आ जाता है तो वह 
छोटे बर्तन में अधिक सामान रखने की तरह बाहर की 
तरफ उवलने लगता है । जैसा कि तुलसीदास जी ने 
कहा हेै। 
छुद्र नदीं भरि चलीं तोराई। 
जिमि थोरेहँं धन खल इतरा 
आधा जोगवे पंडित, सर्वस तजे गंवार । 
श० - जोगवे - संभालना, सहेजना, पंडित-वुद्धिमान, 
-समञ्दार, सर्बस-सबकृछ, तजै-छोड़ना, त्यागना, 
गंवार-मूर्ख | 
कहावत तब कही जाती है जब कीं पर मूर्खं 
ओर बुद्धिमान की समता की जाती है या कहीं पर 
खर्च-वर्च मेँ इज्जत का प्रश्न आता है। 
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अ० - बुद्धिमान आवश्यकता पर जितनी जरूरत 
होती है, खर्च करता हे ओर बेवकूफ बचाने के चक्कर 
मे सारा सामान ही बर्बाद करके रख देता हे | 
आधी छोड सारी क धावे, एसा दूबे थाह न पावे। 
कहावत लालच के प्रति चरितार्थ की गईं हे। 
अ० - आधी को छोडकर जो मनुष्य पूरी के लोभ में 
रहता है, वह एसा डबता है कि डूबते किनारा 
नहीं पाता। अपनी भी रही-सही वस्तु से हाथ धो 
लेता हे। > 
आधे मां काजी कदद्‌, आधे मां बाबा आदम। 
कहावत व्यंग्यात्मक हैव सामयिक भी हे। पहले 
जमाने में लोगों के बच्चे बहुत हुआ करते थे। दंत 
कथा है कि कुद्दू काजी थे। उनकी ओलादं बहुत 
ज्यादा थीं । तो आखिर ओलादों के हिसाब से घर में 
हिर्से भी तो मिलने चाहिए । कहावत उन्हीं पर कही 
गई है| 
अ० - अधमे तो काजी कुद्दू के नाती पोते लड़के 
रहेंगे ओर आधे में दुनिया के बाकी सब लोग रहेंगे | 
आज के युग में परिवार नियोजन है । यदि दो या तीन 
से अधिक वच्चे होते हें. तो उनके लिए भी यह व्यंग्य 
के रूप में कहावत चरितार्थ हो सकती है| 
आधे गांव देवारी, आधे गांव मां होरी। 
जब आपस मेही फूट हो, सभी भाई-बन्धुओं मे 
मतभेद हो तो उसके लिए कहावत बड़ी ही उपयुक्त 
सिद्ध होती हे। एक ही गौवमेंदो त्यौहार दो मोसम 
के मनाये जा रहे हैँ | दिवाली कार्तिक माह में पडती 
है ओर होली फागुन के माह मेँ पडती हे | फिर भला 
दोनों पर्व एक साथ कैसे पड सकते हैँ? मगर मनमाने 
की बात हे। कोई होली खेल रहा है तो कोई दीवाली 
का दीप जला रहा हे। यानी एक ही गौव मेँ मतभेद 
होना वह भी पर्व-त्यौहार पर। इस पर खानखाना 
रहीम का एक दोहा स्मरण आता है जो भिन्नता के 
प्रति लिखा गया हे जैसे - 
भीत गिरी पाखान के, अररानी उहि ठाम। 
अब रहीम धोखो यहे, को लागै केहि काम ।। 
आधे घर मां देवारी, आधे घर मां अधेर। 
कहावत असमानता का प्रतीक है| जब अमीर 
ओर गरीब की तुलना की जाती है तो इतना बड़ा 
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अंतर सामने आता हे। एक मकान के आधे हिस्से में 
दीपावली का प्रकाश है ओर आधे मे अंधेरा हे। 
आप खाय विलाई बताय। 

एेसे भी तमाम लोग दुनिया मेँ हैँ जो किसी 
गल्ती को, चाहे जैसी भी हो दूसरे के मत्थे डालकर 
खुद दघ कं धोये वन जाते हेँ। 
अ० - अपने तो कोडईं वस्तु खा जाते हँ ओर नाम 
विल्ली का लगा देते ह| 
आन मारे, तान मारे, फिर भीन मरे तो रान मारे। 
श० आन-बुलाकर, हाव, भाव दिखाकर, तान-गा 
वजाकर, तान अलाप कर रान - जाघ। 

यह कहावत वेश्या के ऊपर कही गई हे कि वह 
किस प्रकार से किसी पुरुष को वश में कर लेती है। 
अ० - अपने हाव, भाव से बुलाकर, गाने, बजाने, 
नाचने व तान छेडकर वश में करने का प्रयत्न करती 
हे । जब इतने से भी कोई वश मे नहीं आता तो अपनी 
सेज पर जंघों से वशीभूत कर लेती हे। 

आन बनी सिर आपने, छोड पराई आस। 
अ० - जब अपनी जान पर संकट आ जाय तो उसे 
अपने बूते पर समाप्त करना चाहिए क्योकि दूसरे की 
आशा देखने में आई मुसीबत जड पकड़ लेती हे । 

आप चले भुंडइया, शेखी गाडी पर । 

ूटी शान दिखाना । खुद तो पेदल चल रहे हे 

मगर दावा यह कि मेरे सवारी हेै। 
आव पड़ोसिन लडं। 

अ० - वैदे - ठाले कोई कामदहीनहो तो यही करे 
चलो पडोसिन, दोनों अगड़ं ही। 

फालत्‌ समय में खुराफात करना । खाली दिमाग 
शेतान का होता हे। 
आपन मामा मरि, मरि गये, जोलहा धुनिया मामा भये। 

कहने का तात्पर्य है कि अपने तो सब मर गये 
याजो हैं भीवे किसी काम के नहीं है। अब दूसरों 
काही मह देखना पडता हँ । दूसरे लोगों को मामा 
बनाना पड रहा 
अ० - संबंधी तो समय पर आने-जाने से रहे । अव 
इन्हीं दूसरी जातिं को संबंधी बताना व वनाना 
पडता हे । 


४७ 


आपन थाप कड़ाकड बोले, जे मारे ते जीते। 
लडाई-ञ्मगडे के समय कहावत कही जाती हेै। 
अ० - अपनी थाप, थण्पड, बराबर पडते रहना चाहिए । 


उसके बाद तो जो मारले जाय जिसको, वही जीतेगा। 


अपनी तरफ से कभी पिछडना नहीं चाहिए । 
आप रहं उत्तर, काम करे पच्छिव। 
अ० - वेसहूरी से काम करना । खुद करो हँ? काम 
करटो कर रहे हँ? चित्त का चंचल होना या किसी 
काम में मन न लगना। जैसा कि कहा हे - 
काढ़े कसीदा, देखे असमान । 

काम मे मन न लगना। 
अ० - काम तो नीचे देखकर वारीक कटाई का कर 
रही हं ओर दिमाग दूसरी जगह आसमान की ओर 
लगा हे। 

आप राहे-राहे, दुम खेते, खेते। 
अ० - चिलबिल्ले आदमी के प्रति कहा है कि खुद 
करटो हे, धोती का फटा, अंगौछा दूसरा सामान कों 
जा रहा है, कुछ परवाह नहीं है । 

आ बड़े घर की बेटी दहै, तो पजा कर ले। 
श० - पंजा करना - हाथ की उंगलियों को आपस 
मे फसा कर जोर आजमाइश करना | 
अ० - एक स्त्री शान वघारने वाली दूसरी स्त्री को 
चुनौती देती है कि बहुत बड़े घर की वेटी बनने का 
दावा है तो मुञ्चसे मिलकर पंजे लड़ा तो सम्भू कि 
कितना खाया पीया हे। 

आ बैल मुञ्धे मार। 
अ० - वैठे-ठाले अनायास में किसी से विपत्ति मोल 
लेना। बुलाकर अगडा-अंजट मोल लेना। ॐ 
आम डे पताई, लरिका रोवे दाई, दाई। 
वाल-हठ पर कहावत कही गई हे । 
अ० - आम के पत्ते अड रह ह तो वच्चा समञ्चता हे 
कि आम ही है] इसलिए आम पाने की जिद्द करता हे । 
आमदनी के सिर सेहरा । 
श० - सेहरा-मौर। 
अ० - जिसकी आमदनी है. जो पैसे वाला है. उसके 
सिर पर सदैव ताज होता है। इस पर किसी ने कहा 
है- धरा पताल मो. लिखा लिलार ्मौँ। "यानी कि 
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खजाना कीं जमीन के नीचे तहखाने में है, मगर 
असर इतना कि चेहरे पर लिखा होता है। उसकी 
चमक अपने आप दिखाई देती हे । पेसे वालों का 
चेहरा छिपा नहीं रहता । 

आम फर तौ नै रहे, अरंड फरे अतिराय। 

जो हर प्रकार से विद्या, गुण, धन-धान्य, कुल. 
परिवार. पुत्र. पौत्र से भरा होता है वह आम की भोति 
विनग्र होता है ओर जो थोथा होता हे, वह रेड के पेड 
की तरह एेठ दिखाता रहता हे । 

आय तो जाय करो । 

जब कोई आदमी किसी के जान को पड जाय 
तो कहावत कही जाती हे। 
अ० - जब आये हो तो जाओगे कर्हा? जाने दूगा 
तव जा पाओगे? 

आवा कातिक उठी कूतिया। 

कहावत किसी दुष्टा नारी के प्रति कुतिया क 
माध्यम से कही गई हे । कहते हें कि कार्तिक माह में 
कुत्ते कामातुर होते हें । वही हाल चरित्रहीन स्त्रियों 
काभी होता हेै। 

आवा रमजान, भगा सेतान। 

अ० - जव कोई भला आदमी पहुंचा नहीं कि दुरा 
आदमी धीरे से अपने आप ही खिसक जाना चाहता 
हे। रोजे का महीना आते ही शेतान भाग जाता है। 

आया राजा पूस, बिल मं घुस गये मूस । 
अ० - जाड के दिनों मे जानवर भी अपने प्राण लेकर 
अंदर ही रहना चाहते हे । जाडा आते ही चूहे विल मे 
चले गये 

आदे का चिराग घर रख तो चूहा खाय, 

बाहर रख तो कौवा ले जाय। 

पहले समय में देवी-देवता की मनौती में स्त्रियों 
आदे का दीप बनाकर भगवान के सामने जलाती थीं। 
अ० - जब किसी सामान की रक्षा कर पाना कठिन 
होता है तो कहते ह कि दिया आटे कारहै, घर में 
भीतर चूहे खा जार्येगे ओर बाहर कौवा उठा ले 
जायेगा। करू तो क्या कछ? हर दशा में परेशानी है । 

आन क पानी मै भरू, मेरा भरे कहार। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


दूसरे - दूसरे का काम करता फिरे ओर अपना काम 
करने मे आलस करना। 
अ० - दूसरे का पानी तो मं भरू ओर अपने पानी 
भरने को महरा लगा लू। कहा है- 
आगे के दिन पाछे आवै। 

जब घर के बड़े-वृटे कोई अच्छा काम करते हें 

तो उसका परिणाम बच्चों पर आता हे। 
आवा करो, जावा करी, 
मुल टदटूटी मत खडकाया करो । 

श० - मुल-लेकिन। टट्टी-शोचालय । दरवाजेटी टाटी 

व्यर्थ में जव कोई किसी को तंग करतादहे तो 
एक खीड सी दिमाग मे आती हे। आवश्यक कार्य के 
समय बाधा मत डाला करो। 
अ० - भले ही आया जाया करो मगर काम के समय 
वाघा न डाला करो। 

आवे आम, भये लबेडा । 
अ० - आम का मौसम आते ही गवो मे अगड़-लाठी 
डंडे तक उठ जाते हें । हिस्से, बोट पर मारपीटदहो 
जाती हे। 
आवा चइत सोहावन, फूहरी क मडल छोडावन। 
अ० - जाडों में मेल शरीर पर वेठता है । उसे साफ 
करना तो पडता ही है मगर आलसी फूहड स्त्री 
कहती हे कि चलो चेत का माह आ गया अब ठीक से 
नहायेगी ओर बदन का मैल साफ करेगी क्योंकि 
जाड के मारे वह कभी नहाती ही नीं थी। 
आन के उजरी, आपन लुगरिव नीक। 
अ० - दूसरों की अच्छी वस्तु से अपनी बुरी वस्तु भी 
भली होती है। दूसरे की उज्जर सफेद साड़ी से 
अपनी फटी-पुरानी धोती भी भली जो अपने काम तो 
आती हे। 
आप मरे जग परले। 

अपने ऊपर जो बीतती है उसी का ज्ञान होता 
है । यदि किसी का कोई मर गया तो उसके लिए 
संसार ही खत्म हो जाता हे। 
आये थे तो हरि भजन को, ओटन लगे कपास। 


श० - ओटन-कपास को चरखी मे दबाकर रुई ओर 
विनौले को अलग करना। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कुछ का कुछ करने लग जाना। आये थे भगवान 
का भजन- पूजन करने को. यहाँ वैठकर रुई धुनने 
लग गये। दुनियादारी में फंस गये। 

आलसी गिरा कूरे में, किस, के उठे? 
अ० - आलसी आदमियों के ऊपर व्यंग्य किया गया 
हे । आलसी कये में गिर पड़ा तो बोला कि अब कौन 
उदे यर्हो से? यानी आलसी को मर जाना कबूल है 
मगर उठना मंजूर नहीं हे । 
आलसी गिरा कये मेँ बोला हमय तो यहीं भल वबा। 
अ० - उपरोक्त कहावत की भति यह भी है। 
आगे तोद, पाछे कूबर, हमार भतार तुहीं ले जा सूघर । 
श० - तोंद-जिनका पेट आगे की तरफ बहुत बढ़ 
जाता है । कूबर-पीठ के टेढेपन के कारण होने वाला 
उभार । भतार-पति, भर्ता. सूघर-गुणी, सुचारु ढंग से 
चलने वाली नारी। 

कहावत किसी वस्तु की अनुपयोगिता या किसी 
रत्री का अपने पति के प्रति विरोध व कुरूपता कं प्रति 
कही जाती हे। 
अ० - कोई नारी अपने पति की कुरूपता, नालायकी 
के लिए कहती है कि उसके आगे तोद, पीछे से 
कूवड निकला है। ए सुघर ओरत ! तुञ्चे यदि पसंद है 
एेसा आदमी तोत्‌ मेरे पति कोले जा, मुञ्चे उसकी 
आवश्यकता नहीं हे । मै उसके साथ निर्वाह नहीं कर 
सकती हूतो त्‌ ही अपनी लायकी दिखाकर सुघर 
बन जा। 

आय आम भे ओंटाहुज। 

श० - ओंटाहुज-ञगड़ा एेसा कि एक स्त्री दूसरे का 
बाल खींच कर आपस मे लड । 

जिस समय आम की बगिया में आम फलने 
लगते हैँ तो उस समय गोव के लोग एक दूसरे के 
बाग से आम चुरा-चुरा कर बीनने लग जाते है । एसे 
समय में तमाम लोग आम की लालच में रात-रात भर 
बागों म जा-जा आम बीना करते हैँ तो आपसमेंदही, 
घर पट्टीदारों के वीच, गोव के लोगों मं मारपीट. 
लाठी-डंडे चलने तक की नौबत आ जाती हे । ओरते 
आपस में एक-दूसरे से गाली-गलौज करते-करते 
भिड़ कर गुत्थम-गुत्था करने लग जाती हँ । कहावत 
एसे समय पर ही कही जाती है। 


४६ 


आन के भतारे पै तीन टदिकल्ला। 
श० - आन-दूसर, भतार-पति, टि कुल्ला-टिकुली, 
बिंदी जौ स्त्रियो अपने पति कं सुहाग क प्रतीक रूप 
में मस्तक में लगाया करती हे । कहावत व्यंग्य मेँ एक 
एरी स्त्री के प्रति कही गड है जो अपने नहीं दूसरे के 
पति को लुभाने व आकर्षित करने के लिए आवश्यकता 
से अधिक साज-शुंगार करती रहती हे । 
अ० - दूसरे के पति पर तीन-तीन विंदी लगाये हये 
हे या दूसरे के बूते पर तमाम काम फेलाये हुये हे! 
आवत वाहुरि जनमत लरिका, 
जौन लौ लगावे वहीं लौ लागै। 
शा० - बाहुरि-बहुरिया, नई बहू. दुलहिन। 
जनमत-पेदा होते ही । लरिका-बालक। 
कहावत उस समय कही जाती है जव किसी की 
आदतों को सुधारने की या शुरू से बनाने की कोशिश 
की जाती है अथवा किसी की बिगड़ी आदतों को 
देखकर उसकं विषय में बात कही जाती है। 
अ० - कहते हँ कि घर में आने के साथ ही यदि नई 
बहू की आदतों को अपने घर के, परिवार कं अनुकूल 
बनाना हो तो आरभ से ही उसको बता-समञ्ञा कर 
अपने स्वाभावानुकूल बनाया जा सकता हे। इसलिये 
कि वह दूसरे के घर से आई होती है ¦ उसे इस नई 
जगह (ससुराल) के आचार-व्यवहार का क्या पता है 
कि किससे, केसे, किस प्रकार के व्यवहार करे? उसे 
सबकुछ अपने घर की वातं बताकर ही अपने हिसाब 
से बदला व वनाया जा सकता है। उसी प्रकार से 
जन्म के साथ ही बच्चे को जिस आदत के अनुसार 
ढालना चाहो तो ठल सकता है। अतः आते ही वहू 
ओर जन्म से ही बालक को जो आदतें डाली जायेगी 
वही वह सीखेगा। 
आलस कबर्हुं न करिये यार, 
चाहे काम परे हों हजार । 
मल की संका तुरंत छोडावै, 
वही सभी सुख पुनि-पुनि पावे। 
श० - मल-ट्टटी-दीर्घशंका, शंका । शक, मालूम 
हो तुरंत टदट्टी जाना चाहिए, चाहे हजारों काम पड 
हों । तभी रवास्थ्य-सुख मिल सकता है । 
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इहै अम्बा भोजन, इहे गंगा स्नान । 
श०- अम्बा-आम | भोजन - खाना, स्नान - नहाना 


अ०- बहुत नियमित व सादे जीवन को व्यतीत करने 
वाले संयमी पुरुषों के प्रति कहावत कही गड है । यही 
फल-फ़ूल आदि का भोजन तथा गंगा स्नान ही जीवन 
का कर्म दहे। 

इतवार-मंगर न लावे तेला, 

ओके लरिके बिनि बेला । 


श०- तेला-तेल । वेला - वेल, जंगल में धूमना 
कहावत सिर में तेल लगाने पर कही गई हे | 


पहले के जमाने मेँ स्त्रियां सिर में तेल भी दिन देख कर 
लगाती थीं | 

अ०- इतवार-मंगल को जो ओरतें तेल लगातीं हें 
उनके लड़के जंगलो में बेल विनते हें] यानी कि वे 
बन-वन भटकते है. दरिद्र होते हैँ। “वेल विनना 
मुहावरा है | अर्थात्‌ बच्चे कष्ट उठाते है, घर मे दरिद्रता 
आती हे। 


इतवार-मंगल न छोरे जूरा 

हाथ पसार न पिरे चूरा, 

बिआहे-गौने पिरे चूरा, 

भाय मरय तो छोरे जूरा। 
श०- जूरा- सिर के बालों को बाधने को जूरा कहते 
हें । हाथ पसार- हाथ फेलाकर, चूरा-चूड़ी । 

कहावत- सौभाग्यवती स्त्रियों के श्ुगार विषय पर 

कही गई हे । चूडी किस दिन पहननी व कधी किस दिन 
करनी चाहिए ओर किस दिन नहीं| 


अ०- इतवार-मंगल को वाल का जूडा नहीं खोलना 
चाहिए न तेल लगाना चाहिए ओर न चूडी पहननी 
चाहिए । कहा गया है कि यदि विवाह आदि का शुभ 
लग्न हो तो इतवार-मंगल को चूडी पहनने मे कोई 
हानि नहीं हे । इसी प्रकार यदि अपने घर या पट्टीदारों 
में मोत हो जाय तो जूडा खोलने में कोई हानि नहीं है 
क्योकि व्याह आदि में दिन न देखकर साइत से काम 
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होता है। उसी प्रकार किसी भाई बंधु की मृत्यु पर 
अपशकन के कार्य होते हें 
इन तिलन मां तेल नाहीं । 

कहावत- रूखी वस्तुओं या रूखे स्वभाव वाले 
व्यक्तियों पर लागू होती है| 
श० - तिलन-तिल 
अ०- कुछ लोग इतने नीरस होते हँ कि उनसे कुछ भी 
कहना या किसी प्रकार का कार्य सम्पन्न करवाना या 
उनसे किसी बात की अपेक्षा करना व्यर्थ होता हे। 

इधर न उधर तो यह बला किधर । 
श०- बला-उंट,. कणष्ट-आपत्ति, भूत-प्रेत, बाघा-विपदा 
आदि | कहावत एेसे व्यक्ति पर कही गई है जो हर 
समय आसुरी प्रवृत्तियों को लिये ज्हा-तहं 
घूमता-टहलता रहता है । जो अपने मेँ स्वयं बला हो | 
असामाजिक तत्वों का ठेकेदार हो, कहावत एेसे-ही 
लोगों पर कही गई हे। 
अ०- लोग देखते दही घबड़ा कर बोल उठते हैं एेसे 
लोगों पर कि यह प्रेतं बाधा तो न इधर जा रही हैन 
उघर जा रही हे । भगवान ही जाने किधर यह जायेगी? 
इक तो नागिन दूसरे पंख लगाये। 

कहावत बहुत ही दुष्ट प्रकृति कीस्त्री के प्रति 
कही गई है जिसमें अनेक दुर्गुण हे । 
अ०- एक तो वैसे ही विष भरी नागिन, उस प॒र जमीन 
पर चलकर कौन कहे उड-उड कर उसने वाली हे । 
यानी खतरे से खाली नहीं हे। 

इतना खाय जितना दाल में नमकं होता हेै। 


कहावत घूस के मिले पैसे या किसी से 
नौकरी-चाकरी में खाने के प्रति कही गई है। 


अ०- किसी को उतनी ही लालच करनी चाहिए जितनी 
बुरी न लगे तथा किसी को खले भी न | दाल मेँ नमक 
जितना खाने पर कोई भी बेईमान या घूसखोर न 
कहलायेगा | फायदा भी सोच समञ्जकर थोडा ही लेना 
चाहिए जितना पच जाय । 


भरी जवानी मांञ्ा दील । 
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श०- जवानी-युवावस्था, मांड्या टील-कमजोरी का 
अनुभव । कमर का कमजोर होना। 

कहावत युवा अवस्था में ही बुढापे के लक्षण. 
आलस्य, शरीर का टदीलापन निस्तेज चेहरा आदि 
देखकर कही गई हे | 
अ०-जवानी की अवस्था में शरीर की यह दशा, इतना 
आलस्य, कामचोरी, उदासीनता छा गई हे | 


इहां कम्हड़ बतिया कोड नाहीं, 
जे तरजनी देखि मरि जाहीं । 
श०- कम्हड- कोहड़ा, बतिया-किसी फल या सब्जी 
का छोटा प्रारम्भिक रूप | उंगली-तर्जनी अंगूठे के पास 
की उगली | 
उपरोक्त पंवित्ि लक्ष्मण-परशुराम संवाद की है 
जो तुलसीदास कृत "रामचरितमानस" से उद्धृत की 
गई हें । दो विरोधी व्यक्तियों के वाद-विवाद के समय 
लोग बहूधा कहते हे | 
अ०- यहो पर कोई कोहड की वतिया नहीं हे जो 
उंगली देखते ही सूख जाय । कहते हैँ कि कोहड की 
लगी बतिया को यदि उंगली दिखा दी जाय तो वह 
सूख जाती हे | 
इश्क न जानै जात कजात, 
भूख न जानै बासी भात। 
नींद न जानै टूटी खाट, 
प्यास न जानै धोबी घाट।। 
श०- इश्क-प्रेम । जाति-कुजाति - अच्छी-दबुरी जाति, 
बासी- एक दिन पहले का बना खाना । धोबी घाट- 
जर्हौ धोबी कपडे धोते हें | 
कहावत ~ प्रेम, भूख, नींद एवं प्यास को लेकर 
कही गई हे | 
अ०-मनुष्य जीवन के कुछ एसे आवेग, एसी कमजोरियां 
होती है, जिन पर का पाना कठिन हो जाता हे । जब 
प्रम का नशा चढता है, तो उस समय कोई परवाह नहीं 
करता है । किसी ने कहा भी है कि “प्रेम अधा होता है.“ 
या गदही से लगा दिल तो परी है क्या चीज“ । रहीम 
कवि की पंक्ति ह 
खैर-खून, खांसी, खुसी, बैर, प्रीत मदपान, 
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रहिमन दाबे ना दबै, जानत सकल जहान। 
उर्द्‌ मेरे... 


~>, 


असर है जज्वए-उल्फत में खिंचकर आ ही जार्येगे। 
हमें परवा नहीं हमसे अगर वो तन के वैठे ह।। 
लेला-मजनू का प्रेम कौन नहीं जानता है । कहावत है 
कि प्रेम जाति नहीं देखता । भूख लगने पर अच्छा-बुरा, 
ठडा-बासी जेसा भी खाना हो, वह बुरा नहीं लगता हे। 
इसी तरह सं प्यास लगने पर गंदा-साफ पानी कोई 
नहीं देखता । नींद के समय खाट केसीभीदहो सोने में 
बड़ा ही सुख मिलता हे। 
इनको कबहु न लीजिये, मुफ्त देय चाहे कोय, 
सात दांत उदत का, वैल जो काला होय। 
श०- मुप्त-सेत-मेत कं । उदंत-जिसकं दत न हो। 
कहावत वैलों की पहचान पर कही गई हे। 
अ०- जिसवैलकारग कालादहो ओरजो सात रदत 
का हो अथवा दंत रहित हो उसे कभी भी नहीं खरीदना 
चाहिए। 
इकली हिरनी, दूजे स्यार, भस चढ़न्ता पावै ग्वार । 
श०- इकली-अकेली, हिरनी-हिरन चढन्ता-चढ़ा हुआ, 
सीस-सिर पर. ग्वार-ग्वाला। 
कहावत- यात्रा समय के मुहूर्तं पर कही गड हे | 
अ०- घर से कहीं यात्र, पर जाते समय यदि अकेली 
हिरनी मिले, दो स्यार तथा भस पर चढा ग्वाला मिले 
यह सब अपशकुन माने जाते हे | 
इज्जत आय पगड़ी, इज्जत से रहे अकडी । 
कहावत इज्जत के ऊपर कही गई हे । पगड़ी के 
माध्यम से इज्जत का महत्व बतलाया गया हे। 
अ०- मर्द की इज्जत सिर की पाग यानी पगड़ी से 
होती रै। पगड़ी हमेशा इज्जत सम्मान पाने पर ही 
अकडी यानी ऊंची रहती है । 
इज्जत गये इज्जत नहीं मिलते । 
अ०- जब आदमी की इज्जत, मान मयादा एक बार 
चली जाती है तो वह दुबारा लौटकर वापस नह आती 
हे । कवि रहीम के शब्दों मे- 
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अमिय पिआवत मान बिनु, ^रहिमन' मोहिं न रुहाय, 
मान सहित मरिबों भलो, जो विष देत पिलाय। 

अतः “मान का पान“ ही बहुत होता हे । इसलिए 
अपनी मर्यादा का बडा ध्यान रखना चाहिए । 

इक्का, वकील, गदहा, पटना सहर मां सदा ।। 

अ०- कहते है कि पटने में इक्का, वकील ओर गधे 
बहुत पाये जाते हें 
इक्का चढके जहो जाय, पैसे देकर धक्का खाय। 

कहावत इक्के की सवारी के प्रति कही गई है| 
अ०- इक्के की सवारी इतनी खराब होती है कि उस 
पर वैठटने वालों को इतने हिचकोले लगते हँ कि बेठने 
वाले कासारा बदन हिल जाता है। पेसा भी खर्च होता 
हे, आराम भी नीं मिलता। 

इतना खाय, जितना कि पच जाय। 

भोजन की मात्रा सदेव इतनी होनी चाहिए जितनी 
कि स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हो | अनावश्यकं भोजन 
शरीर के लिए हानिकारक होता हे। 


अ०- इतना खाओ जितना कि पचा सको | उसी प्रकार 
से जब कहीं पर रुपये पैसे के लेन-देन की बात हो 
तो भी कहावत सामने आती हे | 

इतनी सी जान, गजभर की जबान। 


जब कोई आदमी अपनी उम्र याओकात से अधिक 
बातें करता या जबान लडाता है तो कहावत कही जाती 
है कि जरासीतो जान है ओर जवान देखो तो हाथ 
भरकीदहे। 
इतनी कमाई नहीं, जितने का लहंगा फटिगा। 


जब किसी काम में लाभ के बजाय हानि होती हि 
तो कहावत कही जाती है। 


अ०- इतनी कमाई का पेसा नहीं है जितने का 
नुकसान हो गया | यानी आमदनी से अधिक खर्च का 
होना। 

इदर राजा गरजे, हमार जिय लरजै। 


श०- उद्र-देवराज, जो पानी बरसाते है । लरजे-कंपना। 
कहावत तव कही जाती है जब किसी सामान का 
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नुकसान होने या खेतों में पानी बरसने पर हानि होने 
की संभावना होती है अथवा किसी क्रोधी, चीखने, 
चिल्लाने वाले व्यक्ति द्वारा घर में उत्पात या तोडफोड 
की आशंका हो। 
अ०- जब बादल गरजते हतो मन कौपता हे कि करीं 
पानी न बरस जाय कि खेत व सामान का नुकसान हो 
जाय। 
डंसान लेय तो ऊच क, नीच क लेन न जाय। 
कुल लजवावे आपनो, कहे अकबव्वर साह || 
अ०- अकबर शाह ने कहा है कि काम कराकर किसी 
से एहसान लेनाहितोबडेलोगोसेलो, छोटे लोगों से 
एहसान लेना ठीक नहीं । इससे अपने को व अपने वश 
को लज्जित होना पडता हे। 
7, = ४ 
इख तिस्सा, गोह बिस्सा। 
कहावत कृषि सम्बन्धी है । इख ओर गेरहू कितना 
बोना चाहिए? 
अ०- ईख तीस गुना व गहू बीस गुना बोना चाहिए | 
ईख तक खेती, हाथी तक बनिज ! 

श०- वनिज-व्यापार। 
अ०- ईख की खेती से बढकर कोई खेती नहीं हे तथा 
हाथी के व्यापार से बड़ा कोई व्यापार नीं है । कहावत 
बहुत पहले की है । आज के युग में तमाम व्यापार हाथी 
के व्यापारसेभी वड हें। 

ई जांघ खोलै तौ लाज, 

ऊ जांघ खोलै तौ लाज। 

कहावत उस समय लागू होती हे जब ञ्जगडने 

वाले दोनों पक्ष अपने ही स्वजन हों या उसमें स्वयं भी 
शरीक हों । धर्मसंकट की र्थितियों में पडना। 
अ०- बुरा-भला कहू भी तो किसको, इसमें से किसको 
दोष दू? अपना कर्हू. तो शर्म की बात है, दूसरे का कर्हू 
तो शर्म की बात होगी। दोनों ही अपने है, दोनों की 
कहने में इज्जत जाती है। दोनों ही अपने शरीर की 
जांधें है, दोनों मे एक भी खोलने पर बदनामी होती हे। 


ई सुख छोडिके परान -कहां जडइर्है? 
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श०- परान-प्राण, जीव। 

जब कोई मनुष्य बहुत सुख, शान्ति, सम्पन्नता का 
जीवन अन्य स्थानों मे व्यतीत करता रहता है तो उसकी 
आत्म संतुष्टि, चैन देखकर कहावत कहते हैँ । 
अ०- भला इतना बड़ा सुख, आराम छोडकर प्राण कहां 
जायेगे? 

ई जुग मां गाय मइला खाति। 

श०- जुग-समय, युग । मइला- गंदगी, टटटी, मल । 
कहावत युग के प्रभाव को दिखाती हे। 

हिन्दू-समाज मे गाय को “माता मानते हैँ। 
उसकी पूजा की जाती थी} कष्ट ओर विपत्तियों के 
समयमे गाय की गोहार लगाई जाती थी। कहते हैँ 
संसार मे पांच माता होती हँ जननी, धाय, गौ, धरती 
ओर गंगा। 

गौ माता जौ पूज्य हँ । वे मेला खाने लग गई हें । 
एसा होना भी कलि का प्रभाव ही कहा जाएगा । 

इट का जवाब पत्थर से देय चाही । 

कहावत दुष्टों के प्रति कही गई है। दुष्ट को 
दुष्टता से ही मात दिया जा सकता हे। 
अ०- यदि कोई ईट से तुम्हे मारता है तो उसे पत्थर 
से मारने पर ही उसकी बुद्धि ठीक होगी | तभी वह अपने 
ईट की मार की गलती को समञ्ज पायेगा। इसीलिए 
कहा गया हे “जैसे को तैसा या “शठे शादयम- 
समाचरेत्‌“ । यानी दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी 
चाहिए। 

ई जवानी मोहे ना भावे, सींकं डोले हसी आवे। 


कहावत नव युवावस्था के प्रति कही गईं । कहते हें 
“जवानी दीवानी होती है“ । यह जीवन का एक एसा 
स्वर्णयुग होता है जिसमें सारी दुनिया ही रंगीन दिखाई 
देती है । जरा-जरा सी बात पर भी हसी आती हे, रंगीनी 
सूञ्ती है । कल्पनाओं के घोडे न जाने कहौ, किंस 
दुनिया में दौड़ा करते हं । 

मतलब यह कि जवानी इतनी मनमोहक है कि 
सक जैसी भी कोई वस्तु गिरती है तो हसी आने लगती 
हे । विना ैसी की बात पर भी हसी, मजाक, चुहलबाजिरयों 
होती रहती हें । 
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ई उर नहीं बा कि घोडवा घसिया खाय डारै. 
उर वा कि परयचि जाये। 


श०- परचि-हिल जाना, लालच में आना 


कहावत किसी के परच जाने, रोज-रोज लालचवश 
खाने-पीने कं लिए आने-जाने पर कही गई है । इसी 
पर किसी ने कहा है “हरका मानै, परका न मानै“ यानी 
किसी को घर आने के लिये मना करने पर भले ही मान 
जाय, मगर यदि वह उस घरमे खाये पियेदहै, तो 
कदापि नहीं मान सकता है। 

उपरोक्त कहावत भी इसी आशय से कही गई हे | 
अ०- भय यह नरी है कि घोडा घास या भूसा लेगा । भय 
तो यह हे कि वह रोज-रोज य्ह आने के लिये विवश 
हो जायेगा, एेसा परच जायेगा कि विना यर्हौ तक आये 
मानेगा ही नहीं| 


ईसा पीर न मूसा पीर, 

सवसे बड़ा पड़सा पीर । 
श०- ईसा-ईसाई धर्म कं प्रवर्तक, मूसा-यदहूदियों कं 
धर्मगुरु । पीर- महात्मा । सिद्ध । कहावत पेसे के महत्व 
को लेकर कही गड हे । किसी ने कहा है “बाप बड़ा न 
भडया, सबसे बड़ा रुपड़या* | 
अ०- दुनिया मं यदि सवसो वड़ा कोई देवता है तो वह 
हे पेसा । वह सबसे बडा भगवान ह ¡ उस पर भला आज 
कं अर्थ प्रधान युगमेंतो पैसा ही सव कछ हे। किसी 
ने कहा भी है - “ए छछा तोहका के पूषछठा। 


ई मुंह ओ मसूर की दाल। 


जव किसी व्यक्ति से कहीं ज्यादा किसी वस्तु की 
कीमत लगाडं जाती हे या किसी को नीचा दिखाने के 
लिए उस वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है तो कहावत 
कहते हे | 
अ०- भला कहां तुम ओर कहा मसूर की दाल? तुम्हारा 
मुंह इसे खाने लायक नहीं है । 

ईट की भवानी, मिष्ठान क परसादं मागै। 

अपनी सही ओकात से ज्यादा अपनी इज्जत 
कराने वाले के प्रति कहावत कदी जाती इ! 
अ०- ईट की देवी मिष्ठान्न का प्रसाद चाहं तो कोन 


गक, 
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चढायेगा? जिस प्रकार से कहा गया है “काठ की 
भवानी क मकरा क अच्छत“। जो जैसा फलदायक 
होगा, वैसी ही उसकी पूजा होगी । इसी प्रकार से गुणी, 
बुद्धिमान, व्यक्त्ति को जो सम्मान मिलेगा वह मूख, 
अज्ञानी को कदापि न मिल पायेगा। 


ईद क चांद होडगे। 


कहावत बहुत दिन के बाद आया वह व्यक्ति जो 
किचित्‌ लक दिखाकर गायब हो जाये, उसके प्रति 
कही जाती हे। 
अ०- जैसे ईद का चौद साल भर बाद, बहुत थोड 
समय को दिखने के बाद लुप्त हो जाता है उसी प्रकार 
से कोई आया ओर चला गया या कोई जमाने के बाद 
आकर चला गया, आदमी बहुत समय से न दिखाई 
पडा हो, एसे ही आदमी पर कहावत लागू होती हे। 

ई जान घ्या निर्बुद्धी, 
„^ अपने काल बिनासे बुद्धी । 

श०- निर्बुद्धी...... अज्ञानी, मूर्ख, वेवकूफ, काल-मोत, 
बुरे दिन का आना विपत्ति, बिनासे...... नाश होना, 
बर्बाद होना 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोई व्यक्ति 
तरह-तरह के अनाचार, दुराचार, अन्याय, असामाजिक 
कार्य करता है ओर उन्हीं कार्यो से उस व्यक्ति का 
पतन होने लगता हे या अंतिम परिणाम मौत होती है। 
वह किये कार्यो के कपरिणामों का फल भोगता हे। 
संस्कृत में एक श्लोक है- 

विनाशकाले विपरीत बुद्धिः। 
अ०- जब किसी मनुष्य का नाश, पतन होने वाला होता 
हे तो सर्वप्रथम उसकी बुद्धि का नाश होता है। घष्धा 
कवि के शब्दों में यही है कि यह न समञ्ञो कि घघ्धा 
अज्ञानी है बल्कि जब अपने नाश का समय आता रहै, 
तभी बुद्धि काभी नाश होता है। 
ईट के भवानी, ओवा क परसाद। 

जो जेसा हो उसका सम्मान भी वैसा करना चाहिए। 
श०- जीवा-जली हुई ईट । 
अ०- यदि ईट की देवी है तो उनके ऊपर जली ईटों 
के रोडों का प्रसाद भी चद़ना चाहिए। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


ईतर के घर तीतर, कबों बाहर, कबो भीतर । 


बहुत से लोग कहते हँ “ईतर के घर तीतर, 
बाहर बाधू, कि भीतर?“ 

कहने का तात्पर्य यह कि जब किसी के यहां कोड 
नई वस्तु आती है तो वह सबको दिखाना चाहता हे कि 
मेरे यर्हौँ यह आया हे । वह उसे कभी अंदर रखता हे 
तो कभी बाहर | दिन रात इसी उधेड-बुन में रहता हे 
ताकि लोग उसे देखें | लोग पूछे कि कब आया, अच्छा 
हे । कौन लाया आदि-आदि। 

“ उ ^ 

उठा बहुआ ससि लेआ, चरखा छोड़ा जांत लेआ। 

कहावत घर गृहस्थी से संबंधित, घर मे आईं बहू 
पर उद्धृत की गई है । वह बहुत पहले का जमाना था 
जब बहुओं को “वहुआ नरक“ ञ्चेलना पडता था | वे रात 
दिन चूल्दे- चौके, कूटने-पीसने, घर के सभी कामों मे 
लगी रहती थीं । इसके बाद भी उन्हे तरह-तरह की 
यातना दी जाती थीं । हमेशा जली-कटी सुनाई जाती 
थीं | आज वह युग नहीं रहा । आज सारे नियम उल्टे 
हो गये हें। 

अब बहुधा बहुएं ही सासो पर हावी रहने लग 
गईं हें। 
अ०- अब एक काम करने के बाद सांस लेकर दूसरा 
काम करो फर्सत नहीं है काम से। यानी कि चरखा 
कातना बंद करके तनिक रुककर सांस ले लो, फिर 
जाता पीसो। 


उही क तोरन, उही क बोरन, 
मियो जी खाय कि रोवै। 


श०- तोरन-तोडने वाली वस्तु, यानी रोटी, बोरन-बोरने 
वाली वस्तु. यानी दाल, सब्जी, कदी इत्यादि । 


कहावत भोजन को लेकर कही गई है तथा भोजन 
बनाने की मूर्खता पर कही गई हे | 


अ०- रसोई मे एक ही वस्तु बनी है, जैसे चने की रोटी 
हे, तो चने की दाल भी बनी है। अरहर की चूनी की 
रोटी के साथ अरहर की दाल डाली हई है । किसी साग 
को काट कर यदि उसकी रोटी बनाई तो उसी का साग 
भी बना लिया है। यानी कोई परवाह नहीं कि एक दूसरे 
का स्वाद एक सा होगा। 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०-उसीकीरोटीहै तो उसी का बोरन यानी उसी 
सेखानाभीहैतो मिर्योँजी करं तो क्या करं, खायं कि 
अपने भाग्य को रोवे । संस्कृत में कहा है- “जन्म नष्टम्‌ 
कुभार्या, दिनम्‌ नष्टम्‌ कुभोजनम्‌" | 

अर्थात्‌ दुष्टा पत्नी पाकर जन्म नष्ट हो जाता हे 
ओर खराव खाना खाने पर दिन नष्ट होता हे! 

उपासे से पतोह्‌ क जूठे भल । 

विवशता में आदमी सव कुछ करता है ! कहावत 
बड़ी विवशता, पेट की भूख को लेकर चरितार्थं की गई 
हे । जव कोई भी विवशता मनुष्य के सामने आती हेतो 
कहावत सामने आती हे। 
अ०- उपवास करने से कहीं भला है कि पतोहू. यानी 
वेट की वहू काजूठादहीखाले। जव कि हमारे 
धर्मशास्त्र में बहू का जूठा खाना निषेध हे, मगर वही 
कहावत “मरता क्या न करता“! जब भूख लगी हो ओर 
नौवत यह कि खाने को कहीं कुछ भी न मिले तो उस 
उपवास से बहू का जूठन ही खाना अच्छा है। उसी 
प्रकार जहो कोडं आशा न हो कार्यं की ओर जेसे-तेसे 
कार्य हो जाय तो कहावत चरितार्थ होती हे। 

उजरी धोतिया जिन पतियाय तर लगुरिव बा। 


श०- उजरी-सफदे, साफ, पतियाय- विश्वास मानना, 
तर- नीचे, लुगरिब- पुरानी, गंदी, विथडा। 

कहावत ऊपरी चमक-दमक, दिखावे पर उद्धृत 
की गई हे। 
अ०- ऊपरी चमक-दमक दिखने वाली वस्तुओं पर 
विश्वास मत ॒करो। नीचे की हालत देखने पर ही 
असलियत का आभास हो सकता हे । जेसे- बहुत से 
लोग होते हँ वे ऊपर तो बहुत अच्छा साफ वस्त्र पहने 
रहते हँ मगर नीचे बनियाइन, अंडरवियर इत्यादि वस्त्र 
बडे गंदे व फटे चीथडे पहने रहते हें | 

किसी ने कहा है- 

“न भूलें देखकर के आप ऊपर की सफाई पर। 
बरक सोने का चिपकाया है, गोबर की मिठाई पर“ ।। 
उधियान सेतुआ, पितरन क। 


श०- उधियान-चक्की में पीसते समय जो सत्तू उड़ता 
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हे । जो गंदा जमीन का विखरा होता है, सेतुआ-जौ-चने 
या मटर को भूनकर चक्की में पीसकर वनाया जाता है 
पितरन-घर के मरे हए लोग ^ पूर्वज । 

कहावत दान संवधी हे यानी कि लोग दान कसं 
देते हं? नीयत कितनी साफ होती है? जसे कि एक 
लोकोकति हे- “मरी वछिया वोभन के नांव यानी दान 
भी दिया तो मरी विया का। बहुत से लोग कहते हँ“ 
दान की वछिया क दांत नहीं निहारि जात । “यानी लोग 
भी जानते हं कि जैसे- तैसे किसी प्रकारसे दान दे 
दिया गया हे! बछिया मरी हे या मरणासन्न हे, इसकी 
चिन्ता नहीं है । नाम होना चाहिए कि दान दिया। 

इस पर एक लोकोक्ति बड़ी अच्छी रमरण हा आई 
हे । जो निम्नांकित दै- 

चोरी करड़ निहाय के, देइ सुई कर दान । 

ऊचे चढ़ि के देखे, कितनी दूर विमान ।। 


श०- निहाय-लोहार लोग जिस लोहे कं ठोस दुकड़ 
पर लोहा आदि धातुओं को रखकर पीटते हं । एक 
विशेष प्रकार का लोहे का ठोस टुकड़ा | विमान-वायुयान । 
अ०्-चोरीकीतो किसी ठोस बड़े से लोहे के टुकड 
की, ओर दान दिया दै सुई का। उस पर उम्मीद क्या 
करते हें कि बड़े ऊंचे पर खड होकर देख रहे हँ कि 
इतने बड़ दान के फलस्वरूप मरने पर मुञ्े जो विमान 
मिलना हे वह भला कितनी दूर है यर्हौ से? यानी, सुई 
के दान पर वे स्वर्गं की कामना लिए घूमते हं। 
उखुडी क काल मदार। 

श०- उखुडी-ईख, गन्ना, काल-मौत. मदार-एक 
जहरीला पौध होता हे। 

अ०- ईख के खेत में यदि मदार का पेड जम गया है 


तो वह उसके लिए जहर के समान है । अतः गन्ने के 
खेत से मदार का पेड जैसे उगे, निकाल देना चाहिये ! 
उत्तम खेती मध्यम बान, निषिध चाकरी भीख निदान। 
श०- चूकि कहावत पुरानी है इसलिए उस जमाने में 
सवसे उत्तम पेशा खेती का माना जाता था! वीच का 
पेशा वाणिज्य यानी कि व्यापार को माना जाता था। 
किसी की नौकरी करना नीच कामों में आता था तथा 
भीख मागना सवसे खराब (बुरा) माना जाता था। 


8 कै 


४. ५३ । (ह) ११११. 


, * न = 8 
॥ ५ | ५१४ 


९६ 


उतरि गई लोड तो क्या करेगा कोड । 
श०- लोई- चादर, इज्जत, सम्मान । 
कहावत एेसे बेहया, बेशर्म लोगों पर चरितार्थ की 
गई है जो अपनी लाज, शर्म खो वैठे हे । जिन पर किसी 
के कहने का कोई प्रभाव ही नहीं हे। 
अ०- वस्त्र लज्जा निवारण के हेतु होते हे । अतः जब 
शरीर पर से पहना हुआ कपड़ा ही उतर गया है तो फिर 
शर्म ही किस बात की? किसी ने कहा हे, नंगा नाचे 
फाटैका।जोनंगादहीहै उसे शर्म-हया से क्या काम? 
उपरोक्त कहावत इसी तरह की है| 
अ०- जब तन का वस्त्र उतर गया तो बेहया को क्या 
शर्म | उसका कोई भी क्या विगाड सकता हे। 
उलटा चोर कोतवाल को डांटे। 
श०- उलटा-उलट के, कोतवाल-दरोगा, डाटे-विगड, 
नाराज हो। 
कहावत उस गलती करने वाले के ऊपर कही गई 
है जो गलती भी करे ओर ऊपर से माने भी न । दूसरों 
पर स्वयं ही रोब गालिब करे। 
अ०- चोर ने चोरी की, मगर जब कोतवाल ने उसे 
पकड़ लिया तो दरोगा पर ही गुस्सा उतारने लगा। 
उवत की भोरा, अथवत तडरा। 
आधी रात चभोरी क चभोरा।। 
श०- उवत-उदय का समय. अंथवत-सूर्यास्ति होने 
का समय, चभोरी क चभोरा-जोरों की बरसात का 
होना तड़रा-सूर्य अस्त होने के समय एेसी ललाई 
जो बादलों सेभरीदो। 
कहावत घनघोर वर्षा होने के लक्षणों पर कही 
गई हे । 
अ०- सूर्य उदय के समय जब आसमान मेँ धुघ हो ओर 
अस्त होने के समय आसमान में बादलों भरी लालिमा 
हो तो समञ्यना चाहिए कि रात म पानी जोर्यो का आयेगा। 
उडत चील हगासी होय, तो देख के बता देई | 
श०- हगासी-शौच की इच्छा 
कहावत लोग तब कहते है जब अपने को बहुत 
जानकार व दूरदर्शी सम्मते है । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- उड़ती हुई चील यदि पाखाना करने वाली हो, तो 
उसे देखते ही समञ् लेना कि यह चील अव टट्टी 
करने वाली है। यानी भविष्य की जानकारी होना | 


उतरि-पतरि के भये जब पारा, 
केवट तब लागै मोर सारा। 


श०- उतरि-पतरि- नदी पार होना । पारा-पार उतरना, 
सारा-साला, पत्नी का भाई | 
कहावत अपना मतलब गांठने के ऊपर कही 

गई हे। 
अ०- जब अपना मतलब निकल गया यानी कि नदी 
पार हो गये तो उतराई का पैसा देने के दफे केवट से 
रिश्ता जोडने लगे, एसा रिश्ता जिससे पैसा लिया ही 
नजा सके। यानी तुम तो मेरे ससुराल कं रिश्ते से 
साले लगते हो। 

उतरे जेठ जो बोलै दादुर, 

कहे भङडरी बरसे बादर । 
श०- उतरे-खत्म होते, जेठ-ज्येष्ठ मास । दादुर- 
मेदक | 


कहावत वर्षा के लक्षणों पर कही गई हे | 
अ०- कवि भङ्डरी का कहना है कि जेठ मास समाप्त 
होते ही यदि मेढक बोलने लगे तो समड्मो कि वर्षा खूब 
जोरों की होगी । 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा, 
जिमि लोभहिं सोखहिं संतोषा। 


श०- उदित-उदय होना, अगस्त-एक तारे का नाम 
हे, पंथ-रास्ता, सोखा-सुखा दिया, लोभहि-लालच, 
संतोखा-संतोष | 

उपरोक्त पंक्ति तुलसीदास जी की है। अगस्त 
तारा उदय होते ही वर्षा का अंत हो जाता है। रास्ते का 
सारा जल सूख जाता हँ । उसी प्रकार से जैसे लोभ से 
मन का संतोष समाप्त हो जाता है। 


उए अगस्त फूले बन कासा, 
अब छोडो वर्षा की आसा। 


कहावत आसान हे 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- आकाश में अगस्त तारा उदय हो चुका है, अब 
बरसात की आशा छोड । गोस्वामी जी ने कहा है- 
फूले कास सकल महि छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ा । 

कास में ़्ूल आ चुके है, लगता है वर्षा ऋतु का 
वृद्धापन आ चुका दहे। 

उलटा बादर जो चदे, विधवा खड़ी नहाय, 
घाघ कहे सुन घाधिनी, ए वरस वह जाय । 

रा०- उलटा बवादर-बादलों के समूह का दूसरे बादल 
पर चढना। 

कहावत विधवा स्त्री की चरित्रहीनता पर कही 
गई हे। 
अ०- घाघ कवि का कहना है कि ए घाधिनी सुनो- 
आसमान में यदि बादलों का समूह एक दूसरे के ऊपर 
उमड़-घुमड कर चढ़े ओर विधवा स्त्री खड़ी होकर 
स्नान करती है तो समञ्चो कि बादल बिना बरसे नहीं 
जायेगा ओर वह स्त्री बिना किसी पराये पुरुष के साथ 
गये नहीं मानेगी | 
उगी हिरनी फूले कास, अब का बोवै निगोडे माष। 
श०- उगी-उदय हुई. हिरनी-अगस्त तारा, 
निगोडे-निकम्मे-नाश करने वाले, माष-उडद | 

कहावत खेती संबंधी है । उडद बोने के समय पर 
कही गयी है- 
अ०- आकाश में जब अगस्त तारा उदय हो चुका है. 
धरती पर कास फूल चुके हैँ. यानी वर्षा का समय तो 
गया. अब उर्द क्या बो रहे हो, किसान । अब कुछ भी 
न होगा। 

उलटे गिरगिट ऊचे चदे, 
बरखा होय भुडं जल गिरे। ` 
अ०- जब गिरगिटान किसी ऊचे स्थान को चढ़े तो 
जार्ज कि धरती पर जल ही जल हो जायेगा | 
~ उत्तर दिसि मलके करै, दखिन करे निसान । 
कह दो जाइ अहिर से, ऊपर करे बधान ।। 

अ०- उत्तर दिशा मेँ जब बादर्लो का समूह उमङ-घुमड 
कर चले ओर दक्षिण दिशा की ओर बिजली चमके तो 
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समञ्मो कि वर्षा भरपूर होगी । अहीर जाति जो गाय भस 
पालते हे, उनको चाहिए अपने जानवरों को बोधने के 
लिए ऊचे स्थान पर कहीं मचान बना लें या ऊपरी 
स्थान पर जानवरों को बोधने का ठौर करे। 


उत्तर चमकं बीजुरी, पूरब बहती बाड, 
घाघ कहै सुनु घाधिनी, बरघा भीतर लाउ। 


कहावत वर्षा के ऊपर कही गई है घाघ कवि की है| 


अ०- यदि उत्तर दिशा में बिजली चमकती है ओर 
पूरब की हवा बहती है, तो वैलों को घर ला कर वांधो। 


उडद-मोठ की खेती करिहौ, 

कूड़ा तोड, ऊसर मां धरिहौ। 
श०- उडद-उर्द, मोठ-बनमूग, दाल मेँ काम आने 
वाला अनाज. कूडा-मिट्टी का बना हआ बर्तन, 
ऊसर-जिस खेत में कछ भी न पैदा होता हो | 

कहावत खेती के विषय में है कि कौन सा अनाज 

खूब पैदा होता हे । 
अ०- उर्द व बनमूग की खेती करने पर उपज इतनी 
ज्यादा होती है कि अनाज को किसी बड़ वर्तन मेँ रखने 
की आवश्यकता पडती है। कड में वह आ दही नहीं 
पायेगा | कूडा बेकार होने के कारण उसे बाहर ऊसरहे 
खेत में रख आना पड़गा | 


उदत बरदे उदत व्याये, 
आप जाय ओ खसमें खाये। 


श०- उदंत-निडर, न दबने वाली गाय, खसमें-स्वामी, 
मालिक, बरदे-गाय व सांड का संयोग | 


अ०- घाघ कवि का कहना है कि पशुओं के भी एसे 
तमाम लक्षण-कुलक्षण होते हँ जिनसे मालिक को भी 
नुकसान उठाना पडता है ओर ये जानवर अपनी जान 
से भी जाते हे । कहावत से ज्ञात होता है कि पशुओं को 
खरीदते समय पूरी पहचान व जानकारी होनी चाहिए । 


अ०- यदि गाय सीधी न होकर उदण्ड स्वभाव की दहै, 
तो उसका बछड़ा भी उसी प्रकार का होगा । अक्खड, 
मरकही, निडर गाय का बछवा बड़ा ही उदण्ड होगा जो 
यातो स्वयं ही जीवित न रहेगा या अपने स्वामी कोदही 
साफ कर देगा | 
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उजर बरौनी, मुंह का महुआ 
ताहि देखि हरवाहा डउरुवा। 
श०- उज्जर-सफेद, महआ-पीला, थूथुन का रग 
महए के रंग का होना, डरुवा-डरना | 
अ०- जिस वैल के आंख की बरौनी सफेद हों. ओदो 
कारंग पीला महुएके रंग का हो जिसे देखकर 
हलवाला भी उर जाए, एेसा बैल लेकर क्या करे? 
उठि के बजरा यों हंसि बोला 
खाये बृढा, जुवा हो जाय। 


श०- बजरा-एक प्रकार का मोटा अनाज होता है 
जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है | आम तौर पर इसकी 
रोटी, दूध, दही. मटठा, साग, सगपहिता आदि से खायी 
जाती हे। 
अ०- बाजरे में इतनी गर्मी व ताकत होती है कि कहा 
गया है कि यदि बूटा खाये तो वह जवान हो जाये । वैसे 
बाजरे की रोटी जाड के दिनों में ही खानी चाहिए 
उत्तरा उत्तर दे गई, हस्त गयो मुख मोर 
भली विचारी चित्रा, परजा लेड बहोर। 
श०- उत्तरा-उत्तरा नक्षत्र, उत्तर-जवाव, हस्त-नक्षत्र, 
मुखमोर-पीछे हो कर जाना, चित्रा-नक्षत्र, परजा-घर 
मँ काम करने वाले. प्रजा में नाई, धोबी, कहार, कोहार 
इत्यादि आते है, बहोर-बटोर, इकट्ठा करना। 
कहावत नक्षत्रों व खेती के ऊपर कही गई है| 
अ०- उत्तरा चुपचाप धीरे से चला गया, हस्त जिसका 
बरसना खेती के लिए बहुत आवश्यक है, वह भी मुंह 
पीछे करकं चला, अब तो बची खाली चित्रा जिसने कम 
से कम खेती में किसानों, मजदूरों को समेट कर काम 
तो दिया| 
उत्तम बिद्या लीजिए, जदपि नीच पहि होय। 
यह पंक्ति अत्यन्त शिक्षाप्रद है। 
अ०~- विद्या एेसा ज्ञान है जिसे नीच से भी अपना लेना 
चाहिए। 
उधार कादि बिउदहार चलावै, टटियै डारै ताला, 
सारे के संग बहिन पठावै, तीनि के मुंह काला। 


श०- उधार-कर्ज, कादि-लेकर, निकाल कर, 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्तिः कोश 


विउहार-आपसदारी, दुनियादारी, टदिये-ज्ोपडी के 
दरवाजे पर जो आड लगाते है. सारे-साला, पत्नी 
का भाई। 

कहावत मूर्खो के प्रति कही गई हे | 
अ०- किसी से उधार का पैसा मांगकर उसे किसी 
दूसरे को उधार देकर बड़े परमार्थी बने हें । दूसरे वे 
लोग जो टाटी जैसे ओपड पट्टी में ताला लगाते है 
ओर तीसरे अपनी बहिन को अपने साले के साथ भेजते 
है, इन तीनों के मुंह मे कालिख लगती है । 

उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीरा। 
श०- उतावला-जल्दबाज, बावरा-बौखल, उक्की, 
धीरा-धीरज रखने वाला, शान्त प्रकृति का, गंभीरा-गंभीर 
सोच-समञ् का काम करने वाला। 
अ०- किसी ने कहा है “जल्दी का काम शैतान का 
होता हे |“ इसी तरह से जो जल्दबाज होता है वह बना 
बनाया काम भी जल्दीपने से बिगाड कर रख देता है| 
वह बिना सोचे-समञ्चे, जल्दी में बौखला उठता है, चाहे 
बाद में पछताना ही क्यो न पड? जो धैर्य के साथ, शान्त 
मन से, स्थिर दिमाग से काम करता है वह भारी, गम्भीर, 
स्वभाव का होता है। वह कठिन से कठिन कार्य को 
शान्तिपूर्वक निबटा देता हे । 


उधार क खाब, फूस कं तापब एक्क आय । 
कहावत उधार लेने व खाने वालों के ऊपर कही 
गई हे। 
अ०- फूस (घास) की आग भला कितनी देर टिक 
सकती है? जलते देर न हुई कि बुद्ध गई | उसी प्रकार 
से कहा गया है कि कर्ज लिया गया पैसा, जैसे लिया 
नहीं कि तुरंत समाप्त हुआ ओर पुनः वही स्थिति सामने 
आ जाती है। 
उपजहिं एक संग जग माहीं, 
जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं। 
उपरोक्त पंक्ति मे तुलसीदास जी ने बड़ी कुशलता 
से सज्जन-असज्जन की पहचान बतायी है । 
श०- उपजर्हि-पेदा होना, जग-संसार, जलज-कमल, 
जोक-पानी मे रहने वाला जीव है जो खून चूसता है । 


क कृण ह । ॥ ॥ | र । 
| 
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अ०- गोस्वामी जी का कथन सज्जन-असज्जन के 
प्रति बहुधा लोग कह देते हँ । कमल ओर जोक दोनों 
हौ एक ही साथ पानी में पैदा होते हैँ किन्तु उनके 
स्वभाव बिलकुल भिन्न होते हेँ। 
उधार दिया कि गाहकं खोया । 
श०- गाहक~-ग्राहक, सौदा लेने वाले। 
कहावत उधार सामान देने पर कही गई हे। 
अ०- पेशे. रोजी, व्यापार में यदि ग्राहक को रोज-रोज 
सौदा उधार दिया जायेगा तो रुपया न देने की इच्छा 
से ग्राहक टूटने लगते हैँ । उसमें बहुत से लोग होते हैँ 
जो उधार ही लेना पसंद करते हें फिर तकाजा करने 
पर लोग नाराज होकर दुकान ही छोड देते ह| 
 उल्टे बोस बरेली धावै। 
अ०- उसी दिशा से आये व्यक्ति को पुनः उसी दिशा 
मे जाना पडे। जब किसी को जाना किसी दिशामेंहो 
ओर जाय विपरीत दिशा में तो यह कहावत चरितार्थ 
होती हे। 
उत्तम खेती जो हर गहा, 
मध्यम खेती जो संग रहा। 
श०- उत्तम-अच्छी। हर-हल, गहा-पकडना, 
संग-साथ। 
कहावत खेती विषयक है | यानी खेती केसे अच्छी 
हो सकती है? 
अ०- सबसे अच्छी खेती उसकी होती है जो किसान 
अपने हाथों से हल, कुदाल, हंसिया आदि चलाता है| 
मध्यम खेती उसकी होती है जो किसान कार्य की 
निगरानी बराबर करता रहता है। 
उतरा घोटी, होडइगा माटी । 
श०-~ रघोटी-गले के नीचे । माटी-मिट्टी। 
कहावत भोजन के विषय में कही गई है, चाहे 
भोजन स्वादिष्ट हो, चाहे खराब हो। 
अ०~ भोजन कैसा भी अच्छा होया बुरा हो, गले के 
नीचे उतरा नहीं कि पेट मे गया। फिर स्वाद-बेस्वाद 
से क्या मतलब? बाद में सब बराबर हो जाता है। 


उडैकं पिसान, उडिगा जंतवै। | 


५5 


श०- जंतवै-र्जोत जिसमें अनाज पीसा जाता हे 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोड बात 
अपनी असलियत से बहुत आगे एेसी अफवाह बनकर 
फले, जो असंभव हो या छोटी सी गलती को बहुत बड़ी 
गलती बना दिया जाये। 


अ०- कहावत मे उडने की वस्तु तो आटा है मगर बात 
कुछ एसी अफवाह के रूप मे फली कि पत्थर का जता 
ही उड गया । कछ लोगो की आदत होती है कि वे बात 
का बतंगड़ बनाकर सचमुच ही जता उड़ा देते हँ । यह 
उनका अपना एक स्वभाव होता है जिससे वे विवश 
रहते हैँ । यानी असंभव बात को संभव कर दिखाना। 
गप्प व ज्ूठ की पराकाष्ठा होना। 
उपदेस देय से भला अपुनौ करे तो जाना। 

इस कहावत पर मुञ्चे गोस्वामी जी की पंवित्त 
स्मरण हो आई है- “पर उपदेस कुसल बहुतेरे, जे 
आचरहिं ते नर न घनेरे“ दूसरे को उपदेश लोग खूब 
देते है, मगर स्वयं वैसा नहीं करते है| 
अ०- दूसरों को लोग ज्ञान के बड़े-बड़े भाषण देते है, 
मगर स्वयं उस रास्ते पर नहीं चलते। 

उड़े चिरई उडिगा अंडा। 

लोग जब बात करते-करते स्वाभाविकता से 
अस्वाभाविकता पर पर्हुव जाते है तो कहावत कदी जाती 
हे। | 
अ०- उड़नी थी चिडिया, उड गया अंडा । सही बात न 
कहकर एेसी बात कहना जिस पर किसी को विश्वास 
ही न हो। गप हौकना, व्यर्थ की बातें करना । गोस्वामी 
जी के शब्दों में एसे लोग बातों कं पीछे पगलाये 
रहते हे । वे हमेशा उल्टा-पल्टा बोलते हैँ गोस्वामी जी 
के शब्दों मं | 
बातुलभूत बिबस मतवारे, ते नहिं बोलइ बचन संभारे। 

उवत सुरुज क सबे अर्घ देति। 

किसी भाग्यवान, ` महान, उन्नतिशील, पुरुष के 
भाग्य को देखकर सभी प्रशंसा करते हैँ! सभी उसे 
आदर की दृष्टि से देखते है, इस पर यह कहावत कही 
जाती हे। 
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अ०- उगते हए सूर्य को सभी जल चढ़ाते है । सभी 
प्रणाम करते है| उदयकाल उन्नति का प्रतीक हे। 


उहै तीज कै बायन, उहै गोबर के कटौनी । 


कहावत उस समय कही जाती हे जब किसी को, 
दोहरा नेग या तीज-त्यौहारों पर त्यौहारी कम मिले या 
किसी के देन-लेन, बात-व्योहार मे कटौती की जाय। 
अ०- एकं ही बार के देने में तीज त्यौहार की त्यौहारी 
भी हो गई ओर वही उतना गोबर निकालने की मजदूरी 
भी हो गई यानी वस्तु का आधार मिलना। चीज या 
पारिश्रमिक देने वाले की कंजूसी पर व्यंग्य कहावत में 
हे । इसी प्रकार की अनेक स्थितियों मे भी यह लोकोक्त्ि 
कही जाती हे | 
उत्साही पुरुष कठिन से कठिन काम को कठिन 
नहीं .मानते। 
श०उत्साही-प्रसन्न मन वाले पुरुष, हिम्मत से काम 
लेने वाले पुरुष | 

कहावत हिम्मती, दुःखों के समय धैर्य रखने वाले, 
तमाम बाधायें सामने आने के बाद भी शान्त चित्त से 
कार्य करने वाले मनुष्य को देखकर कही गई हे । 
अ०- जो हिम्मती व महान्‌ पुरुषार्था पुरुष होते हे, 
तमाम मुसीबतों के पड़ने के बाद भी अपना धैर्य नहीं 
खोते। पूरे लगन के साथ साहस के साथ अपनी कठिन 
राहों की यात्रा पूरी करते रहते हे | 
उपदेश देने से स्वभाव नहीं बदलता। जैसे गरम किया जल, 
धीरे-धीरे समय के साथ शीतल हो जाता है“। 
श०- उपदेश-ज्ञान, सीख, स्वभाव-आदते | 
अ०- किसी व्यक्ति के स्वभाव की जडता को देखकर 
ही कहावत कही गई है जो जल के माध्यम से सामने 
आई है । यानी किसी व्यविति को कितनी भी अच्छी बार्तोँ 
की सीख दो. मगर उसका स्वभाव पुनः वैसे दीहो 
जायेगा जैसे पानी गरम होने के बाद धीरे-धीरे ठंडा हो 
जाता है। 

उल्लू के बच्चे की अखं, मोर के, 
बच्चे से ज्यादा खूबसूरत होती है । 
उपरोक्त लोकोक्ति अजरैजान की है। वैसे कहावत 
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उस समय लागू की जा सकती है जब किसी खूबसूरत 
मौ-बाप के बच्चे से बदसूरत ्मौ-बाप के बच्चे किसी 
मायने में कुछ ज्यादा ही सुंदर लगते है । 

उकतही कोंहारिन नाखून से माटी खोद । 
श०- उकतही-जल्दबाज, कोहारिन- कुम्हार की पत्नी | 

कहावत अधिक जल्दबाजी पर कही गड हे | 
अ०- जब कोई बेहद जल्दबाजी मचाता हे तो कहते 
हें कि कुम्हारिन इतनी जल्दी करने लग गई कि मिट्टी 
के बर्तन बनाने का साघन यानी मिट्टी को बजाय खुरपे 
या कुदाल के अपने नाखून से ही खोदने लग गई कि 
इससे ही जल्दी हो जायेगी | 

उजरे-उजरे सब भले; उजरे भले न केस । 

नारी नवै, न रिपु दबे, न आदर करे नरेस ।। 
श०- उजरे-सफेद, केस-बाल, रिपु-दुश्मन, नरेस- 
राजा। 
अ० - उपर्युक्त दोहा बुढापे पर कहा गया है | सफेद 
सब चीज अच्छी लगती है मगर बाल सफेद नहीं भाते। 
स्त्री, राजा, बैरी, न कोई आदर देते हैँ ओर न कोई रोब 
ही मानता हे । कवि केशव के शब्दों मँ- “केसव केसनि 
अस करी, जसि अरिहू न कराहि | चन्द्र बदनि मृगलोचनी 
बाबा कहि-कहिं- जाहि" | 

उज्जर बरन अधीनता, एक बरन दो ध्यान, 
हम जाने तुम भगत हो, निरे कपट की खान। 

श०- बरन-रंग। दो ध्यान-दो चित्त होना, निरे- 
एकदम । कपट-छल । खानि-खजाना, भंडार । 

इसमें बगुला भगत अर्थात्‌ ममृंह मेँ राम बगल में 
छुरी” वालों के प्रति कट्‌ व्यंग्य किया गया है । 
अ०- उज्ज्वल रंग का पूरा शरीर है तुम्हारा, मगर 
शरीर पूरे सफेद होने के बाद भी तुम्हारा मन एकाग्र 
नहीं हे । ध्यान बटकर दूसरी जगह चला गया है । एक 
पैर से खड़े होने के कारण मैने समञ्मा कि तुम कोई 
साघु-संन्यासी होगे, मगर निकले बड़ ही कपटी । चुपचाप 
दाव मँ रहे कि मछली देखते ही निगल गये, तो इससे 
बढ़कर धोखेबाज कौन होगा? 


उठतै लात, बइठतै घूसा, के कहै पानिव क पृछा । 
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जब किसी के साथ घरमे या समाज मे कहीं भी 
अपमान की दशा होती है, तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- उठते तो पैरों की मार पडती है ओर जैसे वैठे 
नहीं कि घूसा पडता है । कौन पानी-पीढ़े के लिये 
पूछता हे कि कुछ खाया-पीया भी कि नहीं? 
उठाव मोर मकना, मँ घर संभारू अपना। 
श०- मकना-घूंघट, पर्दा । कोई तेज तरर नई बहू के 
प्रति कहावत कहीं गई हे। 
अ०- हो चुका पर्दा, अब मेरा पर्दा उठा दो, मँ अपनी 
घर-गृहस्थी की देख-रेख करूं | 
उद कहै मोरे माथे टीका, 
मोरे विन व्याह न होवे नीका। 
श०- माथे टीका-उर्द के मुंह पर एक सफेद दाग सा 
बना होता है, नीका-अच्छी तरह, अच्छा। 
हमारे हिंदू धर्म में शुभअवसरों पर उर्द का काम 
पडता है | विवाह में, लड़के के होने में करीब-करीब हर 
शुभ कामों मे उर्द शुभ माना जाता हेै। 
अ०- उर्द कहता है कि मेरे माथे पर इस बात का टीका 
है कि मेरे बिना व्याह, शुभकाम अच्छेढंगसे नहींहो 
सकते ह| 
उर्द की उर्दी भली, रस की अच्छी खीर। 
लाज जो रखे पिया की वह भी अच्छी बीर।। 
श०- उर्दी-कोहडौरी जो उर्द की दाल से बनती हे 
बड़ी | रस-गन्ने के रस की, बीर- स्त्री । 
अ०- कोहडौरी उर्द की ही अच्छी होती है ओर गन्ने के 
रस की खीर, जिसे गौव में रसियाव कहते है, अच्छी 
होती है तथा जे नारी अपने पति की मर्यादा को निभाये 
वही सही वीर महिला है अथवा सच्ची सहचरी हे | 
उतरा कबिर सराय मे, गठकतरे के पास। 
जस करनी तस पावसी, तू क्यों होत उदास ।। 
श०- सराय-धर्मशाला, यात्रियों के उतरने व ठहरने 
की जगह, गठकतरे-गठरी चुराने वाले, जेबकतरे 
कहावत अपनी मूर्खता के प्रति कही गई हे । 


अ०- यदि तू ही जानबृञ्च कर चोर व जेबकतरे की 
सराय में रुका है ओर यदि तेरा माल गायब हो गया 
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तो फिर उसकी क्या गलती? गलत स्थान पर क्यों 
रुका? जैसे करनी की वैसा ही फल मिला। 
उत्तर गुरु, दक्खिन चेला, केसे विद्या पड़े अकेला? 
जब तक गुरु ओर चेले कासाथनदहोतो विद्या 
कंसे आवे? दोनों का अलग-अलग रहना। 
उत्तरा हार जो बरसा होवे, 
काल पिछवारे जाकर रोवे। 
उत्तरा नक्षत्र भादों मास के अंत में लगता है। इन 
दिनों की वर्षा फसल के लिये बहुत लाभकर मानी 
जाती हे। 
अ०- उत्तरा नक्षत्र में यदि पानी बरस जाय तो सूखा, 
अकाल पिषछवाड़ बैठ कर रोते हँ । यानी खेताों मेँ फसल 
अच्छी तरह होगी | 
उथली थारी फूला भात, लेया पंचों हाथों हाथ। 
अ०- छिछली थाली में भुरभुरा चावल रखा जाय तो. 
बहुत कम आता है । उतने मँ कौन पंच कितन खा पायेगा? 
उधडे घाट मदार की, शुजा चले अजमेर। 
किसी को क्यों बुरा लगे जब कोड कहीं जाय तो? 
कहावत इसी पर कही गई हे | 
अ०- यदि शुजा मदार की दरगाह मकनपुर न जाकर 
अजमेर जहा पर मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है. गये 
तो मदार को क्यों बुरा लगे। इन दोनों दही स्थानों पर 
मुसलमानों का मेला लगता है मगर यह तो अपने-अपने 
विश्वास के ऊपर है। कोई कीं जाता है तो कोई करी. 
इसमें बुरा लगने की क्या बात है? 
उलटी गंगा पहाड़ चली। 
अ०- उलटी-पलटी बातो का कोई न सिर है न पैर। 
भला गंगा पहाड पर कंसे चलेगी? धारा तो नीचे दही 
गिरेगी। कहावत उलटा काम करने पर है । 
उसको सीख न दे कभी, जो हो कहर नीच । 
लौह मेख नाहीं धंसे, करू पाथर बीच ।। 
अ०- नीच को शिक्षा देना पत्थर मेँ लोहे की कील 
ठोंकने की तरह है। उसके ऊपर कोई असर नहीं 
पड़ता । 


६२ 


उस्ताद, हज्जाम नाई, मँ ओर मेरा भाई, 
घोड़ी ओर घोड़ी का बछड्ा, 
ओ मुञ्चको तो आप जनबै करते हो। 


अ०- किसी दावत मे नाई को खाना लेना था तो उसने 
परोसा खाना मांगा । जब लोगों ने पूछा कि तुम्हारे घर 
मे कितने खाने वाले है? तो उसने उपरोक्त सदस्यों 
की सूची बता दी । जब कि वह बिलकुल अकेला था. 
उस समय घर में। तो जब बांट, बंटवारे में अधिक 
हिस्सा मांगा जाता है तो कहावत चरितार्थ की जाती हे। 


अ०- नाई बोला-मेरां गुरु, नाई. मे. मेरा भाई, घोडी, 
घोड़ी का बच्चा ओर मुञ्चे तो आप जानते ही हो । यानी, 
कि उसने अपने को तीन बार गिनाया- हज्जाम नाई, 
म ओर मुञ्जे तो आप जानते ही हो। इस तरह से नाई 
एक ही जगह कई हिस्सों का खाना मोग कर अपने घर 
आया। 
"ठ 
ऊख कन्नई काहे से, स्वाती क पानी पाये से। 

श०- कननईईख के पौधे में एक प्रकार का कीड़ा 
लगने से, ईख रोगा जाती हे ।, स्वाती-एक नक्षत्र का 
नाम हे। 


अ०- ईख का पेड पतला टेढ़ा या किडाया क्यो? 
इसलिये किं उसमे स्वाती का पानी पड गया | ध्यान देने 
की बात है कि जरह पर स्वाती काजल पपीहा, हाथी 
गाय, बोस, सीप इत्यादि के लिये वरदान है वहीं इस 
ईख कं खेत के लिये विष के समान है। 
ऊट चरावै निहुरे-निहुरे या “ऊट की चोरी 
निहुरे-निहुरे । 
श०- निहुरे-ञ्युके हए, छिपे रूप मे। 

कोई बड़ा काम या बड़ी वस्तु को छिपाकर ले 


जाना या करनां असंभव होता है उसी पर कहावत लागू 
होती हे। 


अ०~ दोस्ती, दुश्मनी, कोई बड़ा काम, यह सब चोरी 
से या अक्ले में नर्हीं किये जा सकते हैँ । ऊंट जैसी 
वस्तु चाहे कि चुपके सेछिपार्लंया चुरा लं तो असंभव 
है। कोई बड़ा काम करना है तो खुलकर, सामने आकर 
करना पड़गा। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


ऊधौ के लेने न माधव के देने। 


अ०- किसी तटस्थ व्यक्ति के प्रति कहावत लागू होती 
है जो अपने काम से काम रखता हो किसी से न कछ 
लेना ओर न किसी से कुछ देना. किसी से कोई. अपेक्षा 
न करना ओर न किसी के काम में टांग अड़ाना। 
ऊँट हेरान मटुका मां दू । 
श०- मटुका-मटका, कूड़ा जो मिट्टी का बना बर्तन 
होता है। 
जब किसी आदमी की कोई वस्तु खोती है, तो 
उसके मनोविज्ञान पर कहावत कही गई हे कि उसका 
शंकित हृदय कर्हौ- करौ. किस प्रकार से भ्रमित होता 
हे? 
अ०- ऊट खोया किसी कातो उसने जाकर मटके में 
खोजा कि कहीं यर्हौ तो नहीं है? जबकि ऊट भला 
मटके में केसे आयेगा? 
ऊट कनी करवट बडे | 
जब किसी को दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं 
जमता, वह उसे शंका की दृष्टि से देखता हे. तो 
कहता हे। 
अ०- देखना है कि ऊट किस करवट वैठता है, दायें 
कि बाय? 
ऊच बखरिया क ऊच मोहार 
आधा गोका, आधा उघार। 
श०- बखरिया-बडे आदमियों के बडे घर को गांवों में 
बखरी कहते हें । मोहार-ऊंचा बडा सा बाहर का 
दरवाजा । उघार-खुला। 
बखरी के माध्यम से बडे आदमियों के भीतरी 
वि्टन ओर बाहरी दिखावे के प्रति कहावत कही 
गई हि| 
अ०- बड़ घरों की बातें बड़ी विचित्र होती है| घर के 
बाहर बड्प्पन होता है । मगर घरेलू रहन-सहन बडी 
कजूसी का होता है तथा हालत बहुत खराब होती हे। 
इसी पर किसी ने कहा है, “नाव गांव एतना, पतोह 
पिरे पोतना“ | 
ऊच बखरिया फोफर बाँस, 
कर्जा खाये बरहो मास। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


यानी बखरी तो इतनी ऊँची है, मगर बाँस एकदम 
पोले लगे ह । छत बोस से छाई है. उस पर भी बारहो 
महीने कर्ज कर खाना पडता हे। 
अ०- अंदर की हालत बहुत ही खराब है| 
ऊख सरौती देहुला धान, 
इन्हें छोडि जिनि बोया आन। 
श०- सरोती-ईख की एक जाति होती है । देहुला-एक 
प्रकार के धान का नाम है, आन-दूसरा। 
अ०- कहावत ईख के खेती के विषय में कही गई हे 
कि सरोती ईख व देहुला धान बोन में बड़ लाम हें । इन्हें 
छोडकर दूसरा कुछ भी नहीं बोना चाहिए । 
ऊख गोडि के तुरन्त दबावै, 
तो फिर ऊख बहुत सुख पावै। 
अ०- खेत गोड के ईख मिटटी में दबाने पर ईख की 
फसल बहुत बदढिया होती है । एसा कहावत से प्रकट 
होता है। 
ऊच अटारी मधुर बतास, 
घाघ कहै, घर ही केलास। 
श०- अटारी-कोठा, छत पर का ऊचा स्थान। 
मधुर-हल्की, मीटठी मन को भाने वाली, बतास-हवा, 
वायु, केलासं-हिमालय की चोटी, जिसे पुराणो मेँ शिव 
व कूबेर का स्थान माना गया हे। 
अ०- ऊँची अटारी है ओर धीमी हवा चल रही हो. तो 
घर वैठे केलास पर्वत का सुख मिलता है । 
ऊँचे चदि के बोला मडुवा, 
सब नाजों का मैँ हू भंडुवा। 
आठ दिना जो मुञ्को खाय, 
भले मर्द से उठा न जाय।। 
श०- मंडुवा-एक प्रकार का सबा के किस्म का मोटा 
अनाज होता है । अधिकतर पूर्वी क्षेत्रों मे पाया जाता हे, 
भंड्वा-नाचने गाने वाले, वेश्याओं की दलाली करने 
वाले, रंडियों का तबला बजाने वाले। 
कहावत मंडवा अनाज कितना हानिकारक होता है, 
उसी पर चरितार्थ की गई हे | 
अ०- दूसरे को कौन कहे, मंडुवा अनाज स्वयं 
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चिल्ला-चिल्ला कर कहता है कि मेँ सभी अनाज में 
भंडुवा की तरह बदनाम हू। यदि मुञ्चे कोई मर्द आद 
दिन खा ले तो समद्मो कि वह कितना भी हिम्मती, 
बलशाली हो, उससे उठा न जायेगा । यानी पुरुषार्थ को 
कमजोर बनाता हे। 


ऊंची छींक महा सुखदाई, नीची छींक महा भयकारी । 
अपनी छींक महा दुखदाई, कह भङ्डर जोसी समुञ्चाई । । 


कहावत भङ्डरी ज्योतिषी की हे, जो छींकं विचार 
के उपलक्ष्य में कही गई हे । 
अ०- यात्रा के समय या किसी शुभ कार्य के समय यदि 
कोई ऊपर, छत इत्यादि से छींकं तो वह छींक बडी 
सुख देने वाली होती है । कोई नीचे के स्थान से छींके 
तो वह छींक भय व शंका उत्पन्न करती हे । स्वयं अपनी 
छींक दुखद व विनाशकारी होती है । कहा है“ अपनी 
छींक राम बन गयऊ, दसरथ मरन (सीता हरन) तुरंते 
भयऊ“ | 


ऊसर कषि बउरहा भाय, 

घाघ कहै दुख कहां समाय? 
श०- ऊसर-खेती की अयोग्य जमीन, कृषि-खेती, 
बउरहा-ञ्क्की, पगलेट, भाय-भाई। 

कहावत खेती व बेवकूफ भाई के प्रति कही गई हे। 

घाघ कृषि- विज्ञान के पंडित थे । यात्रा, शकुनापशकुन, 
कृषि आदि तमाम विष्यो पर उनकी अकाट्य लोकोक्त्िर्यो 
हैँ वे कहते है 


ऊसर खेत की खेती करना तथा महामूर्ख, पागल 
सरीखे भाई का होना अथाह दुःख का कारण होता हे। 
एेसा दुःख संभालने के समान नहीं होता। 
ऊँट जब पहाड़ के नीचे पहुचै, 
तो जानै कि हमहूं से ऊच कनो चीज अहे । 
कुछ लोग दुनिया में एेसे भी होते है. जो अपने 
आगे किसी को कुछ नहीं समञ्जते । एेसे ही लोगों के 
ऊपर इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। 
अ०- ऊट अपने को सबसे ऊँचा, समञ्मता है । उसकी 
समञ्च मे दुनिया में उससे ऊंची कोई वस्तु नहीं है, कितु 
जब वह पहाड़ के नीचे गया ओर उसकी ऊंचाई देखी 
तो उसी दिन उसे एसा लगा कि मेरा घमण्ड करना 
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गलत है। संसार में मुञ्से भी ऊँची कोई वस्तु हे । 
इसीलिये कहा गया है कि दुनिया मे एक से एक 
बट़कर लोग हैँ, वस्तुएं है । अतः अभिमान करना बुरा 
है| यह कहावत घमण्डी पुरुषों पर भी लागू होती है । 


ऊसर मरन, बिदेस गमन, 
तेह्‌ के कछ कारन ओर। 


श०- ऊसर-उसरहा खेत जिसमे तृन तक नहीं 
जमता, केवल रेत, मिटटी की जमीन होती है । मरन-मौोत, 
बिदेस-परदेस, गमन-जाना। 


कहावत घर की विषम परिस्थितियों को लेकर 
कही गई हे । बिना कारण के कार्य नहीं होता, वह भी 
ठेसा कार्य जो अपवाद स्वरूप हो, दुःखद व सोचनीय हो | 


अ०- ऊसर जेसे वीरान स्थान मे मरना ओर विदेश 
जाने का भी कछ न कुछ कारण जरूर होता हे । किसी 
आदमी के साथ जब प्रतिकूल घटनाय घटती है, तो 
कहावत कही जाती है । असमय, कुस्थान पर. मृत्यु होने 
का कारण होता हे। 
ऊख क चुहब, सहनाई कं बजाउब 
दहनो साथे नहीं होतै। 
कहावत उस समय कही जायेगी, जब कोई आदमी 
एक ही समय में एक ही साथ दो-दो काम करना 
चाहेगा | 
अ०- इख का चुहना व शहनाई का बजाना एक ही 
समय में दोनों काम केसे हो सकते है? तुलसीदास जी 
ने कहा है- 
दुड न होई एक संग भुआल्‌, 
हंसब ठठाइ ुलाउब गाल 
यानी चाहे हंस लो चाहे मुंह फलाकर वैठो | दोन 
काम एक साथ असंभव हे । | 


ऊंट क पाद न जमीन मौ, न आसमान र्मोँ। 


जब किसी वस्तु की, किसी बात की, किसी काम 
की कोड गिनती नहीं की जाती तो कहावत कही 
जाती हे। 


अ०- काम करते-करते परेशान होने के बाद भी किसी 
को कहा जाता है किं क्या किया तुमने? तो कहते हैँ 


अवधी वहत्‌ लोकोक्ति कोश 


| जैसे-ऊँट के पाद पर, न उसकी गिनती जमीन की 


तरफ जाने को होती.है न आसमान की तरफ की होती 
हे | हवा किधर गई? वैसे ही मेरे काम की कोई गिनती 
ही नहीं है? 
ऊँचे चदि के देखा, घर-घर रोटी क लेखा । 
जब किसी के घर मे लडाई-ञगडा, तू-त्‌. मे-मे 
या किसी प्रकार की बात व बांट-बंटवारा, दुनियादारी 
के वाद-विवाद होते देखे जाते है तो कहावत कहते हे | 
अ०- जगह-जगह घर-घर मे ऊचे चढि के यानी 
अच्छी तरह देखा गया है कि एक नहीं सभी घरों में 
मानव जीवन के आवश्यक-आवश्यकताओंं के प्रति 
ञजगडे है| रोटी का हिसाब-किताब हे। कोई घर एेसा 
नहीं हे जहौ थोडी-थोडी बातों मे तकरारबाजी नहीं हे | 
ऊदल बीहे बिना न रहि जइहे, 
रहि जाये बतिया कहै क। 


श०- ऊदल-आल्हा के भाई सुप्रसिद्ध वीर उदय सिंह, 
बीहे-विवाह, बतिया-बात। 


कहावत हमेशा के बात-व्यवहार पर कही गई हे । 
सामाजिक जीवन में आये दिन लोगों के य्हौँ उत्सव 
पडते रहते ह उस समय आपसदारी मे जब कहीं कोई 
मनमुटाव रहता है, तो कहावत का उपयोग होता हे। 


अ०- ऊदल का नाम फला नाम का संकेतात्मक है| 
कहने का मतलब है कि हमारे घर, हमारे किसी कार्य 
मे फलां न आर्येगे तो किसी के बिना किसी का काम 
नहीं रुकेगा । यह तो मौके की बात है | काम तो होगा 
ही बस बात कहने भर को रह जायेगी | 
ऊच के बडइठे, नीच के खाये, 
ये दोनों गये ढोल बजाये। 
कहावत सिद्धान्तवादी है । हमारे यर्होँ गुरुजन भी 
बच्चों को सीख देते है । बडे बच्चों से कहते है- 
रहै बड़ेन संग खाय मुंह भरि पान, 
रहै छोटन संग कटावै दुडनों कान । 
अ०- अपने से ऊचे लोगों के यौ खान-पान, 
बात-व्यवहार रखने वाला, अधिक उठने-बैठने वाला 
आदमी तथा अपने से नीच के यहाँ खाना खाने वाला 


1 त्रीहि प |) 


। 
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आदमी दोनो ही बर्बाद हो जाते है । इसीलिये कहा गया 
हे कि दोस्ती-दुश्मनी, शादी, व्याह, सदैव बराबर वालों 
के यहाँ होना चाहिए। 


ऊच लिलार दूसरे का देख के 
कपार नहीं फोरा जात। 

श०- लिलार-मत्था, कपार-सिर। 

कहावत ईर्ष्या, देष, जलन, तथा दूसरों के भाग्य 
से अपने भाग्य की तुलना करके परसंताप करने वाले 
के ऊपर कही गई है | 
अ०- दूसरे का ऊँचा मत्था यानी भाग्य देखकर अपना 
सिर न फोड़ना चाहिए । जो कुछ अपने पास हो उसी 
पर संतोष करना चाहिए । 

ऊंची दुकान फीका पकवान। 

श०- फीका-सादा, बेस्वाद, पकवान-व्यंजन, घी, तेल 
की बनी वस्तुएं | 

कहावत ऊपरी दिखावे, साज-सज्जा, चमक दमक 
पर तथा अंदरूनी हालत खराब देखकर कही गई हे | 
अ०- ऊँची दुकान का आडम्बर दिखावा तो बहुत है 
कितु जो उसमें पकवान बना कर रखा है वह एकदम 
बेस्वाद व रद्दी है । यानी अंदर की हालत खस्ता है। 
वह हालत जब लोगों की होती है तो कहावत कही 
जाती हे। 

ऊँंच माथ के कामिनी, तीन पुरुष के खाय। 
लोक लाज राखै नहीं, चउथेव के घर जाय ।। 

श०- कामिनी-स्त्री, लोकलाज- दुनिया की शर्म-लिहाज, 
इज्जत | 

कहावत ऊचे मत्थे की स्त्री को देखकर कही गई हे | 
अ०- कहावत सामुद्रिक लक्षण से सम्बंधित है । ऊचे 
माथा वाली नारी पहले तीन पुरुषों को अपनाकर ओर 
समाप्त करके चौथे पुरुष से विवाह करती हँ ओर 
दुनिया की कोई शर्म-लिहाज, हया नहीं होती हे । 


ऊँट, उपध्या, ऊसर, तीनिव दडइव क दूसर । 


श०- उपध्या-सरयूपारीण ब्राह्मणों मे एक आस्पद, 
दइव-भगवान, ऊसर-जो जमीन ऊँची, नीची खेती के 
लायक न हो, उसमें कुछ भी न उगता हो। 

अ०- ऊट. उपध्या, ऊसर तीनों के रूप भगवान के 
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दूसरे रूप होते है । ये सभी भगवान से भी ज्यादा अपने 
को मानते है। 


ऊट रे ऊट तेरी कौन चाल सीधी। 

जब किसी आदमी का मंतव्य, उसके विचार 
उसकी गति का अंदाज नहीं लगता तो संदेह होने पर 
यह आदमी किस समय क्या करेगा, पता नहीं लग 
पाता। यह कौनं काम करेगा, कौन काम करने का 
विचार है, तो कहावत कहते हैँ 
अ०- ऊंट बता दे तेरी कौन सी चाल सीधी है? पता 
लगना बड़ा मुशिकिल है- किस करवट ऊंट वैठेगा? 

ऊड का चूल्हा भये हैँ । 

श०- ऊड का चूल्हा-एेसा चूल्हा जो उठौवा हो, उसे 
चाहे जहौ उठाकर रखा जा सके । चाहे जर्हौँ रखकर 
जला लिया जा सके। 

कहावत चूल्हे के माध्यम से एेसे व्यक्तियों पर 
कही गयी है जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं रहता। 
ऊड़ के चूल्हे की तरह चाहे जहाँ जब बैठ गये, चले 
गये, कहीं कोई बुला लिया तो वहां बैठे नहीं कि फिर 
उठकर चल दिये । अस्थिर मस्तिष्क का होना । बेढंगापन 
होना। | 

ऊधो करमन की गति न्यारी। 

उपरोक्त पंक्ति सूरदास जी की है जिसे आमतौर 
पर अपने या किसी के भाग्य की विवेचना पर कहावत 
रूप मेँ इस्तेमाल करते है| 
अग कर्मो की गति बडी विचित्र होती हे। कोई राज्य 
करता है तो कोई मोगी भीख भी नहीं पाता है। इस पर 
सूरदास जी की दो पंव्तिर्यो देख- 

ऊघो करमन की गति न्यारी। 
काहे क बगुला स्वेत बरन भये, काहे कोयल भई कारी। 
काहे क तुलसी रन-बन उपजै, काहे ड घर भारी. 11 
ऊख से गंडेरी प्यारी, गुड़ से प्यारा गाडा. 
मौ बहिन से जोरू प्यारी, जिससे होय गुजारा ।। 

कहावत घर की स्त्री के प्रति कही गई है कि स्त्री 
जीवनसंगिनी होती है। उसके साथ ही सारी जिन्दगी 
बीतती है। 
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प्रा०- गंडरी-ईख को छीलकर छोटे-छोटे दुकड, 
गाडा-गुड से बनी मिठाई । 

अ०- ऊख से छिली बनी गड़री प्यारी होती हे ओर गुड 
से अच्छा गाडा (गट्टे की तरह की मिठाई है) जो 
कन्नौज में मिलती है, वह अच्छी लगती है | इसी प्रकार 
से मौ, बहिन से पत्नी प्यारी होती है क्योकि उसी के 
साथ जीवन भर गुजर करना पडता हे । 


ऊजर मौ गूजर नाचै, ढाकं देख बैरागी । 

खीर देखि के बाभन नाचै, तन-मन होवे राजी ।। 
श०- ऊजर-उजाड स्थान या जंगल आदि, गूजर-एक 
जंगली जाति होती है, गक-खंजडी की तरह का एक 
बजाने वाला बाजा, जिसे साघु लोग बजाते हँ । 
अ०- ऊजाड जगह को देखकर गूजर प्रसन्न होता है, 
इसलिये कि उसे ढोर चराने का स्थान मिलता है तथा 
ढाक नामक बाजा देखकर वैरागी खुश होता है । उसी 
प्रकार खीर देखकर ब्राह्मण प्रसन्न होता है क्योकि कहा 
है- “ब्राह्मणं मधुरप्रियम्‌"“ ब्राह्मण को मीठी वस्तु प्रिय 
लगती हेै। 

ऊजड ही घर सास का बैर करे हरवबार। 

पीहर घर सुजस बसै, जब लगि है संसार ।। 


श० - ऊजड-उजडा । अजस-यश। 
अ०- सास के व्यवहार से ऊबी बहू का कहना है कि 


सास के घर में तो बैर की भावना रहती है जिससे बुराई 
मिलती है ओर नैहर में मो के यहां यश मिलता है। 
ऊच नीच मां बोई क्यारी, 
जो उपजे सो भई हमारी । 
अ०- ऊबड़, खाबड़ मेँ जो बो दिया जाय, यदि मिल 
गया कछ तो समञ्जो कि वही अपना है। 
ऊचे-ऊचे सब चले, नीचे चलँ न कोय। 
तुलसी नीचे वै चलै, जो गरब से ऊँचा होय ।। 


अ०- सभी आदमी अपने को बड़ा आदमी जाहिर करने 

के लिये उत्सुक रहते है । तुलसीदास जी के शब्दों मे- 

बड़ा आदमी वह है जो सदैव नप्र होकर चले। 

ऊंट, घोड़ा धसि गये, गदहवा पूछे केतक पानी? 
जब बड़े-बड़े हार मान गयेतोषछोटोंकी क्या 
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बिसात कि उस काम को कर पायं? 
अ०- जहौ पर ऊंट ओर घोडे के जैसे बड़ जानवर थाह 
नहीं ले पाये । वर्हौँ गधा अपने को बहादुर समञ्जञ कर 
पूछता है कि “कितना पानी है, अभी पार उतरता हू |" 
ङँट जो दागिगा तो मेँढकिव आपन टांगें फलाय 
दीने। 

जानवरों की बीमारी में या निशान बनाने के लिये 
दागना आवश्यक होता है। गरम जलती लोहे की 
सलाक को शरीर में छुआ देने को दागना कहते हें | 
अ०- ऊंट के दगने के समय मेंढकी ने भी अपने पौव 
फेला दिये कि मृञ्चे भी दागो। मेढकी संक तो छुआ नहीं 
सकती बदन पर फिर सलाककीतो बात ही अलग है| 
मगर बड़ों की बराबरी करना कुछ लोगो की आदत 
होती है चाहे प्राण ही क्यो न चले जायं | काम मुञ्चे भी 
वही करना है| 

ऊट बलबलाता ही लदता हे। 


किसी आदमी के हर समय या काम के समय व्यर्थ 
बोलने पर यह कहावत कही जाती हे 
अ०- ऊट की आदत होती है कि वह सामान लादते 
समय भी बलबलाता रहता हे। 

ए“ 
एक तो करैला दुसरे नीम चढ़ा। 

जब किसी आदमी म किसी भी प्रकार का प्राकृतिक, 
स्वाभाविक, मनुष्यकृत दोष होने के साथ-साथ ओर भी 
दोष बढ़ जायं जैसे “कोढ़ में खाज“ का होना तो 
कहावत कही जाती है। 
अ०- एक तो करैला क्ये स्वाद का होता ही है, उस 
पर नीम कं पेड पर चढ़कर ओर भी ज्यादा ही कडआ 
हो जाता है । स्वाभाविक दुर्गणो मे बुरे की संगति का पूर्ण 
रूप से असर आना। 

एक तो तितलौकी, ऊपर से नीम चद़ी। 

उपरोक्त कहावत की भांति यह कहावत भी है 
यानी एक तो लोकी कड्वी उस पर नीम के पेड पर 
चढ़ृने कं बाद ओर भी ज्यादा ही कडवी हो गई । 

एक हाथ के लकी, नौ हाथ के बिया। 


नै चकः जक प ककः तः = ऋ 
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कुछ लोगों का बढ़ा-चढ़ा कर बोलने, गप्प हौँकने 
एक को चार बताने का स्वभाव होता है | एेसे लोगो को 
देखकर ही कहावत स्मरण हो आती है। 
अ०- एक हाथ की लौकी है ओर उसका बीज नौ हाथ 
का बताते हें। 

एक हाथ रस्सी नौ हाथ पगहा। 

श०- पगहा-बटी रस्सी जिसमे जानवर बधि जाते है| 

लोग जब मूल बात या सामान्य स्थितियों को, 


असामान्य रूप देने लगते हैँ तो यह कहावत चरितार्थ 
होती हे | 


अ०~- एक हाथ रस्सी का नौ हाथ पगहा केसे संभव हो 
सकता है? वह बटने के बाद ओर छोटी हो जायेगी 


एक वार जोगी, दुई बार भोगी, तीन बार रोगी। 
श०- जोगी-साधु, महात्मा, भोगी-बिलासी, एेश-आराम 
में रहने वाला, रोगी-बीमार, अस्वस्थ रहने वाला आदमी | 
कहावत स्वास्थ्य पर कही गई है । 

अ०- कहते हैँ योगी (महात्मा) चौबीस घंटे मेँ एक बार 
दीर्घशंका यानी टट्टी जाते है क्योकि भोजन बहुत कम 
यानी संतुलित आहार लेते है । भोगी दो बार जाता है 
ओर रोगी तीन बार जाता है। 

ए संखियऊ बजबिउ, मुला बाबा के पदाय के। 
अ०- शंख तुम बजी मगर बाबा को परेशान करके | 
एक पाख दुड गहना, राजा मरे कि सहना। 
श०- पाख-पखवारा, एक पाख मेँ १५ दिन होते हैँ. 

गहना- ग्रहण, सहना-सेठ, प्रजा, साहूकार। 

कहावत ग्रहण पर कही गई है | 
अ०- यदि एक पाख में दो बार ग्रहण लगे तो महा 
अनर्थ होता है, या तो देश का राजा मरता है या बड़े 
व्यापारी प्रजा आदि की मृत्यु होती हे। 

एक बृंद से समुद्र न सुखाये। 

जब कोई वस्तु बहुत ज्यादा हो तो उसमे से थोड़ी 
वस्तु निकल जाती है तो उससे कोई असर नहीं पड़ता 
है | जब कभी एेसी स्थिति आती है तो इस कहावत का 
इस्तेमाल किया जाता हे। 
अ०- अपार धनराशि में से थोड़े रुपये निकल जायं तो 
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कोई अंतर नहीं पडता । जैसे समुद्र में से एक बृंद जल 
निकल जाय तो भला क्या पता लगेगा? धनादूय आदमी 
का थोड़ा बहुत धन खर्च हो ही जाय तो उस पर क्या 
अंतर पड़ सकता है? 
एक दांव जाय भार देखै, 
एक दांव जाय दाना भुजावे। 
कहावत समय की बर्बादी व मूर्खता पर कही गई 


हे । जब कोई आदमी एक ही काम के लिये दो बार 
रास्ता नपि। 


अ०- जो काम एक ही बार मे, एक ही समयमेंहो 
सकता है उसके लिए दो बार जाना ओर दुगुना समय 
लगाना, बुद्धिमानी नहीं है । एक बार जाय भाड देखने 
कि जला है या नही. फिर दूसरी बार दौड़े भुनाने के 
लिये। 


एक म्यान में दुड तलवार नहीं रहतीं । 


एकं ही स्थान पर दो प्रधानमंत्री नहीं रहते अथवा 
एक वस्तु पर दो का अधिकार नहीं होता। 


अ०- एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, 
उसमें दो तलवारे नहीं रखी जा सकती है| 


एक तो लोनी बंदरिया दुसरे काने उतन्ना। 


श०- लोनी-खार, नमकीन । सुन्दर । उतन्ना-पुराने 
जमाने का कान का एक जेवर होता था जिसे स्त्रयो 
कान के ऊपरी भाग में गोल-गोल बाली की तरह 
पहना करती थीं! 


कहावत व्यंग्य में कही गई हे । किसी करूप स्त्री 
को जेवर, कपडे आदि बेढगेपन से पहने देखकर, 
कहावत कही जाती हे। 


अ०- एक तो बंदरिया वैसे ही बड़ी सुंदर है उस पर 
कान में उतन्ना भी पहन लिया है। 


एतना बड़ा बरगद बिना भूते के? 


कभी-कभी जब कोई आश्चर्यजनक बात या दृश्य 
दिखाई देता है अथवा जो जहौ की स्वाभाविक वस्तु हो 
वहौँ न रहे तो आश्चर्य होता है। उस समय यह कहावत 
सटीक वैठती दै । आमतौर पर बरगद, पीपल आदि पर 
भूतो का वास होता है. एसा लोग कहते हे । 
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अ०- इतना बडा बरगद का पेड ओर उस पर एक भी 
भूत न होना, कैसे संभव है? जिस प्रकार से मंदिर की 
विशेषता किसी न किसी देवी-देवता की प्रतिमा से हे 
उसी प्रकार बरगद के पेड की उपयोगिता भूत से हे। 
न होने पर ताज्जुब होता है । जहौ पर जिसका जो 
स्थान या निवास हो वरहो उसके रहने की पूरी आशा 
जाती है। 
एक विली मां दुइ मुसरी, 
पादे ओ सरी-ओ सरी । 
जब कहीं पर जगह कम हो, किसी परिवार मेँ कम 
सदस्य हों या किसी काम को करने के समय बहुत कम 
लोग हों तो कहावत चरितार्थ होती है। 
अ०- जैसे एक बिलमें दो ही मुसरी हों कभी एक गैस 
निकाले तो कभी दूसरी। बारी-बारी से उन्हीं को 
अच्छा-बुरा करना हो। वैसे ही कम लोग में कामदो 
ही चार पर आधारित होता हे। 


एकहिं साधे सब सधे, सब साधे सब जाय । 


कहावत सिद्धान्तवादी तथा शिक्षाप्रद है, कार्यको 
सम्पन्न करने से सम्बन्धित है| 


अ०- एक काम .जिसे शुरू करे उसी को यदि एकाग्र 
चित्त होकर, मन लगाकर करता जाय तो धीरे-धीरे 
उसी एक लक्ष्य से ओर भी कार्य हो सकते हैँ मगर यदि 
चाहे कि एक साथ देर सारे काम कर नले तो वह एक 
काम भीन हो पायेगा ओर अन्य कामोंकीतो बात ही 
छोड दो | प्रभावशाली व्यक्ति को साधने से ही सारे काम 
बन जाते ै। सभी को प्रसन्न रखने के प्रयास मेँ कोई 
भी काम बन नहीं पाता है। 


एक चुप हजार बला टारत। 


कहावत शिक्षाप्रदतोहैही, दो के जगडे में एक 
को चुप रहने की सीख देती है । 


अ०- क्रोध या गड के समय यदि एक चुप हो जाय 
तो दूसरा भी चुप हो जाता है। उससे सभी अगडे-इंडट 
समाप्त हो जाते ्है। कहा गया है कि गडा व प्यार एक 
तरफ से नहीं दोनों तरफ से होता है। 


एकः बियानी सहस जुड़ानी, 
एक बियानी अपुए ललानीं । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


श०- विआनी-बच्चा पैदा होना, सहस-हजारो, सहस्त्र 
जुडानी-सुखी होना, शान्त होना. तन-मन शरीर ठंडा 
रहना, ललानी-ललचाना, खाने की इच्छा होना, किसी 
वस्तु को पाने व खाने की प्रबल भावना का होना। 


कहावत में नारी के स्वभाव की कजूसी व शाहखर्ची 
दोनों पर कही गई है । स्त्र्या समय पड़ने पर कितनी 
जिंदा व मुर्दादिल की होती है? 


अ०- जब किसी स्त्री के पुत्र पेदा होताहैतोएक तो 
वह सुखी होती है. साथ ही साथ तमाम स्त्रियो, घर की 
सास, ननद, देवरानी, जिठानी, पास-पडोस, प्रजा सभी 
प्रसन्न होते हैँ । वह सब को अपने सौर (प्रसूतिगृह) के 
खाने को र्बोटकर स्वयं खाती है। एक दूसरे प्रकार की 
जच्वा होती है जो बस अपना ही पेट देखती है । किसी 
ने कहा है “मोर पेट हाहू, मँ ना देइहौ काहू. उसके 
यही हाल होते है| 


एक टका मोरी गांदी, 
चूडी लेब कि मादठी। 


या चिरा लेव कि माठी? 


श०- टका- पुराने जमाने मे एक सिक्कें को कहते थे, 
दो पैसे अधन्ना, गांदी- गांठे, पास में, माठी-एकं प्रकार 
की चूडी होती है जिसे राजस्थान में माठी बोलते है। 
चिउरा-धान कूटकर चर्बन के काम आता है। 
माठी-माठ | शादी व्याहमें मैदे का माठ बनतारहैजो 
लडकी के साथ जाता है। चीनी मेँ पगा पक्वान्न । 

किसी के पास जब पैसा कम हो ओर सामान 
ज्यादा लेना होता है या थोडे से पैसे को वह आदमी 
बार-बार इधर से उधर रखता-उठाता रहता है तो 
कहावत कहते हैँ | 
अ०- कहावत है कि मेरे पास एक टका तो है इसकी 
चूडी खरीदू कि माठी ले लू क्या इसी मे लूँ? चिरा 
खालूं या मिठाई? 

एक गड़रिया सौ भेडं हांक सकत। 

कहावत किसी विद्वान, गुणी कलाकुशल व्यक्ति 

को देखकर कही गई है जो अपने गुणो से लोगों को 


प्रभावित किये रह सकता-हे। 


अ०~ एक गडरिया कई भेड़ो को संभाल सकता है, वैसे 


= 
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अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


हौ गुणवान मनुष्य कई मूर्खो को समञ्जाने की बुद्धि 
रखता हे या समय पर बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। 
एक-एक बीछी के नौ-नौ ओंडा। 

श०- ओंड़ा-डंक | 

कहावत महादुष्ट आदमी के प्रति कही गई है 
जिसमें एक नहीं अनेक प्रकार की दुष्टता भरी हुई है | 
अ०~ यहा एक-एक विच्छ्‌ के एक दो नहीं नौ-नौ डंक 
भरे पड़ हँ | यानी उससे पाला पड़ने पर बड़े कष्टौ का 
सामना करना पड़ सकता है | एक ही व्यक्ति कितनी 
प्रकार से तंग कर सकता है, दुष्ट का साथ कितना 
कणष्टदायी हो सकता है, यह तो भुगतने वाला ही बता 
सकता है। 

एक टका क मूर्गी, नौ टका बेहनाई | 

श०- टका-पुराने जमाने में एक बहुत छोटे सिक्के को 
कहते थे, दो पैसा, अधन्ना । बेहनाई-अलग करना, 
फाडना, जुदा करना, सफाई करना। 

किसी वस्तु मे उसके मूल्य से भी ज्यादा, उसके 
बनवाने में जब खर्च होता है तो यह कहावत चरितार्थ 
होती हे। । 

यानी- जितने की मुर्गी न हुई, उससे ज्यादा पैसे 
तो उसके साफ करने में लग गया। 

एक रात महाभारत, एक रात कर्बला। 

श०- महाभारत-द्वापर युग मे करर्वो-पांडर्वो का महायुद्ध 
हआ, जिससे “महाभारत ग्रंथ की रचना हुई । आज भी 
जब किसी के घर में लड़ाई होती है तो कहते हँ 
महाभारत मचा है । कर्बला-हमारे महाभारत की भांति 
अरब मेँ एक स्थान है, जहौ मुहम्मद साहब के दामाद, 
नातियोँ, पोतो व अनुयायियों को विरोधी लोगों ने युद्ध 
मेँ मार डाला था। सबको प्यासे भूखे मरते तड़पते 
देखकर हुसेन शहीद हो गये। 

कहावत में इन्दीं दोनों स्थानों का हवाला देकर 


` लोगों को अपने कष्टों का आभास कराया गया हे । 


अ०- किसी का जीवन जब लडाई, कष्टों मे बीतता है 
तो कते है कि मेरा क्या, मेरी जिन्दगी तो एक रात 
महाभारत व एक रात कर्बला की ही तरह कटती आई हे। 
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एक चोरी करता, खोदाय नहीं जानता। 


जब कोई इंसान गलितर्यौ करके यह दावा करे कि 
इसे भगवान्‌ या खुदा भी नहीं जानता तो आश्चर्य सा 
होता है । एक आस्तिक आदमी जो भगवान्‌ पर विश्वास 
करे ओर कहे कि कोई बात खुदा नहीं जानता तो 


. उसकी भूल व उसका भ्रम है । अर्न्तकथा इस प्रकार है- 


ईद के रोजे के समय कुछ मुसलमान नदी नहाने जाते 
थे एक नदी से “खुदा नहीं जानता आवाज आती 
बाहरी लोगो को आश्चर्य होता अंत में जब गले में 
मछली का कौट अंटका तो समञ्च में आया कि यह हर 
बढाव में पानी पी लेता था -खुदा तुरंत जान गये। 

एक बाप का बेटा क्या लहुरा, क्या जेठा । 
श०- लहुरा-छोटा. जेठा-बडा। 

कहावत हास्य--व्यंग्य के समय कही जाती हे। 
अ०- अरे भाई, एक बाप के बेटे मेँ क्या अंतर है? चाहे 
छोटा हो चाहे बड़ा, है तो एक ही बाप का। भाभी के 
लिये क्या, जैसे अपना आदमी वैसे ही देवर क्या फक 
पड़ता है? कहावत भाभी-देवर की चुहलकदमी व 
मजाक पर कही गई हे । 

एक तो कटही कुकुर. 
दूसरे कपारे परा कीरा । 

श०- कटही-काटखाने वाली, कपारे-सिर। 

कहावत किसी बिगडेल. चिडचिडे स्वभाव की स्त्री 
के ऊपर कही गई है, जो स्वभाव से दुष्ट, क्रोधी, नीच 
प्रकृति की हे । 
अ०- एक तो कुतिया वैसे ही कटखनी है दूसरे उसके 
सिर मेँ कीड़े भी पडे है। 

एक बर तो तीन बीसा, 
दूसरे क एक्क दिसि दीखा। 

श०- बीसा-बीस, एक्के-एक ही तरफ, दीसा-दिखाई 
पड़ना 

कन्या की वर दिखाई में जब कोई अवरोध 
उत्पन्न होता है, तो कहावत कही जाती है। 
अ०- एक वर तो है जिसकी उम्र तीन बीस यानी- 
२०॥-२०॥२० ६० साल की है । दूसरा है जो एक ही 
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तरफ देखता है, यानी काना है । यानी कार्य मे बाधा 
उत्पन्न होना। 
एक तवा की रोटी क्या छोटी, क्या मोटी। 

कहावत से समानता की भावना प्रकट होती है, 
एक ही वंश के दो व्यक्तियों की तुलना की जाय तो 
कहावत कहते हें | 
अ०- एकही तवे की रोटी है क्या मोटी-क्या छोटी, 
कोई अंतर नहीं पड़ता है । हे तो एक ही तवे की | 

एक गुन रूप, सहस्र गुन बासा। 


श०- गुन-गुना, रूप-सौन्दर्य, सुंदरता. सहस-हजार. 


बासा-वस्त्र। 

किसी को सुंदर वस्त्र पहिने देखकर लोग कहावत 
कहते है| 
अ०- अगर एक गुण सुंदरता होती है तो वस्त्र उसे 
हजार गुने बढ़ा देते है । 
एक ठाकर, एक बाभन्ना, एक ने एक की नारि चुराई 


एक ने एक को मार गिराई, बस इतनी सी बातन्ना 
तुलसी लिख गये पोथन्ना“। 

हास-परिहास व्यंग्य-विनोद मेँ लोग गोस्वामी जी 
का मजाक उडातेर्हैयाघर की छोटी-छोटी बातों पर 
व्यंग्य में कहते हँ । बात कछ भी नहीं एसे ही थी । 


यानी- एक ठाकर था, एक बाह्मण था। एक ने 
एक कीस्त्री को चुरा लिया। एक को एक ने मार 
गिराया, बस बात कुल इतनी ही सी थी जिसपर तुलसी 
पूरा पोथा ही लिख गये । रामचरितमानस की रचना कर 
डाली। 


एकनूर मनई. हजार नूर कपड़ा 

लाख नूर गहना, करोड नूर नखरा । 
श०~ नूर-सुंदरता, नखरा-नजाकत, भावभंगिमा। 

कहावत उन सुंदर स्त्रियों पर कही गई है, जो 

कपड़े व गहने पहनने के बाद सुंदर व नखरे वाली हो 
जाती है। 
अ०- कहा है कि यदि नारी मे सुंदरता एक गुनी है तो 
कपड़ा पहनने के बाद सुंदरता हजार गुनी ओर गहना 
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पहन लेने पर लाख गुनी बढ़ जाती है, उसी पर नखरे 
हों तो करोड गुनी हो जाती है| 
एक मुर्गा न बोले तो का भिनसारे न होये। 
कहावत मुर्गे के माध्यम से एसे लोगों के ऊपर 
उद्धृत की गई है जो समय पर सहयोग न दे या मौके 
पर न पर्हुचे, या अपना बड़ा महत्व लगाकर वक्त पर 
आने में आनाकानी करें तो कहावत कहते हें | 
अ०- क्या एक मुर्गा न बोलेगा तो सुबह ही न होगी? 
यानी कोई नहीं आयेगा तो कामहीन होगा। 
एक्क लडका जाबू खोय 
जौ पहिलौटदी बिटिया होय । 
श०- खोय-बिगडना, पहिलौटी-पहिले पहिल । 
किसी स्त्री को पहले पहल कन्या का जन्म होने 
के बाद स्वास्थ्य खराब देखकर कहावत कही गई हे। 
यानी चिन्ताओं का बढ़ जाना। 
अ०- कहावत मेँ कहा है कि एक ही बच्चे के होने के 
बाद स्वास्थ्य खराब हो जायेगा, यदि पहली बार ही 
लडकी हो गई तो। 


पहिलौठी कन्या होने से स्वास्थ्य खराब होने का 
मतलब यही है कि दिमागी चिन्तां स्वास्थ्य खराब कर 
देती हें | 
एक तो धिया वडइसेन गोर 
ऊपर से हाथे लुआठ लिये। 
श०- लुआठ-जो लकड़ी जली या अधजली हो, 
धिया-पुत्री, लडकी । 
कहावत किसी बदशक्ल काली लडकी को देखकर 
व्यंग्य में कही गई है| 
अ०- एक तो लड़की वैसे ही गोरी, यानी इतनी काली 
है, उस पर हाथ में कोई काली चीज लेने पर ओर भी 
शोभा यानी कुरूपता व कालापन प्रकट होने लगता है। 
हाथ में जली लुआठ ले लेने से काले मँ कालापन 
ओर भी बढ़ जाना। 


एक मास ऋतु आगे धावै, 
आघा जेठ असाढ़ कहावै। 
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कहावत ऋतु सं्बधी हे, जब जेठ मास मेँ बादलों 
से बूदा-्बोदी होती है 
अ०- ऋतु या मौसम एक मास पूर्वं ही अपना प्रभाव 
व्यक्त करने लगता है । आधे ज्येष्ठ से ही बादलों की 
बूदा-बांदी शुरू हो जाने से उसे आषाढ़ की संज्ञा 
मिलने लगती हे कि अब आषाढ आ गया है। 


एक पानी जौ बरसै स्वाती, 
कूरमिन परहिरे सोने के पाती। 


श०~ स्वाती-एक नक्षत्र को कहते हैँ, कुरमिन-एक 


जाति। 
कहावत स्वाती के पानी के महत्व के ऊपर कही 
गई हे। 
अ०- यदि कहीं स्वाती नक्षत्र मे एक बार पानी बरस 
जाय, तो अनाज इतना होगा कि छोटी से छोटी जाति 
की स्त्रियां भी सोने के गहने बनवा कर पहनने लग 
जायगी | 
एक बूद जो चडइत मां परै, 
सहस बूद सावन की हरै। 
श०- चडत-चैत्र | सहस-हजार, हरे-ले ले, सोख ले। 
कुछ कहावतें हमारे देश में एसी भी हैँ जिनसे बड़ी 
ही शिक्षाप्रद जानकारियां मिलती है। उपरोक्त कहावत 
मे कवि घाघ का कहना है कि... 
अ०- यदि चैत माह में पानी की एक बरूद भी पडती है 
तो वह इतनी हानिकारक होती है कि सावन की हजारों 
बद समाप्त कर देती हँ । फलतः बरसात मेँ पानी न 
बरस कर फसलों को भारी हानि होती है| 
एक बात तुम सुनो हमारी 
बूढ़े बेल से भली कदारी। 
कहावत खेती विषयक हे | 
अ०- घाघ कवि का कहना है कि खेती में बूढ़े बेलो को 
कभी मत रखो, उससे तो कहीं अच्छा है कि कुदाल से 
खेत की गोडाई कर दो। 
एक हर हत्या, दो हर काज 
तीन हर खेती चार हर राज। 
श०- हर-हल, हत्या-मार डालना, राज-राजा की 
तरह सुख | 
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कहावत घाघ की खेती विषयक है| 


अ०- जिस किसान के पास एक ही हल है, उसकी 
खेती की तो मानो हत्या ही हो गई । जिसके पास दो 
हल है, उसके घर समञ्मो कुछ काम है | यदि तीन हल 
है, तो खेती अच्छी होगी ओर कहीं यदि चार हलर्है तो 
समञ्मो कि उसकी खेती का क्या कहना है उसका तो 
राज ही है. सव सुख उसे मिल सकते हेँ। 


एक समय विधिना का खेल 
रहा ऊसर में चरत अकेल। 


एक॒ बटोही हर-हर कहा, 

ठाढ़े गिरा होस ना रहा। 
श०- विधिना-भगवान, ब्रह्मा, बटोही-यात्री, राही, 
हर-हर-शंकर भगवान के लिये संबोधित किया जाता 
है, होस-याद | 

कहावत विधि के विधान पर कही गई हे । ईश्वर 

की गति इतनी प्रबल है कि वह सभी का तरन-तारन 
करता हे। 
अ०~- एक बार एक गादर बेल ऊसर के खेत में चर 
रहा था । इसलिये कि वह गादर था, विवश व अनाथ था 
वर्ना ऊसर में क्या था चरने को? ईश्वर को उसके 
ऊपर दया आई | अचानक एक आदमी उधर से हर-हर 
कहते हए निकला, वैसे ही बैल गिरा ओर मर गया | हर 
हर शब्द सुनते ही उसका उद्धार हो गया । उसके कर्म 
डस माने में अच्छे थे कि अपनी अंतिम ससि में “हर-हर 
शब्द सुनते ही शिवलोक का अधिकारी हो गया | 

एक तो बसे सडक के गोव 

दूजे बड़ेन-बड़ेन मौ नाव । 

तीजे हुवे दरब से हीन 

ददुआ हम पर बिपदा तीन ।। 
श०- बडे बडन-बडे आदमियों में, दरब-धन, 
विपदा-आपत्ति। 

कहावत में तीन विपदायें बताई है| 

अ०~ पहली विपत्ति है कि सडक के किनारे पर गोव 
हे. यानी आने-जाने वाले लोग विना किसी बाघा, व 
परेशानी के दूर-दूर से रिश्ता लगाते हुए पर्हुच जाया 
करते हें। 
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दूसरी विपदा है कि बड़े-बड़े लोगो में नाम लिख 
उठा है, डसलिये शरमाते-शरमाते भी स्वागत-सत्कार 
मे काफी पैसा चाहिए । 


तीसरी विपदा है पास मे पेसा भी नहीं हे। इस 
प्रकार हे भाई । इस समय मेरे ऊपर ये तीन विपत्ति 
साथ हें। 


जहौ पर पैसे की कमी, आने जाने वालों का तांता लगा 
हो ओर इज्जत का सवाल हो वर्ह कहावत फिट 
बेठती हे । 


एक मास में ग्रहण जो दोई, 
तो भी अन्ना महंगा होई । 


अ०- एक महीने में दो बार ग्रहण पड़ने पर अनाज 
महंगा होता हे। 


एक सूद्र. दो बैस, असारा 
तीन विप्र ओ खत्रिय चारा। 


कवि भङ्डरी का कहना है कि यात्रा मे जाते समय 
एक शूद्र, दो बनिया, तीन ब्राह्मण, चार क्षत्रिय को एक 
साथ नहीं जाना चाहिए । आगे पीषठे या घट-वद़ कर 
यात्रा शुरू करनी चाहिए । 


एगहन बरसे बांड बियाय 
लकड़ी बृूडे, सिल उतिराय 
ओरी क पानी बड़री जाय 
कूत्ता पानी पिये सरुक्का 
तबौ न करे बिस्वास दुसरक्का | 


श०- वेद्ध स्त्री के कोई संतान न हो रही हो वियाय-वच्चा 
पेदा होना, ओरी-छप्पर-छाजन का छोर जहौ से वर्षा 
का पानी नीचे गिरता हो। बड़री-छाजन के बीचोबीच 
लगाया जाने वाला बल्ला जिस पर ठाठ का बो रहता 
है, सुरुक्का-सुडक-कर नाक से, दुसरक्का-दूसरे का। 

कहावत देश, काल, को देखते हुए उद्धृत की गई 


है । जब भारत देश पर मुसलमानों, यवनो के हमले 
बराबर होते रहते थे। 


अ०- लोकोक्तति में उलटवासी है । यदि अगहन का 
मास बरसने लगे, बद्ध स्त्री के बच्चा हो या लकड़ी 
पानी में डूब जाय, पत्थर की सिल पानी के ऊपर तैरने 
लगे, छज्जे के नीचे का पानी ऊपर चढ़ जाय, कृत्ता 
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पानी सुडक कर नाक से पिये, फिर भी दूसरे का 
विश्वास नहीं करना चाहिए। 
एक तौ डाइन दुसरे हाथ मां लुआठा ले के फिरे। 
श०- डाइन-डरावनी, सबको मारकर खा जाने वाली 
राक्षसी, लुआठा-चूल्दे की जली लकड़ी । 
कहावत एक एेसी करूप डरावनी शक्ल वाली स्त्री 
पर कही गई है जो शक्ल सूरत में तो भयावनी है, उस 
पर हाथ मेँ लुआठा लेकर घूम-घूम कर ओर भी भय 
उत्पन्न कर रही हे। 
एक नीम, सारा गोव सितलहट | 
श०- सितलहट-शीतला माता को माना जाना। 
कहावत उस समय चरितार्थ होगी, जब वस्तु 
विशेष कम हो, खाने वाले बहुत हों या श्रद्धालु तमाम 
हों | जेसे- “एक अनार सौ बीमार" । 
गोव भरमें एक ही नीम का पेड है ओर शीतला 
की पूजा करने वाला पूरारगोव हे। 
एक हाथे ताली नाहीं बजते। 
अ०- एक तरफ से अगड़ा नहीं होता । जैसे एक हाथ 
से ताली नहीं बजती । यानी दोस्ती-दुश्मनी, विवाह, 
प्रम, भलाई- बुराई, नेकी. वदी एक तरफ से नहीं हो 
पाती । इनमें दोनों का हाथ रहता हे । 
ए छछा तोहका के पूछा? 
कहावत एसे व्यक्ति पर कही जाती है जो धन से 
हीन है, जिसके पास पैसा नहीं हे। 
अ०- ए छा, खाली हाथ वाले, तुमको कोन पूछेगा? 
इसी पर कहावत स्मरण हो आई है । “निर्धन गिरा 
पहाड से कोई न पूष्ठे बात । यानी जो गरीब है, उनका 
कोई आदर नहीं होता समाज में, उसी स्थान पर कहा 
है- “धनवती को कांटा लगा दौड लोग हजार |“ 
एक लाख पूत सवा लाख नाती 
तेहि रावन घर दिया न बाती। 
जब किसी मनुष्य को अभिमान, अहंकार, काम, 
क्रोध, मद, लोभ हो जाय तो कहावत चरितार्थ होती है। 
लोग रावण से उसकी तुलना करते है । 


अ०- जिस रावण के एक लाख पुत्र व सवा लाख नाती 
थे उसकी यह हालत कि उसके घर में कोई दिया 
जलाने वाला न रह गया । किसी ने कहा है- 
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तिमिर गया रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान । 
सुमति गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान।। 
गोस्वामी जी के शब्दों मे- 
संसृति मूल सूलप्रद नाना, 
सकल लोक दायक अभिमाना। 
"एक-एक दुड होत“ या “एक-एक ग्यारह होत 
कहावत उस समय चरितार्थ की जाती है जव कोई 
कमजोरी या हीनता का अनुभव करने लगता है तो 
कहते हें कि आपस में मिलकर रहने में बड़ी ताकत 
होती हे । जैसे एक-एक दो से दुगुनी शक्ति हो जाती 
हे । एक ओर एक ग्यारह होते हँ उससे ग्यारह गुनी 
शक्ति बढ़ जाती है । कहावत शिक्षाप्रद हे। 
एक हाथे देय, एक हाथे लेय। 
कहावत लोकाचार पर है । आपसी लेन-देन पर 
कही गई हे । लेन-देन का हिसाब-किताब बराबर का 
होना चाहिए | वस्तु एक हाथ से दी जाय तो दूसरे हाथ 
से ली जाय। % 
एक फूल से माला नहीं बनतै। 
कोई बड़ा कार्य अकेले करना चाहं तो असंभव हे । 
अतः कहते है ज्यो, “अकेला चना भाड नहीं फोडता | 
अ०- एक फूल से माला नहीं गुही जाती । उसके लिये 
बहुत से फूलों की आवश्यकता पड़ती है । यानी बड़े 
कार्य के लिये बड़ा संगठन चाहिए । 
एक ठ बोले के बरे सौ, 
ठ बोलै के परत। 
कहावत सिद्धान्तवादी व शिक्षाप्रद है। जब कोई 
आदमी ठ बोले ओर उस इूठ में कई प्रकार के प्रमाण 
पेश करने पर भी या पकड़ जाने की आशंका दहो तो 
कहते हेँ- 
अ०- एक ठ बोलने व उसको सच बनाने कं लिए 
तमाम कई तरह कं ज्ूठ बोलने पडते हें । 
एक पूत क पूत न के, एक ओंँख क आख न के । 
कहावत अकेले पुत्र पर कही गई है । लोग एक 


लडके के होने से थोडा दुःखी रहते हैँ । अकेला लड़का 
जब भी कहीं चला जाता है तो घर सूना हो जाता हे। 
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अ०- एक लड़का को क्या लडका कहं ओर यदि एक 
ओख है तो क्या कहें. दो हो तो यह भी सोचें कि एक 
अख जायेगी तो दूसरी रहेगी, मगर जब एक ही ओंख 
हो तो सदा भय बना रहता है| 

एक पूत ॒जिनि जनम्या माई । 


के घर रहै के बाहेर जाई।। 

घर में रहै उनकी माता खुसी है, 

बाहेर जाय तलफि मरे माई। 
श०- जनम्या-पेदा होना, तलफि-तडपना, छटपटाना। 

कहावत माता-पुत्र के वात्सल्य के प्रति स्पष्ट की 

गड हे । जिसके एक ही लडका होता है वह मों किस 
प्रकार से दुःखी होती हे। 
अ०- कहा है कि एक पुत्र कभी न होना चाहिये, क्योकि 
यदि पुत्र घरमे दहै तो उसकी मँ प्रसन्न रहती है मगर 
यदि वह कहीं बाहर चला जाता है तो माता तडप कर 
रह जाती हे। 

एक दखिनही दुडइ के जाना, 

घर के पिसान अलगे साना। 

जब किसी दखिनही स्त्री से पाला पड़ा, उससे घर 
मे किरी प्रकार के लडाई-ञगडे का माहौल सामने 
आया तो कहावत कहते है| 
अ०~ यदि एक दक्षिण दिशा की कन्या घर में आ गई 
है तो एक का दो चूल्हा करवा कर अलग-अलग आटा 
सनवा देगी । यानी घर मे अलगा-बिलगी होने की 
आशंका हेै। 
एक के तीते तीनिउ तीत, 
पूत पतोह्‌, नातिब तीत। 


कहावत सास-बहू के अगड़े का संकेत करती हे। 
अ०- एक बहू के बुरे होने के कारण घर में बेटा. पोता, 
बहू सभी बुरे लगने लगे हैँ । जगडे की स्थिति में जव 
एक से ञ्जगड़ा होने पर कई-कई लोगों में मन मुटाव 
होने लगे तो कहावत कही जाती है। 
एक चना दुङ्‌ दाल है। 


अ०~ एक दही खानदान का होना, एक वंश में पैदा 
होना । जैसे एकं चना को फोड़ने पर दो दाल निकलती हे। 


१ +> १ १ ॥ 
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एक कान से सुने दुसरे कान से निकाल देय। 


अ०- किसी गंदी बात या व्यर्थ की बातों को सुनकर 
उस पर ध्यान न देना। 


पच सात के लकड़ी एक मनई के बोञ् । 


जो लकड का बोद्ध बधिने पर एक आदमी के लिए 
बोद्ध के रूप में होता है, वही पोच सात लोगों कं लिए 
सुगम बन जाती है । यानी मिल ्बोटकर काम करने मे 
काम हल्का हो जाता है । जब किसी आदमी को अकेले 
कोई भारी काम सौप दिया जाता है तो कहावत कही 
जाती है। बांट के बोञ् उठाओ बांट के रोटी खाओं| 


एक रदति काटी रोटी अहे। 


जब दो आदमियों मे आपस में अभिन्नता हो खाने, 
पीने, उठने, वैठने में बड़ा प्रेम होता हे तो कहा जाता 
हे कि दोनों रोटी तक एक ही र्दोत से काट कर खाते 
हं । यानी अनन्य मित्रता होगी । 


एतने पै जो गोरी एतना 
कजरा देडइहै तो केतना। 


कहावत अपने को रूपवती समड्ने वाली व रूप 
पर घमंड करने वाली स्त्री के प्रति कही गई है| 
अ०- इतने पर जब इतना गरूर है ओर जब करीं गोरी 
साज-श्वंगार करके काजल लगाकर चली तो कितना 
गरूर होगा? फिर तो जैसे धरती पर पैर ही न पडगे | 


एक छलांग पर आदमी कये में गिर सकता है, 
मगर सौ छलांग लगाकर ऊपर नहीं आ सकता हे । 


कहावत शिक्षाप्रद हे। किसी को गलत कामका 
परिणाम भुगतते देखकर लोग कहते है| 
अ०- पतन मे, यानी नीचे जाने के लिए एकं ही छलांग 
काफी होती है । एक बार गलती करने से एक कुदान 
में आदमी नीचे से नीचे जा सकता है किन्तु ऊपर आने 
के लिए वह लाख प्रयत्न करने पर भी आ पाने में 
असमर्थ होता है। कवि रहीम ने कहा है- 


^रहिमन" ओे नरन ते तजो वैर ओ प्रीत। 

काटे चाटे स्वान के दुहूं भति विपरीत।। 
एक वार पैर कीचड में र्धसने के बाद 
पैर धंसते कहां चले जा रहे है, पता नहीं लगता 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत गलती करने वाले के प्रति कही गई है| 
चाहे जानबू्म कर चाहे अचानक जब कोई व्यक्ति 
गलत फस जाता है तो फिर उसका उबरना बड़ा 
कठिन हो जाता हे। 


अ०- एक बार किसी ने गलती की तो वह बारबार 
अपराधो का आदी हो जाता है जिसका उसे स्वयं 
आभास नहीं हो पाता कि हम कर्हौ जा रहै है । तुलसीदास 
जीने कहा है- 

नीच निचाई नहिं तजे, सज्जन हू के संग। 

तुलसी चंदन बिटप बसि, विष नहिं तजत भुजंग । 

एक सौँप दूसरे को नहीं काटत। 
जब दो व्यक्ति एक ही स्वभाव के, एक ही गुण के 

मिल जाते हें तो कहते हें । 
अ०- सोप एक दूसरे को नहीं काटते। एक ही प्रकार 
के दो दुष्टमिल जाते हैं तो एक दूसरे का साथ देते 
हे । दूसरे दोनों की दुष्टर्तां एक सी है अतः विष पर 
विष नहीं चढता। 


एक हजार मनडइं भले मरि जायं, 
मगर एक मूर्ख कूरसी पर न बडइ्ठे पाय । 
कहावत राजनीतिक परिपेक्ष्य में मूर्ख की मूर्खता 
देखकर ही कही गई है । | 
अ०- चाहे एक हजार आदमी मर जायं मगर मूर्खं 
आदमी किसी भी पद का अधिकारी न होने पाये क्योकि 
वह अपनी मूर्खता से पूरे देश, राज्य, जनता, सभी का 
सर्वनाश कर सकता है । महात्मा कबीर ने कहा है- 
मूरख को समुञ्चावते ज्ञान गाँठि को जाय। 
कोयला होय न ऊजरो, नौ मन साबुन लाय।। 


एक अनार सौ बीमार। 


जब वस्तु कम हो ओर खाने वाले अधिक होते है, 
ओर उन सभी को उतनी ही आवश्यकता वस्तु की हो, 
जितनी एक को तो यह कहावत चरितार्थ होती है । 


अ०- वस्तु थोडी हो ओर आवश्यकता कई लोगो को हो 
तो स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। चकि वस्तु की 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


आवश्यकता सभी को बराबर की है तो उस विवशता के 
समय कहावत कही जाती हे कि अनार एक है ओर 
वीमार सौ लोग हें। 
एक तो रही वडसेन गोर 
दुसरे नहाय बडइठी खोर । 
श०- गोर-शरीर का रंग साफ होना, खोर-गली. 
संकरी गली, गंदी जगह | 
कहावत किसी गंदी, कालेरगकीमस्त्री के प्रति 
व्यंग्य में कही गई है| 
अ०्-एकतो वैसे ही गोरी थी, बड़ा साफ रग था देह 
का, उस पर नारे-खोरे में, गंदी खुली जगह नहाने भी 
बेठ गई | 
एक होय तौ समु्यावे, हियां तो कवने मा भोग परी अहे । 
श०- कुवनै-कुंआ | भग-एक प्रकार का नशीला पौधा | 
अ०- एक, दो, चार हों तो समञ्माया जा सकता है. 
मगर यर्हा तो कूयेमेंही भोग पड़ी है। यानी पूरा 
समाज-जनसमुदाय ही नशे में पड़ा है । सामूहिक स्तर 
पर गलितयों का होना। 
एक रोज क दहिजरा भल, 
रोज - रोज क नाहीं। 
श०- दहिजरा-्गोँवोँ में स्त्रियां गाली देती हेँ। 
अ०- जब गोव में ओरतें पुरुषों पर कोपती है तो कहती 
हैँ कि इसकी दाढ़ी जल जाय, क्योकि मर्द की यही 
शान है। एक रोज की गाली-गुप्ता तो ठीक है मगर 
रोज-रोज कौन बर्दाश्ति कर सकता है। अच्छाई इसी 
महै किएक दिन मेही जगडे की जड समाप्त कर दो। 
एकं गोँव मां तीन नकटे बसै, कबो रोवै कबो हंसे । 
कहावत बेहयाओं के प्रति कही गई है जिन्हे कोई 
शर्म नहीं हे। 
अ०~- एक गोव में तीन नकटे बसे हं उनका काम 
केवल हैसना-रोना है । इससे ज्यादा उन्हं कुछ भी नहीं 
करना होता| कहावत बेशर्म के ऊपर कही गई हे । 
एकादसी अन्न दोस, दुआदसी तेल दोस। 


अ०- एकादशी की तिथि को अन्न नहीं खाना चाहिए 
ओर द्वादशी को तेल खाना व लगाना नहीं चाहिए। 
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एकं घुडक मोरी सेखी विगडिगै । 
श०- घुड्क-ोट, सेखी-गर्व, गरूर । 
जब कोड आदमी किसी को दुलार के बाद बुरी तरह से 
टता है तो कहावत कही जाती है| 
अ०्- एक दहीडांट के बादतो मेरी सारी हेकड़ी बंददहो 
गड्‌ | 
एक दिन मेहमान, दूसरे दिन बेईमान, 
तिसरे दिन बलाये जान“. 
श०- बलाये-ञअञ्मट। 
कहावत घर आये मेहमान के प्रति उदघरत की गड 
है कि उनके रुकने के बाद घर में क्या प्रतिक्रिया 
होती हे। 
अ०- आया व्यक्ति एक दिन तो मेहमान की तरह होता 
हे । दूसरे दिन बेईमान समञ्मा जाता है ओर तीसरे दिन 
तो वह एकदम से आफत समञ्ञा जाता है । जान की 
बला माना जाता है । एसे मेहमानों की ` मेहमानी करना 
जाने बवाल होता हे। 
एक सुगंधित बिरिछ से सब बन होत सुबास। 
जैसे कुल सोभित रहै, लहि सुपुत्र गुन रासि।। 
उपरोक्त पंक्तियां महा विद्वान चाणक्य की ह। 
लोग आमतौर पर कह देते हँ कि- 
अ०- एक महकदार पेड से सारा जंगल महक उठता 
है । जैसे एक लायक पुत्र से सारा कुल शोभित हो 
उठता हे। 
एक अकेला, दुड से ग्यारह। 
अ०-जेसे एक ओर एकं अंक से ग्यारह की गिनती 
होती है उसी प्रकार एक आदमी से दूसरा आकर मिल 
जाता है तो उसके पास ताकत ग्यारह गुनी अधिक हो 
जाती हे। 
एक असामी सौ अर्जियां । 
श०- असामी-प्रजा, राज्य की जनता, अर्जिंयां । 
प्रार्थना-पत्र। 
एक अहिर के एक गाय, नाय लगे, छृंछा जाय । 
अ०- जब किसी के पास एक ही वस्तु होती है उसके 
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न होने पर काम रुक जाता है । अहीर के पास यदि एक 
ही दुधारू जानवर है तो जब वह दूध देना वंद कर दे 
तो फिर दूध नहीं मिल सकता उसे। 
एक ओंँख मटर क विआ, उहो ओंख भवानी लिया । 

जब किसी के पास सीमित सामान या सीमित 
साघन हो तो कहावत कही जाती हं । 
अ०- एक अओंख बेचारी जरा सी बची शी. वह भी चेचक 
मेदेवीजीनेले ली। यानी निःसहाय हो जाना! एक 
वस्तु का होकर समाप्त हो जाना | विवशता का जीवन 
व्यतीत करना 

एक ओंँख मे लहर-बहर, 
एक अख पर खुदा का कहर । 
श०- लहर-बहर-्ेचातानी, कहर-आफत, कष्ट, कोप । 
अ०- एक ओंख तो वैसे ही गड़बड़ थी, एंचातानी थी 
दूसरे पर खुदा ने दुःख ढा दिया, वह भी फूट गई । 
अपनी प्रिय वस्तु से “हाथ धो लेना || 
एक अखि से हसै ओर एक से रोवै। 

कभी-कभी मानव जीवन में स्थिति जव एेसी आ 
जाय कि आदमी न तो रो सकता हो ओर न हंस सकता 
हे तो कहावत कही जाती हे 
अ०- एक अख से हसना ओर दूसरी से रोना । एक 
प्रकार से मनुष्य का धर्म-संकट में पड़ जाना। 

एक आम दुड फांकं अही । 
अ०- एक पेट के दो भाडयों का होना 
एक आवा क दुड वर्तन हेँ। 
अ०- स्पष्ट है! 
एकबार के भूखे से, जनम कँ कोढ़ नहीं जाते। 

अ०- थोड़ा सा व्रत, उपवास, पूजा पाठ से चाहे 
कि जीवन भर का पाप चला जाय तो असंभव है। किसी 
ने कहा है “नित का दान महा कल्यान“ । तो पुण्य 
एक दिन नहीं किया जाता, इसे तो हमेशा ध्यान में 
रखना चादहिए। 

अधिक पाप का प्रायश्चितं कम पुण्य करके नहीं हो 
सकता या कोई बहुत समय का विगड़ा काम थोडे समय 
मे नहीं हो पाता हे। 


अवधी कृत्‌ लोकोक्ति कोश 


एक ओर चार बेद, एक ओर चतुराई । 

अ०- बहुत चतुर ज्ञानी आदमी कं प्रति कहावत कही 
गई है तथा दे के प्रति भी लागू होती हे । यानी कि एक 
तरफ चारों वेद ओर दूसरी तरफ ज्ञानी पुरुष का ज्ञान 
ही बहुत है | दूसरे अर्थ में यदि कोई लबार इ्ूठ बोलने 
वाला हो तो उसके ठ के सामने भी चारों वेदों का 
ज्ञान पीछे पड़ जाता हे । एेसा लोग व्यग्य में कहते हें | 

एक कान वहिर, एक कान गूग। 
अ०- वराई सुनो तो बहिरे बन जाओ, गूगे का मतलब, 
कि कछ बोलो ही मत । किसी ने कहा है- “एक कान 
से सुने दूसरे से निकार देय” यानी कि कोई परवाह ही 
न करे। 

एक क सैर, दुद क तमाशा, 
तिसरे क मेला, चार क मेला । 

अ०- एक आदमी निकले तो घूमना हुआ, दो एक साथ 
निकले तो तमाशा देखने के लिये जाना हुआ, तीन 
साथ हों तो मेले जाना ओर चार हों तो समञ्मो कि 
अगड़ा या जट होने में कोड कोर कसर नहीं हे । कुछ 
लोग कहते हे 

एक क सैर, दुडइ का तमाशा, 

तीन क पिटना चार क स्यापा। 


यानी चार लोग हों तो समो कि जनाजा निकल 
रहा या मारपीट की संभावना बन जाती दरै। एकहोतो 
सेर पर जाना, दो हों तो तमाशा देखने जाना, तीन मे 
मेला, चार में मारपीट होना। 


एक "के दुगुने से सौ क सवावा भल। 


कहावत व्यंग्य में कही गई है ] अधिक मुनाफे पर 
कम माल बेचना अच्छा नहीं बल्कि कम मुनाफे पर 
अधिक माल बेचना भला है । 


एक क देइहै रुतबा-आली, 
एक क देइहै खुरपा जाली । 
दुनिया में भगवान सबको अपने-अपने कर्म के 
अनुसार फल देता है | किसी को अमीर बना दिया तो 
किसी को गरीब बनाया। 


अ०- एकं को तो बड़ी भारी इज्जत, धन, घर-बार दे 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोय 


दिया | उसी स्थान पर दूसरे को खुरपा लेकर घास 
छीलने को वना दिया | 


एक को सांईं, एक को बधाई | 
अ०- किसी को घरवारी एवं सौोभाग्यशाली बनाना, 
किसी को साघु-सन्यासी बना देना! कहा गया है- 
“जन्म, विवाह, मरन गति सोई, जहं जस लिखा तरह 
तस होई“ | 
एक बृूडे तो जग समञ्चावे, सब जब बृूड़ा जाय । 
अ०- एक यदि गलती करता है तो संसार समञ्चाता है । 
, जब सभी गलती कर रहे हेतो उसे भला कौन 
समद्यावे? 
एक तो कानी बिटिया के माई, 
दूसरे पूछनवालेन जान खाई । 
अ०- एक तो अपनी ही वस्तु खराब उस पर लोग जव 
आ-आ कर पूछते हँ तो ओर भी दुःख होता है ¡ जव 
कोड किसी दुःखी के साथ इूठी हमदर्दी दिखाता है तो 
कहावत चरितार्थ होती हे। यानी एब में एेब होने पर 
लोगों का व्यंग्य सहना। 
एक तो दिवाना, दूसरे बहार आई । 
अ०- एक तो वैसे ही रसिक आदमी, दूसरे प्रकृति मं 
भी रस रंग आ गया तो उन्माद ओर भी ज्यादा हो गया | 
यानी किसी आदमी को उसके मन पसंद अवसर 
मिलना। | 
एक तो भालू दूसरे काधे कुदार । 
जब किसी आदमी की शक्ल बहुत खराब हो उस 
पर किसी सामान के द्वारा या खराब वस्तु से ओर भी 
भयंकर हो जाती है तो कहावत कहते हें | 
अ०- भालू तो अपने में ही भयंकर जीव है. उस पर 
उसके कधे पर कुदाल हो तो क्या कहना? सीधे 
यमराज का वाप दही मालूम होता हे। 
एक तो भीख मांगे. दूसरे पछठोर के? 
अ०~- भीख के दाने को कौन साफ करके देगा? कहने 
का मतलब है एक तो मांगे भीख, दूसरे से चीज भी लो 
ओर उसमे अच्छाई ओर खराबी भी देखो । 


एक नीम सौ कोढी। 


७७ 


कोई वस्तु इस्तेमाल करने वालों से कम होती हैँ 
तो कहावत कही जाती रै। 
अ०- एक नीम का पेडखउसपरसौ कोदी है| कहते 
हे कि नीम कातल चर्म रोग में फायदा करता हे। 
एक पेड हर्रे गोवि भरके खांसी | 
खोसी में हरर फायदे मंद होती है। कहा गया है कि 
कर्हा से हरं मिले? एक ही पेड तो कुल है, उस पर गवि 
भर को खोसी आ रही है । ओसत से सामान का कम 
होना | 
एक फूहर-फूहर के हियां गई, 
तो कोठिला अस ठाढ भई। 
श०- फूहर-मूर्ख, बेसर, कोठिला-एक मिट्टी का 
वड़ा सा गोल वतन जिसमे गेविंँ में अनाज रखते हं | 
कहावत दो फूड मूर्खं स्त्रियों पर कही गई हे | 
इसमें हास्य-व्यंग्य का पुट भी हे। 
अ०- एक फूहड स्त्री दूसरी फूहड के यहा गई तो वह 
कोठिले की तरह जाकर सामने खडी हो गई | न वह 
कछ बोली ओर न जिसके घर गई उसने बैठने को 
कहा, यही मूर्खता के लक्षण हे | 
एक बोली, दो बोली, मेरी नकटी सटासट बोली । 
कहावत बातूनी ओरतों के ऊपर कही गई हे । 
अ०- कोई आदमी अपनी वेहया पत्नी पर कहावत कह 
रहा है कि एक बार बोली, दो बार बोली, यही नहीं मेरी 
नाक कटाने वाली पत्नी बराबर सटासट जबान चलाती 
जारहीहेै। 
ए कूकर तू दूबर काही । दस घर की आवा जाही । 
कहावत किसी ओष आदमी पर कही गड हैजो 
घर-घर फेरे लगाया करता हे। 
अ०- ए कृत्ते, क्यों दुबला है तू? तो उत्तर मिला कि 
दस घरों मे आने जाने के कारण, इधर-उधर की 
दौडवाजी मे। 
एके साधे सव सधे सब साधे सब जाय। 
अ०~ किसी कामको करनाहेढगसेतोएकही करो, 


एक साथ कई काम करने से काम विगड़ जाता है । इस 
कहावत का आशय यह भी हे कि एकं प्रभाव सम्पन्न 
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व्यक्ति को वश मे करने पर ही सारे काम बन जाते हैँ 
किन्तु अनेक एसे लोगों को वश में करने का प्रयास 
हानिकारक है। उससे हानि ही होती हे। 
४ ए ४ 
फेसी खेती करे मोर भतरा 
एकं दिन खाय, तीन दिन अंतरा। 

कहावत कोई स्त्री द्वारा अपने पति के ऊपर, खेती 
करने के ठग पर व्यंग्य के रूप मे कही गई हे । 
अ०- भतरा यानी मेरे पति एेसी कमाई खेती में करते 
है कि एक दिन खाने को मिलता हे तो तीन-तीन दिन 
उपवास हो जाता दै । काम का आलसी होना, काम में 
मन न लगाने पर कहावत कही गई हे। पति का 
निठल्ला होना। 

ठेसा सोना कडने काम कि काने फारि डारय। 

जब किसी वस्तु की उपयोगिता कीमती होने पर 
भी सिद्ध न हो या उससे हानि हो तो वह वस्तु चाहे 
कितनी भी कीमती हो बेकार होती हे। 
कहावत के अनुसार एेसा सोना पहनकर क्या करे 
जिससे कान ही फट जाय अथवा असह्य पीड़ा को 
सहन करना पड । इसी पर किसी ने कहा भी है- “वा 
सोने को जारिये, जास टूटे कान“ तथा कहा है- “जब 
काने मां लहरे नही, तो सोन लै के का करै?“ तो जब 
कभी अनुपयोगी वस्तु सामने आ जाती है तो कहावत 
कही जाती है। 

एठा कान ओ लंबी पूंछ 
एसा बरदा ले बेपूछ। 

कहावत वैल की पहचान पर कही गई है कि किस 
प्रकार का बेल लेना चाहिए जो खेती के लिए उत्तम हो। 
अ०- जिस बेल का कान एठा हो ओर लंबी पछ हो, 
एसा बैल बिना पृष्ठे ले लेना चाहिए । 


एब करे वाले को भी हुनर आवै क चाही । 
श०- एब-दुष्टता, बदमाशी, हुनर-अक्ल, बुद्धि, सऊर | 


कहमवत एेसे लोगो पर कही गई है जो हमेशा 
तरह-तरह की शरारतें करते रहते हँ, जिनके दिमाग 
मेँ दिनरात खुराफात ही सूती रहती है । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- कहा गया है कि जो लोग शरारत करते हँ 
उनकी बुद्धि कम तेज नहीं होती । उन बदमाशियों को 
सीखने के लिये भी बुद्धि लगती हे । किसी ने कहा हे- 
“नकल के लिये भी अकल होनी चाहिए, वैसे ही 
खुराफात के लिए भी सऊर होना चाहिए । 

एेठन छोड घसीटन मां पड़गे । 
श०- एेठना-खींचना, बंटे हुये बाध की एठन घुमाना, 
घसीटन-धिसियाना। 
अ०~- एेठने की मुसीबत से छुट्टी मिली तो घसीटने के 
काम में लग गये । यानी कि एक मुसीवत से छुटकारा 
मिला नहीं कि दूसरी आफत में पडना। 

एतवार तब जानो, जब हट्टी लीपै बनिया । 
चकि इतवार को आमतौर पर बाजार बंद होता हे 
तो कहावत हे। 
अ०- जब बनिया अपनी दुकान की आड-पोंछ 
लीपा-पोती करे तो सम्यो कि आज इतवार है । यानी 
आज दुकानें नहीं खुलेगी । बेठा बनिया दुकान ही साफ 
कर ले। 
एेसा किन दिल गुरदा कि रूपया दीन खुरदा। 

अ०- कहावत किसी कजूस आदमी पर की गई हे कि 
इतनी हिम्मत की कि रुपया पूरा न दिया उसको 
भुनाकर पेसे करके किसी प्रकार से दिये। 

एेसी छट्ठी बलि-बलि जाऊॐँ 

नौ-नौ पतरी भातै खाऊं। 
श०- छट्‌ठी-बच्चे के जन्म के छठे दिन बच्चे को 
काजल लगाने के संस्कार को कहते हैँ | 
अ०- राम करे कि बच्चे कीएेसी ही छट्ठी रोज ही 
हुआ करे कि ठेर-ढेर सा भात तो खाने को मिले। 

एेसी बहू सयानी कि उधार मांगे पानी । 


अ०- बहू इतनी होशियार है कि पानी भी उधार मांग 
कर लाती है । इसलिये कि उससे कोई भी उधार सामान 
कभी न मागे। 

एेसी लटकी कि भुंड मा पटकी । 


अ०- इस प्रकार से लटकाया कि जमीन मँ ही लाकर गिय 
दिया। किसी को नीचा दिखाना, उसकी बेडज्जती करना। 
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एेसे मूरख रेवाड़ी जाय, आटा बेच के गाजर खाय । 
श०- रेवाड़ी-राजस्थान मेँ एक गल्ले की बड़ी मंडी का 
नाम हे। 
अ०- पत्नी कहती हे एेसे बेवक्फ हैँ कि जाते तो हैँ 
बाजार में सौदा बेचने ओर आटा को वेचकर गाजर 
खाते हँ । यानी कि खा-पीकर सब सामान साफ कर 
देते हें. तो घर आते है| 
एेसे गये जैसे गदहा के सिर से सींग। 
जब कोई आदमी चुपचाप बिना किसी को वताये 
किसी स्थान से चला जाता है तो कहते हैँ कि एेसे गये 
जैसे कि गधे के सिर से सींग। गधे के सिर पर सींग 
होती ही नहीं| 
एेसे गये जैसे महफिल से जूते। 
कहावत मजाक मे कही गई हे, सही भी हे। किसी सभा 
सोसाइटी से या मंदिर से जूते गायव तो होते हीह, तो 
उसी पर कहा गया हे | 
अ०- एेसे चुपचाप चले गये जैसे कि महफिल से कोई 
उतारे हुये जूते लेकर चुपचाप खिसक जाये। 
एसे पै एेसी गोरी कजरा देय तो केसी? 
अ०- एेसे पर तो इस तरह लगती है यदि गोरी अखं 
मे काजल लगा ले तो कितनी सुंदर लगेगी? 
एसे बूढ़े बैल को कौन बाध भुस देय? 
कहावत किसी बूढ़े आदमी पर भी लागू हो सकती 
है जो बेकार रहता हे | 
अ०- एेसे बुड्ढे बैल को जो हल न चला सके, कौन 
बोधि कर खिलायेगा? 
५५ ओं 1, 
ओनहीं अहीं कुलवती नारि 
भोरवे देय विप्र का दान, 
भोरवै कृआ, जगावै पानि। 
कहावत उन सुलक्षणी स्त्रियो पर कही गई हे जो 
कल की लक्ष्मी होती है, जिन्हें गृहलक्ष्मी कहा जाता हे। 
श०~ कुलवंती-कुलांगना, गृहलक्ष्मी, भोरवै-बड़ सबेर 
मह अधरे, विप्र ब्राह्मण । 
अ०- वही स्त्री कल की लाज रखने वाली, अच्छे 
लक्षणों की होती है, जो प्रातः उठती है, ब्राह्मणों को दान 
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देती है ओर बडे भिनौखे (सबेरे) ही कुये पर जाकर कये 
से पानी भरकर लाती है । पहले के युग में नारियां गांवों 
मे कये से पानी भरती थीं। घर के सभी कार्य वे स्वयं 
करती थीं | 
ओखरी मां मूड दीन तो पहरुआ कं कौन डर । 

श०- ओखरी-कांडी-जिसमें धान आदि कूटे जाते है, 
पहरुआ-मूसल जिससे धान कूटा जाता हे। 

उपरोक्त कहावत कठिन परिस्थितियों में 
निर्भयतापूर्वक कार्य करने के प्रति कही जाती हेै। 
अ०- जब धान की जाति में पैदाहएहीतो कुटाना तो 
पडगा दही, फिर कडी-मूसल से क्या डर है? यानी 
जन्म ही एसे गर्भसे पाया है तो कष्ट उठानेमें क्या 
हिचक? 

ओस के चाटे पियास नहीं जाते। 

जब किसी की आवश्यक आवश्यकतां थोडी वस्तु 
के कारण पूरीन हो पायें तो कहते हे । 
अ०- अरे भई! प्यास तो पानी से ही बुञ्ेगी | ओस के 
चाटने से प्यास नहीं बुद्ध पायेगी । यानी आवश्यकता की 
वस्तु पर्याप्त चाहिये. थोडे में काम नहीं चलेगा । 

ओते पौव पसारिये, जाती लांबी सौर। 

श०- ओते-उतना ही. पसारिये-फेलाना, लांबी-लंबी, 
सौर-चादर। 

जब कोई भी कार्य अपनी सीमा अपने वृते से 
ज्यादा बढ़ने लगता है, तो कहावत कही जाती हे । 
अ०- उतना ही कार्य करिये, उतना ही बोड् संभालिये, 
जितना उठा पाइये। उतना दही पैर फेलाइये जितनी 
लंबी चादर हो। सबका आशय यह है कि ओकात से 
ज्यादा किसी कार्य को करने में सिवाय हानि के ओर 
कुछ भी न मिलेगा । 

ओतने गुदगुदावै जेतनी हसी अआवे। 

प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, चाहे काम 
कितना ही अच्छा क्यों न हो। कहावत उस पर लामू 
होती है, जब किसी बात कीया कार्य की अति होने 
लगती है । अति किसी भी दशा में अच्छी नहीं होती है । 
अ०- कहा गया है कि गुदगुदाना बुरा नहीं है. मगर 
उतना ही जितना कि हसी अवे । किसी पर उतना ही 
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दबाव डालना चाहिए जितना आसानी से वह ञ्ल सके 
ओर कार्य भीन रुकं। 


ओनवत की डर लागे, परे बजर होड जाय । 


श०- ओनवत-ञ्मुकाव पडते समय, नीचे गिरते समय, 
बजर- वज, कठोर, कहावत देवी आपत्ति के आगमन 
की ओर इशारा करती है । जब किसी पर कष्ट पडने 
वाला या विपत्ति आनी होती है, तो लोग कहते हं | 


अ०- जब कोई भी आपत्ति अचानक सिर पर आ जाती 
हे तो उस समय कलेजा कोपि जाता है। मन घबड़ा 
उठता है मगर जब आपत्ति आ ही जातीदहेतो फिर 
ङंसान पव्थर से भी अधिक कठोर हो जाता है। 


ओस मां बसै, बेद बडइ़ठा हंसे । 


ओस मे सोना हानिकारक है। कहावत 
स्वास्थ्यप्रद हे । 


अ०- ओस में रहने-सोने पर वैद्य बड़ा प्रसन्न होता है 
कि जब बीमार पड़ंगे तो मुञ्चे बुलाया जायेगा । मेरी 
आमदनी होगी, रोजी बढ़ेगी । इसलिए कहावत के 
अनुसार ओस में सोना हानिकारक हे 


ओष्ठे कं प्रीत, बालू के भीत आय। 


 श०- ओषछ-षिछोरा, कम बुद्धि वाला, प्रीति-प्रेम, 
भीत-दीवाल। 


कहावत ओष लोगों पर कही गई हे जिन्हें अपनी 
बात, अपने वचन पर चल पाना कठिन हो जाता हे 
उन्हे दूसरे को कोन कहे स्वयं को ही अपनी कदी बात 
का विश्वास नहीं रहता है । उनकी तुलना बालू की 
दीवार से की गई है। 


अ०- नीच लोगों की प्रीति, वैसे ही गिर जाने वाली 
होती है, जेसे बालू की दीवार | उनकी बातें भी स्थाई 
नहीं होती हे] 


ओद्चा किमिया, बैद किसान, 
ओंड्‌ बेल तो खेत मसान। 


श०- ओञ्ा-ओ्याई करने वाले, आड, फक, भूत प्रेत 
उतारने वाले, किमिया-कामगार, मजदूर, खेत का 
हलवाहा, वैदकिसान-जो किसान वैद्यकी करता हो. 
आंङ्ू-जिस बेल की बधिया न हुई हो, मसान-श्मशान, 
जर्हा मुर्दे जलाये जाते हे । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत कृषक जीवन से सम्बन्धित हे । 
अ०- यदि कामगार, मजदूर ओड्चाई, आड्फ़ूक करने 
लग जाये, किसान वैद्यकी करने लगे ओर वैल बिना 
बधिया के हो तो समड् लो कि खेती का सत्यानाश ही 
हो जायेगा । वह खेती क्या रह जायेगी श्मशान-घाट 
बन जायेगी | 
ओषा मंत्री राजा नासे, 
ताल बिनासे काड़ं। 
सान साहिबी घर विनासे 
घघ्या पैर वबेवाइं || 
श०- ओछा-नीच, मूर्ख, छिछोरा, मंत्री-सलाहकार, 
राजनीति को बताने वाला, विनासे-नाश करे, काई-जहं 
पानी जमता या बराबर गिरता रहता है वर्हौ हरे, काले 
रंग की एक प्रकार की घास होती है जो फिसलती बहुत 
हे । सान साहिबी-बडप्पन, रईसी, बेवाई-पेरों के रूखे 
हो जाने पर पैर फटने लगते हैँ | यह जाडोँ में अधिक 
होता है। 
कहावत नीतिपरक हे । इससे शिक्षा मिलती है कि 
कोन किसका सर्वनाश करता है? 


अ०- ओषा, अस्थिर बुद्धि का मंत्री राजा का नाश कर 
देता हे । यहं ओछे को कोन कहे? गोस्वामी जी ने तो 
यर्हा तक कहा है- “सचिव, वैद, गुरु तीन जो, प्रिय 
बोलदहि भय आस, राज धर्म तन, तीन के होय वेगही 
नास“ ओर यदि मत्री कहीं छिछोरा है तो राजा की नाव 
डूब जाती हे । इसी प्रकार से ताल कये में यदि काई 
लग गडं तो उनका विनाश हो जाता है| घर में यदि 
कोई भी अपने को नवाब समञ्जता है या बडी रईसी से 
रहना चाहता है तो उससे फूट उत्पन्न हो जाती है । 
आपसी मनमुटाव, ईर्ष्या पैदा होती है । पैर का नाश 
बेवाई फटने पर होता है । 


ओ बैठक ओ काम, 

ओषछी बातें आठो याम, 

घाघ बतावें तीन निकाम 

भूलि न लीजो इनके नाम। 
श०- ओष्ठे नीच, आठोयाम-आठ पहर, तीन घंटे का 
समय, यानी चौविसों घंटे, २४ घंटे म आठ पहर होते है| 
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अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत एसे लोगो के ऊपर लागू की जाती है जो 
हर समय अपना समय बर्बाद करते हेँ। . 
अ०- घाघ कवि का कहना हे कि जो आदमी ओष की 
संगत में आठों पहर बैठकर विताते हैं, नीच काम करते 
है. छोटी बातें करते हैँ वे बिलकुल बेकार के होते है । 

ओनामासी धम्म्‌ ना बाप पढ़े न हम्म्‌। 

कहावत बच्चों की हे | कोई बच्चा नंगई करके वैठ 
जातादहै किन मेरे बाप पढ़े न हम पढ़। उल्लेखनीय 
हे कि यह शब्द (ओनामासी) संस्कृत भाषा के प्राचीन 
वैयाकरण महर्षिं शाकटायन के व्याकरण का प्रथम सूत्र 
हे । “ओम्‌ नमः सिद्धम्‌“ । पुराने समय मेँ बालक को 
विद्यारंभ कराते समय, पहले इसी सूत्र की शिक्षा दी 
जाती थी | 
ओका कबौ न पतियाय, जे कहै सब तोहरे आय । 
श०- पतियाय- विश्वास मानना 

कभी-कभी लोग अक्सर कह ही देते हे “अरे भई 
सब आपका ही है, आपही कातो घरदहै याजो चाहो 
ले लो, सब आपका ही है, उसी पर व्यंग्य में कहा 
गया है| 
अ०- उस पर कभी विश्वास मत करना जो कहे कि 
सब.आपका ही है। 
ओखरी-मुसरे क कौन डर, जौ धान की कोख मां 
जनम लीनै। 
अ०- धान की जाति मेँ जन्म पाने पर फिर मूसर की 
चोट का क्या भय? कुटाना तो पड़गा ही। उसे 
परिस्थितियों का सामना करने में क्या डर है जव जन्म 
ही परिस्थितियों का सामना करने के लिये हुआ हे। 

ओहि ओर भूलि न जाय भाई, 
जेहि ओर होवै मार पिटाई। 

अ०- जिस तरफ मारपीट, लडाई-ञगडा होता हो या 
आशंका हो उस ओर कभी भूल कर भी न जाना चाहिए। 
कहावत सिद्धान्तवादी हे। 
ओहि ओर मत वैठो प्यारे, जेहि ओर बइठे बइरी सारे। 
अ०- जिस ओर दुश्मन वैठे हों, उस तरफ कभी नह 
बेठमा चादहिए। 
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ओहि ओर कर्बौँ न जाय मितवा, 
जेहि ओर खूंखार जानवर चितवा। 
अ०- स्पष्ट हे। 


ओहि ओर से आधर घर आवे, 
एहि ओर से आधर जाय, 


अधरे क अधरा मिलै के बतावै राह?“ 
अ०- जब दोनों एक ही जैसे होते हँ तो कहावत कही 
जाती हे कि जब आने-जाने वाले दोनों ही लोग अधे 
ही है, तो कौन किसको रास्ता दिखाये। 
ओषा वर्तन उछरे ठढेर। 


अ०~ छिछला वर्तन में अधिक सामान रखने पर नीचे 
गिरने लग जाता है। कहा है- “अधजल गगरी छलकत 
जाय. भरी गगरिया चुप-चुप जाय” यानी जो जल का 
बर्तन भरा होता है, वह विना छलके रहता है । जैसे कोई 
गंभीर स्वभाव का बड़ा आदमी विना घमंडके लोगों से 
बात करता है। उसी जगह घमंड, आदमी आधी भरी 
गागर की तरह अपना रुतवबा दिखाये बिना रहता नहीं | 
ओछी पंजी, खसमें खाय । 
श०- ओछी-कम, थोडी, प्ंजी-धन, रुपया पैसा, 
खसमे-आदमी, पति। 
अ०- जब घर में पैसा कम होता है तो उससे घर के 
मालिक को चिंता होती है। उससे उसका स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है। वह पैसे की चिता में रात-दिन 
अपने को गला देता हे। 
ओ के घर खाना, जनम-जनम का ताना। 

नीच आदमी के घर खाना खाने से केवल ताना. 
सुनने को मिलता है। जब देखो तब ही वह अपने 
खिलाने के लिये स्मरण दिला देता है। इसी पर कहा 
हे “अटकी कै खाय उटकी के ना खाय | 

ओछी लकड़ी फरीस की, विन बारे फरय। 
ओे के संग बैठ के, सुघडो की पत जाय ।। 

श०- फरीस-फररी, पतली लकड़ी, सुघड-इज्जतवाला, 
पत-आबरू, इज्जत । 
अ०~ फर की हल्की लकड़ी को जलाओ तो विना बरे 
ही फरफराती है । वैसे ही नीच लोगों के बीच बैठने पर 
बड़ो-बडों की इज्जत चली जाती है। 
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ओ के साथ एहसान करै बालू मां पेसाब करे । 

अ०- नीचो के साथ भलमनसाहत करना वैसे ही दै 
जैसे बालू में पेशाब किये जाव सोखता चला जाता है 
करीं पता ही नहीं चल पाता। अतः नीच आदमियों के 
साथ भलाई करना भी व्यर्थदहीदहे। 

ओदी चादर भडङ्खं बराबर- “हम बादसाह क खाला 
हनः“ । 


` श०- बादशाह-राजा, खाला-मौसी । 


जब कोई स्त्री किसी स्त्री के बराबर की पोशाक 
पहन-ओढ लेती है तो वह भी अपने को किसी नवाव 
की रिश्तेदार से कम नहीं समञ्मती हे। 


अ०- चादर ओढकर में भी बादशाह की मौसी हू 
उससे कम नहीं | 


ओरी क पानी बडरी नहीं जाते। 


श०- ओरी-(ओरोनी) छप्पर जो नीचे की ओर लटका 
हो, बडरी-जो ऊपर का हिस्सा हो। 

अ० उलटी रीति नहीं होती, नीचे का पानी नीचे कोदही 
आता है । वह ऊपर नहीं चढ़ सकता है । यह स्वाभाविक 
होता है । यानी नीच का व्यवहार नीचतापूर्ण ही होगा। 


ओे के संग ना बैविये, ओछा बड़ी बलाय। 
पल में ही घी-खीचडी, पल में बिसयर खवाय || 
श०- बलाय-बला, कष्ट, पल-जरा सी देर मेँ 
बिसयर-विष, जहर, माहुर । ओषछे-हल्की प्रकृतिवाले। 
कहावत ओषे लोगों के प्रति कही गई है जो 
क्षणिक बुद्धि के होते है, कब क्या से क्या कर सकते ह| 
अ०- कहा हे कि नीचो के संग कभी नहीं वैठना या 
व्यवहार बनाना चाहिए | वे जरासीदेरमेंक्यासे क्या 
कर देते है? कभी तो घी-खिचडी खिला देगे ओर कभी 
जहर की गोठ दे देगे। उनका कोई ठिकाना नीं 
होता है। 
ओंठ हील न जिभिया डोली 
तबहूं सास कहै बड़बोली। 
अ०- कहावत सास-बहू की तनावपूर्णं दशा में करी 
जाती है। बहू का कहना है किन तो मेरे ओंठ हिले. 
न जीभ हिली, फिर भी सास मुञ्चे बहुत बोलने वाली, 
लड़ाका साबित करती है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


1, ओ 1, 
ओवा-कौवा वहै बतास, 
तब होवे बरखा के आस। 

श०- ओवा-कौवा- चारों ओर बहने वाली हवा, चौवाई 
हवा, बतास-हवा | 

कहावत वर्षा होने पर कही गई है यानी हवा कैसी 
हो तो पानी बरसता है? 
अ०- जब हवा चारों ओर की हो तो पानी बरसता है। 

ओरत सुई से घर गोडे, तो गोडि डरे 

मर्द कुदार लै के गोडे तौ न गोडि पावे। 

हमारे देश भारत में स्त्रियों को गृहलक्ष्मी, देवी, 
मातृशक्तति आदि की उपाधिर्यो दी जाती हैँ । उपरोक्त 
कहावत उन स्त्रियों पर कही गई है जो अपने कुलक्षणो 
से घर का सत्यनाश करके रख देती हँ | उन्हीं पर 
कहावत स्पष्ट कही गई है| 
अ०- कुलक्षणी नारी चाहे तो सुई से- एक छोटी सी 
वस्तु से, जरा सी मूर्खता के पीछे सारा घर नाश कर 
दे क्योकि वह गृह स्वामिनी होती है, घर की रक्षा करती 
है । कहा गया है- “विन घरनी घर भूत क डरा“ | नारी 
तो श्रद्धा की मूर्तिं होती है, गृहलक्ष्मी होती है तथा पुरुष 
वाहय जगत का स्वामी होता है । इसलिए .पुरुष फावडा 
लेकर भी चाहे तो घर को नहीं खोद पाता है। 
तात्पर्य यह कि घर सदैव स्त्रियों से ही सम्पन्न रहता 
हे । अच्छे-भले स्वभाव व लक्षण की स्त्रियौ ही घर को 
व्यवस्थित रख सकतीं हे । जैसा कि गोस्वामी जी ने 
लिखा है “सव लच्छन सम्पन्न कुमारी “तो सब लच्छन 
सम्पन्न नारियां ही घर की देखभाल कर सकतीं हे 


ओर कौ भूख न जाने, अपनी भूख आटा साने। 
अ०- जब अपने भूख लगे तो खाने का प्रबन्ध करे ओर 
जब दूसरे को भूख लगे तो उसकी चिन्ता ही न करे। 
ओर की षएुल्ली देखे आपन ठेंढर न देखै। 
अ०- दूसरे का ही एब देखने मे आता है अपना एेव 
कोड नहीं देखता हे । अपनी ओंख की फूली तो न देखे 
ओर दूसरे की ओंख का ठेंढर देखकर हसे । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोथ 


ओरत ओर ककड़ी की बेल की बाढ़ जल्दी बढती हेै। 


अ०- कहते हैँ कि ओरत ओर ककड़ी की बाढ जल्दी 
ही आती हे । कहा है लडकिर्यो घास की तरह बढती है। 


ओरत का खसम मर्द, मर्द का खसम रोजगार । 


अ०- जिस तरह से स्त्री का पति मर्द होता है. वह 
पुरुष कं सहारे रहती है, उसी प्रकार से पुरुष का सहारा 
उसका पेशा, काम, रोजगार, व्यापार होता है। 


ओरत रहे तो आप से, नहीं तो जाय अपने बाप से। 
अ०~ स्त्री अपने आप से अपना कर्म, धर्म रखती हे 
वर्ना वह अपने वाप के साथ भी दुर्व्यवहार कर सकती 
हे । दूसरे अर्थ में स्त्री अपने आप ही रह सकती है वर्ना 
उसका बाप भी उसे संभाल नहीं सकता हे। 

ओर दिन तो खीर पूडी पर्व के दिन रदत निपोरी। 
श०~ पर्व-त्यौहार । दति निपोरी-शर्मिदा होना। 


अ०- हमेशा तो पकवान बना-वना कर खाय ओर 
समय पर जब बनाना चाहिए तो सिर पर हाथ रखकर 
खीस दिखा के वेठ जाय कि अब क्या करूं? इसलिए 
भविष्य की चिन्ता अवश्य रखनी चाहिए ताकि आस-पास 
हेसीकानदहो। 

ओसर चूकी डोमिनी, गावे ताल, बेताल। 


अ०- जब किसी काममेंदेर हो जातीहै तो काम 
बिगडने की संभावना रहती है । समय की चूकी डोमिनी, 
जिस प्रकार जल्दबाजी में क्या से क्या गाना गा डालती 
है उसे वस गाने की धुन चाहिए । इसलिये समय से 
किया गया काम सही व स्वाभाविक होता है । यानी-अच्छा 
समय हाथ से निकल जाने पर वह शोभा काम की नहीं 
होती जो होनी चाहिए । कहावत समयानुसार कार्य से 
संबंधित हे। 
{1 अं [ 6, 
अंटका बनिया देय उधार। 
कहावत जातिगत स्वभाव पर कही गई हे। 


अ०- बनिया सीधे-सीधे, कभी भी पैसा या उधार लिया 
गया रुपया नहीं देता है, जब तक कि उसका मामला 
करीं फंस नहीं जाता है । इसका तात्पर्य यह भी है कि 
वह अपना सौदा बहुत गाढ़ पड़ने पर उधार देता है। 
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अगन्‌ करे बजाजी, नौ गज लावै, 

दस गज बेचै तबौ न घर के राजी" 
श०- अंगनू-नाम है, बजाजी-कपड की दुकानदारी 
करना, राजी-खुशी | 

कहावत एक घुमक्कड, लापरवाह लडके के ऊपर 
कही गई हे | 
अ०- अगन्‌ नामक लडका बाजार जाकर नौ गज 
कपड़े का थान लाकर खींच तानकर उसे दस गज 
बनाकर वेईमानी करके वेचता है। तव भी घरवाले 
उससे प्रसन्न नहीं रहते हँ । उससे दो अर्थ निकलते हँ 
एक तो उसकी नालायकी पर पहले से ही नाराज हैँ 
प्रसन्न नहीं होते ह। दूसरे काम शुरू भी किया तो 
बेईमानी का पैसा कमाने की भावना बनाने पर दुकानदारी 
क्या चलती? व 

अधे को अधरे में बड़ी दूर की सूञ्ी। 

जव कोड काम या कोई वात पर्हुच के बाहर की 
हो तो उसमें सोचना या कल्पना करना ही हाथ आता हे। 
अ०- अधे को अधेरा या उजाला क्या? कहावत के 
माध्यम से बात मूर्खो पर भी कही जा सकती है जव 
कोई विवश इंसान लंबी-चौड़ी बातें करने लग 
जाता हे। 
अधरे केआगेरोवै दीदा केपत खोवे“ याआपन दीदाखोवे। 
श०- दीदा-ओख, पत-लज्जा, इज्जत | 

यह कहावत तव कही जायेगी जब वात सुनाने 
वाले के ऊपर कोई भी असर न पडे! कहा है “जहां 
बेदर्द हाकिम हो वहं फरियाद क्या करना?“ उसी तरह 
से किसी अधे आदमी के सामने रोने से, दुःखदरदं सुनाने 
से सिवाय वेडज्जती के ओर कुछ भी न मिलेगा | मूर्खं 
की तुलना भी अधे से की गई है । यानी कि मूर्खं, नीरस, 
कठोर. व्यक्ति से कोड मन की व्यथा, चिन्ता कहने से 
कोई लाभ नरी होता। 

जिस प्रकार जीवन के अनुभव के विना पुस्तकं 
बेकार होती ह उसी प्रकार अधा जो दृष्टि विहीन है. 
उसके सामने रोना न रोना वेकार है। वह किसी भी 
प्रकार की सहानुभूति कैसे व्यक्त कर सकता है? 
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अधा बोट सिन्नी अपने कुल का टोय। 


श०- सिन्नी-प्रसाद, कुल-खानदान, वंश. परिवार, 
टोय-टटोल कर। 


यह व्यंग्यात्मक कहावत आज के युग के लिये 
बड़ी महत्वपूर्णं है । यह उन ऊचे-ऊचे पदाधिकारियों 
के प्रति चरितार्थ की गई हे जो अधिकारी बनते ही 
स्वार्थवाद, भाई-भतीजावाद का अवसर अपनाने लग 
जाते है | अपने अधिकारों को स्वजनों तक ही सीमित 
रखना चाहते है । कहावत काफी हद तक स्वार्थवाद को 
सिद्ध करती दै । यानी अधा सिन्नी ्बटता है तो वह 
हाथ से टटोल-टटोल कर अपने परिवार वालों को 
देता हे। 

अंटकी कें खाय, उटकी के न खाय। 

श०- अंटकी-जिससे गरज निकलती हो, जर्हो रोक 


हो, उटकी-ताना देने वाला, उटकने वाला, खिलाकर 
जो खाने पर व्यंग्य बोले। 


अ०- यदि किसी से अपनी गर्ज अटकी हो उराके यहो 
चाहे खाना खा ले मगर जो भोजन कराकर खिलाने का 
ताना दे, उसके यर्हौ भोजन कभी नहीं -करना चाहिए। 


अधा न्योतै, दुड जन साथ। 
श०- न्योते-खाने का निमंत्रण देना या पाना। 


अ०- कहावत उस समय लागू होती है जब किसी एेसे 
व्यक्ति से कार्य कराना हो जिसका सहायक भी बुलाना 
पड़ क्योकि वह विना अपने सहायक या साथी के आन 
पायेगा । इसलिये अधे को बुलाने में दो व्यक्तियों को 
खिलाना पड़गा | 


अधी पीस कृत्ता खाय। 


जब कोई वस्तु बर्बाद होती रहती हे । इस लापरवाही 
से खराब होती है जैसे उसकी कोई कीमत दही न हो। 
उसकी बर्बादी को कोई देखने वाला न हो तो यह 
कहावत कटी जाती है| वक्त का-फायदा उठानेवाले पर 
भी यह कहावत कही गयी दै । 


अ०- अंधी अनाज पीसती जा रही है ओर कृत्ता बड़े 
आराम से उसे खाता जा रहा है क्योकि कोई इस बर्बादी 
को देखने वाला तो है नहीं । बेसहूर व मूर्ख स्त्रियों पर 
भी कहावत लागृ होती है जो अंधी की ही तरह देखकर 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


भी अनदेखी रहती हैँ या जिसके घर वस्तुर्एं लगातार 
बर्बाद होती रहं ओर परवाह करने वाला कोई न हो। 

अंतरे खोतरे डंड करे, 

ताल नहाय, ओस मा परे 

दडव न मारे अपुयै मरे। 
श०- अंतरे-खोतरे-बीच-बीच में, नागा देकर, 
ङंड-कसरत । कहावत स्वास्थ्य विषयक हे | स्वास्थ्य के 
प्रति क्या-क्या हानिकारक हे। 
अ०- रोज-रोज कसरत न करके कभी-कभी कसरत 
करना, तालाब का नहाना तथा ओस में सोना, हानिकारक 
है | कहा है कि उसे भगवान्‌ नहीं मारते वह स्वयं अपने 
लिये हानि उत्पन्न करता है। उसे ईश्वर दंड नहीं देते, 
वह खुद ही अपनी मौत बुलाता है। किसी कामम 
मनमानी करना। 


अंत भला सो सब भला। 
कहावत सभी के ऊपर कही गई हे । साधारणतः 
लोगों के भाग्य पर कही गयी है। 


अ० जिस आदमी का अंत-समय अच्छा होता है वही 
सबसे अधिक भाग्यकान माना जाता है। 


अंवरा कं खाब ओ बड़े क समुञ्याउब 
बाद मां मिठात। 


कहावत छोटो के प्रति कही गई हे जो शिक्षाप्रद व 
सिद्धान्तवादी है। 


अ०- बड़ों की सीख, उनका समञ्याना, किसी बात का 
बताना, सीख के समय तो बहुत बुरी लगती हैँ मगर 
बाद मेँ जसे ओंवला खाने के समय तो कडवा, कसेला 
लगता है किन्तु बाद मे मीठा लगता है, उसी तरह बड़ 
की सीख बाद में लाभकारी व सुखदाई होती है | शुरू 
मे वच्चो को बहुत बुरी लगती हे, मगर समय के साथ 
सभी बातें उन्हें अपने प्रति लाभकारी लगने लगती है| 
प्रारम्भ में अच्छे कार्यो को करने में कठिनाई मालूम होती 
हे । परिणाम मिलने के बाद कार्य में लगन बढ़ती ह । 


अधरू बरे पंडरू चवबाय। 
श०- अधरू-अधा, पंडरू-भेस का पडवा | 


जब कोई किसी की विवशता का लाभ उठाने लग 
जाता है तो यह कहावत कहते है 
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व अधा मजबूर आदमी तो किसी तरह से जानवरों 
को बोधने के लिये रस्सी बना रहा है ओर पड़वा उसे 
चवा-चबा कर बर्बाद करके कमजोर बना रहा है । 
यानी कमजोरी व विवशता का लाभ दुनिया उठाना 
चाहती हे | 


अधे के हाथ बटेर लाग। 


कहावत व्यंग्य मेँ कही जाती है जब किसी आदमी 
को कोई कीमती वस्तु अनायास या बिना परिश्रम के 
हाथ लग जाय तो कहावत कही जाती हेै। 

किसी अधे आदमी के हाथ बटेर लग गया है। भला 
अधि के लिये बटेर की क्या कीमत? न वह देख सकता 
है न उसे लड़ा सकता है न उसकी कीमत लगा सकता 
हे । यानी अयोग्य व्यक्ति को योग्य (अच्छी) वस्तु का 
बिना परिश्रम के मिलना। 

अधर नगरी चौपट राजा, 
टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। 

श०- भाजी-साग-तरकारी इत्यादि, खाजा-एक प्रकार 
की मिठाई | 

कहावत किसी कुव्यवस्था के प्रति उद्धृत की गई 
हे। 
अ०- एेसा चौपट राजा होना कि सारे नगर भर में 
अधेर, मचा रखा हो, जिसके राज्य में छोटे-बड, 
ऊच-नीच, अच्छे-बुरे मेँ कोई अंतर ही न हो, पूरे राज्य 
भर में अव्यवस्था ही अव्यवस्था फली हो। मिट्टी में 
सोने में कोई अंतर दही नहो, टका सेरसागषहैतोटका 
सेर मिठाई बिक रही हो | चौपट राजा के प्रति गोस्वामी 

जीने कहा है- 
| जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नृप अवसि नरक अधिकारी। 
अधे मां काना राजा। 

जहौ पर एक ही जैसे कई मूर्ख, अनपढ़, बुद्धिहीन 
लोग इकट्ठा हुए हों वर्ह पर यदि एक दौ भी कुष 
थोड़ी बुद्धि वाले मिल जाते हैँ तो वे उनके मध्य 
सम्मानित होते है । अनपढ़ या अयोग्य व्यक्तियों के 
मध्य कम पढ़े या थोडे योग्य व्यक्ति का आदर होना। 


अ०~ जहौ पर सभी अधे ही अधे हो, उनमें एक भो काना 


तच्‌ 


हुआ तो उसकी कम से कम एक अँख तो है, इसीलिये 
वह राजा कहा जायेगा । उसी को लोग सम्मान देने लग 
जाते हें । यानी बड़े-बड़े मूर्खो मेँ कम मूर्ख ही पंडित 
माना जाता हे। 

अंडा सिखवै बच्चे को, चीं-चीं मत कर। 


जव छोटे लोग अपने से बड़ी उम्र वालों को 
बड़ी-बड़ी बातें बताने ओर सिखाने लगते हैँ तो व्यंग्य 
मे कहा जाता है। 


अ०- अंडा भला क्या बच्चे को सिखायेगा कि चीं-चीं 
मत कर, मगर वह बच्चे को अपने से कम बुद्धिमान 
समञ्जता है । वही कहावत है- “छोटे मुंह बड़ी बात“ | 
बच्चे भी यह जानते हँ कि आज यह मुञ्चे सिखा रहा हे 
कल को स्वयं ची-चीं करेगा 

अंडे-बच्चे वाप के मां चरवाहिनी । 


हमारे समाज में पुरुषों की प्रधानता है । पुरुष 
प्रधान समाज होने के कारण प्रत्येकं वस्तु पुरुष की 
थाती हे । बच्चे जो माताके गर्भमें नौ मास रहते ओर 
माता के तमाम कष्टों के बाद पैदा होते है. उन पर भी 
माता का नहीं पिता का अधिकार रहता है। मांजो 
पालन-पोषण करती है उसका काम केवल वच्चे पैदा 
करना तथा पालना ही है। पुरुषो न अपने स्वार्थ के लिए 
सभी सामाजिक नियम बनाये है, कहावत इसी पर है | 
अ०- बच्चे बापके हैं| मां तो एक नौकरानी है, जो 
बच्चों की देखभाल करती है। बच्चे पैदा करती हे। 
उनकी देखभाल करती है बस यही उसके जीवन 
नियति है। । 

अंजुरी भर पानी मां बूड़ मर। 

जब किसी व्यक्ति को लज्जित करना होता हैया 
उसकी गलतियों का आभास कराना होता है तो 
कहते ह| 

यानी- अंजुरी भर पानी मे डूब मरो अर्थात्‌ तुम्हं 
डूबने भर को भी पानी नहीं मिलेगा । तुम्हारे डूबने को 
एक अंजुरी पानी ही काफी है| 

दूसरे अर्थ में पानी उतरने के कारण, डूब जाने को 
भी पानी न मिलेगा यानी डूबने के लिये भी तुम्हें कोई 
सहारा न मिलेगा] इतने पातकी हो कि अपनी इज्जत 
मिटटी में मिलाकर रख दी। 


८६ 


अग्र खट्टे हे । 
आदमी को जब कोई मनचाही वस्तु प्रयास के बाद 
भी नहीं मिलती तो वस्तु की तरफ से उसकी अनिच्छा 
हो जाती हे। 
अ०- अरे जाने दो, अंगूर खट्टे थे । वह वस्तु बेकार 
थी, किसी काम की नहीं थी। 
अधरे के लाठी एक्क दांव हेरात। 


एक वार धोखा खाने पर, या हानि उठाने पर, 
आदमी उस कष्ट से सचेत हो जाता है । किसी ने इसी 
पर कहा है- “दघ की जली बिलार मट्ढा फूककर 
पीती हे] 
अ०- अधे आदमी की लाठी एक ही वार खोती हे फिर 
तो वह उसे अपनी जान के पीछे रखता हे । यानी एक 
बार धोखा खा लेने के बाद अखिं खुल जाती हें । 
अंधाधुध दरबार मां गदहा पंजीरी खाय। 
श०- अधाघुध-अंधा समय, जर्हा कुष भी अच्छा-बुरा 
दिखाई न दे रहा हो | क्या हो रहा है. क्या नहीं, क्या 
होना चाहिए, क्या नहीं । गदहा-गधा, पंजीरी-भगवान्‌ 
सत्यनारायण का प्रसाद, जव किसी भी स्थान की 
रीति-रिवाज, रहन-सहन चाल-चलन बिगड़ जाती 
हे, उलटी गंगा बहने लगती हे तो यह कहावत कही 
जाती है। 
अ०- घर हो. समाज हो, राज्य हो, यदि दुर्व्यवस्था ही 
फली हो तो अनाचार का कहना ही क्या है? उस राजा 
के दरवार में गधे पंजीरी खाते है, जो भक्तो, श्रद्धालुओं 
को मिलनी चाहिए वह गधे खा रहे है| विद्वानों को 
आदर मिले न मिले ओर असज्जन, मूर्खो को आदर 
दिया जाये । 


अधरे सियारे क पिपरे मेवा। 
श०- पिपरै-पीपल का फल । 


जब किसी भूखे, गरीब व्यक्ति को मामूली सी वस्तु 
मिल जाय ओर वह उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके 
खाता है, तो कहावत उदघत होती हे। 
अ०- जैसे अधे सियार को जंगली फल मिलता है तो 
वह बड़े मन से, प्रसन्न हो कर खाता है । उसी प्रकार 
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से किसी विवश भूखे आदमी को जो कुछ भी मिलता हे 
वही उसके लिए अमृत वन जाता हे । 
अंग्रेजी फूल तो देखा जाय, 
ना यह महक, ना गंधाय । 

उपरोक्त कहावत अंग्रेजी व अग्रेजियत के ऊपर 
व्यंग्य मे उदृधृत की गई ह । गंधृहीन विलायती फूल के 
माध्यम से विलायती नारी पर प्रहार किया गया हे। 
अ०- इस अग्रेजी फूलमें न तो सुगंध हे. न दुर्गधदहें 
बस देखने मे जरूर सुंदर है । इसी प्रकार से विलायती 
नारी भी देखने में तो बहुत सुंदर होती हे, मगर गुणहीन 
होती हे । इनके गुण-दोष समञ् मे ही नहीं अते हं। 
भारत देश की रीति नीति मे ओर अग्रेजी नीति-रीतिमें 
जमीन आसमान का अंतर होता हे। 

अधरे की जोडइया क राम रखवार । 
श०- जोडया-स्त्री, रखवार-रखानेवाला, देख-भाल 
करने वाला। 
जब किसी विवश, कमजोर या किसी तरह से परेशान 
आदमी के वच्चे, पत्नी का कहीं से. किसी प्रकार से 
सहारा नहीं मिल पाता है तो कहते ह उसका भगवान 
उसका मालिक है| 
अ०- जो अधा, मजबूर, अपाहिज है, उसकीस्त्री काभी 
भला ईश्वर करता है, वही उसका रक्षक होकर सामने 
आता हे। 
बुरे का अंत बुरा। 

जब कोई मनुष्य अपने जीवन में हमेशा बुरा काम 
करता रहेगा, अनर्थकारी कार्य करेगा तो अंत मे उसका 
फल उसे बुरा ही ञ्जेलना पडगा | 

अधा सिपाही, कानी घोड़ी, 
विधि ने खूब मिलाई जोड़ी । 

कार्यकर्ता तथा सहयोगी जब दोनों एक ही समान 
होते है तो कहावत लागू होती हे। 
अ०- सिपाही अधा है, घोडी कानी है, अधे काने दोनों 
का जोड खूब भगवान ने मिलाया हे। 


अधा बांटय रेबड़ी फिर-फिर अपने को देय। 


मनुष्य के अंदर भी जब स्वार्थ तथा अपनेपन की 
भावना निहित होती है तो कहते हँ | 
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अ०- अधा रेवड़ी वाटते समय अपने को ही बार-बार 
देता हे, इसी प्रकार जब हम किसी स्वार्थी व्यक्ति को 
देखते हैँ, तो अंधे की कहावत याद आ जाती है । यानी 
अपने स्वार्थं व लालच में दूसरों को भूल जाना, अपनों 
को याद रखना। 
अधी बाटे जेवरी, पीठे बकरा खाय । 

जव किसी की मजबूरी का अनुचित लाभ किसी 
को उठाते देखा जाता है, तो यह कहावत याद आ 
जाती हे। 
श०- जेवरी-रस्सी, वाटे-बंटना, एेट-एेठकर रस्सी 
बनाना | 
अ०- अधा रस्सी बट रहा है, उसे पीछे से वकरा खाता 
चला जा रहाहे। अधे को क्या पता कि उसकी सारी 
मेहनत व माल का नुकसान इआ जा रहा है । परिश्रम 
कोड दूसरा करे फल कोई अन्य प्राप्त करे। 

अधरे क, आधर कहे तो बुरा मानिगा। 

मनुष्य में कुछ कमियां तथा कमजोरियां होती है 
जिन्हं कह देने पर मन को कष्ट हो जाता है । सत्य होते 
हुए भी कटु सत्य कभी नहीं कहना चाहिए । वह भी एसा 
सत्य जिसमें विधिगति हो | 

अधे कं राह बतावै घर तक पहुंचावै। 

बात सही है कि किसी विवश की मदद करेतो 
उसको आवश्यकतानुसार पूरी मदद करनी पड़ जाती हे। 
अ०- जब अधे को सहारा देकर कुछ दूर तक लाये ही 
हें तो उसे फिर घर तक पहुंचाना पड ही जाता हे, ताकि 
वह अपने निश्चित स्थान तक तो पहुंच ही जाय । यानी 
किसी विवश इंसान की मदद पूर्णरूप से करनी चाहिये। 
कहावत उसी पर लागू की गई हे। 

अधरे के सील, निरबंसिया के दाया नाहीं होतै। 

श०- सील-संकोच, निरबंसिया-जिसके लडका नहीं 
होता है, दाया-दया। 

कहावत विशेष रूप से निर्वशी व अधे आदमी की 
कठोरता पर चरितार्थ की गई है। 
अ०- अधे आदमी को शील तथा निःसंतान को दया 
नहीं आती है । अधा किसी को खरा-खरा सुना देता है 
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तथा निःसंतान भी किसी पर करुणा, दया नहीं दिखाता हे। 
अंग्रेज की नौकरी, बंदर का नचाउब बरवरे आय। 

कहावत दूसरे की गुलामी करने पर या विदेशियों 
के व्यवहार परं कही गई हे | 
अ०- जसे बंदर को नचाने में खुद को भी नाचना 
पडता है वैसे ही विदेशियों के यहां काम करने में भी 
चूका सो गया । तुरंत नाराजी पैदा हो गई। 
अंग्रेजी. राज, तन को कपड़ा, न पेट को अनाज। 
अ०- दूसरे के राज्य में हमेशा ही बधन होता है । वैसे 
ही अग्रेजों के राज्य मे जब हम पराधीन थे न तन ढकने 
को कपड़ा मिल पाता था ओर न पेट भर खाना नसीव 
होता था। 

अड्वा बेल जी का बवाल। 
श०- अंडवा-अडजाने वाला, गादर, जी-जान, 
बवाल-परेशानी, ंञ्जट । 
अ०- जो बैल अडने वाले होते है उनसे बड़ी ही 
परेशानी होती है| 
अंडा सेवै कोई, बच्चा लेय कोई । 

जब महेनत कोड करे ओर फायदा दूसरा उठाये 
तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- अंडे को सेता पालता कोई है ओर बच्चा कोई 
लेता है। कोयल कौवे के बच्चे को अपना समञ्चकर 
पालती है मगर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह क्वो 
के साथ उड जाता हे। 

अंदर तो छूत नही, बाहर की दुर-दुर। 

कहावत पाखंडी लोगों पर कही गड है| 
अ०~ कुछ लोग बनावटी छुआष्छूत का विचार करते है । 


` अंदर से तो कहीं कुछ नहीं मानते ओर बाहर से दूर 


हटो-दूर रहो कहा करते हैँ । पाखंड करना। 
अधी गडया, धरम के रखवाली । 
कहने का तात्पर्य यह कि दीनहीन, अन्धे, अपाहिज 
की सेवा करने में अत्यधिक पुण्य मिलता है। 
अ०- अधी गाय धर्म की रक्षा करने वाली होती है) 
उसकी सेवा से विशेष पुण्य मिलता है। 
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अधा का चाह दुड ओंख। 
अ० जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती हे वह 
उसे ही चाहता है । अधा आदमी निश्चित ही अखं 
चाहेगा | 

अधा गावै, बहरा बजावे। 


दो के दोनों दही मूर्ख ओर काम करने की प्रक्रिया 
से वंचित रहने वालों के प्रति कहावत कही गई हे | 


अ०- अधा गाना गाता है तो बहरा बजाता हे | अंधे के 
पास तो गाने की शक्त होती.भी हे मगर बहरा क्या सुन 
पायेगा कि वह क्या ओर किस गाने को गा रहाहेै। 


अधा गुरु बहिर चेला, मांगे हड दिखावै बहेडा । 


अ०- चेला बहरा है ओर गुरु अधा है वह हड मांगता 
है तो चेला बहेडा देता हे । 


अधा बकुला कौोचड खाय। 


अ०- जो मजबूर व विवश होता है, वह सदेव दुःख ही 
भोगता है । बगला अधा होने के कारण ताल का कीचड़ 
खाता है| विवशता आदमी को भी कुछ का कुछ करा 
सकती हे। 


अधा बेईमान, बहिरा भगवान । 


अधे के ऊपर एक कथा है जिससे वह बेईमान 
कहा गया है । कथा है- “एक अधा किसी भोज मेँ गया, 
तो उसने सोचा कि लोग दोनों हाथों से खाते होगे । 
अतः वह दोनों हाथों से खाने लग गया | फिर सोचा कि 
लोग थाली में मुंह लगाकर खाते होगे तो वह थाली में 
मुंह लगाकर खाने लगा । उसके बाद उसने सोचा कि 
लोग थाली भी अपने घर ले जाते होंगे तो वह थाली 
लेकर चलने लगा तो नौकर ने उसके हाथ से थाली 
लेकर कहा- अधा बेईमान । तब से यह उवित्ति चल 
पडी । बहिरा सुनता कब है, वह किसी की बुराई नहीं 
सुन सकता इसलिये कहावत कही गई है कि बहरा 
किसी की अच्छाई-बुराई, दुःख-सुख कुछ भी नहीं 
सुनता इसलिये वह समदर्शी यानी भगवान्‌ का रूप है। 
इसलिए अधा बेईमान, बहिरा भगवान होता है । 


अधी नाऊन आइने की तलाश। 


आवश्यक वस्तु के लिये खोज करना । अधे को 
शीशे का क्या काम है? 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- नाइन अंधी है तो उसके लिये शीशा किस काम 
का? मगर नहीं, बिना काम की चीज दढ रही है?जो 
वस्तु जिस मनुष्य के काम कीन हो उसकी तलाश 
व्यर्थ हे| 
अधे ने चोर पकड़ा, दौडो मियां लंगड़ । 
कहावत हास्यास्पद है। न तो अंधा चोर पकड़ 
सकता है ओर न लंगडा दौड ही सकता है । जब आदमी 
किसी विशेष काम के लायक नहीं होता कि वह एेसा 
काम कर सके तो कहावत कही जाती हे। 
अ०~ अधे ने चोर पकड़ा लंगड मर्यो दौड आओ। 
अधिरी रात जेवरी क सोपि। 
अ०- जब अधरा हो तौ वरहा पर कुछ का कुछ समञ्च 
मेँ आता है । यदि रस्सी पडी हो तो वह भी सप मालूम 
होती है। कहावत भ्रामक स्थिति पर कही गई हे। 
अधरन जोतै घुमाय कै, जब चढ़ा हवै कतिकहवा ताव । 
श०- कतिकहवा-कार्तिक की खेती का ताव | 
अ०- कार्तिक माह में खेती का समय होता है तो खेत 
जोतने के ताव में अधे बैलों को ही घुमाफिरा कर 
जोतता ह| यानी जब काम की गर्जहोतोजैसेभी हो 
वैसे ही काम निकालना। 
अधे रानी, अंधे राजा, 
वड्से मंगडया, वडइसे दाता। 
अ० स्पष्ट है| 
94 ओं ¢ 
ओधी के आगे, बेना के बतास नहीं लहते | 
कहावत बलवान ओर निर्बल के मुकाबले के ऊपर 
कही गई हे । जब बलवान के सामने कमजोर, निर्बल 
की नहीं चलती तो कहावत लागू की जाती है। 
अ०- जब जोरों की अधी चलने लगती है तो उसके 
सामने बेना जैसी वस्तु की क्या बिसात है? जैसे सूर्य 
के सामने दीपक को कौन सम्मान दे पायेगा। 
ओंख न दीदा काढ कसीदा। 


कहावत व्यंग्य मे कही गई हे । जो आदमी विवश 
हो, मजबूर हो, जिसमे काम करने की क्षमता न हो फिर 


अवी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


भी वह काम करने वैठ जाय तो लोकोक्ति का नी 
होता है। 


अख फूट पीर जाय । 


कहावत किसी व्यक्ति के अतिशय कष्ट से किसी 
भी तरह छुटकारा पाने पर कही जाती है| 
अ०- अओंँख से प्रिय वस्तु मनुष्य के लिये ओर क्या हो 
सकती है किन्तु जब उसमे बराबर पीड़ा, चुभन, 
किरकिराहट हो तो कहते हैँ कि फूट जाती तो यह 
असहय पीड़ा तो समाप्तु हो जाती । 
अधर वैल घुमाय के जोते। 
अधे वैल को घुमा फिरा कर जोतना चाहिए ताकि 
उसको रास्ता भारी न मालूम पड । मन न घबराये, इसी 
प्रकार से किसी विवश मजबूर व्यक्ति को बहला-बहला 
केर काम निकालना चाहिए। 
ओख कं काजर काडि लेत। 


कहावत किसी अत्यन्त ही कुशल चोर के लिए 
कही गई है जो बड़ी बारीकी से काम निकलता हो। 
अ०- ओर तो ओर यदि ओंख मे काजल लगा है तो 
उसे भी बड़ी चतुरता से निकाल लेता है । सामान कहीं 
भी रखा हो वह एेसा चोर है कि सुरक्षित स्थान से भी 
सामान उठा लाने में कोई परेशानी नहीं होती । 
ओंख देखे साखी देय । 
श०- साखी-गवाही, प्रमाण । 
कहावत ओँखों देखी घटना के प्रति कही गई हे । 
अ०~ अंखो देखी घटना का ही बयान देना चाहिए । जो 
बात अपनी ओंँख से न देखो उसकी गवाही नहीं देना 
ही ठीक होता है। किसी बात का पुष्टीकरण सही होना 
चाहिए। 
ओंख ओट, पहाड़ ओट । 
जब कोई प्रियजन अखं से दूर चला जाता है, 
चाहे वह बहुत थोडी ही दूर पर गया हो तो यह कहावत 
कही जाती है या विरोधी व्यक्ति से दूर रहने की कामना 
मे कही जाती है । 
अ०- जब ओंख से दूर कोई चला गया तो चाहे पास 
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ही क्योँन हो कितु न देख पाने की विवशता से लगता 
हे मानों पहाड जैसी दूरी हो गई हो । न देख पाने का 
कष्ट चाहे पास हो चाहे दूर हो दोनों ही बराबर है| 
ओख फूट, भवानिन फोरा। 

अपने भाग्य तथा कर्मो का दोष न दे करके, सारा 
दोष दूसरे के मत्थे मदना । 
अ०- अख फूटनी ही थी मगर सारा दोष भवानी पर 
आया । यानी देवी निकली थी इसी कारण अख फूटी | 

ओंख क आधर, गांठ का पूर। 

श०- गांठ-अंटी, पास में। 

कहावत मूर्ख पैसे वाले के ऊपर कही गई है या 
पैसे का उपयोग सुख, शान्ति से न कर पाने की 
विवशता पर । 
अ०- ओख के अधे हैँ । एक तरफ से विवशता है तो 
दूसरी तरफ से मजबूत हँ । यानी धन से भरपूर होना 
मगर पैसे का भरपूर लाभ न उठा पाना। 

ओंधर अढवै बहिर ओनाय। 

कहावत विसंगतियों के समय कही जाती है| 

यानी अधा किसी बात की आज्ञा देता है. काम 
करने वाला भी बहिरा है तो वह सुनेगा क्या? अतः दोनों 
का काम पूरान होना। जब दो आदमी दोनों ही काम 
न करने वाले होते है तो व्यंग्य में कथनी कही जाती 
है- “तेऊ तडइसे, तेऊ तडसे | 
ओंधर गुरु बहिर चेला, मांगै आम देखावै ढेला । 

उपरोक्त कहावत की भांति यह भी है । कुछ का 
कुछ करना। 
अ०- गुरु अधा होने के कारण अपने मतलब की वस्तु 
मांगने पर यानी वे आम मांगते है तो चेला बहिर होने 
के कारण गुरु को ढेला दिखा रहा है । 

ओंख एक्कौ नाहीं कजरौटा नौ ठी। 

श०- कजरौटा-लोहे की वह वस्तु है जिसमे काजल 
बनाकर बच्चे की आंख में लगाया जाता है। 

कहावत व्यंग्य में कही गई है। 


अ०~ सामान खूब हो मगर. इकट्ठा करके सामान का 
क्या करे जब उसके इस्तेमाल की वस्तु ही न हो । जैसा 
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कि कहा गया है कि ओंख तो एक भी नहीं ओर 
कजरौटा नौ-नौ दू रखा हो । क्या करे उसे लेकर? 
जैसे कान मे सोना पहनने का स्थान हीन हो तो सोना 
या जेवर बनवाकर क्या करे? कहा है “कान मां लहरै 
नहीं सोना लै के क्या करै? इसी प्रकार बिना ओंँख के 
कजरौटे काक्या काम है? 


ओंख मां सुअर का बार जमिगा हे। 


किसी बहुत ही एहसान फरामोश कठोर व्यक्ति, 
को देखकर कहावत. कही गई & जिसके साथ लोग 
तमाम भलमनसाहत करते जा रहे हों ओर वह सब 
मेटता जा रहा हो। जिसके शील, संकोच, लाज, 
लिहाज सब कुछ खत्म हो चुका हो तो कहते हं | 
अ०- इसकी ओखां में सुअर का बाल जो बहुत कड़ा 
होता है. वही जम गया हे । चाहे जितना भी जान दे दे 
कोई, इसके लिए सब बराबर हे | 

अखि क अधा, नाम नयन सुख । 

कहावत नाम की विडंबना पर कही गई है । य्ह 
पर नाम गुण के विपरीत है। 
अ०- अधे विवश आदमी को भला क्या खों का सुख 
मिल सकता है? एक तरफ अधा दूसरी तरफ ओंख का 
सुख पाना असंभव है । यानी स्थिति नाम के विपरीत 
होना। 

अख अपी माल यारों का। 

श०- अंपी-पलक गिरना, यारोँ-दोस्तों | 

जब कोड आदमी दोस्त होने के बाद भी पलक 
गिरते ही वस्तु को ले कर चल दे | तनिक चूक हुई नहीं 
कि अख मेँ धूल ओंक कर सामान लेकर चलता बने, 
तो कहावत कही जाती है। 
अ०- पलक गिरी नहीं कि माल दोस्तों का हो गया। 
एसे लोग इसी ताक-आंक में रहते हैँ कि मौका लगते 
ही हाथ साफ कर दें। 

आगन मां कीच काच, भीतर तू अव्या ना। 
ताजे कं जून नाही, बासी तू खाव्या नां।। 

श०- कीचकाच-कीचड, गंदा, जर्हौ मिटटी पानी सना 
गंदा हो जून-समय वक्त | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


यह लोकोक्ति घर आये मेहमान को खिलाने 
पिलाने व स्वागत-सत्कार मे जब टाल-मदटोल करना 
हो तो कहते हें | 
अ०- घर का स्वामी घर आये मेहमान से कहता है कि 
मेरे आंगन में तो इतना कीचड है कि तुम भीतर आ न 
सकोगे तथा यह समय एेसा है कि ताजा खाना तो 
मिलेगा नहीं क्योकि ताजे खाने का समय नहीं हे ओर 
बासी खाना तुम खाओगे नहीं। तो इस तरह की 
परिस्थितियों में स्वागत केसे किया जाये? 


आटा उड़ि जाय मुल पाटा न फूट पावे। 
श०- पाटा-चक्की (जात) का एक हिस्सा होता हे | 


कहावत घर गृहस्थी संबंधित व्यावहारिक है तथा 
शिक्षाप्रद भी हे | यह पारिवारिक प्रेम तथा एकता के प्रति 
उद्धृत की गई हे | 
अ०- पहले के जमाने में गांव में स्त्रियां घर में ही जाते 
से अनाज पीस कर आटा तैयार कर लेती थीं | उसी पर 
एक तरह की चेतावनी मे कहा गया है कि आटा भले 
ही उड़ जाय किन्तु चक्की का पाटा (एक भाग) भी नहीं 
फूटना चाहिए । यानी आटा तो उड़ने पर फिर भी पिस 
जायेगा मगर पाटा फूटने पर आटे का साघन ही समाप्त 
हो जायेगा । आशय यह है कि घर मेँ लड़ाई-अगड़ा, 
मन मोटाव तो सभी के यर्हौ होते ही रहते हैँ मगर कहीं 
प्रम रूपी पाटा फूट गया तो पूरा परिवार ही बिखर 
जायेगा । किसी ने कहा हैः- 


बन मे फूटै सब कोई खाय, 
घर में फूटै घर खा जाय। 


उपरोक्त पंक्ति फूट के प्रति कही गई हे । यानी 
कि फूट (कांकर) बन मे फूटती है तो सारा घर परिवार 
खाता हे ओर घर की फूट सब घर में फैलती है तो सारा 
घर का घर ही बर्बाद हो जाता है। आपसी मतभेद घर 
का सत्यानाश करके रख देता है । इसी पर कहावत में 
कहा गया है कि घर मे फूट का कोई स्थान नहीं होना 
चाहिए। 


आधर परसै घर धरान। 


श०- परसै-देना, भोजन परोसन, धरान-संभाल कर 
देना, धरना 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


अ०- जब कोई आदमी बहुत सावधानी के साथ काम 
करता हे या बहुत धीरे- धीरे टटोल-टटोल कर काम 
करता हे तो कहावत कही जाती है कि क्याअधे की 
तरह बहुत संभाल-संभाल कर परोस रहे हो। थमा-थमा 
कर परोस रहे हो। 


अंधी के बाद पानिव आवत। 


कहावत आशावादी हे । कोई आदमी जब दुःखी या 
निराश हो जाता है तो उसे सान्त्वना दी जाती हे। 


अ०- जब अंधी आई है तो पानी बरसने के भी आसार 
हे, पानी भी बरसेगा। यानी एक शुभकार्यं के आसार 
दिखाई पड़ हँ तो दूसरा शुभ कार्य भी सामने आयेगा | 

ओंख में अंजन, दत में मंजन, 

नित कर, नित कर, नित कर 

नाक में उंगली, कान में लकड़ी 

मत कर, मत कर, मत कर। 


इस को लोग बहुधा कहावत के रूप में कहकर 
बच्चों को सीख देते हैँ जो स्वास्थ्य के प्रति लाभकारी है । 


अ०- कहा गया है कि ओंख मे अंजन. सुरमा तथा दति 
में मंजन, दातून रोज-रोज करना चाहिए तथा नाक में 
अंगुली, कान मेँ लकड़ी(कान खोदना) कभी नहीं चाहिए। 
इससे नुकसान होता है| 

ओंँख कान मां चार अंगुल क फरक होत। 


कहावत बहुत माकं की है। यो तो कहने को वाकई 
मेँ कान तथा ओंख में चार ही अंगुल का अंतर है मगर 
सोचिये तो कि ओखां देखी घटना ओर कानों सुनी बात 
मे कितना ज्यादा अंतर है? ओंखों देखी बातों की 
दिमाग मे सही प्रक्रिया होती है ओर कानों सुनी बातों 
की प्रक्रिया गलत व बहुमुखी होने के कारण सही तथ्य 
की जानकारी नहीं हो पाती है। इस पर एक कथा है- 

“एक दिन गुरु जी ने चेले से कहा- “कान कौवा 
ले गया“ | चेले को अपने गुरु के ऊपर अति विश्वास 
व श्रद्धा थी। वह बिना कान को टटोले कौवे के 
पीछे-पीछे दौड़ा तो गुरु ने चेले को समञ्ञाया कि एसा 
अति विश्वास ठीक नही. पहले कान तो टटोला होता। 
जहौ चार अंगुल का फर्क था वर्हौँ न देखकर कौवे के 
पीछे दौडना कर्हाँ की अक्लमंदी थी? 
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ओख से दूर, तो दिल से दूर। 
कहावत उदासीनता की दशा में कही जाती हे। 
जो चला गया वह दूर ही दूर होता चला जाता हेै। 
अ०- अखं से दूर चला गया हो वह धीरे-धीरे मन से 
भी दूर होता चला जाता है। धीरे-धीरे उसकी याद 
आनी कम होती जाती है। 
अख के बदी, भौँह के आगे। 
श०- बदी-वुराई, नुकसान, भौह-ख के ऊपर का 
हिस्सा। 
अपनों के द्वारा की गई बुराई अपने स्वजनों के 
ऊपर ही उतरती है । दूसरे अर्थ में बुरी नियत हमेशा 
सामने फलती है। 
अ०- अख फूटी तो उसका नुकसान अखि की भँ को 
ही देखना पड़ा तथा जब नियत खराब होती है किसी 
की तो उसका परिणाम हमेशा सामने आता हे। 


ओंख के नीचे नाक, सूञ्चे क्या खाक। 


यह कहावत उस समय व्यंग्य मेँ कही जाती है 

जब किसी को बेवकूफ बनाना हो ओर लोग उसकी 
बातों में आकर उसकी नकल विना सोचे समञ्च करने 
लग जायं । इस कहावत पर एक कथा है जो इस प्रकार 
से है- “एक नकटे ने तमाम नकटे बनाने की सोची- 
तो उसने कहना शुरू किया “मुञ्चे भगवान के दर्शन 
होते है“ | उस पर लोगों ने कहा कि भाई हमारे भी तो 
ओंख है। मृञ्मे- भगवान्‌ क्यों नहीं दिखाई देते? तो 
नकटा बोला “तुम्हारी ओंखों के नीचे नाक जो लगी है। 
“ इस पर लोगों ने अपनी नाक कटवानी शुरू कर दी 
मगर उन्हें भगवान्‌ के दर्शन नीं हुये । तो उन लोगों 
ने भी अपने को मूर्ख बना देखकर कहना शुरू कर दिया 
कि नाक की वजह से ईश्वर-दर्शन नहीं होता । अंत में 
धीरे-धीरे तमाम नकट की जमात इकट्ठी हो गई | 
कहावत इसी पर हे | 
अ०- अख के -नीचे नाक है तो खाक दिखाई दे 
भगवान्‌? 

अखि फड़कं दहिनी, मइया मिलै कि बहिनी । 

ओंँख फडके बाई, भडया मिलै कि सां । 


कहावत अंग के फड़कने के प्रति कही गई हे। 
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अ०~ यदि दाहिनी अख फडकती है तो मां-बहिन से 
भेट होती है ओर यदि बांई फडकती है, तो भाई या पति 
से मुलाकात होती है। 


ओँखि आय कि बटन । 


अ०- जब किसी को कोई वस्तु दिखाई न दे या 
जिसकी बहुत छोटी ओँखें होती हैँ तो कहते हँ 


अ०- अंखिं है कि कुर्ते मे टांकने वाली बटन हे । 
अंखो की सुडयां निकारय क बाकी हे। 


जब कोई काम थोडा सा ही बाकी रह जाताहैतो 
कहावत कटी जाती है । यह कहावत लोक विश्वास पर 
आधारित है । वह है- “कहा जाता है कि यदि आटे की 
मूर्ति बना कर उसमें अपने शत्रु का नाम ले-ले कर 
सुड्यां चुभोई जायं ओर उस मूर्तिं को उसके मरने की 
कामना करके मरघट में रख आया जाये तो वह शत्रु 
सुडयों की चुभन की पीडा की यातना की तरह ही 
तडप-तडप कर मरेगा। अगर कोई मंत्र द्वारा सुडयों 
को अलग करना जानता है तो अलग करके जीवित भी 
किया जा सकता है। कहते हँ कि किसी ने उपर्युक्त 
रीति से किसी को मार डाला। उस मृत पुरुष की स्त्री 
जादू जानती थी । पति को जीवित करने के लिये उसने 
सारी सुडर्यो निकाल डाली । ओंँख की बाकी थीं तभी 
कार्यवश बाहर जाना पड़ गया । उस समय नौकरानी ने 
अंखों की सुडयां निकाल डाली । उस आदमी ने जीवित 
होते ही देखा तो नौकरानी थी । उसने सम्ा कि उसी 
ने प्राण बचाये ओर उसके साथ विवाह कर लिया। 

ओंँखि चलै भौ चलै अउर चलै पपनी, 

सात रंग कं वात करै, वइ सही कटनी । 
श०- पपनी-पलके, कुटनी-जो दूसरों के घर में 
इ्जगड़ा लगाती है, जो घर के आपस केलोगोँमेंया 
बाहर जाकर इधर की बात उधर किया करती है| 
अ०- कहावत कटनी स्त्रियो के स्वभाव को देखकर 
कही गई है कि जिन नारियों की बात करते समय 
अख, भौहे, पलक बार-बार ञ्ञपकती रहती हैँ तथा एक 
ही बात को कई प्रकार से बढ़ा-चढ़ा कर इूठ-सही 
किया करती है वही कटनी है। 


अधिर ओँख पावै तो जानै कि डिढियार भये। 


| न । -- लि ` इ ॐ ~ 
"नक ~न 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोथ 


श०- डिदियार-आंखवाला, देखनेवाला | 


जब किसी आवश्यक, उपयोगी वस्तु के प्रति 
आदमी निराश होता है तो कहावत कहता है । मनचाही 
वस्तु को पा जाने की प्रबल कामना होना। 


अ०- जब अधा अखि पावे तो समञ्च कि हौं अब मृञ्च 
मेरे काम की वस्तु मिली है । जब तक वस्तु न मिले तब 
तक क्या विश्वास कि वस्तु मिल ही जायेगी । 


#क क्र क 
कटही कूकूरि मरकही गाय, 
ओकरे घरे कबौ ना जाय। 


अ०- कहावत ककरी ओर गाय के माध्यम से किसी 
एेसी चिडचिडी, क्रोधी, बात-बात में बिगड़ जाने वाली 
स्त्री के ऊपर. कही गई है जो स्वभाव से कटु. नीरस, 
व्यवहार-कुशल नहीं है । जो दूसरों को अपने घर आया 
देखकर एकदम उबल जाती तथा भला-बुरा कहने 
लग जाती है। एेसी ही तमाम स्थितियों का सामना 
करने पर लोग कहावत कहकर उनकी स्वभावगत 
आदतों को चरितार्थ करते हे। 


यानी- जिसके .घर काट खाने वाली कतिया हो 
तथा मारने वाली गाय हो उसके घर कभी नहीं जाना 
चाहिए। 


कम खाना गम खाना अच्छा होत। 
कहावत का तात्पर्य स्वास्थ्य तथा संतोष से है। 


अ०- कम भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहता हे तथा 
कभी किसी बात पर चुप रहने पर काम बन जाता है। 
क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि 
परहिं बिस्व प्रतिकूल | 
कर भला तो हो भला। 

कहावत शिक्षाप्रद होते हुए व्यावहारिक है । लोग 
बच्चों को सीख देते है। 
अ०- दूसरों का भला करने पर अपना भी भला होता है। 

कसाई क सुखवन पड़वा नहीं चबात। 


श०- कसाई-जो जानवरों का वध करते है सुखवन-जो 
वस्तु धूप में सूखने के लिये डाली जाती है, पड़वा-्भैस 
का बच्चा। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


कहावत से किये गये पाप के पैसेमेंब्‌ आती है 
जिसकी बू आदमी तो क्या जानवर तक को ज्ञात हो 
जाती है। 
अ०- कसाई के द्वारा बलि किये गये पशुओं से जो 
कमाई कं पैसे से अनाज आकर धूप में सूख रहा है उसे 
भेस का पडवा इसलिये नहीं चबाता कि उसमे उसे 
अपने बलि किये गये साथियों की बू आती है, जिससे 
एक एसा भय उत्पन्न हो जाता है कि उसे खा कर करीं 
म भीन बलि पशु बन जां 
अतः पाप के पेसे से तथा हिंसकं व्यक्ति से आदमी 
तो क्या पशु भी घबड़ाते हँ किन्तु आज स्थिति दूसरी है। 
पेट की क्षुधा वही अन्न खाने पर विवश कर देती है । 
कवबो गाडी नाव पै, कबो नाव गाडी पै। 
कहावत समय के उलट-फेर पर कही गई है। 
कहा है- 
पौव थरति थे जिनके सामने जाते हुए 
देखा उन्हीं को ओपडी में ठोकरें खाते हुए । 
समय-समय की बात होती है । धूप छांव की तरह 
परिस्थितियां मनुष्य के जीवन में आती-जाती रहती है । 
अ० कभी गाडी नाव पर तो कभी नाव गाडी पर चलती 
है | जीवन में उलट-फेर लगा रहता है । यही संसार 
का नियम है। इसी का नाम दुनिया है| 
कर नाहीं तौ डर केके । 
जब किसी पर इ्ठा दोषारोपण किया जाता है तो 
दोषी स्वयं को निरपराधी साबित करने के प्रति कहता है- 
अ०- जब कोई अपराध किया नहीं तो भय किस 
बात का? 
कथनी-करनी मां भेद होत। 
श०- कथनी-कहनी, करनी-काम करने मे, भेद-अंतर। 
कहावत बकवास करने वाले, गप्पे हांकने वाले के 
ऊपर तथा करनी करने वाले के ऊपर है। 
अ०- किसी कार्य को करने ओर कहने मे बड़ा अंतर 
होता है। कहना जितना आसान है उतना ही काम का 
करना कठिन है। महात्मा कबीरदास के शब्दो मे- 
कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय, 
कथनी तज करनी करै, विष से अमृत होय। 
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कहे आम करे डमली । 


जब आदमी की अपनी बात की कोई कीमत न हो 
वह वचनवद्ध न हो तो उसे इस कहावत मेँ उतारना 
पड़ता हे। 


अ०~- एेसे आदमी की बात का क्या विश्वास जो कहे 
कुछ ओर करे कुछ ओर | 


कहता बाउर-सुनता सरेख चाही । 
श०- बाउर-पागल, सरेख-चतुर, अक्लमंद | 
किसी व्यक्त्ति को जब किसी से कोई भेद की बात 


लेनी हो तो वह केवल बता करके चुप हो जाता है। 
सुननेवाला चुपचाप रहस्य समञ्च लेता है| 


इस प्रकार की स्थितियों के आने पर कहावत 
चरितार्थ होती हे। 


अ०- वात करने वाला पागल सरीखा बोलता जाय ओर 
सुनने वाला इतना होशियार हो कि सारी बातें चुपचाप 
सुनता चला जाय । कहने वाले की बातों को गहराई व 
गंभीरतापूवर्कं सुनना। 

कड़ी पडसा पास नही, घर मां भूजी भाँग नहीं । 
श०- कउडी-पुराने जमाने में कौडियों का सिक्का की 
तरह प्रचलन था, भूजी भांग-घर में दरिद्रता होना। 


कहावत अर्थं की कमी पर उदधृत की गई हे। 
जिसके पास पैसे रुपये की कमी होती है तो लोग 
कहते है- 
अ०- घर में कुछ भी न होना, पास मेँ एक टी कौड़ी 
भीनदहो। 
कने भतारे ढपहरवा काजर लगाई? 


श०- भतारे-पति, अपना आदमी, ठदपहरवा-ढेर सा 
मोटा सा काजल आंखों में लगाना । 


भारतीय नारी का जीवन हमेशा पति के ऊपर 
निर्भर रहा है, इसलिये पारिवारिक, सामाजिक- व्यावहारिकं 
किसी भी रूप से कहीं भी वह अपमानित हुई या किसी 
के द्वारा उसे कछ भी अपमान मालूम हआ तो वह अपने 
पति को ही दोषी बनाती है । इसलिये कहावत दूसरे पर 
नाराज होने पर या पति के प्रति भी किसी निकम्मेपन 
या दूर रहने की कमी को लेकर कही गई हे। 


जुः क चनो" वकचा 
+ म ितिभोनि्तयि ितिकरकमोक 
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अ०- चकि नारी सारा श्वंगार पति के लिये करती है तो 
कहा गया है कि किस भतार पर हम मोटा सा काजल 
लगाकर बैठे? कौन है मेरा करने धरने वाला? किस 
बल-बूते पर मेँ साज-सिंगार करू? किसकी कमाई 
पर घमंड करू? 


ककरी क चोर कटारी से नाहीं मारि जाते। 


जब किसी छोटे से अपराध पर कड़ी से कड़ी सजा 
लोग देने लग जाते हैँ तो कहावत उद्धूत की जाती है। 


अ०- ककड जेसी छोटी व खाने की वस्तु की चोरी पर 
चोर को बर्छी-भाले से नहीं मारा जाता। उसे भारी दंड 
देना उचित नहीं है | 


कही तो बाप कृत्ता खाय, नाहिं तौ माई मारी जाय । 
श०- बाप-पिता, माई-माता। 


जहां पर सत्य बात को कहना भी बुरा ओर छिपाना 
भी बुरा होता है वर्ह पर स्थिति बड़ी गम्भीर हो जाती हे। 
समञ्च में नहीं आता कि किया क्या जाय। एेसी ही 
ऊहापोह वाली स्थिति में कहावत कही गई हे | 


अ०- पति से रुष्ट पत्नी ने घर में बकरे के बजाय कृत्ते 
का मांस बना दिया | यह बात लडकी को मालूम थी, 
म ने जब भोजन परोसा तो लड़की से न रहा गया । वह 
बार-बार कहती-यदि सही बात बता दूतो र्म मारी 
जायेगी ओर नहीं तो बाप कुत्ता खायेगा । इस प्रकार से 
कड बार कहने पर पिता की समञ्च मे जब आ गया तो 
वह खाना छोडकर उठ गया | 


कटी अंगुरी पै पेसाब नहीं के सकते । 


कहावत किसी अत्यन्त कंजूस, निर्दयी, नीच व्यक्ति 
के प्रति कही गई है जो किसी की मुसीबत मे काम नहीं 
आता। 


अ०- अगर किसी की उंगली कट जाय ओर नीच 
आदमी से कितना ही कहा जाय कि इस चोट पर पेशाब 
करदो तो चोट ठीक हो जायेगी तो वह एेसा भी नहीं 
कर सकता | उस समय उसे अपनी पेशाब भी बहुत 
मूल्यवान लगेगी | 

ककही क ओट जेठ जी का पर्दा। 


श०- ककही-कंघी, जिससे सिर के बाल ्आाडे जाते है 
ओट-आड छिपाना, जेठ-पति के बड़ भाई | 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत तथाकथित पर्दे के ऊपर उद्धृत की गई 
है | यानी पर्दे का मजाक बनाया गया है| 
अ०- किसी स्त्री के जेठ उसके बाल आडते समय 
अचानक आ गये तो उसने इट कधी को मुंह के सामने 
लगाकर पर्दा कर लिया। कघी से भला क्या पर्दा होता। 
मगर घटना, स्थिति को गंभीर बताकर कहावत में व्यंग्य 
किया गया हे। 


करमहीन खेती करै, बरधा मरे कि सूखा परे। 
श०- करमहीन-अभागा, सूखा-अकाल। 
कहावत किसी आदमी के दुर्भाग्य पर है। 


अ०- अभागा आदमी खेती करने चला तो यातो वैल 
ही मर गया या अकाल की दशा आ गई। गोस्वामी जी 
के शब्दों में करमहीन नर पावत नाही यानी भाग्य के 
खोटे आदमी को हर प्रकार की आफत घेरे रहती है | 
कब मरी बुढिया, कब आई ओस्‌ 

किसी काम को समय पर न करके समय बीत 
जाने पर करना अशोभनीय होता है । किसी ने कहा है 
“बेसमय की शहनाई नहीं बजाई जाती“ | वैसे ही 
असमय में रोने से क्या लाभ? या कोई भी कार्य असमय 
करना मूर्खता हे । 


अ०- बुढिया कब मरी रोना अब आया? उस रोने का 
कोई मतलब नहीं हे। 
करम लिखी मकनी, तो कौन खवावै खीर। 
श०- करम-भाग्य, मकुनी-जौ चने की मिली रोटी, 
खीर ¬ दूध, चावल शक्कर से बनी वस्तु। 
कहावत भाग्यवादी हे । कभी-कभी अचानक मिला 


हुआ भोजन उठ जाय या कोई लाभ होने वाली घटना 
बीत जाय तो लोग अपने भाग्य को कोसते है । 


अ०- जब भाग्य में जौ-चने की रोटी हीखानादरहैतो 
उसको खीर कौन खिला सकता है? 


ऊधो करमन की गति न्यारी हो। 


यह कहावत भी भाग्यवादी है । पंक्ति सूरदास जी 
की हे कितु लोग बहुधा कहावत के रूप में इस्तेमाल 
करते ह । लोग दूसरों के भाग्य तथा अपने भाग्य की 
जब आलोचना करते हैँ तो कहते है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- भाग्य कौ वात ही अनोखी होती है जिसके आगे 
दुनिया मेँ कभी किसी की नहीं चल पाई। 

करम-धरम उठाय के ताखे पै धे उठा। 

अद्रुथावादी जब लोगों को अधर्म, अनाचार, 
अनैतिकता करते देखते हैँ कहते हे | 

ककरी क ओर भा, गोड़-मूड़ टेढ्‌ भा। 

ककड़ीकेखेतमेया कहींभीककंडीकोकड़ाया 
टेढा- मेढा देखकर कहावत कह दी जाती है । कहावत 
लाक्षणिक है| 
अ०- ककड़ी यदि दोनों धरोंसेटेढीदहोनेलगे तो 
समञ्मो कि उसकी अब समाप्ति है। 

“करमवा तौ आगे-आगे चलते“ | 

श०- करमवा-भाग्य | 

कहावत भाग्य को लेकर कही गई है जो 
निराशावादी है। 
अ०~- कहीं किसी स्थान पर जब कोई बात बनते-बनते 
बिगड़ जाती है या कोई अच्छी बात रुक जाती है, यानी 
किसी भी तरह का नुकसान होने पर कहते हें | 
अ०- किया क्या जाय, किसी भी काम को करने चलो 
तो भाग्य पहले ही अपना रंग-ढंग दिखा देता है । कोई 
न कोई बाधा कहीं न कहीं से अचानक आ पर्हुचती है । 
अतः कर्म के आगे कुछ होने नहीं पाता। 

कौवा बडरी नाहीं बइ्ठते | 

श०- बड़री-गांव में जो खपड से घर छाये होते है. 
उनका ऊपरी भाग | 

कौवा बैठने से संपत्रता का मतलब लगाया जाता 
है । जूठन गिरने पर ही कौवे आते हे । 
अ०- “कहावत आर्थिक दृष्टि से विशेष रूप से गरीबी 
फिर कंजूसी के प्रति कही गई है । खाली आंगन कौवा 
वैठने का सवाल ही नहीं उठता। जब तक घर के अंदर 
जूठन-ूटन न गिरा होता, कुछ सुखवन या खाने-पीने 
की वस्तु न पड़ी होगी तब तक कौवा क्यो बेठगा? 
करिया अच्छर भडस बराबर, मात्रा जइसे पड़वा। 

कहावत मूर्खो, बेवकूफ, निरक्षर लोगों के प्रति 
कहीं गई हे | 
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अ०- मूर्खो के लिये अक्षर भैस ओर मात्रा पड़्वे की 
तरह है । अनपढों के ऊपर व्यंग्य किया गया है| 
कपड़ा पिरे तीन बार, 
बुद्ध, बीफ, सुक्रवार, 
हारे, खांगे इतवार। 
कहावत कपड़ा नया किस-किस दिन पहनना 
चाहिए उसी पर कही गई है क्योंकि पहले के जमाने 
म लोग हर नई वस्तु को दिन समय देखकर पहनते 
थे | आज तो हमारे देश की हर अच्छी, शुभ परंपरायें 
पाश्चात्य परंपराओं से समाप्त होती जा रही हैँ । कहावत 
पुरानी भारतीय रीति-नीति पर कही गई है । 
अ०- नया कपड़ा बुद्धवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को 
पहनना चाहिए । कभी-कभी आवश्यकता के समय इतवार 
को भी पहना जा सकता हेै। 
कन्या धान मीन लौ, जहां चाहै तहां लौ । 
श०~कन्या-क्वार माह, मीन-माघ माह का प्रथम पक्ष, 
लौ-कटनी। 
कहावत घाघ कवि की खेती सम्बन्धी हेै। 
अ०- क्वार मास के शुरू में धान बो देना चाहिए ओर 
माघ लगते ही काट लेना चाहिए । 
कहा होय बहु बहि, जोता जाय न थाहे। 
श०- बाहे कई बार, थाहे-गहरा करके जोतना। 
अ०- खेतों को कई बार जोतने से क्या होता है, यदि 
गहराई से न जोता गया। गहराई से जोतने से जमीन 
के नीचे की दूब मोथा निकल आता है तथा मिट्टी 
मुलायम हो जाती है । भुरभुरी मिट्टी से बीज निकलने 
मे आसानी हो जाती है। 
कच्चा खेत न जोतै कोई, 
नाहीं बीज न अंकुर होई । 
श०- कच्चा खत-गीला खेत, अंकुर-जमते बीज से 
जो शुरू-शुरू पत्तियां निकलती हे । 
अ० खेत को गीला रहने पर जोतनेसेनतोखेतदही 
ठीक से तैयार होतादहैन बीज दही जम पाता है। 
कहै जाट जाटिनी से, इही गांव में रहना। 
मूस बिलैया लै गई तो हौँजी-्हाजी कहना ।। 
श०- जाट-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसने वाली एक 
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जाति होती है। हौँजी-र्टोजी - बात मे बात मिलाना। 


कहावत खुशामद, हौँ-हुजूरी पर कही गई हे । 
यानी दूसरे की बात को मानना। 


अ०- जाट कहता है अपनी पत्नी से कि इसी गोव मे, 
इसी स्थान पर रहना है तो यदि कोई नुकसान भी हो, 
यदि बिल्ली चूहे ले जाय तो चुपचाप हां में हां मिलाते 
रहना। 

कजवा न बुतवा हिलाये दुडनो चुचवा। 
श०- कजवा-काम, बुतवा-बूता, जागर, चुचवा-स्तन । 

कहावत किसी एेसीःस्त्री को देखकर कही गई हे 
जो काम कुछ करती नीं, बस इधर-उधर अपने दोना 


दुधुआ को हिलाती घूमती है । फालतू मे घूमने वाली 
महिला के प्रति व्यंग्य किया गया हे। 


अ०- न कोई काम है, न काज है ओर न काम करने 
का जांगर है। फालत्‌ मे बेकार अपने को बड़ी कामकाजी 
दिखाने के लिए चारों ओर घूमते रहना। 


करिया काछी धोरे (बरे) कान, . 

इन्हय छांड़ि नहिं बेसह आन। 
श०- काषछी-कसने वाली वस्तु । यहो पृष्ठ से मतलब 
होगा, धौरे- सफेद, बरे-लबे कान वाले । 


कवि घाघ के कथनानुसार बेल काली पछ तथा 
सफेद कान का बरे बाल वाला ही खरीदना चाहिए । 
कथरी ओढि परागे गई, कब से बूढा भगतिन भई? 

जो भाव-भक्ति, पूजा-पाठ से बहुत दूर रहने 
वाला हो तो उसके लिए अचानक तीरथ-व्रत का 
समाचार मिलता है तो कहावत याद आ जाती है। 
अ०- भला बृढ़ा माई कव से भगतिन हो गईं जो वे 
कथरी ओढ़ के प्रयागराज तीर्थं करने चली गई | इसी 
तरह किसी आदमी को जब एेसे किसी काम से मतलब 
न रहे ओर वह कर वैठे तो आश्चर्य तथा व्यंग्य मे लोग 
कहावत कह ही डालते है| 
कत्थर गुद्‌दर सवै, मरजदी बाब्‌ रोवे, 
या मरजादा बवैडठी रोवै। 


श०- कत्थर-कथरी जो पुराने कपड़ँ को सीकर मोटा 
सा बिछावन बना लिया जाता है, गुद्दर-गुदडी, जो 
पैरा लंबा-लंबा सिलकर बिछाने के काम में लाते है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


दोनों ही वस्तुएं गांवों में गरीब लोग जाडं मे ओढने 
तथा बिछाने के काम मेँ लाते हँ, मरजादी- मर्यादा में 
रहने वाले, बडे आदमी, रोवय-ञ्जखे या रोयें | 

कहावत जाडों के दिनों में किसी को नजाकत में 
कम कपडे पहने हुए कांपता हुआ देखकर कहते हँ | 
ज्ूठी शान में रहने वाले लोगो को कहा जाता है कि 
कथरी-गुदडी ओदने वाले लोग जौ इ्ूटी शान नहीं 
दिखाते, उन्हें जो मिल गया पहन लिया, वे अच्छे रहते 
है, मगर ठसक लगाने वाले चाहे कितनी भी सर्दी खा 
जायं मगर वे अपनी लिफाफाशाही में रह जाते है| 
इसके लिये एक छोटी सी कथा है| 

“एक बार एक ठाकुर साहब एक नाई को साथ 
लेकर अपनी सुसराल गये । नाई को जो भी मिला वह 
ओढ्‌ कर सो गया मगर ठाकुर साहब अमीरी की शान 
में रात भर बिना कुछ ओढे ही जाड मेँ जगते रह गये | 
तो किसी ने ठी दिखावटी शान पर कहा कि कथरी 
गुदड़ी वाले सो रहे ओर मर्जादा बाबू वैठे पछता रहे है | 

कनी चक्की क पीसा खात। 

कहावत किसी मोटे आदमी पर कही गई हे । 


अ०- इतना ज्यादा मोटाई चढ़ी है, आखिर किस जति, 
चक्की का पीसा आटा खा कर इतने मोटे होते हो| 


करमहीन नर पावत नाहीं। 
श०- करमहीन-भाग्य न होना, अभागा, नर-आदमी | 
कहावत भाग्यवादी हे । एसे लोगों कं ऊपर उद्धत की 
गई है जो जीवन में बार-बार असफलता या हानि 
उठाने के बाद भी नहीं संभल पाते है। 
अ०- इस दुनिया मं सब कुछ है | भाग्यवानों के लिए 
सभी साधन इकट्ठा हो जाते है । न होने वाले काम भी 
होने की स्थिति मेँ आ जाते है किन्तु अभागे तथा 
निष्रिय व्यक्ति के लिए सभी दुर्लभ हो जाते है| उसे 
प्राप्त होती हुई वस्तु भी अप्राप्त हो जाती है अथवा स्वर्ण 
अवसर दुर्भाग्य में बदल जाते है। 
कबहु पड़ धिव पूरी कबहु कटक उपवास । 
श०- कटक-एकदम, उपवास -भूखे रहना । 
कहावत संयोग के ऊपर कही गयी है| 


कहावत पांडे के प्रति भोजन पर कही गई है किन्तु 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


समयानुसार यह कहावत करई-कई स्थितियों मेँ कही 
जातीं हे । यानी किसी ने कभी दर सा पैसा खर्च कर 
दिया कभी एसा मौका लगा कि पास में एक पैसा भी 
नहीं है । कभी किसी को ज्यादा दे-ले दिया, कभी पानी 
पीने तक को भीन पूषछा। तमांम तरह की स्थितियों मे 
कहावत का रूप सामने आता हे । समय-समय की बात 
होती है, जैसा समय हो| 

अ०- कभी तो पांडे घी पूडी खाते हँ ओर कभी लगातार 
उपवास ही उपवास हो जाता है। 


कबौ छठ उपवास, कबौ सत्तर वायन । 
श०- छटठ- छः दिन, ज्यादा दिन तक, सत्तर वायन-ढेर 
सा सामान का मिलना, बायन- जो वस्तु किसी दूसरे 
के यर्हा से किसी उत्सव के उपलक्ष्य में पास पड़ोसियों 
को आपसदारी में मिठाई-पकवान के रूप में भेजते हें । 

कहावत का मतलब है कि कभी स्थिति एसी कि 
ठेर सा पकवान खाने को मिल गया ओर कभी एेसी कि 
खाने को कई-कई दिनों तक लाले पड गये | 
अ०- किसी दिन तो कड दिनों तक फाका ही फाका 
` करना ओर कभी एेसा भोजन खाने को मिल गया कि 
तमाम पकवान पूडियों का ठेर लग गया। 

कहिया पूत जनम्या, कहिया बाजी ढोल? । 

श०- कहिया-कब, पूत-पुत्र, बेटा, लडका, जनम्या-पैदा 
हए, ढोल-बजाने का वाद्य 

कहावत व्यंग्य मे किसी लड़के की नालायकी पर 
कही गई हे | 
अ०- भला तुम्हारे होने मेँ भी सोहर (बच्चे के होने में 
जो गाना गाया जाता है) हआ था? कब पैदा हुए कब 
ढोल बजी? कब किस घड़ी मेँ इतनी खुशियां मनाई 
गई । यानी इन खुशियों के बदले कुछ तो लायक पेदा 
हुए होते तुम्हारा जन्म तो मालूम ही न हुआ कि कब 
हुआ, कब उत्सव मनाये गये। 

कतहु सिधाइउ ते बड़ दोस्‌। 

श०- सिधाङ्ड-सीधा, सिधाई, दोसू-गलती। 

लोगों के स्वभाव के प्रति कहावत प्रयोग करते हे । 
अ०- कहीं-कहीं पर अधिक सिधाई भी हानिकारक 
होती है। जैसे किसी ने कहा है सीधी अंगुरी धी नही 
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निकरत या “सीधे क मुह कुत्ता चाटय | अतः अधिक 
सिधाई ठीक नहीं होती । जैसे “वक्र चन्द्रमा ग्रस्‌ 
न राहू | 
कहो मेहमनड पहिती मीठि बा हो? 
संडया बरजि गये. त्‌ कस बोल्य्‌ हो? 
तूतोबोल्यू, वेतो बोलीं, मै तो नाहीं बोले हो। 
कहावत हास्य-व्यंग्य के साथ ही एक कथा पर 
आधारित है जिसमे स्त्रियों की चपलता प्रकट होती हे। 


अ०- पुराने जमाने मे पर्दा का रिवाज था। किसी के घर 
कोड मेहमान आये तो मालिक अपने घर के अंदर खाना 
खिलाने के समय अपनी तीनों पल्नियों को बोलने से 
मना कर दिया था। जब मेहमान खाने वैठे तो सबसे 
बड़ी पत्नी ने अंदर चौके से पूछा-कहो मेहमान दाल 
अच्छी बनी है? इतने में दूसरी पत्नी बोली- अरे । 
संया मना कर गये बोलने को तुम कैसे बोर्ली? उसके 
बाद तीसरी पत्नी बोली- तू बोली, वे बोली, में तो नहीं 
बोली । इस प्रकार `; बारी-बारी तीनों स्त्रियां मेहमान 
के आगे बोलती रहीं । घर के मालिक को बहुत लज्जित 
होना पड़ा। 
कहूं क ईट कहूं क रोड़ा, 
भानमती ने कूनबा जोड़ा। 
भानमती का पिटारा बहुत मशदूर है । अतः जब 
तमाम कबाडे की वस्तुएं इकट्ठा करके कोई रखता है 
तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- कहीं से कुछ सामान- कहीं से कुछ सामान, जोड 
बटोरकर भानमती का पिटारा बन गया है । ईट पत्थर 
के रोडे को बटोर कर तमाम दुनिया भर के सामानों को 
इकट्ठा करना । भानमती का पेटारा कहलाता है । 
करिया बादर जिव डरवावै, 
भूरा बादर पानी आवै। 
अ०- कहावत बादलों व वर्षा के ऊपर कही गई है । 
यानी जब काला बादल उठता है तो उससे भय लगता 
है मगर पानी भूरे बादलों से ही बरसता है। 
कसर रही थोडी, जीन, लगाम. घोड़ी । 
जब किसी काम में कार्य व सामान इकट्ठा करने 
मेँ कुछ ही वस्तु बाकी हो तो या कार्य मे कुछ कसर हो 
तो कहावत कही जाती है। 
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अ० कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है, बस थोडी सी 
कमी ओर रह गई है यानी घोड़ी ओर घोड़ी की जीन, 
लगाम ओर मिल जाय तो यात्रा शुरू हो जाय। 


करटौ राजा भोज, कहँ गंगू तेली । 


दो व्यक्तियों की असमानता में कहावत का पुट 
दिया जाता है। तुलना मे जब बहुत अधिक अंतर होतो 
कहते हें | 


अ०- राजा भोज ओर गंग्‌ तेली की क्या बराबरी? दोनों 
मे जमीन आसमान का फर्क हे | इसीलिये कहा गया हे 
कि समानता त्री) हमेशा बराबर वालों में करनी 
चाहिए जिसमें कहीं कुछ तो बराबरी का दर्जा होता। 


करत-करत अभ्यास से जडमति होत सुजान । 


श०- अभ्यास-किसी काम को बार-बार करना, 
जडमति-मूर्ख, सुजान- बुद्धिमान, समञ्चदार । 


अ०- रोज-रोज के कार्य करने व अभ्यास करने से 
बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अक्लमंद हो सकता है| 


कपास चुनाई, खेती खनाई । 


अ०- कपास (रूई) की खेती खर पतवार बीन कर 
करनी चाहिए तथा अनाज की खेती करनी हो तो खेत 
की गोडाई खूब करनी चाहिए। 


कलियुग मां दुड भगत है, बैरागी ओ ऊंट । 

वे तुलसी बन काटहीं ये पीपर किये ठृंठ ।। 
श०- वैरागी-साधु. महात्मा, दृंठ-सूखा पेड | 

कहावत व्यंग्य में कही गई है एसे भक्तों को 

देखकर जो ढोग के पीछे वस्तुओं की हानि कर देते हेँ। 
अ०- इस कलियुग में दो ही एेसे भक्त हैँ यानी एक 
वैरागी साधु, दूसरा ऊंट । एक जो वैरागी भक्त हैँ वे 
तुलसी वृक्ष का बन काट रहे है । दूसरे ऊंट जो पीपर 
के पेड की पत्तियां खा-खा का पेड ही नंगा करके रख 
देते है| 


ककं के मंगल होय भवानी, 
दैव भूलि बरसैँगे पानी। 


अ०- कवि भङ्डरी का कहना है कि यदि मंगल ग्रह 
कर्कं लग्न में होगे तो पानी खूब बरसेगा। कहावत 
ग्रह-लग्न संयोग पर कही गई है। 


कल का पानी गरम है, चिडिया नहाये धरि, 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अंडा लै चींटी चलै, तौ बरखा भरपूर। 
श०- कल-नल, धूरि-मिट्‌टी, भरपूर-अच्छी तरह । 
अ०- कहावत वर्षा के प्रति उद्धृत की गई है | यानी 
यदि नल का पानी गरम है, गौरेया धूल, मिट्टी मे खूब 
नहाती है ओर चींटी अपना अण्डा लेकर दूसरी जगह 
जा रही है तो समञ्मो कि पानी खूब बरसेगा | 
कडवा से कडवा का बच्चा सयान होत। 
अ०- पिता से पुत्र को अधिक चतुर देखकर कहावत 
कहते हैँ कि अपने बाप से भी ज्यादा होशियार कोवा का 
बच्चा होता है| 
कपड़ा फाट गरीबी आय। 
गरीबी के भी तमाम लक्षणों मे कपडे की कमी, 
कपडे का फटा पहनना भी होता है | 
कखरी मों बिटिया गोव गोहार। 
या 
बगल में लल्ला गोव में हल्ला ।। 
श०- कखरी-बगल, गोहार- चारों ओर खबर करना | 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोड वस्तु 
पास ही मेंरखी हो कितु उसकी खोज घर के इर्द-गिर्द 
चारों ओर होने लगे 
अ०- विटिया तो गोद मे लिये हँ ओर चारों ओर बिटिया 
की खोज चल रही है । कहावत में फूहडपन भी कम 
नहीं है, पास की वस्तु को स्वयं न खोजकर गोव भर 
मे शोर मचा दे |-जैसे- “कान न टोवै कौवे के पीछे 
दौड“ | 
कमाऊ पूत से गेवाऊ बेटा बनिगे। 
घर के लड़के हो या बाहर के जब कभी नालायकी करने 
से बाज नहीं आते या अच्छे खासे काम करते-करते 
साथ-संगत से बिगड़ने लग जाते हैँ तो कहावत कही 
जाती हे। 
अ०- पूत जो कमाऊ, बड़े लायक थे, वे गंवार पूत 
बनते चले जा रहे है| 
करु बहिर्यो बल आपनी छाड़ि पराई आस, 
जाकं ओगन है नदी सो कस मरत पियास। 
कबीरदास के इस दोहे को आमतौर पर लोग कहा 
करते है । जब किसी परमुखापेक्षी को देखते है | 
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अ०- अपनी बाहों मे बल करो, दूसरे की आशा छोडो 
सारे साधन तुम्हारे पास हैँ । यानी जिसके आंगन में नदी 
बह रही हो वह भला कैसे प्यासा मर सकता है? मगर 
पानी भर लाने की हिम्मत तो करो अपनी भुजाओं मे। 
कब मरा कब परेत भा। 

बहुधा लोग दुष्ट आत्माओं को भला-बुरा कहते हेँ। 
कहावत भी किसी दुष्ट आत्मा का परिचय दे रही हे। 
अ०- फलां आदमी कब मरा ओर वह मरते ही प्रेत कव 
बनकर लोगों को सताने भी लग गया । इतना दुष्ट था 
कि मरते ही प्रेत बन गया। 

कटि के परं वस्त्र बहुरंगा, 
गुदा परे मिलै मित्र अभंगा। 

श०- कटि-कमर, बहुरंगा-बहुत रंग क| 

उपरोक्त कहावत का संकेत छिपकली (बिस्तुङया) 
गिरने के शकुनापशकुन पर है क्योकि हमारे भारत देश 
में विस्तुडया के गिरने पर शकुन विचार किया जाता हे । 
अतः कहावत छिपकली पतन पर कही गई हे | 
अ०- कमर पर गिरे तो अनेक प्रकार के रंग विरंगे वस्त्र 
पहनने को मिलते है ओर यदि गुदा पर गिरे तो मित्र 
से मिलन होता है। एेसा कवि भङ्डरी का कथन है। 
कर्कराशि मेँ मंगलवारी ग्रहण पडे दुर्भिक्ष विचारी। 
श०- कर्कराशि-ज्योतिष विद्या के अनुसार एक राशि 
का नाम है|, ग्रहण-सूर्यया चंद्र का दूसरे ग्रह की 
छाया मेँ कृष काल के लिए छिप जाना, सूर्य ओर पृथ्वी 
के बीच में चंद्रमाका या सूर्य का तथा चंद्रमा के बीच 
पृथ्वी की छाया का आ जाना । पौराणिक मतानुसार राहु 
का सूर्यया चंद्रमा को निगलने की कोशिश करना । इस 
तरह से सूर्य ग्रहण अमावस्या को तथा चंद्र ग्रहण 
पूर्णमासी को लगता है, दुर्भिक्ष-अकाल। 
अ०- कवि भङ्डरी का कहना है कि यदि मंगलवार के 
दिन चंद्रमा कर्क राशि मेँ हो ओर ग्रहण हो तो निश्चय 
ही अकाल पडगा। 
कर्क राशि में गुरु जो आवै, सिंह राशि में शुक्र सोहावै। 
ताल मां बरसै सीधे धूर, कं न उपजै सातौ तूर“ ।। 

कवि भङ्डरी कहते है यदि ककंराशि पर वृहस्पति, 
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सिंह राशि पर शुक्र है तो सभी जल के स्थान सूख 
जार्येगे. घूल एेसी उडेगी मानो पानी की तरह बरस रही 
हो ओर कहीं भी सातां प्रकार के अनाज की उत्पत्ति न 
होगी । यानी पूरी तरह से अकाल पड़ जायेगा | 


ककं संक्रमी मंगलवार, मकर संक्रमी सनिहि बार। 
पन्द्रा मूरतवाली होय देस उजाड करे यों जोय।। 


अ०- लग्नविचार का फल उपरोक्त कहावत में है। 


यदि ककं की संक्रांति मंगलवार तथा मकर की 
संक्रांति शनिवार को पड़ तथा १५ मुहूर्तं तक रहे तो देश 
उजड जाने का भय है । यह योग बडा अनिष्ट कारकं 
होता हे। 


कडवा चला हस की चाल तो- 
अपनी चाल भूलिगा” या टगियै फाटिगे। 


कहावत व्यावहारिक जीवन पर बडे उपयुक्त ठंग 

से कही गई है । हंस की टौँगे लंबी होती हैँ ओर कौवे 
कीर्टोगिं छोटी होती रहै, तो कौवा यदि हंस की चाल 
चलेगा तो टोग फटने के सिवा होगा क्या? लेबे-लंवे 
डग भरने वाले हंस की ऊंची चाल चलने वाले का 
मुकाबला कोवा क्या करेगा? मगर कहावत के अनुसार 
कोवा हंस की चाल चलकर अपनी टँगिं फाड़ लेता है, 
या अपनी चाल ही भूल गया। जलन ओर ईर्ष्या में 
अपना भी नुकसान करके बराबरी या नकल करने वालों 
के ऊपर कहावत बहुत सही कही गई हे । 

ककं जो भीजे कांकरी, सिंह अबोने जाय। 

कहे एेसा भङ्डरी, टीडी फिरि-फिरि खाय ।। 
श०- कांकरी-ककडी, अबोनो-विना बोये, टींडी-एक 
प्रकार का कीड़ा होता है जो फसलों को बर्बाद करके 
रख देता हे | 

कहावत ज्योतिष विद्या के अनुसार कही गई है जो 
खेती विषयक है| 
अ०- यदि सावन मासमे सूर्य ककं राशि पर होगे तो 
पानी इतना ही बरसेगा कि ककड भीज जाय । जब सिंह 
राशि पर सूर्य होगा तो सूखा पड़ेगा जो फसल होगी भी 
उसे कीडे, जो फसलों के दुश्मन है. खा जा्येगे। 
कहै आम करे इमली। 


अ०- कहय कुछ करय कुछ | जिसकी बात की कोई 
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कीमत न हो। जो अपनी बात पर अटल न हो। 
करकट बुजकट कतराकेस, 
राह चलत की लागय ठेस, 
जो केव पूछे जैब करट, 
बना काम नसाय तर्होँ। 
श०- करकटहथकट, बुजकट= टूटा बर्तन | 
कहावत यात्रा के शकनापशकून के समय कही 
जाती हे। 
अ०- यात्रा के समय कभी भी यदि विकलांग मिले तो 
यह अपशकुन माना जाता है । हथकटे व्यक्त्ति, जो बाल 
बनवाकर आ रहा हो तथा कोई टूटा बर्तन हाथ मे लिए, 
कोई यदि पूछ बैठे कि करौ जा रहे हो तो बना काम 
भी बिगड़ जाता हे । 
कम खाय, गम खाय, हाकिम-हकीम के पास कबहू न 
जाय। 
कहावत दो बातों की शिक्षा देती है। 
अ०- कमखाना खाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा, इसलिए 
किसी वैद्य-हकीम के पास कभी न जाना पड़गा | उसी 
तरह से यदि अफसर या किसी भी ऊचे अधिकारी की 
डांट सुनकर चुप हो जाय तो उसे कभी भी उससे ऊँचे 
अफसर के पास न जाना पड़गा। किसी ने गम खाने पर 
एक कहावत कही है “एक चुप हजार बला टालत ।“ 
कढ़े तेल पाखान ते, फूल बेत के माहि 
ऊसर में अंकुर बढ, पर खल में गुन नाहिं। 
कहावत दुष्टों के प्रति कही गई हेै। 
श०- पाखान-पत्थर, बैत-एक एसा पौधा है जिसमें न 
फूल लगते हैँ. न फल, ऊसर-एेसी जमीन को कहते 
है जिसमें एक तृन भी नहीं जम सकता है| 
अ०- यदि पत्थर से तेल निकले, बत से फूल निकले, 
ओर ऊसरही धरती से घास-फूस निकले तो भी दुष्ट 
आदमी में गुण नहीं पैदा हो सकता है। 
करनी न करतूत का जनम्या पूत? 
। श०- करनी-कर्म, करतूत-काम करने की क्षमता, 
॥. पूत-पुत्र। निकम्मे, कामचोर, नवयुवक ` को देखकर 
कहावत कही जाती है। 
अ०- ए पुत्र, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है| न कुछ कर 
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पाते हो, न कुछ कर सकने की हिम्मत रखते हो. क्या 
दुनिया में जन्मे हो? अर्थात्‌ तुम्हारा पुरुषार्थहीन जीवन 
व्यर्थ है| 
करनी न करतूत, लागे जइसे भूत । 
अण्न कामकेनधाम के हें । देखने मे जेसे भूत सी 
भयावनी शक्ल बनाये घूमते दिखाई देते हो| 
कहिन तहका खारबोटबे, 
कहिन- तोहरे नह तौ जामे। 

श०- खरबोटब-नाखून से घाव करना, करेदना | 

जब धमकी देने वाला कमजोर हो, वह केवल बंदर 
घुडकी दे रहा हो तो यह कहावत चरितार्थं होती है | 
अ०- किसी आदमी ने किसी को धमकी दी कि हम 
तुम्हारे ऊपर नाखून के द्वारा हमला करके तुम्हे खरबोटेगे, 
तो वह बोला-पहले तुम्हारे नाखून तो हों यानी वहं 
कार्य करने की क्षमता हो। 

कलियुग मा पाप के कमाई फलत। 

जब कोई किसी को अंधाघुध घूस लेते, बेईमानी 
करते, अन्याय, अनाचार करते देखता है तथा उसके 
बाद भी हर तरह की संपन्नता देखता है तो कहता हे । 
अ०- इस कलियुग मेँ बेईमानी की कमाई से लोग खूब 
तरक्की करते हैँ । कहावत व्यंग्य में कही गई हे। 
कभी घनीघना कभी मूठी भे चना, कभी ओभी मना। 
श०- घनीघना-ज्यादा से ज्यादा, मूटी-मुट्ठी भर. 
थोड़ा सा, मना-कुछ भी न मिलना। 

कहावत कभी ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा ओर कभी 
बिल्कुल पैसे न मिलने की बात पर कही गई है जो 
कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी दरिद्रता को व्यक्त 
करती हे। 
अ०- जिसकी आमदनी बंधी नहीं होती, उसकी आमदनी 
का कुछ भी पता नहीं होता कि कब क्या, कितना मिल 
जाय। कभी ज्यादा कभी कम, कभी कुछ भी नहीं 
मिलता। 

, कनी मुंह सुरुज निकरा। 

अ०- जब कोई बात बहुत दिनों पर या अचानक होती 


` है तो कहते है किं यह बात कसे संभव हुई? आश्चर्य 


ह 1¶ति77 [ बि काशि शि 


~~ कक ~ ज क 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


मिश्रित व्यंग्य आने वाले के ऊपर किया जाता है कि 
जेसे आज प्रकृति में कोई बदलाव आ गया हो, मानों 
सूर्य के उदय होने की पूरब दिशा बदल कर कोई ओर 
दिशा हो गई हे | 


कडहर भंदई बोओ यार, तव चिरा की होय बहार । 
श०- कडहर-खूब जोती बोई जमीन, भेदई-भादौ माह 
वाला धान, बहार-मजा, आनंद, समय | 

अ०- खूब जोत कर जमीन में धान बोने पर ही भदई 
धान बढ़िया पैदा होता है । उसी धान का चिरा बनाकर 
खाने में बहुत अच्छा लगता है| 


कदम-कदम पै बाजरा, ददुर कुदौनी ज्वार 

एेसे बोवै जो कोई, घर भर भरे बखार। 
श०~- कदम-एक एक डग, पर, बजरा-एक प्रकार का 
मोटा अनाज है. ददुर-मेढक, कुदौनी-कुदान जितनी, 
ज्वार-जोन्हरी, एक मोटा अनाज, कोठार-कोठ जिसमें 
गल्ला रखते हैँ, गांवों में अनाज कोठारमें ही रखा 
जाता है| 

कहावत खेती विषयक कही गई है तथा बताया 

गया है कि खरीफ की खेती के बीज किस प्रकार बोये 
जाते हें। 
अ०~- बजरा एक-एक डग पर बोना चाहिए । जोन्हरी 
बोने की दूरी उतनी ही होनी चाहिए जितनी मेढक 
कूदता है । एेसे अनाज बोया जाय तो समञ्जो कि इतना 
होगा कि घर-कोठार सब भर जायेगा । 


कने खेते कँ मुरई अहे । 


अ०- जब किसी आदमी की कोई गिनती नहीं होती तो 
कहते हैँ कि वे होते कौन रहै, उनकी कौन गिनती है 


यर्हौ? वेसे ही जैसे मूली की गिनती नहीं होती है कि 


किसखेतकीटहै? 
कलह बाढि गै देस मां, बहुरुपियन के भेस मां। 

श०- कलह-पाखंड, छल-प्रवंचना, इत्यादि-इत्यादि 
बहुरूपिया- जो तरह-तरह के रूप बनाकर घूम-घूम 
कर लोगों को दिखा-दिखाकर पैसा कमाने का साधन 
बनाये रहते हे | 

अ०- कहावत युगीन व यथार्थवादी है। देश के 
कुवेशधारियों को देखकर ही कहावत चरितार्थ की गई 
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है । आज देश की दशा अत्यन्त शोचनीय है | तरह-तरह 
के भेषधारी अनेकानेक भेष बनाये घूम रहे हैँ । छिपे 
रूपधारी का असली रूप न समञ्च में आने के कारण 
आदमी जीवन से हाथ धो रहा है | जान-माल की सुरक्षा 
एक दम खतरे में हे | आम आदमी की जिन्दगी का क्षण 
भर भी ठिकाना नहीं, कब, किस घडी क्या हो जाय? 
कौन आदमी किस वेशघारी आदमी के धोखे में आ 
जाये। 


कहे कबीर अंत की बारी, हाथ ्आारि के चले जुआरी। 
श०- अंत-आखिरी वार, हाथञ्ञारि-सब कुछ छोडकर, 
जुआरी-जुआ खेलने वाला। 

उपरोक्त पंक्ति महात्मा कबीरदास जी की हे। 
दुनिया से जानेवाला जिस समय जाता है या जाने 
लगता है तो लोग अक्सर उदासीनता के भाव में कह 
वैठते हे | 
अ०- दुनिया से जाते समय जानेवाला इस तरह से 
माया, मोह सांसारिकता व वस्तुएं छोडकर जाता है जैसे 
कोड जुआडी हारकर सर्वस्य गवांकर हाथ हिलाता हुआ 
घर को चल देता है। 

कमल भंवरा की पंक्ति में नही, 
सेवार में भी लिपटा सुंदर लगता है । 

श०- कमल-कमल का फूल, सेवार-पानी का एक 
पौघा। 

कवि कालिदास जी की पंक्ति है जिससे यह ज्ञात 
होता है कि सुंदर वस्तु कहीं भी हो शोभायमान होती है| 
अ०- कमल का फूल भंवरों की पंक्ति के अतिरिक्त 
वहां भी अच्छा लगता है जहौ शैवाल हो | 

करे कोड भरे कोड । 

कहावत एेसे समय में कही जाती है जब गलती 
कोई दूसरा करे ओर उसका दंड या उसके किये का 
अभिशाप कोई दूसरा भोगे। 
अ०- अपराध कोई ओर करे उसकी सजा दूसरे के 
मत्थे जाये। 

अति विचित्र भगवत गति, को जग जाने जोग। 

अतः दूसरे की करनी का दंड जब किसी ओर को 

भोगना होता है तो यह कहावत चरितार्थ होती है । 
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करवा चौथ करवारी, ओकरे बरहें दिन दीवारी 
ओकरे ग्यरहे दिन डियोठान, डियोठान के डूढी 
आग, ओकरे चौथे महीना खेलो फाग। 

श०- डियोठान-देवोत्थानी एकादशी । करवाचौथ- 
कार्तिक मास के प्रथम पक्ष की चौथ को स्त्रियां सुहाग 
के लिये व्रत करती हे। 


अ०- करवाचौथ के बारहवें दिन दीवाली पडती हे । 
दीवाली के ग्यारहवें दिन देवोव्थानी एकादशी पडती है, 
उसमे लोग हडाहड़ाई खेलते हे । सनई को बोधकर 
आग लगाकर द्वार-द्वार पर घूमते रहते हैँ । कहते है- 
"हड़ा हडाई खेलितहन्‌ (साले, बहनाई) का नाम लेकर 
फला की बहिन खदेरितहन्‌“ तो उस आग टूटने के 
चौथे माह होली का पर्व पडता है। 
कबल पर जौ परे पि्छौरी, जाड बेचारा करय चिरौरी । 
श०- कम्बल-भेड के बालों से बना जाड में ओढृने का 
वस्त्र, पि्छीरी-चादर, चिरोरी-धिधियाना, प्रार्थना करना | 
अ०- कहते हं जाडं में यदि कम्बल के ऊपर एक 
चादर डालकर ओढा जाय तो जाड़ा एकदम काफूर 
गायब) हो जाता है। 

कहा होय तेहि धेनु जौ, दृध न गाभिन होय। 

कौन अर्थ वहि सुत भये. पंडित भक्त न जोय ।। 

यह कहावत चाणक्य की सूक्ति है जिसे लोग गाय 

या पुत्र के प्रसंग में कह देते है। 
श०- धेनु-गाय, गाभिन- गर्भवती होना, अर्थ-काम का, 
सुत-पुत्र, पंडित- ज्ञानी, भक्त-श्रद्धावान । 
| अ०- एसी गाय को लेकर क्या करे जोनतोदूधदे 

। ओर न बच्चा जनने के काबिल हो । उसी प्रकार से एसे 
। पुत्र से क्या लाभ जो ज्ञानी व पंडित न हो, बुद्धिमान व 
| श्रद्धालु न हो। 
| कबौ दध दही के नदी बही, अब पानिव पर मोहर 
{| छाप लगी। 

कहावत देश की संपन्नता का ध्यान दिलाती है 

ओर आज की दशा का विवरण देती हेै। 
अ०- एक समय था जब इस भारत देश में दूध, दही 
की नदिर्यो बहा करती थीं । आज है कि अब पानी पर 
भी सरकारी की मोहर छाप (कर) लग रही है । यानी 
पानी पर भी टैक्स लग गया हेै। 





न । 
। थ "क त ॥ 
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कहिन भले मारया, हम रोवड्यै रहे । 

अ०- जब कोई आदमी, बच्चे, स्त्री कोई भी पहले से 
ही मखाये हो, उसके मन मेँ रोने की इच्छा हो रही हो, 
इसी में कोई एेसी बात भी हो जाय कि उसके रोने में 
मदद मिले तो कहावत कही जाती है । भले हुआ कि 
तुमने मुञ्चे उकसाया मार दिया । अब मारने का बहाना 
तो मिल गया रोने के लिये वर्ना मुञ्चे तो पहलेसेही 
रोना था। अपयश किसी ओर को मिलना 


कलष्छुल रखत मनई की हाथ न जरे। 


अ०- कोई भी आदमी ओजार या अपना सहायक 
इसलिये रखता है कि उसे उससे मदद मिले, उसका 
कष्ट दूर हो, न कि उससे कष्ट मिले। 
कस निश्चित रे मानुष, अपने चेते आव। 

अ०- हे मनुष्य, क्यों इतना बेफिक्र होकर बैठा हे तू? 
आगे की भी सोच कर चल । कहां है- तेरी गठरी में 
लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा“ | समय के चोर से 
सचेत रहो | 


कमीना मस्त भवा, अपुयै क भूलि गवा । 


अ०- दुष्ट आदमी अपने साथ ही एेसी दुष्टता कर 
वैठता है । वह ओर की कौन कहे अपने को भी भूल 
बैठता है । बिना विचारे, आवेश में भूलवश अनर्थकारी 
कार्य कर डालता हेै। 


कमीने के जोरू, रोजै तलाक। 
श०- कमीना-नीच, दुष्ट, तलाक- मुसलमानों के यँ 


जब मिर्यो-बीबी में पटरी नहीं खाती तो एक दूसरे को 
छोड़ने को तलाक देना कहते हैँ | 


अ०- जो नीच का स्वभाव होता है वह जब भी अपनी 
स्त्री से नाराज हुआ नहीं कि तलाक की धमकी देने लग 
जाता हे, जैसे तलाक देना भी कोई रोजमर्रा के काम 
की बात हे। तुनक मिजाजी या दुर्बुद्धि का होना। 
करे खेतहरी, मेहरी चाही नौ ठी। 
अ०- एेश आराम की जिन्दगी बसर करने का शौक 
चरराना। करते तो खेत मेँ काम है। मजदूरी से दिन 
कटता है ओर नौ पत्नियां रखने की इच्छा है | खिलाने 
की चिंता नहीं है, मौज मस्ती ज्यादा ही चादहिए। 


| 
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करज विदेसियन कै देस पर चढ़ा. 
तबो यहि देस क दाते कटढा। 
अ०- देश के ऊपर विदेशियों का करोड़ों का कर्ज चढ़ा 
हे मगर आज भी यह देश कर्ज के लिये विदेशियो के 
सामने दांत निकाले हाथ पसारे खडा है । 
कचरी खाय दिल बहलाय, 
कपड़ा फाटै, घर को आय। 
श०- कचरी-एक लता का फल जिसकी सब्जी बनती 
हें । कचरी-फूट की जाति का एक फल होता है 
कहावत एेसे आदमी पर कही गई है जो कहीं 
वाहर रोजगार करने जाता है तो वहां लाभ के बजाय 
हानि उठाता है| 
अ०- कचरी खा-खा कर किसी तरह मन बहलाया 
ओर यहां तक पूंजी खत्म हो गई कि तन पर पहनने 
को जब कपडे न रह गये तो घर की याद आई | 
मों का दृध सवे पिये अहे। 


अ०्-मांका दूध सभीने पिया है, कोई किसी से कम 
नहीं हे । तावबाजी पर कहावत कही गई है| 
कच्चा तो कचौड़ी मांगे, पूरी मांगे पूरा, 
नोच मिर्च तो कायथ मांगे, बाभन मांगे बूरा ।। 
श०- कच्चा-बच्चे या जवान, पूरा-जो बुड्ढा हो. 
बूरा-पिसी शक्कर । 
कहावत खाने की पसंद पर कही गई है| 
अ०~- बच्ये व जवान जो उम्र में कम है. वे कचौडी 
मांगते है, बूढ़े आदमी पूरी मांगते है । लाला मिर्च आदि 
खाते हैँ ओर ब्राह्मण चीनी मांगते है। 
कच्ची कली कचनार की तोडत मन पछताय। 
अ०- कच्ची कली या कम उम्र की कन्याओं को छेड़ने 
मे दुःख होता है तथा मुलायम बतिया तोडने से फल 
की हानि होती हे। 
कच्चे बांस जुकाय लो, पक्का टेढ़ न होय। 
कहावत छोटे बच्चों पर कही गई है । छोटे बच्चों 


को किसी कत को सिखाना, समञ्ञाना आसान हे मगर 
जब वे बड़ हो गये तो उन्हँ मोड़ पाना कठिन है । जैसे 
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शुरू मेँ बांस को ञ्ुकाया जा सकता है, पक जाने पर 
टेढ़ा तक नहीं हो सकता। 
कजा के आगे हकीम अहमक। 
श०- कजा-मौत, अहमक- बेकार, निरुपाय | 
अ०- मौत के आगे डाक्टर, हकीम किसी की नहीं 
चलती | 
कटेगा बटाऊ. का, सीखेगा नाऊ का। 


श०- वटाऊ-राही, रास्ते मे चलने वाला, नाऊ-नाई 
की तरह कतर व्यत करना। कटेगा-जेवकतरी। 
अ०- जेब कटेगी तो कटे, उसमें काटने वाले को तो 
लाभ ही मिलेगा नाई की तरह धर के कतर दिया। 
लोग इसे इस प्रकार कहते है “कट सिर काऊ का, 
बेटा सीखे नाऊ का |“ 
कड़का सोहे पाली क, बिरहा सोहे माली क। 
श०- कडका-एक प्रकार का गीत, पाली-गडरिया, 
विरहा-श्वंगार गीत है, जो जाति प्रधान है, अहीर मेँ खूब 
गाया जाता दहै। माली को देवी को प्रसन्न करना होता 
हेतो गाते है| 
अ०~ कड़का गीत गडरियों को ओर बिरहा मालियो को 
गाते हुये अच्छा लगता है । वैसे बिरहा आमतौर पर 
अहीर लोगों का गीत कहा जाता है| 
कडकड बाजे थोथो बांस। 

श०~- थोथो-खाली | 

जो बांस अच्छे नहीं होते, वे कर्कश आवाज में 
बजते है| यानी जो आदमी गभीर न होकर ओषा होता 
हे, वह व्यर्थ की अपनी प्रशंसा में रहा करता है| 

कदर उल्लू क उल्लुए जानै, 

हुमा चिड़या कं कब चुकृद पहिचानै। 

कहावत का मतलबदहैकिजो जैसा होता है वह 
अपने जैसों की ही कृदर करता है । उल्लू की इज्जत 
उल्लू ही कर सकता है, वह हुमा चिडिया की कदर क्या 
जाने? कहते हैँ कि हुमा एक काल्पनिक चिडिया है जो 
किसी के सिर पर बैठ जाये तो उसे राजयोग होता है। 
कद्र की जूतिर्योँ उठाइयो, बिन कद्र को, जतिर्यो 
मारने भी न जाइयो । 
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अ०- गुणवानों की श्रद्धानत होकर इज्जत करना 
चाहिए। मगर जो गुणहीन हो उससे कुछ कहने-सुनने 
की आवश्यकता भी नहीं है । छोटे, ओष्ठे, नीचो के मुंह 
नहीं लगना चाहिए । उन्हं जूता भी मारने मे बेडज्जती है । 
कनखजूरे की कं टांग टूटी? 
जब कोई आदमी गुणवान हो, संपन्नवान हो तो 

उसकी थोडी हानि होने पर कुछ पता नहीं चलता । 
मगर जब किसी के पास गिनती की वस्तु या धन दहै तो 
उसमें से एक पैसा की भी हानि कष्टकारक होती है | 
कहावत इसी पर उद्धृत की गई हे । 

अ०- कनखसजूरा वह कीड़ा होता है जिसकी बहुत 
ज्यादा टागें होती है । वह कहा गया है कि एक, दो, 
चार, छः, भला कितनी टागें कनखलजूरे की टूटेगी? इस 
पर भी कमी नहीं होगी । 

कमजोर बिल्ली चूहों से कान कटावे। 
मनुष्य हो या जानवर जब शरीर कमजोर हो जाता 
है तो फिर दुश्मन भी बडे आराम से उस पर हमला 
बोल देते है । विवशता का जीवन आदमी हो या जानवर 
बेकार होता हे । 
कपटी की पीत मरन की रीत। 

श०- कपटी-छली ^ प्रीत- प्रीति! 

अ०- किसी छली आदमी से प्रेम करना बालू की 
दीवाल की तरह हे । उसका कोई ठिकाना नहीं कि कब 
धोखा दे जाय? 


कपड़ा कहे तू मुञ्चे कर तह, मँ तुञ्धे दूं शह । 
श०- तह-चौपर्तना, तहियाना। 
अ०- किसी ने सच ही कहा है कि जब कपड़े की कदर 
करोगे तो कपड़ा भी तुम्हारी कदर करेगा । जब वह ढंग 


से रखा रहेगा तो पहनने के बाद जहां भी जाओगे वहीं 
पहनावे से मनुष्यता पहचानी जाती है| 


अ०- कपड़े का कहना है कि तुम मुञ्चे इज्जत देकर 
तह करके रखते हो तो मै भी जहौ कहीं पहन कर 
जाओगे लोगों की आंखें लगी रहेगी | 

कपड़ा पहिनिये जग भात, खाना खाइये मन भात। 
श०- भात-भाये, पसंद आये। 


अ०- जो सबको अच्छे लगे एेसे वस्त्र पहनाना चाहिए 
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ओर जो खुद को रुचे एसे खाना खाना चाहिए । स्त्रियों 
के लिये किसी ने कहा है- “अपरुच भोजन, पुरुष 
सिंगार यानी अपनी पसंद का खाना ओर पति की 
पसंद का कपड़ा पहनना चाहिए। 
कब दादा मरि कब बैल बटर? । 
जब कोई काम किसी के कारणरुकाहोताहैतो 
कहावत सामने आती है। या मालिक बनने का शौक 
चर्राता है तो कहावत कही जाती हे 
यानी- जब दादा मरेगे तो बेलों का बंटवारा होगा, 
उसके बिना खेती का सारा काम पड़ा हुआ हे। 
कब रजाई सुर भये, कोदो के दिन भूलि गये। 
अ०- भला कब राजा-महाराजा बनके बडे आदमियों 
का राग अलापने लग गये? क्या मोटे अनाजों का 
खाना-पीना, अपनी गरीबी को भूल गये? 
कवित सोहै भाट क, खेती सोहै जाट क। 
अ०- जिसका जो काम होता है वही उसके लिये अच्छा 
माना जाता है। कविता, गीत, गायन, भाटदोंकाकामरहै, 
ओर खेती जाटों को भली लगती है। 
कहे खेत की, सुने खलिहान की । 
श०- खलिहान-खेत कटने के बाद गांवों मे जहां पर 
अनाजं के बोद्ध रखे जाते है । जब किसी आदमी का 
ध्यान बात सुनने मे नहीं रहता तो कहते हे | 
अ०- कोई कह कुछ रहा है सुननेवाला दूसरे ही ध्यान 
मे हे। बात को कुछ का कुछ सुन रहा है । कही जा रही 
बात खेत के विषय की, सुन रहे है खलिहान की बाते । 
मन एकाग्र न होना 
कहे से कोड कुंआ मां नाहीं फाट परतै। 
अ०- कभी-कभी आदमी क्रोधवश न जाने क्या-क्या 
अनर्गल कह जाता है । इसका मतलब है कि जो कुछ 
गुस्से मे कहा गया है वह हो नहीं जाता। 
कहीं सुहानी चुनरी ओर कहीं ठेले लात। 


कहावत भाग्य के प्रति की गई है । हर किसी का 
भाग्य अलग-अलग होता है। 
अ०- किसी स्त्री को तो सुहानी रंग-बिरंगी चुनरी 
पहनने को मिलती है, किसी को मार गाली मिलती है। 
उसको ठेला व लात से मारा जाता हेै। 
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कडवा-कडवा थू. मीठा-मीठा गप्प्‌ | 
जब कोई अच्छा काम हो तो मैने किया, गलत 
काम खुद करकं दूसरे के जिम्मे डाल देना या बदिया 
चीज तो ले लेना ओर बुरी वस्तु को स्वीकार न करना | 


करे एक भरे सव । 
अ०- गलती एक करता है भुगतते उसको सभी 
घरवाले है| 
कद्ुए से मिलिये, मीठे से डरिये। 

यर्हो पर कड्ुए से मतलब है जो स्पष्ट बोलने 
वाला हो| सही बात चाहे बुरी भी हो साफ-साफ कह 
देने वाला खरे दिमाग कादहो। मीठे से मतलब हे कि 
मीठा बोलकर गला काटने वाला आदमी | एेसा व्यक्ति 
समय पर कभी काम नहीं आता। 

कमर न बूता, से सूता। 
अ०~- आलसी आदमी के न जोर रह जाता हैन जांगर। 
वह संज् से ही बिरतर पर पड कर सोने लग जाता है। 
कमर में तोसा बड़ा भरोसा। 
श०- कमर मे-पास मे, जोसा-खाना, खाने का सामान 
या गांठ में पैसा। 
अ०- जब पास मे खाने पीने का सामान या पैसा रहता 
हे तो मन को बड़ी निश्चितता रहती हे। 
कल्ला चलै तो सत्तर बलाय टरे। 

श०- कल्ला-कलाई, हाथ का अगला हिस्सा। 

कहावत परिश्रम करने पर कही गड हे | 
अ०- यदि आदमी मेहनत करे, हाथों की कलाई मोड़ने 
की ताकत हो तो फिर कोन कष्ट? फिर तो कितनी दही 
परेशानी क्यों न हो अपने आप ही दूर हो जाती हेै। 

कलवार की बेटी डूबे चली, लोग कहें मतवारी । 

कलवार जो शराब बनाता है उसकी बेटी चाहे 
दुःख ही में डूबने चली हो मगर व्यंग्य रूप मे कहा 
जाता है कि नशे मे मतवाली होकर डूब रही हे। 

कमाऊ आवै डरता, निखटट्‌ आवै लड़ता। 


श०- कमाऊ-कमाई करके पैसे लाने वाला, निखद्टू- 
जो काम धाम न करता हो, जिसे किसी का भय न हो। 


१०५ 


अ०- कमाई करके दिन भर के बाद घर आने वाला 
इंसान तो इज्जत आबरू रखता रखाता घर में घुसता 
हे ओर काम न करने वाला शेर की तरह से लडता- 
भिडता आता हे। किसी ने कहा है- “बेजर का मर्द 
बिल्ली चाहे घर रहे चाहे दिल्ली । जर का मर्द नाहर चाहे 
घर रहे चाहे बाहर | |“ 
कमाऊ पूत, करेजे क सूत । 
अ०~- कमाने वाले बेटे को सभी प्यार करते ह| कहा है 
कमाने वाले पुत्र, आ कलेजे से लग कर सो जा। 
भागवान की सभी इज्जत करते हैँ | 
कमान से निकला तीर, मुह से निकली बात फिर 
नहीं अउते। 
अ०- धनुष से छोड़ा गया तीर ओर मुंह से निकली बात 
कैसे वापस आ सकती है? इसीलिये कहा गया है कि 
दोनों ही काम सोच समञ् कर ही तो करना चाहिए । 
कमानी न पहिया, गाडी जोत हमरे भडया। 
अ०~- जब काम करते समय कोई समानदहीनदहोया 
किसी वस्तु का कोई पुर्जा या सामान ठीक नहो तो 
काम केसे हो सकता है? गाड़ी मे जब न कमानीहैन 
पहिया तो चलेगी भला केसे? उसका सामान जुटाने में 
समय लगेगा | मह का कौर थोड़े ही है कि जल्दी से 
गाडी चलाने लग जाय। 
कमाय खानखाना, उडावै फहीम। 
अ०- स्पष्ट है | यानी “बहि-बहि मरे वैलवा, बड्ठे 
खायं तुरंग" कमाय कोई मौज उडावै कोई । 
कमाय धोती वाला खाय टोपीवाला। 

अ०- स्पष्ट है | उपरोक्त कहावत की भांति यह भी है। 

करघा बीच जोलाहा सौहै हल पर सोहै हाली । 

फौजन बीच सिपाही सोहै, बागन सोहै माली ।। 

सभी अपनी-अपनी कर्मभूमि पर शोभा पाते हेँ। 
अ०- जुलाहा करघे के बीच, किसान हल के वीच, 
फौज के साथ सिपाही ओर बागो में माली सोहते है। 
करघा छोड जोलाहा जाए नाहक चोट बेचारा खाए । 
दूसरों के अगड़े के बीच जाने वाला आदमी हानि 

उठाता है। दो के बीच मेन बोलना चाहिए ओर न व्यर्थं 
के जगडे मे पड़ना ही चाहिए । 
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अ०- अपने काम का हर्ज करके, जुलाहा किसी के 
गड को देखने या सुलञ्याने गया तो नाहक चोट 
उसे आई । | 
करनी खाक की बात लाख की। 

जो आदमी केवल बातूनी, गप्पबाज होता हे, उसके 
लिये कहावत उद्धृत की गई हे । 
अ०- किया धरा तो कछ होता नहीं बस बाते ले लो 
गटटा जैसी | करनी एक रवा भर की नहीं बस बातें 
गटटा जैसी ले लो। 

करे कं चाकरी, चाही सोने के घर। 

अ०- कहो तो नौकरी करते हँ ओर रहने को महल 
चाहिए । दिमाग इतना बड़ा-इतना खराब कि रहे पडी 
मे सपने देखै लाख टका काः | 


करम हीन जब होत है सभी होत है बाम। 
छह जान के वैठिए तहौँ होत है घाम। 


कहावत अभागे लोगों के ऊपर कही गई है | जब 
भाग्य साथ नहीं देता तो फिर दुनिया में कोई भी साथी 
नहीं होता] जर्हौ अच्छी जगह देखकर जाया या वैठा 
जाता है उस पेड़ की छाया भी उससे दूर कहीं चली 
जाती है। कहा है- 
भो विधिना प्रतिकूल जवै तब ऊंट चढ़ पर कूकर काटतः। 

करमहीन सागर गये जहौ रतन का ढेर। 

कर परसत घोघा भये सही करम का फेर ।। 
अ०- उपरोक्त कहावत की भांति। 

करे सेवा खाय मेवा 
सेवा करने वाला ही सुख पाता है। 
करे मन की, सुनै सब की। 

कहावत वसूलन कही गई हे । आदमी का सिद्धान्त 

होना चाहिए । 


अ०- सुनने को सबसे राय ले, सुन ले मगर जो अपने 
को ठीक लगे वही करना चाहिए । आत्मा की वाणी एक 
सही ओर स्वाभाविक सुञ्ञाव देती है | उसी मेँ संतोष 
मिलता है। 

कर कल्लू भर लल्लू। 
अ०- बुरा काम करता कोई ओर है भोगता दूसरा है | 
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कल्लू की करनी का फल लल्लू को भोगना पड़ रहा है| 
करय परपंच कहवावै पंच । 

अ०~- एेसे लोगो पर कठिन व्यंग्य किया गया दहेजो 

न्याय देते समय भी अपने मन में छल-कपट रखते हें | 

यानी दुनिया भर का प्रपंच करे ओर बने पंच हे, लोगो 

के प्रति वफादार। 


कर्जा काढि करे व्यवहार, मेहर से जो रूठे भतार । 
बे-बुलाये बोले दरबार, ये तीनों मूरख कं यार ।। 


कहावत स्वभावतः मूर्ख लोगों के प्रति कही गई हे 
कि वे करते क्या है? 


अ०- जो आदमी रूपये कर्ज लेकर आपसी बात 
व्यवहार लेनदेन चलाता हो या जो आदमी अपनी स्त्री 
से नाराज होता हो तथा जो विना किसी के बुलाये, बिना 
कुछ पृष्ठे ही भरी सभामें बोल दे उससे बढ़कर मूर्ख 
कौन होगा? 

कर्जदार छाती पर सवार। 


अ०- कर्ज लेने वाले के पास कर्ज देने वाला समय 
असमय जब देंगे तब ही उससे अपना पैसा लेने के 
लिये हाजिर हो जाता हे । इसलिये कर्ज का लेना बहुत 
बड़ा बुरा हे । 

कर्जा काडि मेहमानी की, लौँडे मार दिवानी की। 


अ०- पिता ने कर्ज लेकर लोगों की मेहमानी की | 
लड़कों को नहीं पसंद आया क्योकि बाप का लिया कर्ज 
बेटे को ही भुगतना पडता है । इसलिये लड़कों ने पिता 
को मार-मार कर दीवाना कर दिया। 


कलवारिन की अगाडी ओर कसाई की पणछाडी रहे चाही । 


श०- कलवारिन-कलवार की स्त्री, आमतौर पर यह 
जाति शराब बनाती ओर बचती है । कसाई-मुसलमानों 
की वह जाति जो जानवरों मांस बेचने का धन्धा करती है। 


अ०- कहावत से स्पष्ट होता है कि कलवार की अगाडी 
यानी कलवार अपनी दुकान पर आगे की तरफ बढ़िया 
व शुद्ध शराब रखता व ग्राहकों को देता हे । पीछे रद्दी 
व पानी मिली शराब होती है। इसलिये उसका सौदा 
आगे ही अच्छा होता है । इसी प्रकार से कसाई अपनी 
मांस जो बासी होती है उसे आगे पहले बेचने के लिये 
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रखता हे । उसका सौदा पीठे अच्छा होता है । वह माल 
पीछे ताजा रखता है बासी बिकने के बाद निकालता है 
तो इन लोगों के यर्हौँ सचेत रहना चाहिए। 
कलवारी कलकल करे, दृहारी छ्‌ होय । 
अपनी-अपनी बान से कभी न चूक कोय ।। 
अ०- लड़ाका ओरते हमेशा गडा करेगीं जो आग 
लगायेगीं ओर चल देगीं। आदत से कोई नहीं बाज 
आता चाहे जो हो | कलवारिने आपस में हमेशा लडती 
व ज्जगडा लगाती ह| 
कडडी-कडडी पे जान देत। 
अ०- एक-एक कड़ी को बचाते हे कि कहीं खर्च न 
हो जाय । महा कजूस आदमी के लिये कहावत कही 
जाती हे। नाली से कडडी दौँत से उठावति हे। 
कउड़ी-कडड़ी माया जोरी, कर बातें छल की । 
भारी बोञ् धरा मूडे पर, कडसे होय हल्की | 
अ०- स्पष्ट है। दमड़ी-दमड़ी जोड जोडकर धन 
बटोरा वह भी छल, बल, धोखे से । तो प्रवंचना के बोद्ध 
सेतो दबे हो केसे हल्का हो सिर ओर मन? 
कड़ी गोठ की, जोरू साथ की। 
अ०- पेसा कडड़ी गोठ में यानी पास में रहे ओर पत्नी 
साथ रहे तो अच्छा लगता है। 
कड़ी न होय तो कड़ी के तीन। 
श०- कवडी-पैसा ^ कड़ी के तीन- बेकार । 
अ०- पासमेंपेसान दहो, तो आदमी बर्बाद रहता है। 
कवि रहीम के शब्दों मे- 
जब लगि वित्त न आपने, तब लगि मित्र न कोय। 
रहिमन अंबुज अबु बिनु, रवि ताकर रिपु होय।। 
श०~- वित्त-धन, अम्बुज-कमल, अम्बु-पानी, रबि- सूर्य, 
रिपु-शतरु। 
कमल के पास तालाब मे यदि पानी हेतो सूर्यकी 
रोशनी पाते ही फूल जाता है मगर यदि पानी नहीं है 
तो सूर्य उसे सुखा देता हे । 
अ०- यदि पास मे पैसा रै तो ठीक वर्ना लोग मित्रता 
के बजाय शत्रुता निभाने लगते ह । 
कन कहे कि राजा जी नंगे दिखत हो। 
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यह कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
बड़े आदमी की गलती को किसी के कहने की हिम्मत 
नहीं पड़ती । सही बात कितनी ही क्यो न हो बड आदमी 
के अप्रसनन होने से सभी लोग घबडाते हैँ । यह कहावत 
एक कथा के आधार पर कहीं गई है | “एक बार कुछ 
ठगहार आये ओर राजा से बोले- मेँ एेसा कपड़ा बनाता 
हूं उसे वही आदमी देख सकता है जो कभी ठ न बोले 
हो। राजा ने ठगों को अपनी पोशाक बनाने को मह 
मागा पेसा दे दिया | कुछ दिनों के बाद ठगहारों ने राजा 
को पोशाक लाकर दिया, पहनने को कहा ओर पहनी 
पोशाक उतरवा ली । ्ूठमूठ को दूसरी पोशाक राजा 
को पहनाने का स्वांग भरा। राजा को अपने बदन पर 
कहीं कपड़ ही न दिखें तो यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि 
जो जीवन में कभी इ्ूठ न बोला होगा, उसे दिखाई 
देगा। ठग तो चले गये, राजा दरबार में पोशाक दिखाने 
गये ओर दरबारियों को भी यही बताया तो उन लोगों 
ने भी सोचा कि कभी ज्ूठ बोला होगा, इसलिये पोशाक 
दिखाई नहीं दे रही | सब चुप रहे । इतने मेँ एक छोटा 
बालक बोल उठा-राजा जी तो नंगे हैँ। 

कडन केव के आवै-जावै 
सबका दाना-पानी लावै। 
अ०- कोई किसी के य्ह आता-जाता नहीं जिसका 
जर्हौ पर दाना-पानी होता है वह वर्ह पर अचानक व 
अनायास भी पहुंच जाता है| 
कनी कमाई पर तेल बुकवा? 

श०- बुकवा-सरसों को भूनकर सिल पर पीसकर जो 
बच्चों को उबटन लगाया जाता है। 

कहावत व्यंग्य में कही गई है उस आदमी पर जो 
घर मेँ कमाकर पैसा न लाये, जो निठल्ला हो, कामचोर 
हो, बेकार बैठा हो| 
अ०- किस कमाई-धमाई पर सेवा की जाय । पैर 
दबाया जाय, तेल उबटन लगाया जाय । 

कने रूपे प एतना सिंगार? 

किसी करूप स्त्री पर व्यंग्य में कहावत कही 
गई हे। 
अ०- शक्ल न सूरत किंस सुंदरता पर इतना सिंगार 
किया गया है? 
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कडवा कान लै गा। 


कहावत एेसे आदमी पर कही गई है जो किसी की 
करी बात पर विना सोचे समये विश्वास कर बेठे। 


अ०- कभी कोई काम बिना सोचे समञ्च, देखे, भाले मत 
करो वर्ना कौवा कान तोन ले जायेगा मगर तुम तमाम 
लोगो के सामने मूर्ख बनकर रह जाओगे | 


कवा के कोस ढोर न मरिहे। 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
आदमी अपने स्वार्थ मेँ किसी का बुरा चाहे, उसे सरापे, 
गालिर्यौँ द्‌ । 
अ०- कवा चाहे जितना भी कोसे, सउरापे उसके 
सरापने से कभी कोई जानवर नहीं मरेगा। 


कडल कँ दाम गइल । 
श०- कडल-पीला रग मिला सफेद रग, गड़ल-गया। 


अ०- कहावत यहां पर वैलों पर कही गई है कि पीले 
रंग मिश्रित सफेद रग का वैल खरीदने पर दाम डांड 
जाता हे । वह बहुत दीलाढाला, शिथिल ओर आलसी 
होता हे। 


कहे घाघ घाधिन से रोय, बहु संतान दरिद्री होय । 


कहावत अधिक बच्चे के होने पर कही गई है| 
अ०- अति संतान का होना बुरा है । इसका यह कारण 
हे कि माता-पिता अपनी संतान पर उतना ध्यान नहीं 
दे पाते ह जितना कि देना चाहिए ओर न इतनी 
काबिलियत किसी मेंआ पाती हे। 


करटा हगास, करटो परछन? 


श०- हगास-टटटी लगना, परछन-जब हमारे यों 
दामाद या बहू पहले पहल आती है तो घर की बड़ी 
बुजुर्ग महिलाये सूप के द्वारा उन्हें परती हे | 


कहावत उस समय कही जाती है, जब कोई दो 
आवश्यक कार्य साथ आ जाते है ओर उसमे एक कोई 
कार्य एसा हो कि पहले उसे करना जरूरी हो जाय | 
असमय में कार्य में वाधा होना। 


अ०- कहौ तो किसी को दीर्घशंका लगी हो ओर कहा 
परछन की साइत निकल रही हो। काम दोनों ही 
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आवश्यक रहै मगर उसमे शौच क्रिया एक अति 
आवश्यक हे। 
कहे क रानी चोरादे चमरौधा। 
श०- चमरोधा-चमड का जूता । चोरावे-छिपाना, चोरी 
करना। 
कहावत उस समय कटी जाती हे जब कोई भला 

धनवान आदमी या स्त्री किसी निम्न कार्य चोरी आदि 
पर उतर आये । बडे से बडे आदमी की छोटी से छोटी 
वस्तु पर नियत खराब होना। 
अ०~ कहने को तो इतने बड़ आदमी की स्त्री, रानी हे। 
मगर चमडे का चमरोधा चप्पल चुराती है। यहां पर 
आदतों के प्रति व्यंग्य किया गया ह| अपनी आदत से 
मजवृूर इंसान गलत व निम्न से निम्न कार्य कर सकने 
को मजबूर हो जाता है। 

ककरी के चोर क लाते, युद्का उहुत आय। 
अ०- छोटे अपराध के लिये छोटी सजा ही बहुत है । 
मामूली दंड दे कर उसे समञ्ञाया जा सकता हे | अतः 
अपराध के अनुसार ही किसी को दडित करना चाहिए। 

५4 कों १ 

कोटा बुरा करील का, ज्यों बदरी क घाम, 

सौत बुरी हे चून की, ओ साञ्चे का काम। 
श०- करील-पत्ते का कोटादार पेड ^ बदरी-बादल, 
घाम-धूप, सौत-पति की दूसरी पत्नी, चून-आटा, 
साञ्ये-दो आदमियों का कोई काम एक में होना | 
अ०- घाघ कवि की कहावतें भी बड़ी सिद्धान्तवोदी होती 
हें । कहावत में उन्होने चार बाते वताई हें । 
१, करील का र्काटा लगने के बाद बड़ा ही दुःखदाई 

होता है। 


२. सौत, सशरीर नारी तो क्या यदि आटे की भी बनी 
हे तो सम्यो वह भी अखि की किरकिरी की तरह 
से हर समय द्‌ःखद बन जाती है। 


३. बदरिया घाम, इतना तेज होता है कि उसमें रह 
पाना बड़ा कठिन हो जाता है ! जेठ माह की धूप 
सही जा सकती है मगर बीच-बीच मे जो बादलों 
से धूप निकलती है वह आग की तरह गर्म 
होती हे। 
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४. कोई भी काम सम्मिलित रूप में करते ह तो उसे 
सास्रे का काम कहते हँ 
उपर्युक्त कहावत के अनुसार ये चारों बातें बहुत बुरी 
होती हे । इस विषय पर तीन कहावतें निम्नलिखित है 
१ माघ पूर की बादरी ओर कुंवारी घाम। 
ये तीनों जो सहै तौ करै विराना काम] 
२. सौत पर है- “मरी सौत सतावै काठेव कै ननद 
विराव“ | 
सादे के खेती सियार खात। 
इस प्रकार से चार विषयों को लेकर कहावत कही 
गई हे। किसी भी एक विषय के प्रसंग पर कहावत 
चरितार्थ कीजा सकती है। 
कध कुदारी खुरपी हाथ, 
लाठी हंसिया राखे साथ। 


काटे घास ओ खेत निरावे, 
सो पूरा किसान कहलावे।। 


अ०~ कवि घाघ ने किसान के लक्षण बताये हैँ । किसान 


.१३। 


 कधे पर कुदाल रखे। खुरपी हाथ में रखें । लाठी एवं 


हसियां साथ रखें । खेत पर जाकर उसके खर को 
निकाल कर, निराई करके खेत की सफाई करे तथा 
घास छीले उसी को लोग किसान कहते हे । यही 
किसान की पहचान होती हे। 

कसी फूली चौथ के चोद, 

अब का बोय धान किसान। 
श०~ कँसी-कास जो एक प्रकार की घास होती है। 
उरी का स्त्रीलिंग है । चौथ के चँदि-भादौ की उजाली 
चौथ, जब आकाश मे बादल नहीं के बरावर होते हे। 
आकाश में चंद्रमा दिखाई देने लगता है। 


अ०- कवि भङ्डरी का कथन है कि अव तो आकाश में 
भादौ की उजाली चौथ कां चौद दिखाई देने लगा हे. 
कास फूल गये है, अब धान को बोने से क्या लाम होगा? 
वर्षाकाल तो समाप्त हो चुका है। 

कटि से कटा निकरत 


अ०- बुराई को बुराई से या शत्रु को शत्रु से दूर करना। 
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. ““ का “ 
काजू काज करै फूढर बोलौनी । 
श०- काजू-काम करने वाले, काज-काम, फूहर-मूर्ख, 
बेवकूफ, बोलौनी-बातचीत, बकवास । 
उपरोक्त कहावत उन बकवासी तथा बेवकूफ 
स्त्रियों पर कही गई है जो अपना कीमती समय केवल 
बात करने मे खराब करती दँ ओर बात भी व्यर्थ की 
होती हे। जो बुद्धिमान होती है वे समय की इज्जत 
करती है| 
अ०- काम करने वाला अपना काम पूरा करता है ओर 
उसी समय को मूर्ख आदमी वातो में गंवा देता है। 
उसकी दृष्टि मे समय का कोई मूल्य नहीं होता। 
का चरखा जव कृषी सुखाने, 
समय चूकि पुनि का पछिताने। 
श०- कृषि-खेती, समय चूकि-समय निकल जाने 
पर, पुनि-फिर, पछिताने-ञअंखना, अफसोस करना 
उपरोक्त पंक्ति “गोस्वामी जी' की है जिसे लोग 
बहुधा समय निकल जाने पर पश्चाताप करने वाले के 
ऊपर कहा करते हें | 
अ०- जब समय हाथ से निकल जाय तो बाद में उसके 
लिये चिन्ता करे, उसके लिये सिर धुने तो कोड लाभ 
नहीं होता। जैसे जब खेत की सारी फसल सूख ही गई 
तो पानी बरसने से क्या लाभ होगा? इसलिये कहा गया 
है कि समय रहते ही कार्य को कर डालना चाहिए । 
कान न टौवै कडवा के पीछे दखडे। 
किसी दूसरे की कही गई बात को बिना सोचे 
समञ्च जो मूर्खता मे मान बैठते हैँ. कहावत उन्हीं पर 
लाग्‌ की जाती है। 
अ०~ किसी ने कहा कि कान कवा ले गया। फिर 
क्या कान न देखा, दौड पड कवे के पीछे-पीषछे । हाथ 
उठाकर कान न देख पाये । इससे बड़ मूर्खता क्या हो 
सकती है? 
का ई बरवा छिउले तर या घामें मां पाक बा। 
श०- बरवा-बाल,. घामे-धूप, छिउलेतर-ढाक के नीचे। 
ये बाल धूप से या किसी ढाकं के पेड के नीचे 


ता काका च ` "` ` 
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 । 
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११० 


सफेद वहीं हए बल्कि इन पके बालों ने अपने 
जीवन काल में बड़े-बड़े अनुभव पाये ह तथा 
बड़ी-बड़ी स्थिति्यो-परिस्थितियो का सामना किया ओर 
समञ्चा हे। 


काहे क गर्ज? मारे बल के, 

काहे कं भागे? मारे उर के“ | 
अ०- कहावत उरपोक आदमी के ऊपर की गई हे जो 
पहले तो बड़ी उछल-कूद मचाता हे, बड़ा ताव दिखाता 
हे, “बंदर घुडकी'“ देता है फिर बाद मे पीछे पिछड़ 
जाता है, तो कहा जाता है कि गरजे क्यो? 
बोले-बल के मारे। किसी ने पूछा-भागे क्यो? तो 
बोले-डर के मारे! अतः बिना अपने को टटोले किसी 
बात मे आगे बढ़ना नहीं चाहिए । एेसे ही लोगों के ऊपर 
कहावत कही गयी है| 


काल क लीपा गवा हेराय, 
आज क लीपा देखा आय। 


श०- लीपा-गोबर या मिटटी को पानी के साथ जमीन 
पर फेलाकर चिकनी बना देना, हेराय-खो जाना, देखा 
आय~-प्रमाण देना, स्वभाव से किसी की भलाई कोन 
मानने वाले आदमी के प्रति कहावत कही गई हे। 


अ०- अभी तक जो कुछ भी भलमनसाहत, अच्छाई की 
गड वह सब तो एसे भुला दी गई जैसे जमीन पर कोई 
लीप दे। इससे मन को निराशा मिली कि किया कराया 
सब पर पानी पड गया | अव आज से फिर जो करने 
चले है, देखो उसका क्या फल मिलता है? 


काटी सुपारी कटत नाहीं 
चित फाटे पै अंखिया मिलत नाहीं । 
कहावत किसी के प्रति घृणा, देष, वैर होने के प्रति 
उद्धृत की गई है। जिस आदमी से बात करने की 
तबीयत नहीं होती उससे बाते करते नहीं बनता। 


अ०- जिस प्रकार से कटी हुई सुपारी फिर नहीं काटी 


. जा सकती है, उसी प्रकार से किसी आदमी के हृदय मेँ 


जब दरार पड़ जाती है, मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता 
हे तो उससे आंख मिलाकर बात करने की तबीयत नहीं 
होती है। 
का मुहे के कौर आय? 
किसी व्यक्त्ति को जब बेहद जल्दबाजी रहती दै 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


इतनी कि वह कार्य की जल्दीबाजी में एकदम उतावला 
हो जाता है तो कहा जाता है। 
अ०- इतनी आफत मचाये हो क्या मुंह का कौर हि कि 
मुंहमेंदहीखा लें? काम करने मेँ देर लगती हे। 
वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। 
कट्‌ बोलना महाकष्टकारक होता हे। 
काम करत की मूड पिरात। 
अ०- जब काम करते हुए किसी को बहुत ही बुरा 
लगता हे तो कहते हें कि जब काम करना पडता हे, 
तो बहुत बुरा लगता है। 
का पर करू सिंगार, पिया मोर बाउर। 
कोई स्त्री जब अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती तो 
उपरोक्त कहावत का इस्तेमाल करती है| 
श०- सिंगार-श्ंगार। 
अ०- मे भला किस पर श्रंगार करू? पति मूर्ख ह| 
यानी कि श्ुंगार स्त्रियां पति के लिये करती हँ किन्तु 
जहां पति के द्वारा संतोष न हो मन को वहां शुंगार 
करना व्यर्थ सा लगता हे। 
का फूलन तउली अहे। 
श०- फूलन-फ़ूल, तउली-तौलना, वजन लेना । 
कहावत एसी स्त्री के प्रति कही गई है जो काम 
बिल्कुल ही न करना चाहे, जो कामचोर हो । 
अ०- कोड स्त्री सम्मिलित परिवारमेंहोतो कामतो 
करना ही होगा| बिना काम के घर का काम केसे संभव 
हो सकता है | वहाँ पर बडे घर या छोटे घर की लडकी 
होने से कोई अंतर नहीं पडता है । कहा जाता है कि 
“क्या फूल से तौली गई है यानी बहुत कोमल या 
सुकुमार हे । 
काहे क नौ मन तेल जुहाये, 
काहे क राधा गौने जडइहै। 
श०- तेल जुहाये- इकट्ठा, गौने-ससुराल जाना। 
अ०- काहे को नौ मन तेल होगा ओर काहे को कोई 
काम होगा| किसी कारण से कार्य का रुक जाना। 
काम न धाम बड़ी बी सलाम। 
श०- बड़ी बी-बड़ी बीबी | 





~ 
~ 
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अव्ी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


आदमी को देखकर कहावत कटी जाती है जिसका 
काम खाली घूम-घूम कर सलामी दाग कर प्रसन्न 
करने काहो। 
अ०- कोई काम घधा नही, बस चारों ओर सलाम मारते 
हुए चाटुकारिता मे घूम-घूम कर कामचोरी करना । 

का पराये बजने, जौ न बाज अपने। 
अ०- कहावत स्वतः सुखो पर आधारित है । किसी दूसरे 
के यहं उत्सवो से क्या लाभ, जो अपने यहाँ 
प्रसन्नता-बधावा न बजा तो 
का चिआरी पै दिया जलउब। 

श०- चिआरी-कव्र, मजार, समाधि । 

कहावत के अनुसार कोई दूसरे वंश का या पराई 
ओलाद जब अनधिकार चेष्टा करे तो लोग कहावत 
कहते हें | 
अ०- क्यातुममेरेवंशकेहोयाखानदानकेदहोजो 
अधिकार जमाये रहते हो, हमेशा? क्या मेरी कब्र पर 
दिया जलाओगे? तुम्हीं पानी पिंड दोगे क्या, जो इतना 
अधिकार रखना चाहते हो? 

कातिक बोवै अगहन भरे, 
ताको हाकिम फिर का करे। 


श०- भरे-खेत सीचने से मतलब है, हाकिम-मालिक, 
जमीनदार) 

कहावत समय-समय पर खेतों की देखभाल, बोने 
व सींचने पर कही गई दहै। अच्छी खेती न होने पर 
किसान को लगान देने में कष्ट होता था। कहावत 
जमीदारी के जमाने की हे। 
अ०- यदि किसान कार्तिक में खेतों को बोये ओर 
अगहन मे खेतों को पानी से भर देतो उस किसान का 
हाकिम यानी मालिक कछ भी नहीं बिगाड़ सकता । जब 
भी मालिक देन पोत मांगेगा किसान के पास इतना 
गल्ला रहेगा कि वह बड़ी खुशी से पैसा बेबाक कर 
देगा | 
कालेष्टूल न पाया पानी, धान मरा अधबीच जवानी । 
श०- अधबीच-आधे समय में। 

कहावत धान की खेती पर कही गई हे । 
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अ०- यदि फूल निकलने के समय धान में पानी न 
मिला, खताँ की सिंचाई न हुई तो धान की फसल बीच 
मंदी चौपट हो जाती हे। 
का कडवा कषु लै गयो, का कोयल कषु दीन, 
मीठी-मीठी बोल से जग आपन के लीन। 

कहावत समानता पर कही गई है कि मीठी व कटु 
बानी के बोलने में कितना अंतर है? 
अ०- कौवा न किसी का कुछ लेता है ओर न कोयल 
किसी को कुषछदे ही देती है किन्तु कोयल अपनी 
मीठी-मीठी बोली से सारे संसार को अपने वश में कर 
लेती हे । कौवा तनिक बोला नहीं कि लोग उसे उड़ाने 
लगते हैँ मगर कोयल की बोली सुनने से लोग दूर-दूर 
तक आनंदित होते हे | . 

कापेटन भरे तो मुहौ न पिराय। 

कहावत बड़ी सरल व हास्यपूर्ण है जो किसी को 
बहुत देर तक खाना खाते देखकर कही जाती है। 
अ०- क्या पेट नहीं भर रहा है तो मुंह भी दर्द नहीं कर 
रहा है? यानी कितनी देर से खा रहे हो अभी तक पेट 
नहीं भरा? अब ओर कितनी देर तक खाओगे? 

का कुआं कं मेघा. अस टररति अहा। 

यानी जब कोई आदमी अंदर से बोले बाहर न 
आये तो कहते हें | 
अ०- क्या कूरये में बैठे मेढक की तरह ट्ट कर रहे 
हो? तमाम जली कटी सुनाए जा रहे हो सामने आकर 
बोलो तो समञ् में भी आये 

का नांग नहाये, का ओरौनी चुए? 

श०- नांग-नंगा, निर्वस्त्र, ओरोनी-गवों मे जो ओसारा 
इत्यादि छाते हैँ उसका ढाल का हिस्सा जिससे पानी 
नीचे की ओर गिरता है। 

कहावत ओरौनी के माध्यम से किसी महा नीरस, 
कंजूस, रूखे स्वभाव के व्यक्त्ति के ऊपर उद्धृत की 
गई हे | 
अ०- भला चिर्वस्त्र आदमी जब नहायेगा तो वह क्या 
ओर कोन सा.वस्त्र ओरौनी पर फेलायेगा जिससे पानी 
टपकेगा । पहले जमाने में लोग गांवों मे नहाकर कपड़े 
छान-छष्पर पर ही फंलाया करते थे तो ओरौनी से भी 
पानी टपकता था। 
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कातिक मास रात हल जोतो, 
टांग पसारे घर मत सूतो। 

श०- टांग पसारे-पैर फेलाकर, सूतो-सोना। 

कहावत गांव के किसान को चेतावनी देने के 
लिए है। 
अ०- कातिक मास में रात को पांव पसार कर घर मं 
सोओ मत, खेत की जोताई कर डालो, एसा घाघ कवि 
का कथन है। 

का कारूं का खजाना गाडा अहय । 
श०- कारू मूसा का चचेरा भाई जो धनवान व कजूस था। 
अ०- क्या यहां अपार धन जमीन में गड़ा हआ दहै? 
का तोहरेव भये बारह रोज सोहर भा रहा। 

किसी आदमी या लड़के को मूर्खता, नालायकी, 
उद्दंडता करते देखकर कहावत व्यंग्य मे कही गई हे । 
अ०- क्या तुम्हारे जन्म के समय १२ रोज तक सोहर 
गाकर खुशियां मनाई गई थी? लडके के होने में 
खुशियां मनाई गई थीं कि “पूत के पांव पालने मे होगे 
वंश का नाम होगा, कितु यहां तो आशायें निराशा में 
बदल गड | 

काना भतार कहां पाइव, 
एनहूं क बन-बन रोये । 

आपसी बात व्यवहार में एक स्त्री दूसरीस्त्रीसे 
पूछती है । 
अ०- काना पति कहां से मिला? कहती है कि इसके 
लिए भीतो गली-गली जंगल-जंगल भटकना पड़ा। 
यानी कहावत किसी निकम्मे, एेवी, आलसी, गरीव पति 
के प्रति कही गई है जो बड़ी मुश्किल से मिला। 

काना भडया ऊख देआ, तोहरी मीठी बोलिया। 
कहावत शिक्षाप्रद हे। 


अ०- किसी ने काने को ईख ले जाते देखकर उससे 
ईख चूसने के लिए मांगा-काने भाई! जरा ऊख दे दो, 
तो वह बोला-हां जो इतना मीठा बोले हो उसी से दे 
दूगा। भला काना कहने पर कौन ईख दे देगा? चिढ़ाने 
या नाराज करने पर कौन किसी को कोई वस्तु दे 
देता है? 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


काना उहव ओंख मारय । 

कहावत हास्य व्यंग्य पर कही गई हे। काने 
आदमी के अख मारने का महत्व ही क्या है? मगर 
अपनी-अपनी समञ् की बात है कि काना भी अपने को 
किसी खूबसूरत ओंख वाले से कम नहीं समञ्जता । वह 
भी ख मारने का दावा रखता हे | 
अ०- किसी कार्य मे असमर्थ होने के बाद भी अपने को 
कार्य के काबिल समञ्चना तथा अपने आप अपनी कीमत 
लगाना। 

काटौ सांप जहा मन भावै। 

दुश्मन से परेशान होकर उसके हवाले अपने को 
सौपना, वर्ना सोप को कौन काटने देगा? 
अ०- जव आदमी हर तरह से परेशान हो जाता है, 
चारों ओर से निराश हो जाता है, कहीं कोई सहारा 
नजर नहीं आता है तो वह हारकर दुश्मनों को स्वयं को 
समर्पित कर देता है । कहावत के अनुसार ए सांप। जहां 
जी चाहे काटो, कोई रोक-टोक नहीं है। 

का सूप क ओलारा सूपि मां रहिहे। 

श०- सूप-जिससे अनाज साफ किया जाता है । हमारे 
देश में विशेष रूप से गांवों मे जब बच्चा पैदा होता है 
तो उसे सबसे पहिले सूप में ही लिटाया जाता है । उसी 
पर कहावत हे । 
अ०- जव कोई बड़ा हो जाता है तो उसे बहुत दिनों 
बाद देखकर कि बड़ा हो गया हे, खूब होशियार हो गया 
है तो प्रशंसा में कहा जाता है कि क्या जेसे सूप में लेटे 
थे वैसे ही थोडे रहेंगे? 

कातिक में जो सीत पियै तो पावै लाभा। 

जो भादव मां पियै कोऊ तो ताप चढ्ावै।। 

श०- सीत-मट्ठा, लाभा-लाभ, फायदा, ताप-गर्मी 
बुखार | 

कहावत स्वास्थ्य व मौसम विषयक कही गई हे । 
अ०- कार्तिक माह में मट्ठा पीने से लाभ होता है ओर 
यदि भादों के महीने में पिये तो बुखार हो जाता है। 
यानी भादों मे मट्ठा नुकसानदायक है| 

काजी दूबर सहर के अदेसे से। 


श०- काजी-नीति ओर न्याय की व्यवस्था देने वाला। 
अदेशे-भ्रम, शंका। 
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कुछ लोगों की आदत होती है कि जहौँ उनकी 
कोड आवश्यकता भी नहीं है वहौँ भी विना काम के, विना 
आवश्यकता के पहुंचे जरूर रहेंगे । गोस्वामी जी के 
शब्दों मे- “जे बिनु काज दाहिने वाये" । बिना काम के 
चारों ओर घूमते रहेंगे, कहां क्या हो रहा है? कहां कौन 
क्या कर रहा हे? पूरी जानकारी लिये बिना उन्हें चैन 
नहीं पड़ता । कहावत का पुट उसी पर है| 
अ०- काजी, दुबल क्यों हुए जा रहे है? इसलिये कि 
उन्हे पूरे शहर भर की चिन्ता लगी हुई है 
कान क कच्चा (बहिर), नाव श्रवनकमार। 
श०- कच्चा-सुन न पाने वाला, किसी बात को समञ्च 
न पाने वाला। 
कहावत नाम की विडंबना पर कही गई हे 
श्रवण कुमार-सुननेवाला श्रवण कुमार जिन्हें राजा 
दशरथ का तीर लगा था। 
अ०- कान के तो बहिरे है ओर नाम पड़ा है सुनने वाले 
कान वाले यानी श्रवण कमार । 
का कता के घर रहे का चलि गये बिदेस? 
श०- कता-पति, अपना आदमी | 


कहावत तो घर के या काम के किसी भी सदस्य 
के प्रति कहीं जा सकती हे। कोई भी जव किसी से 
उदास, दुःखी, परेशान होता है तो कहता हे । 
अ०- किसी के रहने न रहने खे मुञ्चे क्या लाभ है. चाहे 
कोई रहे या न रहे । मगर कहावत आमतौर पर पति के 
प्रति पत्नी कहती है कि मृञ्चे क्या, मेरे लिए सबकुछ 
वैसा ही है चाहे मेरे पति घर रहं चाहे परदेश मं रहें | 
जेसे उनके घर रहने पर है वैसा ही परदेश जाने पर 
भी हे। मुञ्मे कोई सुख नहीं हे । 

काल कं भोगी, आज कं जोगी। 

श०- भोगी-भोग करनेवाला, रासरंग, हास, विलास, 
आराम, मस्ती मेँ दिन विताने वाला आदमी ,८जोगी-साघु 
महात्मा | 

कहावत एेसे जानकार व्यक्ति पर व्यंग्य में कही 
गई हे कि जो व्यक्ति अभी कुछ दिनों पहले तक मौज 
मस्ती मँ छेल-छवीला बनकर. निश्चिन्त जिन्दगी बिताता 
था, आज वह बदल गया है । 
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अ०- जो कल तक मौज मस्ती करता था आज 
संन्यासी हो गया है\ 
काने मं लहर नहीं तो सोन का होई? 
कितनी भी मूल्यवान वस्तु क्यों न हो जब उसका 

कोड उपयोग ही नहो तो उसे कोई लेकर करे भीतो 
क्या करे? 
श०- लहर-पहनने का स्थान जहौ कान मेँ सोने के 
जवर पहने जाते हें | 
अ०- जव कान में लहरे नहो तो सोने के गहने को 
लेकर क्या करे? तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का 
महत्व उसकं अधिक मूल्य से नहीं उसकी उपयोगिता 
से आंकी जाती है । यदि वस्तु का सदुपयोग है तो एक 
नये पेसे की होने पर भी मूल्यवान है ओर यदि उसका 
उपयोग ही नहींहैतोललाखोंकीहोतो भी कोई लाभ 
उससे नहीं हे | 

काट कषछोटी, सुनहले बाल। 

इन्है छोडि जिनि बेसहो आन। 
अ०- कहावत वैलों की पहचान पर कही गई है कि 
जिनके सुनहले बाल, काली काठी हो, एेसे वैलों को 
छोडकर दूसरा मत खरीदो | 

कामिनि गरभ ओ खेती पकी 

ये दोना ही दुर्बल बदी। 
श०- कामिनि-स्त्री, गरभ-गर्भवती, जिस स्त्री के पेट 
मं बच्चा हो. दुर्बल-कमजोर | 
अ०- जिस स्त्री के पेट में वच्चा हो तथा जो खेत की 
फसल बिल्कुल पक कर तेयार हो, ये दोनों ही कमजोर 
माने जाते हँ । स्त्री को बच्चा सुरक्षित हो जाय. खेती का 
पका अनाज घर आ जाय तो समञ्च कि अब लाभ 
मिला। 

कातिक सुदी एकादशी, बादल बिजली होय 
तो असाढ़ मां भङ्डरी बरखा चोखी होय। 

श०- सुदी-कातिक माह का दूसरा पाख, चोखी-तेज, 
अधिक) 
अ०~- कवि भङ्डरी का कथन है कि यदि कार्तिक माह 
की एकादशी को बिजुली चमके तो समञ्मो कि असाढ़ 
में पानी खूब बरसेगा। 
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कातिक सुदी पूनों दिवस, जो कृतिका रिख होय 

तामे बादल बीजुली जो संयोग से होय। 

अ०- यदि कार्तिक माह की पूर्णमासी को कृतिका नक्षत्र 

हो तथा बादल दिखाई दे, बिजुली चमके तो वर्षा अच्छी 

होगी | कहावत वर्षा के लक्षण पर कही गई है । 
कातिक मावस देखो जोसी, 


रबि, शनि, भौमवार जौ होसी । 
स्वाती नखत ओ आयुष जोग, 


काल पडे ओ नासै लोग।। 


श०- मावस-अमावस, जोसी-ज्योतिषी, रवि-इतवार, 
भोमबार-मंगलवार, स्वाती नक्षत्र तथा आयुष्य-योग 
का नाम। 

अ०- यदि कार्तिक माह की अमावस्या को इतवार, 
शनिवार, मंगलवार, पड, स्वाती व आयुष्य योग पडे तो 
निश्चय दही यातो अकालपडगायालोगोकाकिसीन 
किसी प्रकार से नाश होगा। 


का पूत बतनौ से गयो । 

अ०- पुत्र से अनेकानेक आशाये की जाती हँ मगर यदि 
कोई पुत्र मुंह से बात न करे तो कहावत कही जाती है 
कि क्या पुत्र ओर सव से गये। तो गये अब क्या बात 
करने से भी गये, बात करने का भी मन नहीं करता। 

काहे पंडित पद़ि-पढि मरो, 

पूस अमावस की सुधि करो। 

मूल बिसाखा पूर्वाषाद, 

इरा जानौ बदहिरे ठाढ्‌। 
अ०- ए पंडित, पठ़-पढ़ कर काहे परेशान हो. पूस की 
अमावस्या की याद करो | यदि अमावस्या को मूल, विशाखा 
तथा पूरवीषाढ़ नक्षत्र पडता है तो निश्चित ही अकाल पड़गा, 
एेसा घाघ कवि का कहना है | 

कखि पाद बहुतेरी, खाय के डेढ़ पसेरी। 

श०- कख-कराहना, पाद-पेट से हवा निकलना, डद 
पसेरी-पहले के जमाने में सेर का बाट होता था, अतः 
दो सेर की पसेरी होती थी । डढ़ पसेरी का मतलब हुआ 
तीन सेर। 


कहावत एसी स्त्री के प्रति कही गई दहै जो काम 
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करने में कामचोर हो। काम के समय बहानेबाजी 
करना | 
अ०- कहावत पुराने जमाने के संयुक्त परिवार की कही 
गई है । काम करने मेँ तो स्त्रयो बहुत ज्यादा कांखने 
लगती है ओर जब खाना खाने बेठेगीं तो पूरे डढ़ पसेरी 
खा जायेंगी | यानी खाना खाने के समय तबीयत 
बिलकुल ठीक हो जायेगी । 
कापैरासे डाभी होय क हे। 

कहावत किसी वृद्ध के प्रति कही गई है जिससे 
निराशा मिलती है याजो स्वयं के जीवन से निराश हो| 
श०- पैरा-पुआल, धान के खेत से निकलता है, 
डाभी-आम की नई कोपलें, कुस जेसी एक घास। 
अ०- क्या अव हमें बृढ से जवान होना है। 

काबुल मां सब घोडे नाहीं बसते। 

श०- काबुल-अफगानिस्तान की राजधानी, एक प्रांत । 

कुछ एसे स्थान हँ जहां की कछ वस्तुएं बहुत 
मशहूर होती हँ । किन्तु यदि यह मान लिया जाय कि 
जहां पर मशहूर वस्तुएं मिलती हैँ वहं खराब मिलती 
ही नहीं तो यह असंभव हे । कहावत इसी पर कही गई 
है या कहीं अक्लमंद ही अक्लमंद बसते ्है,ये तो 
असंभव हे | 


अ०- काबुल के घोडे मशहूर होते हैँ किन्तु यह कहा 
जाय कि काबुल. मेँ गधे नहीं होते, सब घोडे ही बसते 
है, तो असंभव है | यानी बेवकूफ अक्लमंद हर स्थान पर 
मिलते है। 


सावन हरं भादों चीत क्वार मास गड खायउ मीत। 


कातिक मूली अगहन तेल, पूस मं करय दूध से मेल । 
माघमास धिव खिचरी खाय, फागुन उदि के प्रात नहाय। 
चइत मांस मां नीम बेसहती, बैसाखे मां खाय जडडइती । 
जेठ मास जो दिन मां सोवै, ओके जर असाढ़ मां रोवै। 


कहावत कवि घाघ की हे जो स्वास्थ्य विषयक है 
कि किस माह में क्या-क्या खाना चाहिए? कैसे रहना 
चाहिए? 


अ०- सावन मँ हर, भादों मेँ चीत ओर क्वार में गुड़ 
खाना चाहिए । कातिक महीने में मूली. अगहन मेँ तेल 
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खाना चाहिए? पूस माह में दूध पीना चाहिए । माघ 
मास में खिचड़ी के साथ घी खाना चाहिए | फागुन में 
प्रातः नहाना तथा चैत में नीम का सेवन करना। नीम 
के पेड कं नीचे रहना व पत्तिर्यो खाना चाहिए | वैसाख 
मे जड़हन का चावल खाना चाहिए तथा जेठ महीने में 
जो सोता हे दिन में उसका कष्ट उसे आषाढ माह में 
मिलता हे । आषाढ़ में बुखार आदि आ जाता है | शरीर 
मे आलस्य छाया रहता है| 
सावन सागन भार्दौँ दही, क्वार करेला न कातिक मही । 
अगहन जीरा, पूसै धना, माधै मिश्री, फागुन चना। 
चइते गुर, वैसाखै तेल, जेठे पंथ असाढ़े बेल । 
अ०- सावन में साग, भादों में दही, क्वार में करेला 
कार्तिक में मट्ठा, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ 
में मिश्री, फागुन में चना, चैत में गुड, वैसाख में तेल 
ज्येष्ठ मास में रास्ता तथा आषाढ में बेल से परहेज 
करना चाहिए । जेठ माह में रास्ता नहीं चलना चाहिए! 
ये सभी कहावतें स्वास्थ्य के प्रति कही गई हैँ | 

का बांगर के अन्ने, का जोलाहा के धन्ने। 
श०- बां गर-उसरही जमीन, अन्ने-अन्न, अनाज, 
धन्ने-घन | 
अ०- न ऊसर की जमीन में अनाज हो सकता है ओर 
न जुलाहा जो कपड़े बुनता है उसके धन में बढ़न्त 
बरकत हो सकती हे। जब जुलाहे के धन की तरह 
किसी के धन में बरकत नहीं होती या रद्दी जमीन के 
कारण अनाज कम मिला तो कहावत कही जाती हे। 


कानी क को सराह, कानी के माय। 

जब आपस में ही एक दूसरे की प्रशंसा करने लग 
जाते हैँ तो कहावत कही जाती है । अपने घर की व 
रद्दी वस्तु या एबी मनुष्य की प्रशंसा करना। 
अ०- एक तो कानी, उस पर उसकी प्रशंसा की तो 
मां ने, ओर भला कौन कानी की प्रशंसा करेगा? 

का सावन से भादौ दूबर बा? 
अ०- क्या किसी से कोई कम है? आपसी तुलना के 
समय कहावत कही जाती हे। 
काम जो आवै कामरी का रे करय कुमाच। 
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श०- कामरी-कमरी, कुमांच-रेशमी चादर 

उपयोगी वस्तु की बहुत ज्यादा कीमत होती है। 
जिसका कोई इस्तेमाल न हो वह कितनी भी कीमती हो 
तो उससे क्या लाभ हो सकता है? 


अ०- जब अपने काम कमरी आती है तो रेशमी चादर 
लेकर क्या किया जाय? इसी भांति मूल्यवान वस्तु यदि 
व्यर्थ में पडी है तो उसका क्या फायदा उठाया जा 
सकता हे । कवि रहीम के शब्दों मे “जहो काम आवै 
सुई, काह करे तलवार” | 

काम के न काज के दुस्मन अनाज के। 

जब कोड मनुष्य नमक हरामी करता है, निठल्ला 
वेठा रहता है तो कहावत चरितार्थ होती है- 
अ०्- न किसी काम के हँ न कुछ करते है, बस अनाज 
कं भारी दुश्मन हैँ, खाना ठर सा चाहिए । निघर घट की 
तरह वेर्शमी से घूमने को मिल जाय ओर खूब खाने को 
मिले, फिर क्या है? 

कानी के बराते मां सब असगुन-असगुन। 
श०- असगुन-बुरा ही बुरा, अपशकुन होना। 

जब किसी के व्याह, बारात या किसी भी शुभ कार्य 
मे बाधांए ही बाधाएं आती जाती है तो कहावत चरितार्थ 
होती हे। 
अ०- जो स्वयं अपशकनी है, उसके शुभ कार्यो मेँ भी 
तमाम रुकावट आती रहती है । 

कानी अपने मने सोहानी। 

करूप तथा एबी व्यक्ति की कौन प्रशंसा करेगा? 
मगर एसा व्यक्ति अपने को सुंदर नहीं तो करूप भी 
नहीं समड्मता। एसा पुरुष या स्त्री मन ही मन गरूर 
करती है तो कहते हे । 
अ०- कानी को भले कोड पसंद न करे किन्तु वह अपने 
आप में अपने को भली समञ्जती हे । 


कानी बिना चैन न आवे, कानी देखे जरी जाय। 


कभी-कभी बड़ी कठिन परिस्थिति आदमी के सामने 
आती है कि जिस आदमी को देखे बिना रहा नहीं जाता 
ओर उसको देखते ही क्रोध, जलन भी होने लगती है! 
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अ०- कानी के बिना रहा नहीं जाता ओर उसी को 
देखकर क्रोध भी आता है। एक ही आदमी के प्रति, 
तरह-तरह के भाव-संचार होना, कभी ईर्ष्या तो कभी प्रेम । 


काना रहै खोंचि जाय, लूला रहै टोकि जाय। 


किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का एब होतादहे 
तो वह हमेशा अपनी कमी की हीन भावनाओं से ग्रस्त 
रहता हे । घटना कहीं भी होगी, किसी के ऊपर होगी वह 
तुरंत अपने ऊपर ले लेगा। 


अ०- काना, लूला लंगड़ा, एेचाताना कैसा भी आदमी 
हो अपनी हीनता के प्रति अकारण ही खोंचा (रुष्ट) 
रहता हे। 


का करे पतनी, जौ होय घरैतिन जतनी । 


श०- पतनी-अयोग्य, घरेतिन-घरवाली, पत्नी, 
जतनी-यत्नपूर्वक सुचारुरूप से घर की व्यवस्था करने 
वाली। 


हमारे समाज में, देश में स्त्रियां गृहलक्ष्मी कही 
जाती हे । कहावत विशेष रूप से सुघर नारियों पर कही 
गड हे । 
अ०- यदि गृहणी चतुर एवं गृह कार्य मेँ निपुण है तो 
अयोग्य व्यक्ति भी होगा तो कुछ नहीं कर सकता | स्त्री 
अपनी समञ्जदारी से तथा अपने यत्न के दारा घर को 
कम पैसे भै कम खर्च मेँ चला लेगी जिससे घर की 
अनेक समस्या सुलञ् रुकती है| 


काठ की भवानी क मकरा क अच्छत चाही । 


अ०- जो जैसा हो उसका सम्मान भी वैसा ही होता है| 
पत्थर की प्रतिमा को चावल का अच्छत चढृता है । यदि 
काठ यानी लकड़ी की प्रतिमा है तो मकरा, जो एक 
बहुत मोटा व गर्म अनाज होता दै, उसका अच्छत 
चढ़ाकर पूजा होती है। 


काना मनई बदरिहा घाम, 
इनसे परा दडइव से काम। 


श०- बदरिहा-वादलों के साथ-साथ की धूप, 
दडव-ईश्वर, भगवान । काना आदमी ओर धूप छांह का 
बादलों वाला घाम दोनों ही महा कष्टकर माने गये है| 
अ०- काना आदमी ओर बादल का घाम इनसे पाला 
पड़ तो समञ्मो कि भगवान से पाला पडा है। दोनों से 


अवी वृहत्‌ लोकोक्त्ति को 


बड़ी परेशानी होती है. दोनों ही कणष्टकारक होते है| 
काठ की हांडी बार-बार चल्ठे पे नहीं चढ़ते। 

अॐ०- कपट, छल, धोखे का व्यवहार बार-वार नहीं 
चल पाता है या इज्जत के प्रश्न पर भी लोग कहते हें | 
अ०- जैसे एक बार इज्जत जाने पर फिर वापस नहीं 
आती, वैसे ही काठ की हांडी एक बार चूल्हे पर चट्ने 
के बाद दूसरी बार नहीं चढ़ाई जा सकती | 

काग दाहिने खेत सुहाये, 

सुफल मनोरथ समञ्चो भाये। 
रा०- सुहाये-शोभित होना. काग-कौवा, सुफल-सफल, 
पूर्ण, मनोरथ-इच्छाये | 

कहावत कवि भङ्डरी की है जो यात्रा-शकून के 

समय उद्धृत की गई है । इसी भाति गोस्वामी जी ने भी 
कहा है- ““दाहिन काग सुखेन सुहावा, नकल दरस 
सब काहू पावा“ 
अ०- यात्रा के समय यदि दाहिने हाथ की तरफ खेत 
मे कौवा दिखाई पड तो बड़ा शुभ माना जाता है | कहते 
है कि एेसा शकुन होने पर मन के सभी कार्य पूर्ण होते 
है, एसा समञ्जनना चाहिए। 


कान छोड कनपटी क धुन-धुन । 
कहावत किसी एसे मूर्ख को देखकर कही गई है 


जो आवश्यक बात तो छोड़ दे ओर फालत्‌ की बातों को 
ओटता रहे । 


अ०- मूर्खो कौ बातें ही न्यारी होती हैँ । जब भी कोई 
कठोर आवाज सुनाई देती है तो कान कनपटी दोनों ही 
सनन हो जाते हैँ मगर मूर्ख आदमी की कनपटी पर 
आवाज का असर पड़ता नहीं हे । कान में उसे कुष्ठ नहीं 
जान पड़ता । बस वह अपनी कनपटी की धुन-धुन ही 
की सनक में रहता है। 


कान छेदउते बनी, गुर कोचडया खाते बनी । 


श०- कान छेदाना-हमारे हिन्दुओं मे कान छेदाना १६ 
संस्कारो मे से एक संस्कार माना गया है, कोचइया-गुड़ 
का कोचा गुलगुला। 


जब किसी को काम करने की हिदायत दी जाय 


जिसके विना काम नहीं चलता तो कहते है । 
अ०- कान तो छेदवाना ही पड़ेगा, उसी के साथ-साथ 


कि ञि र दकिन 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


गुड का गुलगुला खाना पड़गा | कान छिदवाते समय 
बच्चे के हाथ में कोई मीठी वस्तु इसलिए रख दी जाती 
थी कि वह कान छिदवाते समय उचकं-पचके नहीं 
आर उसका ध्यान बंटा रहे। इस प्रकार दोनों ही 
मजबूरी थी । कान छिदाने की भी ओर गुड़ खाने की भी। 
यानी कष्ट के साथ आराम भी मिलना। 
कागद के नाव पानी मां नहीं चलते। 

कहावत उस समय कही जाती है जब लोग 
बेरईमानी पर उतारू हौ जाते है। 
अ०- जिस प्रकार से कागज की नाव पानी में गल 
जाती है, चल नहीं पाती, उसी प्रकार से वेईमानी 
घूसखोरी का पैसा भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता या 
जवानी या कागजी घोडा दौडाने से काम नहीं होता 
काम करनेसे होता हे। 

काम का काम सिखावे। 

कहावत सिद्धान्तवादी है। काम करने से काम 
आता है| 
अॐ०- कठिन से कठिन काम हो, जब उसे बराबर लगन 
से नियम से किया जायेगा तो वह निश्चित ही थोडे 
समय के बाद सीख ही नहीं लिया जायेगा बल्कि काम 
करते-करते आसान भी लगने लगेगा। कोई भी काम 
हो वह परिश्रम करने से आता है। परिश्रम करने से 
काम आसान वदढंग का होता हे। 

का सूक सनीचर अस ठाढ़े भये। 

किसी व्यवित्ति की नजर जब बहुत बुरी होती हँ या 
वह कुछ न कुछ नुकसान करने की दृष्टि से खड़ा हो 
या उससे भय हो कि यह कुछ न कछ हानि अवश्य कर 
देगा तो कहते हैँ । कहावत व्यंग्य में भी कही जाती हेै। 
अ०- क्या शुक्र शनि की तरह खराब नजर लिये यहां 
पर खड हो| 

कां तोहरे खोदाये गंगा खोदिर्है? 

किसी आदमी से किसी कार्य को सम्पन्न कराना 
यदि लंबी प्रतीक्षा के बाद भी संभव नहीं हो पाताहेतो 
लोग रोव में कहते है| 
अ०- क्या तुम्हारे बिना काम ही न हो पायेगा? तुम्हार 
ही खोदे गंगा खोदी है क्या? तुम्हारे ही भरोसे दुत्निया 
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के काम होते ह क्या? तुम नहीं करोगे तो होगा 
नहीं क्या? 
कातिक वात के घातिक, कवार चूल्टी कँ दुर। 
अगहन हांड़ी अदहन, माघ तिलै-तिल वाड़य, 
फागुन गोड पसारे। 

कहावत समय, काल, दिन कं छोटे होने पर 
उदुधघत की गड है। 
अ०- कार्तिक माह में दिन इतना छोटा होता है कि 
किसी से वात करने लग जाओ तो सम्म कि कामका 
घातिक हुआ, यानी काम में नुकसान हुआ । क्वार माह 
मे दिन इतना छोटा होने लगता है कि चूल्हे कं पास 
वेठकर खाना बनाओ कि दिन गायव हुआ । अगहन के 
माह मं चावल-दाल के लिये अदहन, यानी चूल्दे पर 
दाल चावल बनाने को पानी चढ़ाओ कि दिन खत्म हो 
गया | फिर माघ महीने से एक-एक तिल-तिल करके 
दिन का वढना शुरू होने लगता है ओर फागुन के माह 
तक दिन काफी वड़ा होने लगता है। गोड पसारने का 
मतलब है कि आराम से सो भी सकते हो। काफी 
समय होना। 

“कालिकं "बानिन आजुड सेठ“ । 

श०- कालिक-कल की, अभी कुछ ही दिन पूर्व, 
बानिन-वनिया की स्त्री, सेठ-बहुत बडे आदमी, रईस । 

कहावत किसी नये बड़े आदमी को देखकर कही 
गई हे । यानी जो अभी कल तक या कछ दिनों पहले 
तक वाणिज्य व्यापार कर रहा हो, वही आज वड़े गर्वं 
से बड़ा आदमी बना हुआ हे। 
अ०- अभी तक परचून की दुकान-बनिया का काम 
कर रहा था वही आज सेठ महाजन हो गया हे । 
काबुल गये मोगल बनि आये, बोले मोगली बानी, 
आब-आब के पुतऊ मरिगे खटिया तर धर पानी। 
श०- काबुल-अफगानिस्तान की राजधानी, एक प्रात, 
मोगल-एक तातारी प्रसिद्ध लडाका जाति, आब-फारसी 
या उर्दू में पानी को कहते है ^ पुतऊ-पुत्र. लडकः। 

कहावत परदेश जाने वालों कौ बोली-वानी, 
रहनसहन के बदलाव के ऊपर व्यंग्य मे कही गई हे ¦ 
किस प्रकार से लोग दूसरे देशों में जाकर अपने देश 
की बोली भूल जति ह । 





















ततर. 


अ०- कोई आदमी काबुल गया तो वहां से मोगली भाषा 
बोलना सीखकर अपने देश लौटा तो काबुल की दही 
बोली बोलता था। एक बार वह बीमार पड़ा तो अपनी 
बूढी मां से आब मांगने लगा, तो बुढिया वेचारी आब 
क्या समञ्ये? वह बार-बार मोगली बोली में आब कह 
कर पानी मांगता कितु मां समञ्च न पाईं जब कि खाट 
के नीचे पानीं का भरा लोटा रखा हुआ था। अंत में 
बीमार बेटा मर गया जब मां की समञ्म में आया तो 
उसने अपना सिर पीट लिया | इसलिये अपने देश की 
रीति रिवाज, भाषा, बानी कभी छोडनी नहीं चाहिए । 
काहेव कै सहूर नाहीं, चिरा बांटे क लबलब। 
अ०- किसी बेसर स्त्री को देखकर कहावत कही गड 
है कि किसी काम को करने की बुद्धि है नहीं उस पर 
काम लेना चाहा तो बांट बंटवारे का, जिसके लिये बडी 
बुद्धि की आवश्यकता होती हे । 
काजर की कोठरी मां जाये पर, 
कारिखा जरूर लगिहे। 

काजल की कोठरी में कितना भी साफ, पवित्र 
व्यक्ति क्यो न जाय, उसके. कहीं न कर्हीं काजल जरूर 
छ्‌ जायेगा, कहावत भी इसी पर है जो किसी को 
असज्जनों के साथ देखकर या किसी को गलत काम 
करते देखकर कही गई हे | 

कवि रहीम खानखाना ने लिखा है- 


रहिमन नीचन संग बसि लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारी हाथ में, मद समुञ्चै सब ताहि।। 
तो नीचो की संगत करने पर कितना भी कोई 
गलत काम मत करो, कितु निचाई का दोष तो लगेगा 
ही चाहे जितनी "भी सफाई क्यों न दी जाये? जैसे 
कलवारिन हाथ में दघ लिये है मगर देखने वाले सभी 
लोग उसे समञ्जते हँ कि शराब लिये हे। 
काहे का बाद बिअइर्हँ, काहे क टुररक बाजे?। 
श०- वां्ञ-जिस स्त्री को बच्चा हुआ दही न हो, जो गर्भ 
धारण के योग्य न हो, विअइरहै-बच्चा पैदा होना, 
टुरक-तुरही. एक प्रकार का बाजा हे। 
कहावत कार्य विशेष रुकने के कारण से 


सम्बन्धित है । कारण एसा जो कि असंभव है तो न कार्य 
होने की संभावना होगी ओर न कार्य होगा। 
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अ०- वध्या नारी के न बच्चा होगा ओर न तुरही बजने 
की नौोबत आयेगी। 
का नेनुआ बाढ़े नतौ रूखावो न करे? 


श०- नेनुआ-जल तोरई. धिया तोरई, रूखाबो-रूखा 
होना, कडा होना | 


कहावत व्यक्ति विशेष की लंबाई या अधिक उग्र 

होने पर कही गई है या बहुत छोटे नाटे कद के आदमी 
पर व्यंग्य कियागयादहेकि छोटा नाटा आदमी क्या 
बुड्ढा या बड़ी खप्रकाभीन दिखेगा? 
अ०~- नेनुआ क्या बड़ा नहीं हुआ तो रखा भी न होगा? 
बढ़ती उम्र का अंतर तो शरीरपरआ ही जाता हे। चेहरे 
पर कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़गा ही | 

काहे जल्दी-जल्दी चलती हौ? 

अकेले के मारे, 

काहे धीरे-धीरे चलती हौ 

पांच सात के मारे। 


कहावत बहूत पुराने समय की है जव लोग सम्मिलित 
परिवार में रहते थे। कोई स्त्री बहुत जल्दी-जल्दी 
चलकर काम को निवटा रही थी तो किसी पराई स्त्री 
ने पूछा आज काहे बड़ी जल्दी में हो | क्या बात हे? तो 
बोली कि आज घर में अकेली हूं सभी काम मुञ्चे ही 
करने है| 


दूसरे दिन वही स्त्री वही काम बड़े आराम से 
धीरे-धीरे कर रही थी तो फिर वही स्त्री पूछने लगी 
कि आज तो बहुत आइस्ते-आइस्ते काम कर रही हो 
तो वह बोली कि आज तो घर में बहुत से लोग काम 
करने वाले हँ । क्या जल्दी है? 


का तोहरे बाप के कर्जा खाये हेँ। 


जब किसी आदमी पर किसी काम के द्वारा या 
किसी प्रकार की धौसि व अधिकार जमाया जाता दहैतो 
कहावत चरितार्थ करते है। 


अ०- क्या तुम्हारे पुरखों से, बाप से कर्जा लेकर खाया 
है जो तुमसे दबा रह. | तुम्हारा कर्जदार नहीं हू जो 
इतना रोब आडते रहते हो| 


कागा कडवा ओ खरगोस, 
ये नहिं मानै तीनों दोस। 


अ९- जंगली काला कौवा, मैदान में रहने वाले कौवे 
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ओर खरगोश इन तीनों को पाला नहीं जाता। जंगली 
कौवे एकदम काले होते हैँ । इनकी गर्दन भूरे रंग की 
होती हे । ये चारों ओर उडते-दौडते रहते हे ¡ इनका न 
कोड स्थान होताहै नदेश र्गोव होता हे। 

काजर गवा बिहार, बहुरिया निहुरी दही हे। 


जव किसी वात या वस्तु की अत्यधिक प्रतीक्षा की 
जाय ओर वहदेरसेभीनआपायेया मिल पाये तो 
कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
अ०-- कोड नायिका काजल लगाने की आशा में की, 
तो वह ह्ुकी ही रह गई, मगर काजल उसे न मिल 
पाया । वह बहुत दूर पर चला गया | 

कातिक कतिया, माघ बिलाई, 
चैत चिडिया, सदा लुगाई। 

कहावत में स्त्री-पुरुष के संभोग प्रसंग पर कहा 
गया दहै कि किस माहमें किस को काम की इच्छायं 
अधिक होती हं ओर किस माह में कौन गर्भधारण करने 
की शक्ति रखता हे । 
अ०- कातिक के माह में कतिया, माघ के माह में 
विल्ली ओर चेत में चिडिया तथा नारी सदेव कामातुर 
रहती हे | 

कातिक जे अंवरा तर खाय, 
कूटुब सहित वैकुंठे जाय। 
अ०- कार्तिक का माह हमेशा दानपुण्य का माह होता 
हे । एेसा लोक-विश्वास है कि जो कार्तिक के माह में 
आंवले के पेड के नीचे भोजन बनाकर खाता है वह ओर 
उसके परिवार वाले सभी को स्वर्गधाम मिलता है । वह 
पापों से मुक्त हो जाता हे। 
कांकर तीत, ककरी के बियौ तीत। 

अ०- कहावत किसी नीच, दुष्ट एबी आदमी पर कही 
गई है जो स्वयं भी दुष्ट है, उसकी ओलादें भी दुष्ट हं । 
कहा गया है- “जडसे कांकर वइसे बिया, जइसे माई 
वडसे धिया“ | 
काम पियार होत, केव क चाम नहीं पियार होते। 

किसी मनुष्य की महत्ता काम से मापी जा रही है 
उसके शरीर की सुदरता से नहीं| 
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अ०- किसी आदमी की खूबसूरती या उसके डील डौल 
को देखकर कोई उसे प्यार नहीं करता । आदमी की 
इज्जत उसके कार्य से होती है कि वह कितना परिश्रमी 
हे, कितना परोपकारी है, दूसरों के हित के लिये कितना 
काम आता है? कोई देखने मे बहुत सुंदर हो, मगर जव 
किसी के कामन आ सके तो कौन उसको पृषछेगा? 


काटा ओ उलटिगा। 


अ०-कहावत दुष्ट आदमियों के प्रति कही गई हे । काट 
के उलटने के लक्षण सोप के होते हेँ। 


[1 कि ॥, 
कि पाके सुख किं लडिकये सुख होय । 


कहावत किसी वच्चे वाली मां को वच्चे कं बहाने 
आराम करते देख कहते हें 
अ०्-यातो किसी ओरत की गोदमेंछोटा वच्चाहैतो 
उसके पास तमाम बहाने हे, जेसे- दूध पिलाना, कपडे 
बदलना, टटटी-पेशाब साफ करने के तमाम बहाने 
मिल जाते हें कि काम न करना पड। उस बहाने सेया 
फिर किसी के पाका या फोड़ा होने पर मजवूरन काम 
करने से एर्सत मिल जाती है । इन दो अवसरो पर कोई 
काम करने को कह भी नहीं सकेगा ओर न वह कर 
सकता है। 


कि तो गादर चलबै नकर, 

ओ चलै तौ मेड़वै ओदारै। 
श०- गादर-जो बैल वैठोल होते है. मेडवे-खेत की 
सीमा बंदी, खेत की मेड, ओदारय-उचारना, चौपट 
करना, हदबंदी तोड डालना। 

कहावत किसी एसे व्यक्त्ति पर कही जाती है जो 

इतना आलसी हो कि कोई काम ही न करना चाहे ओर 
जब करने को चले भी तो इतना जोश आ जाये कि चाहे 
काम विगड ही क्यों न जाये मगर इतनी मेहनत के 
साथ जुट जाय कि ठर सा काम करके रख दे तथा 
काम करके वस्तु का नाश कर दे। 
अ०- कहावत है कि यातो गादर बैल रात दिन वैठे 
ही रहे या फिर जो खेत जोतने चले तो खेत ही नदीं 
खेत की मेड ही साफ कर दे। 
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किस वित्ते पर तत्ता पानी। 


श०- वित्ते-वूतेपर, किस हिम्मत पर, तत्ता-गरमः, 
बनाबनाया खाना । 

यह कहावत तब कही जाती हे जब आदमी एकदम 
निठल्ला, विना काम-धाम किये घर वैठा हो, उसकी 
कोई कमाई-धमाई न हो, बेकार हो तो उसको व्यंग्य 
मे कहते हें | 
अ०- किस कमाई-धमाई पर तुम्हे खाना-पीना दिया 
जाये? कोन सी लायकी दिखाई है तुमने जो खाने पीने 
की अपेक्षा करते हो ओर तुम्हें पूछा जाय, खाना-पीना 
या बड़ी इज्जत दी जाय) 


कितो कर होय, कितो डर होय। 
श०- कर- कर्तव्य, कार्यशीलता, डउर-भय, लगन, 


चिन्ता। 

कहावत रेसे पुरुष पर कही गड है जो कार्य करने 
मे लापरवाही दिखाता हो, काम की चिन्तान दहो जिसे, 
तो कहावत सिद्ध की जाती हे। 
अ०- कोई कर्तव्यपरायण हो, जिसे काम की लगन हो, 
काम यातो वह व्यक्ति कर सकतादहैओरयातो फिर 
वह जिसे कार्य पूर्ण न होने का भय हो। काम इन्दींदो 
स्थितियों में हो पाता हे। 

किहनी एेसी ठी कि वात एसी मीठी । 
श०- किहनी-कहानी । 


अ०- किहनी इूठी होती ह । आमतौर पर वह मीठी-मीटी 
वातो के हारा बढा-चदढा कर कही जाती हेै। 
किस्मत नदे यारी तो क्यों करे फौजदारी। 
अ०- यदि भाग्य साथ नदे तो फिर लडाई करने से 
कोई लाभ नीं होता | जव तक भाग्य साथ नहीं देता, 
तव तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। 
५४ की | 
कीन करावा जस ना पावा, 
नोन चोरउनी नाव धरावा। 


श०- कीन-करावा-किया धरा, किया कराया, जस-यश, 
भलाई, नोन-नमक, चोरउनी-चुराने वाली, नाव-नाम, 
धरावा-रखा जाना। 
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कहावत उस समय कही जायेगी जब कोई किसी 
के साथ भलमनसाहत करते-करते परेशान हो जाये, 
किन्तु उसका नतीजा बुराई के रूप में मिले । प्रशंसा 
करने को कौन कहे, उलट दोषारोपण हो | 
अ०- भलाई करने के बदले में मिला क्या? चोरी का 
दोष, कलंक यानी जी-जान से भलमनसाहत करने के 
परिणाम मे “नोन चुराने वाली नाम रखा गया, यश के 
बदले मे अपयश देना | कहा है- “राम क बन ककड 
क अपजस"“ | 

कीचड़ मां ठढेला फकै, 
तो छींट अपनेन पै परे। 
श०~ कीचड-मिट्टी व पानी मिला कीच, दला-पत्थर, 
ईट का टुकड़ा, छींट-छीटे | 
अ०- किसी गड्ढे में यदि कीचड़ जमा है तो उसमे 
यदि छोटे-बड़ पत्थर के टुकड़े फके जाये तो छिट्टा 
अपने ही ऊपर पड़ता है । यानी गंदे लोगो कं साथ रहने 
पर कुछ न कुछ कलंक लगना स्वाभाविक होता हे। 
रहीम कवि के शब्दों में- 
रहिमन नीचन संग रहि, लगत कलंक न काहि 
दूध कलारी हाथ में मद समुञ्जत सब ताहि। 

यानी कि कलवारिन के हाथ में चाहे दूध ही क्यों 
न हो उसे सभी लोग शराब समडते हें। 

की हंसा मोती चुगै, की भूखे रहि जाय । 

यहाँ जन्म स्वभाव के ऊपर कहावत कही गई हे | 
अ०- जो ऊचे खानदान में जन्म ले चुका है वह उसी 
स्तर से रहेगा | 


अण्-यातो हंस मोतीहीचुगेगाया तो फिर भूखा ही 
रह जाता है । यानी कि जो जिस खान-पान में पलता 
है वह उसी का आदी होता है। 


कीन कराये पै पानी परिगा। 


समय के अनुकूल यदि किसी की मदद की जाय, 
उसके अवसर पर उसके साथ भलाई की जाये ओर वह 
उसे न माने तो कहावत सामने आती है । कार्य होकर 
बिगड़ जाये तो भी कहावत चरितार्थ होती है। 


अ०- जो कुछ भी किया कराया था उसके प्रति किसी 
प्रकार का कोई एहसान न मानना। सभी कार्य जो 
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भलाई के लिए किये गये हों उसके प्रति एहसान 
फरामोश होना या फिर बना बनाया काम बिगड़ जाना। 
जिस कार्य को अधिक परिश्रम व कष्ट के साथ किया 
गया उसमें सफलता का न मिल पाना। 


की दुःख जानै दूखिया, की दुखिया की माय 
की दुःख जानै माछरी, जो थोरे जल मां सिराय। 
श०- दूखिया-दुःखी आदमी, माया-माता, सिराय-खत्म 
होना, शांत होना, बो देना। 
कहावत से मां का वात्सल्य व्यक्त होता है। 

अ०- संतान के कष्टों की छटपटाहट ओर पीडा तो मौ 
ही समञ्च सकती हे । जिस प्रकार से पानी घटने पर 
मछली किस प्रकार छटपटाती है, इसका दुःख तो 
मछली ही समञ्ज सकती है कि थोडे से पानी में वह 
किस प्रकार से जिन्दा रहती है? 


कीकर, पाकर, सिरस हल, 
हरियाने का बैल । 


लोधा. डाल लगाय के, 
छार बैठा चौपड खेल । 
श०- कीकर-बबूल, पाकर-बरगर की जाति का एकपेड, 
सिरस-शीशम, हयियाने-हरियाना प्रांत | लोधा डाल-एक 
फूल का पेड | 
किसानों को केसे वैल व हल की आवश्यकता 
होती है, कहावत इसी विषय पर कही गई है| 


अ०- जिस किसान के पास शीशम, बबूल अथवा पाकर 
की लकड़ी के मजबूत हल हों तथा हरियाणे का 
बलिष्ठ, स्वस्थ वैल हो, उसको क्या चिन्ता? वह अपने 
घर पर लाल-सफेद फूलों की डाली लगाकर वैठे-बेठे 
चौरस खेल सकता है । यानी साघन सही होने के बाद 
कार्यभार भी कम हो जाता है तथा आदमी निश्चिन्त हो 
जाता हे। 

कील करटौ गडती है? यह जूता 

पहनने वाला ही बता सकता हेै। 

किसी भी दुःख-सुख का भुक्तभोगी ही उसके 

कष्टों व दुःखों को बता सकता हे । 
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अ०- व्यक्त्ति को किसी के साथ सम्पकं पड़ने पर क्या 
कष्ट होगा वह तो भुक्त भोगी बता सकता है । दूसरा 
उसी प्रकार नहीं बता सकता है जिस प्रकार से जूता 
पहनने वाला ही उस जूते की काट को तथा गड़ने वाली 
कील को बता सकता है । दूसरे को क्या पता किं कील 
जूते में हे भी करटो? यानी कहावत है- “जाके पैर न 
होय बेवाई, सो का जाने पीर पराई“ | तो पीर तो पीडित 
ही बता सकता हे। 


कीन करावन जिन होडइब, ओंठ बविचकावन होडब। 


श०- कीन करावन-करने धरने-वाली, कार्यशील होना, 
ओठ विचकावन-मुंह बनाना, मुंह टेढा करना, नाक-रभौ 
चढ़ाना | 

कहावत एेसी स्त्रियों या पुरुषों के ऊपर लागू की 
है जो स्वयं तो कुछ काम करेगे नहीं, यदि कोई दूसरा 
भी करता रहेगा तो उसके काम को देखकर तरह-तरह 
के मुंह बनाये | 

कीचड़ में कमल खिलता हे। 


यह कहावत उस समय लागू होती है जब माता-पिता 
तथा संतानं में स्वभावतः बहुत बड़ा अंतर पाया जाता 
है । यह सही है कि कमल का फूल कीचड़ से जन्म 
पाकर विकसित होकर सुरभि फलाता है । वह देवताओं 
के मस्तक पर चढ़ाया जाता है । उसी प्रकार से किसी 
असज्जन माता पिता की ओलादे सज्जनतापूर्णं कार्य 
करती हैँ तो कहावत चरितार्थ की जाती है। 


अ०- कीचड़ में जन्म पाकर भी कमल सुंदर व सुरभित 
होता है, वैसे ही कभी-कभी नीच प्रकृति के माता-पिता 
के बड़े उच्च विचारों वाली संताने जन्म ले लेती दहै। 


की खोँय-रोरा की खोय ढोरा। 


श०- रोरा-रोडी, गिटटी, जो मकान बनवाते समय 
छत के ऊपर या जमीन में डाली जाती है |. ढोरा-बच्चे 
ठेर से। । 

अ०- कहावत रुपये पैसे संबंधी है। कहा गया है 
कि पैसा या तो मकान बनवाते समय अधिक खर्च 
होता है, या फिर जिसके घर में बच्चे खाने वाले 
हों उसके घर में खर्च होता है। 
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कूल कापड जोगये क आय। 
श०- कुल-वंश, खानदान, कापड़-कपडा, वस्त्र, जो- 
गये-संभालना। 
कहावत सिद्धान्तवादी है। गृहस्थ जीवन कौ 
व्यावहारिकता पर आधारित हे । 


अ०- जिस वंश मे जन्म लिया जाय उसकी तथा कपडे 
की गरिमा को बनाये रखेने में ही सुख, शान्ति व 
कल्याण है | उनकी सुरक्षा करनी चाहिए । कुल के प्रति 
गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है- 


रघुकल रीति सदा चलि आई, 
प्रान जाय पर बचन न जाई | 


इस तरह से अपने कूल की मर्यादा को बनाये 
रखना महापुरुषों का कर्तव्य होता हे । वस्त्र शरीर की 
लज्जा का निवारण करते हे, इसलिये उन्हें संभाल कर 
रखना आवश्यक होता हे । अतः अपने कुल की व कपडे 
की मर्यादा को बनाये रखना चाहिए। 


कूकरे के चोट अढाईं घरी कं। 


किसी बेशर्म आदमी के ऊपर कहावत कत्ते के 
माध्यम से कही गई हे | 


अ०- जैसे कृत्ते को मारने पर थोडी ही. देर मे वह 
अपनी मार को भूलकर पुनः उसी स्थान पर कुछ न 
कुछ खाने व पाने के लालच से फिर आ जाता है, उसी 
प्रकार से बेहया आदमी भी कितना कछ भी कहो, जब 
देखो तब वह हाजिर हो जाता है । कृत्ता व वेहया को 
डांट-मार केवल थोडे समय तक याद रहती है । कुछ 
समय बाद वह सब कछ भूल जाता हे | 


कूकूरे के पूंछ की तरह टेढानै रहति। 
कहते हं कृत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती है। 
चाहे उसे सालों किसी लोहे की नली में रखे रहो वह 
निकलने के बाद ज्योकित्योँ टेढ़ी हो जाती हे। 


कहावत कुछ एसे ही क्रोधी, अहंकारी स्वभाव के 
लोगों के ऊपर स्पष्ट की गई हे | 
अ०- जैसे कृत्ते की पूछ सीधी नहीं होती वैसे ही टेद 
लोग कभी भी सीधे नहीं होते। उन्हें कितना भी खुश 
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करो, सदैव रएठे ही रहते हैँ । यानी कुछ लोग अपनी 
आदतों से बाज नहीं आते। 
कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, 
बैद न देय सुनहु मुनि जोगी। 
उपरोक्त पंवित्ि तुलसीदास जी की हे । लोग सदेव 
व्यावहारिक रूप में कहते हैँ कि किसी कार्य से किसी 
शुभचिन्तक का नुकसान होता हो तो उस कार्य को कभी 
भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह व्यक्त्ति रुष्ट ही क्यों 
न हो जाये। 
श०- कुपथ-जो भोजन किरी रोगी के लिये हानिकारक 
हो, व्याकल-दुःखी, परेशान, निराश। 
अ०- यदि कोई बीमार अपनी लंबी बीमारी से निराश 
होकर कुछ अपाच्य भोजन की इच्छा अपने वेद्य से करे, 
तो वेद्य स्वास्थ्य के लिये हानिकारक आहार रोगी को 
कभी भी खाने को नहीं देगा । इसलिये कभी किसी की 
इच्छापूर्तिं के लिये नहीं, उसकी भलाई के प्रति ही 
सचेत रहना चाहिए । बीमार की भलाई कुपथ्य देने में 
नहीं हे। 
कओ प्यासे के पास नहीं जातै। 
पियासा कजं के पास आवते | । 
कहावत गर्जमंद की गर्ज के ऊपर उद्धृत की गड 
है | गर्जमंद हमेशा उसके पास जाता है जिससे गर्जं 
पूरी होनी होती है। कहावत इसी को लेकर कही 
गईं हे। 
अ०- प्यासा व्यक्ति कुवे के पास जायेगा न कि कुर्ओं 
उठकर प्यासे के पास आयेगा | इसी तरह से गर्जमंद 
आदमी ही अपनी गर्ज लेकर किसी काम कराने वाले 
तक पहुंचता हे । 
ककरा अढ्वे बिलरिया क, 
विलरिया अढ़वे पिया क। 
श०- अद्वे-किसी काम को करने के लिये कहना, 
अदेश देना । 
कहने पर काम न हो ओर कार्य को बार-बार 
दूसरों पर छोड़ा जाये तो कहावत कहते हैँ कि किसी 
काम को कुत्ता विल्ली पर छोडता है तो विल्ली अपनी 


प्रूछ पर छोडती है । इस तरह से काम न हो पाना ही 
सामने आता हे। 
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कुजगहा के पाका ममियाससुर वैद । 
श०- कुजगहा-एेसे स्थान पर फोडे होना जौँ 
दिखपाना संभव न दहो पाये, लज्जाजनक स्थान पर 
फोड़ का होना, ममियाससुर-पति के मामा जब कार्य 
विशेष की परिरिथतियां विपरीत हो, काम में बाधा 
आती हो तो कहावत स्पष्ट की जाती हेै। 


पुरानी रीति-रर्मों के अनुसार स्त्रियां अपने ममिया 
ससुर को छूना दोष मानती थीं । कहते हैँ पति के 
मामा या पति के बड़ भाई यानी जेठ को छूना मना 
था | किचित्‌ भूले-भटके यदि ष्‌ भी जाता तो 
ममियाससुर या जेठ बहू को चुनरी पहनाते थे । मिठाई 
का प्रसाद वांटकर दोष का प्रायश्चितं करते थे। जेठ 
के प्रति तो गोस्वामी जी की पंक्ति है- “अनुज वधू 
भगिनी. सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी" | 

फिलहाल आज के युग में अव एेसी कोई भी 
मान्यता नहीं है । आज तो छोटे भाई की पत्नी, या 
भोजे की स्त्री, जेठ, ममियाससुर सभी के साथ वैठकर 
खाना खाती हेँ। 
अ०- एक तो फोडा ही एेसी जगह निकला है कि 
किसी को भी दिखाना असंभव हो गया है, उस पर 
वेद्य भी मिले तो .ममियाससुर, जिन्हें फोडा तो क्या 
देखना छना तक मना दहै फिर काम रुकना 
स्वाभाविकं हे। | 

कुघरे कँ हींग पटाखे खोंसी । 


श०- कघरे-जिस घर में व्यवस्था खराब हो, 
पटाखे-पाटा हआ स्थान, छान-छप्पर का या ओसारे 
का पाटा गया स्थान, खोंसी-अंदर की तरफ डाल दी 
गईं हो| 

गांव घर में जब कोई भी वस्तु ठीक ढंगसेन 
रखकर कहीं छान-छप्पर मेँ खोस दी जाती है तो 
उसका समय पर मिल पाना बड़ा असंभव हो जाता 
हे । उपरोक्त कहावत का यही तात्पर्य हे। 
अ०- जिस घर मेँ सही देख रेख नहीं रहती उस घर 
मेँ हींग जैसी रसोई में काम आने वाली वस्तु को, 
ऊपर पटाव की जगह रखने को कौन कहे अन्दर की 
तरफ खोस दी जाती है। फिर भला समय पर कंसे 
कोई भी सामान मिल पावे। लापरवाही व एूहड़पने 
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के फलस्परूप फूड के घर मे कभी कोई सामान ही 
नहीं मिल पाता। 
कृत्ता भूक, हाथी जात। 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी भी 
व्यक्ति के कार्यशील होने से पहले तमाम लोग 
तरह-तरह की अड़गेबाजियां लगाना, व्यंग्य बोलना 
रास्ते मे अडचने डालना आरंभ कर देते है। मगर 
अपने पथ का संकल्प लेने वाला मनुष्य भला एसे 
लोगों की चिंता करता है? उसे तो अपने काम से 
काम रहता है| 
अ०- कत्ता कितना भी रास्ते में आकर भूकता रहे, 
हाथी उसकी कब चिन्ता करता है? वह अपने ही 
रासते पर चलता चला जाता है। 
कुछ न कछ किया कर , पैजामा उथेड सिया कर। 

कहावत हल्की एुल्की है जो एक चेतावनी के 
रूप में कही गई हे | 
अ०- कहते हँ खाली दिमाग शैतान का घर होता हे। 
“लो खाली मत बैठो, कुछ न कुछ काम अवश्य किया 
करो, चाहे पैजामा ही उधेड कर, फिर से उसे 
सिलाकरो। मगर खाली मत वैठो। 
कवार, चइत के भरोसे किसान कर्जा लेवा करत । 

कहावत में क्वार तथा चैत मास पर प्रकाश 
डाला गया है। 
अ०~ चैत तथा क्वार का मासदहीएेसाहोता दहै, जिस 
माह में किसान को खेत से अनाज मिलता है। इन दो 
माहों में रबी तथा खरीफ की फसलें कटती है 
किसान का घर अनाज से भर जाता है। अतः इसी 
माह के भरोसे, इसी माह के बल पर किसान कर्ज 
लेते हैँ कि जब अनाज होगा तो उसे बेचकर कर्ज 
अदा कर दूगा। 

कई अस फलाय गे। 

श०- कँई-एक प्रकार का फूल है जो तालाब में 
फ़ूलता है। 
अ०- जब किसी का मन बहुत प्रसनन होता है, तो 
कहते हँ कि इतने खुश हँ मानों तालाब में कूड का 
फूल, फूल गया हो। 
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कूकर सब परागे जडइहै तो पतरिया के चाटी? 
श०- परागे-प्रयागराज, इलाहाबाद का संगम क्षेत्र | 


कछ लोगों का काम ही नीच कार्य करने का 
होता है चाहे वह किसी भी स्तर का हो? हर काममें 
वे अपनी नीचता दिखाने में आगे रहते है । यहां पर 
उन्हीं के लिए कहावत व्यंग्य में चरितार्थ की गई हे। 
अ०- जब एेसे किसी अच्छे कार्य में चले जा्येगे तो 
भला उनकी जगह छोटे, ओष, नीच कामों को कोन 
करेगा? तात्पर्य यह कि जब कृत्ते सभी तीर्थ प्रयाग 
को चले जायेगे तो पत्तल कौन चाटेगा? भोज में 
परसे गये जूठे पत्तलों की जूठन को कौन चाट-चाट 
कर साफ करेगा? 


कूकुरे बिलारी बीच अहे। 

चूकि कृत्ते बिल्ली की दुश्मनी प्रसिद्ध है, इसलिये, 
जब भी दो व्यक्तियों में आपस में वैर की भावना होती 
हे तो कहावत चरितार्थ की जाती है। ` 
अ०- दोनों लोगों में वैसा ही बैर है जैसे कृत्ते ओर 
बिल्ली में होता है| 

कछ गुड़ गीला, कुछ बनिया ढीला। 

कहावत में कार्य की दिलवाही तथा कार्य करने 
वाले को निरुत्साही दिखाया गया है । 

काम क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है 
कि दोनों में कुछ न कुछ कमी है। 
अ०- कुछ तो काम करने वाला ही लापरवाह है ओर 
कुछ काम भी एसा है कि करने को जी नहीं चाहता 
है। उधर गुड़ गीला होने के कारण बनिया भी गुड 
बेचने में डिलकही कर रहा है] काम में कोई उत्साह 
न होना। 


कुम्भे नाचे धेनुआ, कि नर बानर वैसाख। 


श०- कुम्भे-माघ माह मेँ जब नहावन का पर्व लगता 
है। वैसे कभ तो.१२ वर्ष मेँ एक वार ही लगता है 
मगर यहां पर हर वर्ष के लिये कहावत का तात्पर्य 
निकलता है। धेनुआ-गाय। बानर-बंदर | 


अ०- कहावत मौसम को लेकर कही गई है कि माघ 
महीने मे जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो मारे जाडा 
के गाय का रोम-रोम कोपिने लगता है| वह जाड के 
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मारे नाचने लगती हे। उसी प्रकार मनुष्य ओर बंदर 
गर्मी के महीने में मारे गर्मी के नाचकर रह जाते है| 
यानी जाड मे गाय को ओर गर्मी मे आदमी ओर बंदर 
को बहुत खलता है। 

कहिरा पाछे बदरी होय 

घाघ कहे कछ होनी होय । 
श०- कुहिरा-पाला हवा में मिले जुले कण जो ठंड 
से जमकर नीचे गिरते हँ । होनी-आगे, भविष्य मेँ कछ 
घटना घटने वाली हे। 


अ०- कहिरा व बादलों को देखकर होनी के प्रति 
सचेत होना कि कुहिरा के बाद जब बादल आकाश में 
होते है तो कोई नयी घटना होती है| कहावत कवि 
घाघ की हे मगर उन्होने इसे गुप्त रखा कि क्या होनी 
होने वाली है। तात्पर्य यह है कि खेती में हानि 
पहुंचने की संभावना होती हे। 


कूल्हण भदईं बोओ यार 

तब चिरा की होय बहार। 
श०- कुल्टण-कूदाल से गोडकर जमीन को धान के 
लायक बनाना, भदई-क्वारी धान, खरीफ की फसल | 
अ०- कवि घाघ का कथन है कि कुदाल से जमीन 
गोडकर क्वारी धान यदि बोया जाये तो उसका 
चिरा खाने में स्वादिष्ट होगा| 


कुम्भे आवै मीने जाय 
पेडी लागै, पालो खाय। 


श०- कुम्भ-माघ माह की संक्रान्ति, मीने-मीन की 
संक्रान्ति, पेडी-जड, पालो-पाला, हवा में मिले हुए 
भाप के सूखे कण जो अधिक ठंडक पड़ने पर सफेद 
तह के रूप में जमीन. पर जम जाते हैं। बर्फ 
ठंडक, सर्दी | 


कहावत कृषि संबधी घाघ कवि कीदहै जो 
फसलों के प्रति स्पष्ट की गई है| 


अ०- गेरुई एक प्रकार का गेहूँ के फसल का कीड़ा 
होता है जो माघ की संक्रान्ति से शुरू होकर, मीन नक्षत्र 
की संक्रान्ति तक रहने के कारण गेहूँ की फसल की जड़ 
खाकर गेहू को कमजोर ओर पीला कर देता है। 


कूतुब सुतानी मरकनी, सरब लील कूश काट, 
घग्धा चारों परि रहो, तब तुम पौढों खाट । 
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श०- तुब सुतानी- कुत्ते जिस खाट पर सोते हों | 
मरकनी-जो खाट उठते बैठते मरमराती हो, 
सरबलील-जिस खाट पर बैठते ही नीचे को धंस 
जाय, जो गड़ती हो, चुभती हो| 

कहावत घाघ कवि की खाट के ऊपर कटी गई है । 
अ०~- घाघ कवि का कथन हे कि चार प्रकार की 
खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए- 
१ जो चारपाई गंदी पड़ी हो, जिस पर कृत्ते सोते हो 
२. जो खाट उठते वैठते मरमराती हो। 


३. जो ञ्जिनगे के समान इतनी दीली हो कि आदमी | 


` उस पर वेठते ही नीचे को धंस जाये! 
४. जो नसकट हो । इन चारों चारपाइयों को छोडकर 
दूसरी खाट पर ही सोना चाहिए। 
कही अमावस मूल बिन, बिन रोहिनि अख तीज, 
श्रवण बिना ही श्रावणी, आधा उपजै बीज। 
कहावत भङ्डरी कवि की फसलोँ के ऊपर कही 
गईं ह| 
अ०- यदि बिना मूल नक्षत्र के अमावस्या हो, बिना 
रोहिणी नक्षत्र के अक्षय तृतीया हो ओर विना श्रवण 
के (सावन) पूर्णिमा हो तो समञ्ञो कि खेत में आधा ही 
बीज जमेगा शेष आधा नष्ट हो जायेगा। 
कुकुर कौरा पाये, लडिका मुंह पाये। 
कहावत बच्चों ओर कृत्तो पर कही गई हे । बच्चे 
व कुत्तो की एक ही जाति होती है। 
अ०- जिस घर में कृत्तो को रोटी का एक टुकड़ा 
कौर मिल जाता है तथा बच्चों से प्रेम से बोल दिया 
जाता है, उस घर में कुत्ते व बच्चे हिल जाते हे। 
इतना परचते हँ कि मारने पर भी नहीं हटने का नाम 
लेते हैं| 
 कुकरिव चलीं पराग नहाय। 
कहावत ककरी के माध्यम से किसी एसे व्यक्ति 
के प्रति की गई है जिसे नहाने धोने-पूजा पाठ, धर्म 
कर्म से कोई मतलब न हो, या फिर जिस काम को 
आज करने चला है उससे उसका कभी कोड लगाव 
न रहा हो, तो लोग आश्चर्य मेँ कहावत का प्रयोग 
कर बैठते है| 
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अ०- क्या कुतिया भी प्रयाग नहाने चली? यह कैसे 
संभव हुआ? 
कुलिया मां सेतुआ साने। 

श०- कुलिया-मिट्टी का एक कुल्हणनुमा छोटा सा 
वर्तन. सेतुआ-सत्त्‌। 
अ०- कहावत से कंजूसी व मूर्खतापूर्ण व्यवहार का 
पता लगता हे कि सत्तू जेसी चीज को कहीं छोटे से 
बर्तन मेँ सानना संभव हो सकता है? उसके लिये तो 
एक बड वर्तन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें वह 
अच्छी तरह से साना जा सकता है । यानी कि किसी 
कार्य को करने से पूर्वं उसके लिये उपयुक्त पात्र की 
आवश्यकता पड़ती हे | 

कुम्हार आपन बर्तन सेवर नहीं कहते। 
श०- सेवर-अधपका, कम पका। 

कहावत कुम्हार के पेशे पर पर कही गई है। 


अ०- कुम्हार अपना बर्तन कच्चा या खराब नहीं 
कहता । कोई भी पेशेवर व्यक्ति अपना माल कभी भी 
खराब नहीं कहता | 


कूजडिन आपन वडइर खटटी नहीं कहत। 


अ०- उपरोक्त कहावत की ही भांति यह भी है। 
कुजडिन, जौ साग भाजी बेचती है वह अपनी बेर को 
खट्टी नहीं बताती है। 


कूकर नहवाये बछवा न होये । 


यह कहावत तो वैसे ही हुई जैसे कि “कौवा हंस 
नहीं बन सकता है| यह सब तो पशु-पक्षियों की 
बातें हुई, मगर कहावत इन्हीं माध्यमं से व्यक्ति 
विशेष पर उद्धृत की गई हैँ जो कौवा से हंस बनना 
चाहता है । कहावत के अनुसार कुछ लोग सोचते हैँ 
कि कत्तं को खूब नहलाया जाय तो वह गाय के सुंदर 
सफेद बछड़े की तरह स्वच्छ व सुंदर हो जायेगा 
मगर एसा होना असंभव है। जो जैसा होगा वही 
रहेगा, उसमें परिवर्तन आना कठिन है । 


कूल मां कुदार तुहीं पिया जनम्या। 


श०- कुल- वंश, खानदान. कूदार-जिस लोहे के 
ओजार से खेत गोडा जाता है| जनम्या-पैदा इए। 
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कहावत मे किसी भी नालायक आदमी को 
असामाजिक कार्य गडा-अं्जट-गुंडागदी आदि करते 
देख कर पति पत्नी के माध्यम से कहा गया है|. 


अ०- पत्नी अपने ~ति से कह रही है- हे पिया । 
तुम्हीं इस वंश में नासपीटे होकर पेदा हुए हो । इस 
कल में तुम कूदाल बने हो, यानी कि घर का सत्यनाश 
करके रख दिया है| 


कूकुरे कं किलना काढि लीन, 
किरः हमार मोती काढि लीन। 


श०- कृत्ते के शरीर में पड कीड़ों को जब निकाल 
दिया गया तो उसे बुरा लगा कि मेरे शरीर में मोतियां 
थीं उन्हीं को निकाल लिया गया। तात्पर्य यह हे कि 
जो जिस वातावरण में, जिस कुल, घर में पैदा होकर 
जिस तरह का रहने का आदी होता है वह यदि बहुत 
खराव भी है तो उसके लिये बहुत अच्छा हे। 
कए की मिटटी कुवे मा लागी। 

इस कहावत पर एक ओर कहावत स्मरण हो 
आई- “जौने पेड क बोकला उही मां लागत“ । बात 
सही है. जिस पेड का छिलका जहां से निकला होगा 
उसी में वही सही बैठेगा। 
अ०- कुआ खोदते समय जो मिट्टी कुएमें से 
निकलती हे. वह उसी कए में दही खप जाती हे। 
कहावत के माध्यम से लोगों को यह बताया जाता है 
कि जो जिसका अपना होगा वह चाहे लाख रुष्ट 
होगा. कितनी भी नाराजगी होगी किन्तु अपना-अपना 
ही होता है। जरूरत पर वही एक दूसरे के काम 
आयेगे | 


कुतिया जब चोरन से मिल गई । 
तो पहरा को देय? 


अ०- कहावत देश, समाज व घर की कठिन सुरक्षा 
को लेकर व्यंग्य के रूप में उद्धत की गई हैँ जिसका 
मतलब है “घर का भेदी लंका ढावै“ | यानी जो घर 
का भेद जानने वाला हो, जो घर की रखवाली करने 
वाला हो, जब वही दुश्मनों या चोरों से मिल जाय तो 
भला घर की क्या सुरक्षा हो सकती है? तात्पर्य यह है 
कि जव पहरे पर बैठी कुतिया ही चोरों के साथ मिल 
गई, तो भला घर की क्या रक्षा हो सकती है? 
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कुकूरे के पेटे धिव नाहीं पचते। 
जब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अपच कर 
जाती है, पेट मे भारी पड़ती है तो कहते हैँ कि कुत्ते 
के पेट में घी नही पचता। 
कवार करेला, चइत गुड, भादौं मूली खाय, 
पैसा खर्चे गांठ का, रोग बिसावन जाय। 
श०- गोँठ-पास मे. पास का, बिसावन-खरीदना। 
कहावत स्वास्थ्य संबधी, खाने-पीने के विषय में 
चरितार्थ की गई हे | 
अ०- क्वार माह में करेला, भादों माह में मूली, चेत 
महीने में गुड खाना हानिकारक होता है। शरीर 
अस्वस्थ हो जाता है तो फिर पैसा खर्च करने पर भी 
रोग पीछा नहीं छोडता हे। 
कूसंगति का ज्वर, बड़ा भयानक होता हे। 
श०- कुसंग-वुरे लोगों का साथ, दुष्टों के साथ 
रहना, 
अ०- बुरे लोगों के साथ रहकर उनके कूलक्षणोँ को 
सीखकर, जो प्रभाव रूपी बुखार चढ़ता ह वह अत्यन्त 
ही कणष्टदायी होता हे । कुसंग के प्रति रहीम कवि के 
शब्दों में देखे- 
बसि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम जियसोस, 
महिमा घटी समुद्र की रावन बसे परोस। 
गोस्वामी जी के शब्दों मे- 
ओछे नर के संग ते, निसि-दिन होत बिकार। 
नीर चुरावै संपुटी, मार खात घरियार।। 
यानी पानी सीप चुराता है मार घड़ियाल पर 
पडती हे । कवि बृंद के भाव भी देखे- 
दुर्जन के संसर्ग से सज्जन लहत कलेस, 
ज्यो दसमुख अपराध ते, बंधन लहयो जलेस। 
यानी अपराध किया रावण ने ओर बांधा 
गया समुद्र । 
ओ को संग साथ, ˆअहमद' तज अंगार ज्यों । 
तातो जार हाथ सीरो पै कालो करै. ।। 


इस प्रकार से. बुरी संगति व्यक्ति का सर्वनाश 
कर देती हे। 
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कवारी खाय रोटी, व्याही खाय बोटी। 
कहावत उस समय कही जाती है जब व्याही 
लड़कियां अपने नैके में रहा करती हैँ 
अ०- क्वारो लड़कियों का तो स्थान पिता के यहौँ ही 
होता है । मगर जब लड़कियों व्याह कर अपने घर 
ससुराल चली जायं तो पिता के घर मेँ उनका उतना 
ही स्थान होना चाहिए जितना कि बुलाने पर रखकर 
कुछ दिनों के बाद विदा कर देने में होता है। यदि 
वह ससुराल से बोञ्च स्वरूप रहना चाहं तो अपने 
पिता कं लिये दुःखदाई. सिद्ध होती हैँ । फिर वे पिता 
के घर उनका हाड़-मांस खाने के लिए अर्थात्‌ बोद्ध 
बनकर रहतीं हें | 
कुआ कं बिआह, गीत गावै मसीद कै। 
अ०- असंगत का काम करना । कँआ के व्याहने 
जाने में मसणिद का गाना गाना। कुछ का कुछ करना। 
कए मां भांग परिगै अहेै। 
यही एक-दो नहीं सबके सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गड है । तो कहा जाता है कि- 
अ०- जब कुयेमेंही भांग पडीहै तो क्या कहा 
जाय? सभी उसी का पानी पी कर बौराये हेँ। 
कूवल के संग फिरे अपुये मूत मां गिरे। 
अ०- बुरी संगत में रहने पर गंदगी ही हाथ आती है| 
कू गोह गील, कू जोत के कील ढील। 
अ०- जब दोनों की गलती होती है तो कहावत स्पष्ट 
की जाती है कि कुछ गेहूं गीला था ओर कुष्ठ जोति 
के मध्य की कील भी ढीली थी। 
कुछ तो बावली, कुछ भूतों खदेड़ । 
अ०- कुछ तो दिमाग ही खराब था ओर कुछ भूतो ने 
तंग कर रखा था। दोहरा दोष होना। 
यानी- विपत्ति मे विपत्ति का होना। 
कुछ लोहा खोटा, कुछ लोहार खोटा। 
अ०- कुछ तो लोहा खराब है ओर कुछ लोहार भी 
बुरा है। दोनों की बुराई से बुराई होती है। 
कुटनी से राम बचार्ये, प्यारी हो के पत उतरवावे। 
श०- कुटनी-घरफोरी,. पत्-लज्जा। 
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अ०- बुरी ओरत से भगवान कभी भी पाला न डाले। 
वह किसी न किसी के साथ प्यार जाहिर करके 
उसकी इज्जत तक उतरवा लेती है| 
कुकरे के आटा होय तो लिट्ही लगाय के खाय। 
जब कोई आदमी किसी बात से विवश होता है 
तो वह दूसरो का मुंह देखता है 
अ०- जव कृत्ते के पास आटा ही होता तो फिर भला 
वह एक-एक टुकड़ा रोटी के लिये क्यों दूसरे के 
दरवाजे पर दौडता? खुद ही न बना खा लेता। 
कुत्ता चउके बइठाये तबौ हांड़ी चाटे जाये। 
कहावत आदत के ऊपर कही गयी है । आदत 
जिसकी जो होती है वह कभी नहीं छूटती चाहे 
कितना कुछ भी करो। 


अ०- कुत्ते को बडे आदर से चौक के ऊपर वैठाया 
गया मगर उस पर भी वह हांड़ी चाटने दूसरों के यँ 
चला गया क्योकि वह अपनी आदत से मजबूर है। 
कुत्ता पालै वह कृत्ता, सास के घर जंवाई कूत्ता। 
बहन के घर भाई कूत्ता ओर सब कूत्तन क सरदार, 
वही जो बाप रहे बेटी के द्वार। 

कहावत सिद्धान्तवादी हे । 
अ०- जो कुत्ता पाले वह कृत्ते के साथ कत्ता बन के 
रहे, सास के घर में रहने वाला दामाद कुत्ता, बहिन 
के घर रहने वाला भाई कृत्ता, ओर सबसे बड़ा कृत्ता 
वह है जो बाप अपने बेटी के यहां आ कर, उसके घर 
रहे । इससे बढ़ के नीचता का क्या काम हो सकता है? 

कुकरौ बइठे तौ दुम हिलाय के बड्ठे। 

जब कोई आदमी सफाई की चिंता नहीं करता है 
तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- कुत्ते भी वैठने की जगह पछ से साफ करके 
वैठते हे। 
कृत्ते की दुम बारह साल नलके में रखी जाय तबौ 

टेढीकीदटेदीहीरही। 

अ०- कृत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं हो सकती 
लोगों की आदत के बारे में भी कहावत कही जाती है। 
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कुम्हार के घरे बर्तन क अकाल। 
अ०- जब किसी के यह वह वस्तु भरी हो ओर कोई 
यह कहे कि वह वस्तु उसके पास नहीं है तो आश्चर्य 
होता है। कुम्हार के घर भला मिट्टी के बर्तन न हँ 
एसा कैसे हो सकता है? कांसे पीतल न सही मिट्टी 
का बर्तन तो भरा ही होगा। 
कूकर भूके हाथी नहीं उरतै। 

अ०- समञ्चदार आदमी किसी के कहने-सुनने की 
चिन्ता नहीं करते। 

कूकुरा के चलै तौ कठौतै खाय डारे। 
श०- कठोता-पहले के जमाने में लकड का परातनुमा 
तथा छोटे बड़े कड आकार के कठोते, कठौतियां बना 
करतीं थी जिनमें स्त्रियां रोटी आदि रखती थीं 


कहावत एेसे आदमी के प्रति कही गई है जो 
खाने पीने में बड़ा ही असंतोषी है। 


अ०- कृत्ते की चले तो वह बर्तन का सामान तो क्या 
बर्तन ही खा डाले। 


कुवारे क अरमान, बिहये क कलकान। 


श०- कुवारे-क्वारा, अनब्याहा, अरमान-इच्छायें, साध, 
शौक, बिहये-विवाह हुआ व्यक्ति, कलकान-इं्मट, 
बखेडा, परेशानी । 


अ०- विवाह होने की उत्सुकता किसको नहीं होती। 


जो क्वारे लोग है वे तो अपने विवाह के प्रति अत्यन्त 


उत्सुक हैँ तथा उनके मन में बड़ी-बड़ी कल्पनां 
होती है । मन के लड्‌ फ़ूटते हैँ कितनी जल्दी विवाह 
हो जाये। मगर जिनका विवाह हो चुका है उन्हे 
विवाह एक समस्या, परेशानी लगने लगता है क्योकि 
रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की जिम्मेदारि्यौँ, घर 
खर्च जैसे अनेक प्रश्न उनके सामने खड हो जाते है। 


“क्‌ ^ 
कूटनवाली कटि जइहै, सास पतोह्‌. एक्क होइहै । 


उपर्युक्त कहावत घर गृहस्थी संबधी होने के 
साथ-साथ सामाजिक है। अगड़-ञ्ंखटों पर कही 
गई है। ` 


अ०- कुटनिर्यो, जो बातों को इधर से उधर लगाती 
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है, जो दूती का काम करती है, जो घरों में, परिवार 
मेँ एक दूसरे से ञजगड़ा लगाती हैँ उन्हीं पर कहावत 
कही गई है कि कितना भी कुटनियां घर फोड़ने की 
कोशिश करे मगर सास-बह्‌ एक ही हो जायगी | 
इसलिय इन कुटनियों से सदैव सावधान रहना चाहिए। 
बिना समञ्मबूड दूसरों की बातों में कदापि न आना: 
चाहिए । इससे अपनी ही हानि होती है। 


कूटब धान ओ कखरी क ढांकव, 
दुडनों एक साथे नाहीं होतै। 


अ०- चूकि धान के कूटने में हाथ ऊपर तक उठाना 
पड़ता है, इसलिये कहा है कि यदि धान कूटना है तो 
बगल का ढंक पाना असंभव है| 


कटै तौ चूना, नहीं खाक से भी दूना। 
अ०- चूने को खूब पानी डालकर मकान बनाने के 


समय छत की कटाई करवाये तो मजबूत होता हे 


नहीं तो मिट्टी से भी ज्यादा कमजोर होता हेै। 
[| के । 
केव कहै जेठ पूत, केव कहे कनवा। 
श०- जेठ-बड़ा, पूत-पुत्र, बेटा, कनवा-काना। 


अ०- अपनी वस्तु दुनिया मे सबसे प्यारी, सुंदर व 
मूल्यवान लगती हे चाहे वह कितनी असुंदर, बुरी, 
घटिया ही क्यों न हो। कहावत के माध्यम से बात 
स्पष्ट हे । 


अ०- किसी का बड़ा लडका काना था। कोई तो उसे 
घर का जेठ पुत्र कहकर आदर देता है ओर कोई उसे 
कनवा कहकर बुलाता है। 


केला, बीछी केकरा, बांस, अपने अपने जन्मे नास । 
श०- केकरा-एक छोटा जल जंतु जिसके आठ टांग 
होती है। 

अ०- कहावत दैवीगति की विचित्रता पर उद्धृत की 
गड है। जब पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो लोग बहुधा 
क्रोधवश कहावत कह देते हैँ । केला, बिच्छ्‌, केकड़ा 
ओर बास एक ही बार के वंश पैदा करने पर विनाश 
को पर्व जाते है । कहते हैँ केला, बसि एक ही बार 
गर्भं धारण करने के बाद दूसरी बार गर्भित नहीं होते 
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ओर केकड़ा तथा विच्छ्‌ का पेट फट जाता है तो वह 
बच्चा देती हे, अतः इनका एक बार मेँ बच्चा देने के 


बाद नाश हो जाता है। 


केव क भांटा पंथ, केव क वैर। 


श०- पंथ-पथ्य, बीमारी के बाद जो पहली वार 
अन्नाहार लिया जाता है| 
अ०- कभी-कभी एक ही वस्तु दो मनुष्यों के स्वास्थ्य 
पर अलग-अलग असर दिखाती है । कोई वस्तु किसी 
के लिये अमृत बन जाती है तथा वही वस्तु किसी 
दूसरे के लिये जहर बन जाती है। जैसे किसी के 
लिये बेगन अमृत है तो किसी के लिये जहर बन 
जाता है । शरीर मेँ वस्तुओं को पचाने की भिन्न-भिन्न 
क्षमता होती हे । वही वस्तु किसी को सुगमता से पच 
जाती है, किसी को अपचकारक होकर नुकसान कर 
देती हे | $: 
केतनौ भया बैरी, तवहं दाहिन र्बोह। 
केतनौ निमिया करुई तवहं सीतल छह ।। 

श०- भडया-भाई, दाहिन बांह-दाहिना हाथ, करुई- 
कुई, सीतल छांह-ठंडी छाया, शीतल छाया | 
अ०- कहावत से पारिवारिक एकता, अपनत्व की 
भावना का दिग्दर्शन होता है। यह भातृ-प्रेम के प्रति 
कही गयी है कि अपना भाई कितना भी बैरी होगा, 
फिर भी दाहिने हाथ की तरह उससे बड़ा ही संबल 
मिलता है। जैसे नीम कितनी ही कड्डं होगी कितु 
उसकी छाया एकदम ठंडी, मधुर व मीठी होती हे। 
भातु-प्रेम के प्रति गोस्वामी जी ने लिखा हे- 

अस विचारि जिय जागहु ताता, 

मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। 

केड नागनाथ तौ केउ संपिनाथ। 
अ०- जब दो व्यक्त्िओं मे एक ही जैसे अवगुण होते 
है, एक दूसरे की तुलना में कोई किसी से कम नहीं 
होता है तो कहते हैँ कि कोई नागनाथ तो कोड 
सौपनाथ है। न वे उनसे कम है, न ये इनसे कम है । 
दोनों एक समान हं । 
केड कै भंङस मरिगै, केड आपन हांड़ी फोरि के बोली 


हमरे तोहरे करिया चीज नाही सहते। 
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कहावत अत्यन्त ही हास्यपूर्ण व मूर्खता से भरी 
हे । कर्हौ मूल्यवान भैस की मौत ओर करटौ दो पैसे 
की हडी? मूर्खतापूर्ण बराबरी की भावना कितनी 
हास्यास्पद हे, इसकी ओर संकेत हे । 
अ०- भस मरने के बाद ही पड़ोसिन ने हांडी फोडकर 
यह प्रकट किया कि हमारे-तुम्हारे कोई काली वस्तु 
नहीं रह पाती है । इस तरह के पड़ोसियों के “घाव में 


नमक छिडकने वाले व्यवहार बड़े ही कष्टकारक 


साबित हो जाते हैँ। 
कं राजा राज करी, के.परजा सुख भोगी? 


अ०- इस निराशापूर्ण कहावत से उस युग का ज्ञान 
होता है, जब राजतंत्र था। प्रजा इतने लंबे अरसे से 
राजा का अन्याय सहते-सहते परेशान हो चुकी थी, 
अपने भोग-विलास में डूबे राजा को प्रजा का कोई 
ध्यान ही न रहता था। 
अ०- कौन राजा राज्य करेगा ओर कौन प्रजा सुख 
पायेगी? कहने के ढंग से ही ज्ञात हो जाता है कि 
एसा कोई भी राजा न होगा जिसके राज्य-काल में 
प्रजा पूर्णं सुखी हो पायेगी । 

केव के दाल गिरिगै, तों 

कदेसि हमका सूखय नीक लागथ“ | 


अ०- कहते हैँ विवशता में आदमी को सब कुछ 
सहना पडता है । जब कोई परिस्थिति सामने आ 
जाती है तो स्वयं को उसी के अनुसार बदलना व 
बनाना पड़ता है । यहा दाल गिरने से मतलब विवशता 
से है। अतः दाल गिरने के बाद सूखा खाना ही 


 पडगा। इसलिये परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार कर 


लेना ही बुद्धिमानी है । सूखा खाना ही खाकर संतोष 
कर लेना। 
के हाथी मारी, तो के दांत उखाड़ । 


अ०- जब कहीं किसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों 
का सामना करना हो या काफी दुरूह वस्तु को पाना 
हो तो कहावत चरितार्थ की जाती है कि इतने कठिन 
कार्य को करना तो हाथी मारकर रदति निकालने के 
बराबर है| भला यह इतना कठिन काम करे तो कौन 
करे? किसके मान का है? 
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के राजा के कहे कि आपन ढांकं के बडठौ। 


कहते है, पैसा हर गलती को छिपाता है । कहावत 
से स्पष्ट होता है कि राजा या उच्चपदाधिकारी व्यक्ति 
कुछ भी गलती करे, तो उसको कोड कहने वाला 
नहीं होता ह| जैसा कि कहा गया है- 


अ०- भला राजा से किसकी हिम्मत है जो कहे कि 
तनिक अपना वस्त्र संभाल कर बैठो, क्योकि नंगे 
दिखाई दे रहे हो| 


केऊ लंगड़, केडउ लूल, 
केऊ चलै मटकावत कूल। 


श०- मटकावत-ऊपर नीचे करती । कूल-कूल्हा | 


कहावत सेतो शंकर जी की बारात का रूप 
उपस्थित हो जाता है। 


अ०- अपने समाज, घर, नाते रिश्तों मे यदा-कदा 
एेसे लोग भी मिल जाते है, जिनमें कोई दोष होता है| 
उन्हीं पर कहा गया है कि कोई पैर से लंगड़ा है, 
कोड हाथ से लूला है, कोई कल्हों को मटकाता हुआ 
चलता है। 


केड नृप होय हमहिं का हानी 
चेरि छोड़ि अब होब कि रानी। 


श०- नृप-राजा, हानी-हानि, चेरि-दासी, छांड़-छोड 
कर| 


उपर्युक्त पंक्ति गोस्वामी जी की है जिसे आमतौर 
पर स्त्रियो जब नाराज होती हैया किसी बात से 
खीड् जाती है या उनके मन की बात नहींहो पाती 
है तो अपनी खीड् उतारने के लिए उदासीन होकर 
कहती हे । 


अ०-चाहे कोई राजा हो या न हो मुञ्चे क्या लेना-देना, 
मेतो जो हू वही रहुगी। मुञ्चे तो कोई राज्य मिल 
नहीं जायेगा फिर मै भला क्यों चिन्ता करं? मँ तो 
दासी से रानी होने की नहीर्ह। 
कंड क बार पियार, केड क बूट्‌ पियार। 

श०- बार-छोटा बच्चा। पियार-प्यारा, प्रिय । 

अ०- कहावत से स्पष्ट है कि जिसके पास जो है 
वही वस्तु उसके काम आती है । वही प्यारी भी होती 
है । किसी के पास बच्चा है ओर किसी के पास बढ़ा 


अवधी दुह्‌ लोकोक्त्ि कोश 


है तो वही उसके काम आता है । दूसरे की वस्तु दूसरे 
के काम नहीं आती है। चाहे वह कितनी भी अच्छी 
क्योन हो। 

केउ क घर जरै, केडउ ताप। 


कहावत उस समय कही जाती है जब कहीं पर 
किसी पड़ोसी का तो नुकसान हो रहा हो ओर दूसरा 
पड़ोसी उसकी मदद तो क्या करे, उलटे उसका 
फायदा लेता रहे। 


अ०- जब किसी काघरणजलरहाहोतो निकट के 
लोग अपनी ठंड कम करने के लिए ताप रहे हों। 


केड क मुंह चले, केड कं हाथ। 


जब दो आदमियों में गडा होता है तो मारने 
वाला यह कहावत कहकर अपनी सफाई पेश करता हे। 


अ०- किसी की जबान चलती हेतो किसी का हाथ 
उठ जाता हे। कोई कर्हौ तक सहन करेगा? 


केउ के बधाई, साई केउ कै । 


श०- बधाई-शुभ कार्यो मे लोग एक दूसरे को वधाई 
देकर अपनी खुशी व शुभकमनायें प्रकट करते है या 
फिर लड़के आदि के होने मेँ मांगलिक गीत भी बधाई 
के रूप में गाये जाते हें |; साई-बयाना, पैसा लेना, 
मंगल कार्यो पर लोग गाने बजाने वालों को, नाचने, 
गानेवालियों को उनके मेहनत के रूप मेँ जो पैसा 
पहले ही दे अते है ताकि मंगल कार्य में गाने 
बजाने आयें | 


कहावत तब कही जाती है जब पैसा तो कोई 
दूसरा दे आया हो ओर मंगल कार्य के समय गाने 
बजाने किसी ओर के यर्हौ पहुंच गये हों | 
अ०- पैसा किसने दिया ओर कार्य किसके यहौँ हो 
रहा है? गाने बजाने की व्यवस्था किसने की, बयाने 
का पैसा किसने दिया ओर बधाई किसके -घर बज 
रही हे। 
कहू क ओंवा बिगड़, के्‌ क खदान क खदानै बिगड। 


श०- ओवा-जिसमें कुम्हार लोग बर्तन बनाकर पकाते 
है, खदान-जर्हौ से कुम्हार मिट्टी खोद कर लाता है। 


* ~ कक अ क, । 1 
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जब किसी का काम सामूहिक रूप से बिगड़ 
जाता है तो कहावत कही जाती है। 


अ०- किसी कुम्हार का तो ओंवा ही विगड़ा, मगर 
किसी का खदान का खदान ही विगड़ा जिसके बल 
बूते पर वह मिट्टी लाकर बर्तन बनाकर बच कर 
अपनी रोजी रोटी चलाता हे। 


1, कै 7, 
कै जु सनीचर मीन को,कैजु तुला क होय, 
राजा विग्रह, परजा छय, बिरला जीवै कोय। 
श०- सनीचरी-सनीचर, मीन व तुला-राशि। 
कहावत कवि भङ्डरी की है जो ज्योतिष विद्या 

के अनुसार कही गई हे | 
अ०- यदि मीन व तुला राशि पर शनि की दशा हो 
तो यह निश्चित है कि राजा का विघटन होगा, प्रजा 
का नाश होगा ओर राजा-प्रजा दोनों मे लडाई होगी । 

केथिनी क डोला होडइगा। 
श०- केथिनी- कायस्थ कन्या, डोला-पहले के जमाने 
मे बहू जब ससुराल आती थी तो डोले पर ही चढ़कर 
आती थी जिसे चार कहार अपने कंधे पर ढोकर लाते 
थे, चाहे रास्ता कितना भी दूर होता था 
अ०- कहते हैँ कि जब कायस्थ के य्ह बहू विदा 
होती थी तो उसके सजने-रसवरने में इतनी देर 
लगती थी कि उसकी विदाई होते-होते न जाने 
कितनी देर लग जाती थी कि लोग घबड़ा जाते थे। 
कैथिनी का डोला देर समय लगने के लिय मशहूर हो 
गया था। आज भी जब किसी को किसी काममें देर 
होने लगती है तो कहावत का उपयोग किया जाता है। 

1. को {| 

चार-कोस पर पानी बदले 

आठ कोस पर बानी“ । 
श०- कोस-कोस- पहले के जमाने में जमीन की 
नापया दूरी कोस म नापी जाती थी। 
अ०- कहा है कि चार कोस जाने पर पानी में 
बदलाव आ जाता है। कहीं का पानी मीठा, करीं का 
खारा, कहीं का नमकीन, कहीं का फीका मिलता हे 
तथा आठ कोस के आगे चला जाय तो बोली भाषा 
का बदलाव आ जाता हे। 
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, कोदो फर कि धान सुसाली। 


श०- कोदो-एक प्रकार का मोटा अनाज है, जिसे 
आम तौर पर पहले के जमाने मे गरीब आदमी खाते 
थे। सुसाली- सारयुक्त, अच्छा। 

अ०- बहुधा लोग उस समय कहते हैँ जब किसी 
अच्छी वस्तु को खराब वस्तु से जोडते हैँ । कहीं कोदोँ 
कं खेत में धान जैसी अच्छी वस्तु के फर लग सकते 
है? बुरे व्यक्ति में बुराई एकदम समाप्त होना संभव 
कंसे हो सकता है? 


कोकी बोलय जाय अकास, 
तब नाहीं बरखा के आस। 


रश०- कोकी-चकवी। 
कहावत मौसम के लक्षण हैँ पर कही गई है। 


अ०- यदि चकवी उडकर आकाश की ओर जाय तो 
समञ्ञो कि अब वर्षा का मौसम समाप्त हो चुका है, 
पानी नहीं बरसेगा | 


कोयले की दलाली मेँ हाथ काला। 


श०- दलाली-किसी सामान के वेचवाने में 
विचौलियापन करना} कहावत से स्पष्ट होता है कि 
गलत काम करने का परिणाम भी बुरा होता है । बुराई 
का कलंक अवश्य लग जाता है। 


अ०- दलाली वैसे ही अपने में बुरा परिणाम देती है 
उस पर कोयले की दलाली मेंतो हाथ में कालिख 
लगकर कलंक को ऊपर कर देती है। उसमें कोई 
चाहे कि हाथ साफ रह पाये तो असंभव है 
कोठीवाला रोवै छप्परवाला सोवै। 
अ०- पैसे वाले कब आराम की नीद सो पाते है? 
उन्हे तो हर समय अपने पैसों की चिन्ता रहती है। 
कितना भी आराम से कोठी, महल मेवे रहे, मगर 
चोरी, उकेती, माल हडपने वालों से वे हर समय 
चिन्तित रहते हैँ । उधर छप्परवाला आराम से सोता है 
कोठे ऊपर कोठरी, तापर बैठा नवाब 
जोरू-खसम का गडा है, कौन करे नियाव? 
श०- कोठे-अटारी, कोठरी-कमरा, जोरू वीबी-पत्नी, 
खसम-पति, नियाब-न्याय, इंसाफ ¡ कहावत वैसे तो 
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किसी निकटतम आपसी संबंधियों पर भी लागू की 
जा सकती है किन्तु यहां पर विशेष रूप से कहावत 
पति-पत्नी के ही ऊपर उद्धृत की गई है | 


अ०- कोठे के ऊपर की कोठरी में आराम से पति-पत्नी 
दोनों एकांत में वैठे है, पति-पत्नी का गडा हमेशा 
आभ्यन्तरिक ही होता है जिसे आमतौर पर दूसरा 
नहीं जानता ओर यदि जानता भी है तो वह उसमें 
अपनी कोई विशेष राय नहीं दे प्राता । तो फिर भला 
उन दो व्यक्तियों के पारस्परिक ञ्गडे को कौन 
सुलञ्ा सकता है? पति-पत्नी ही आपस में समञ्जौता 
कर सकते हें । 


कोई मरे, कोई जिय, 
सुथरा घोल बतासै पीवै। 


कहावत स्वार्थवाद के ऊपर कही गई है| 


अ०- चाहे कोई मरे चाहे जिये इससे स्वार्थियों को 
कोड मतलब नहीं रहता। उनका स्वार्थ अवश्य पूरा 
होना चाहिए । यानी जब किसी को बताशे का घोल 
रस पीना है तो अवश्य पीना है उसमे कटौती नहीं हो 
सकती | 


कोख हरियराय, माँग जुड़ाय। 
यह कहावत तो कम किन्तु आशीर्वाद अधिक है| 
गवं में बहुधा वृद्ध स्त्रियौ, बेटी-बहुओं को आशीर्वाद 
के रूप में कहती है। 
अ०- कोख हरियराय का अर्थ बच्चे से गोद भरी रहे, 
सिंदूर से मांग भरी रहे। 


कोयल होय न ऊजरी, सौ मन साबुन धोय। 


अ०- जो जन्मजात जैसा होता है वह वैसा ही रहता 
है, चाहे जितना भी कछ करो | कहावत किसी काली 
स्त्री के प्रति व्यंग्य मेँ कही गई है। कायल को चाहे 
सौ मन साबुन लगा डालो, मगर वह काली दहै, तो 
काली ही रहेगी, उसमे अंतर नहीं आ सकता है । जैसे 
किसी ने कहा है- 


“कुकर धोये बछवा न होये“! उसी प्रकार कोई 
काला दहै तो वह काला ही रहेगा 
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कोरियवा की बिटिया क न नइहर सुख न सुरे । 
श०- कोरियवा-एक जाति । 


अ०- कहावत उस समय लागू की जाती है, जब 
किसी स्त्री को हमेशा ही परेशानी रहती है, हर जगह 
उसे चिंतित ही रहना पड़ता है । वह जर्हो भी जाती हे 
वहीं कष न कुछ ं्ञट-ञगड़ा, कोई न कोड बवाल 
शुरू हो जाता है तो कोरियवा की बेटी से तुलना दी 
जाती है कि उसी की तरह न नैहर मेँ सुख ओर न 
ससुराल में चैन मिल पाता है। 

कोहनी नेरे, मुँह ना जाय। 
श०- कोहनी-हाथ की गांठ, जहां से हाथ मुडता 
है|, नेरे-पास मे. नजदीक । 
अ०- जब कोई वस्तु अपने अति निकट हो, 
अगल-बगल, आस दही पास हो ओर अपने काम न 
अवे, उससे कोई लाभ न हो, किसी प्रकार का कोड 
सुख न मिल पावे तो कहते हँ कि हाथ की कुहनी 
एकदम पास है मगर उसे कितना भी करो मह में 
नहीं जाती | 


कोदों मुआ अन्न नही, जोलहा, धुनिया जन नहीं । 


श०- कोदों-एक प्रकार का मोटा आनाज दै, 
मङ़आ-यह एक प्रकार को मोटा अनाज है, 
अन्न-अनाज, जोलाहा- बुनकर, एक जाति होती है 
जो कपड़ा बुनती है, धुनिया-जो रूई धुनते है, 
जन-आदमी। 


अ०- कोदों, मंड़आ ये इतनी निम्न श्रेणी के अनाज 
है. कि इनकी गिनती अच्छे अनाज मे नहीं होती। 


उसी प्रकार से जुलाहा ओर धुनिया की गिनती सेवको 


मे नहीं होती है। 


कोरी संचय तीतिर खाय, 
पापी के धन पर लै जाय। 


श०- कोरी-एक जाति, चींटी, संचय-इकट्ठा करना। 
अ०- जो अनन चटी इकटठा करती है उसे तीतर 
खा जाता है जिस प्रकार से पापी का धन दूसरे-दूसरे 
लोग खा जाते हैं। मगर यर्हौँ पर चीटी को पापी 
कहना एकदम गलत साबित होता है | इसलिये कोरी 
का मतलब यहां पर सही लगता है क्योकि कोरी 


ष. "्णणौीषरीसि 


अवधी वृहत्‌ लोक्रोक्ति को 


आमतौर पर तीतर पालने के शौकीन भी होते है। 
दूसरा अर्थं निकलता है कि जो धन -जुलाहा संचय 
करता है वह तीतर उसी तरह खाता ह जैसे कि 
किसी पापी का धन दूसरे लोग खाया करते हे | 
कोपे दई मेध न होय, खेती सूखै नइहर जोय 
पूत बिदेसे, खाट पै कत, घाघ कहे ई विपति क अंत । 
श०- दई-दैव, भगवान्‌, मेघ-बादल, नैहर मैक 
जोय-स्त्री, पत्नी, पूत-पुत्र, बिदेस-परदेश, कंत-स्वामी 
पति, अंत-आखिरी | 
अ०- कहावत कई लोगों पर है। घाघ कवि का 
कथन हे कि यदिदैव का कोप हो जाय वर्षान हो 
खेती सूख जाय, स्त्री अपने पिता के घर हो, पुत्र 
परदेश गया हो ओर घर का स्वामी बीमारी के कारण 
खाट परपड़ाहो तो इससे बढ़कर दूसरी कोई भी 
आपत्ति नहीं हो सकती है। 
कोठिला बडइठे बोली जई 
आधे अगहन क्यो न बई। 
जौ कहूं बोते बिगहा चार, 
तौ मँ उरतेऊं कोठिला फार ।। 

श०- कोठिला-बखार, जिसमें अनाज रखा जाता है| 
जई-जौ, बई-बोना। 
अ०- जौ कोठिला के अंदर से बोला कि यदि किसान 
तुम मुञ्चे अगहन में बोते तो भँ इतना ज्यादा होता कि 
चार बीघे में ही पूरा बखार भर जाने के बाद बच-भी 
जाता। 

कहने का तात्पर्य यह है कि जौ को अगहन माह 
मे ही बोना चाहिए उससे जौ की उपज बहुत होती है । 

कोहरी के गोव मां धोबी पटवारी। 

श०- कोहरी-एक जाति, पटवारी-पहिले के जमाने 
मे खेतों का सरकारी देन, पोत वसूलने कं लिये एक 
सरकारी आदमी होता था जो लोगों के यहा जा-जा 
कर लगान वसूली करता था। 
अ०- जहौँ जैसे लोग रहते है, वरहो उसी प्रकार के 


अन्य लोग काम भी करते है । गौव कोहरी का है ओर | 


उसका पटवारी धोबी हेै। 


१३३ 


कोऊ ओंँख कं अधर कोऊ हिये क ओंधर। 


श०-हिये-मन,. मन का अधा होना, मानवता से दूर 
रहने से तात्पर्य है । जिस मनुष्य के मन मे दया, क्षमा, 
दान, धर्म न हो, वही मन काअंधा होता है। किसी ने 
बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है- “जाके दया धर्म ना 
तन में, मुखड़ा क्या देखें दर्पन मेः कहावत एसे ही 
व्यक्तियों के प्रति उद्धृत की जाती है। 
अ०- कोई तो ओंख का अधा है मगर कोई मन का 
अधा भी होता हेै। 
कोऊ आइने मां देखै तो कोऊ आरसी मं देखै। 
श०- आइनै-शीशा. आरसी-छोटा शीशा, अगूठीदार 
गोल छल्ले मेँ लगा शीशा जो नग की ही तरह होता 
हे । आरसी उस छोटे शीशे को कहते हैँ जिसे स्त्रियां 
अंगूठी की तरह अगृढे में पहनती है। 
अ०- कहावत भाग्य पर कही गई है कि अपने-अपने 
भाग्य के अनुसार लोगों के पास वस्तु भी होती है। 
कोई अपना मुख बडे से शीशे में देखता है तो कोई 
नगनुमा शीशे में देखता है | किसी के पास वही वस्तु 
शानदार सुंदर है. किसी के पास कामचलाऊ है। 
कोऊ अकिल क यार, कोऊ रुपये से पियार। 

अ०- कोई आदमी किसी से उसकी बुद्धि को देखकर 
यारी करता है ओर कोई किसी के पास पैसे को 
अधिक देखकर प्यार व यारी करता है । अपनी-अपनी 
बुद्धि से सभी काम करते है । 

कोऊ कहके सुनाये, कोऊ करके देखाये। 

कहावत यहं पर दो प्रकार के आदमियों के प्रति 
कही गई है। एक तो वे, जो केवल काम को कहते 
रहते है. कितु करते नही, दूसरे वे जो कहते नहीं 
करके दिखाते हे । 
अ०- कोई एसे व्यक्ति हैँ जो सुनाते रहेंगे मगर काम 
नहीं करेगे. कोड काम को सुनते रहने के बाद बिना 
कछ कदे सुने पूरा करके रख देगे | 

कहावत है- कोई कहके सुनाता है कोई करके 
दिखाता है, जैसा जिसका स्वभाव हो। 


॥) न चै # 
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कोऊ काम करे दाम से, कोऊ दाम करे काम से। 
अ०- कोई पूजी, पैसा लगाकर काम शुरू करता हे, 
ओर कोई है कि काम धंघा करके उससे जो पेसा 
मिला उससे अपना रोजगार चला लेता हे। 

कोऊ खीचै लांग लंगोटी, कोऊ खींचै मछरिया । 
कोठे चढ़के दी दुहाई कोई मत करियो दो जनिया।। 
श०- लांग लगोदिया- मर्दनी धोती में पीछे जो बोधते 
है, जनिया-स्त्री, पत्नी । कहावत उन पर लागू की 
जाती है जिनकी दो शादियां हुई हो. उससे क्या 
दुर्दशा होती हैट 

अ०- कोई स्त्री तो पहनी हुई धोती को खीचती है, 
दूसरी र्मूछों के बाल खींचती हे । यानी हर प्रकार से 
दुर्दशा ही दुर्दशा होती है दो बीबी के रहने पर। 
इसलिये दो विवाह कभी नहीं करना चाहिए । 

कोऊ तलै कम, कोऊ मोलै कम। 

श०- मोले-मोलभाव। 

अ०- कोई सामान कम तौलता है तो कोई मोल भाव 
कम करता है। कोई बेईमानी पर रहता हि तो कोई 
ईमानदारी पर रहता है । अपने-अपने ठंग सभी के 
अलग-अलग होते हेै। 

कोठ महतारी के पेटे से नहीं सीखिके आवत। 

अ०- कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
आदमी को कोई काम सिखाया जाता हैया करने को 
कहा जाता हे, उससे काम नहीं बन पडता । 

अ०- कोई मौ के पेट से नहीं सीख कर आता है, 
सभी किसी न किसी से बाहर ही समाज में सीखते है| 

कोऊ मरे कोऊ मलार गावै। 
अ०- दुनिया में तरह-तरह के लोग वसते हैँ । कोई 
परेशानी मेँ पड़ा है तो कोई मौज उड़ा रहा है । कोई 
तो दुःख से परेशान है कोई वैठा सावनी गीत गा रहा 
हे। अर्थात्‌ किसी को किसी के दुःख सुख से कोई 
मतलब न होना। अपने-अपने स्वार्थ में रहना, 
अपनी-अपनी मौज में रहना। 
कोड माल मां मस्त, कोड खियाल मां मस्त। 

अ०- कोई अपने धन, संपदा, वैभव मेँ मस्त है, तो 
कोई अपेनी धुन में सोचने, समञ्जने मे मगन है | उसे 
धन की चिंता नहीं है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कोख की पीर सही जात दहै, 
पेट की पीर नहीं सही जात हे । 


अ०~ गर्भस्थ बालक की प्रसव वेदना का दर्द तो 
व्दश्ति हो जाता है मगर भूख के कारण पेट में दर्द 
नहीं सहन हो पाता है| 
कोठी, कोठरी में हाथ न लगाओ, 
घर वार सब तोहरे आय। 
जब कोई किसी से नकली प्रेम या अधिकार देने 
की वातः करता हे तो कहावत कही जाती हे। 


अ०- घर, दार, कोठरी में हाथ न लगाओ। वैसे घर 
बार सभी तुम्हारादहीतोदहै। एेसेदहीसासबहूसेया 
पिता पुत्र से कहकर उसे आश्वासन देता है । मगर 
जव किसी वस्तु में किसी जगह हाथ ही न लगाओ 
तो अपनापन करटो? इसी पर किसी ने कहा हे “ओका 
कवौ न पतियाय जो कहे सब तोहरे आयः“ | 


कोठी मां चाउर, घर मां उपवास । 
श०- कोठी-जिसमे अनाज रखा जाता हे। 


भला घर के अंदर के कोठमें चावल रखा हो 
ओर घर में भूखा रहा जाये । लोगों में तो यह कहावत 
उसी आदमी पर लागू हो सकती दहैजो या तो 
अत्यधिक कजूस हो, अपार धन का लालची हो कि 
खाना तक न बनाने को मिलेयाफिरकिसीको तंग 
करके उसे घर से बाहर निकाल देने का इरादा हो| 
तात्पर्य हे कि वह इतना अभागा हो कि घर मेँ सामान 
होते हुये भी बना खा न सके । 


कोठी में से मूठी नहीं निकली । 
अ०- जहां अनाज रखा था, वर्हौँ से एक मुट्ठी दाना 


तक न निकल पाया। महा कंजूस आदमी के लक्षण 
हैयेजो कौड़ी को नाली से उठाता है 


कोठे से गिरा संभरत, नजर से गिरा नहीं सभरत । 


अ०- ऊपर से गिरने के बाद तो आदमी चोट-चपेट 
खाने के बाद स्वस्थ हो जाता रहै मगर जो व्यक्ति 
नजरों से गिर जाता है किसी के वह फिर इज्जत के 
काबिल नहीं होता। 

कोढ्‌ मां खाज होडगे। 


जब कोड आदमी विपत्ति में फसा हो ओर उस 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


पर कोड ओर आफत चाहे जैसी भी हो पड जाय तो 
कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
अ०- एक तो कोढ़ थी ही उस पर खुजली ओर 
हो गई | 
कोढ़ी कटनिया, मुगरा सन ओंँटी 
आर - पार बइठे गिरस्त डांटी । 
श०- कोदढी-यहोँ पर आलसी से मतलब है, 
कटनिया-खेतों को काटने वाला मुगरा-मोटा सा 
डंडा, आर-पार-एक कोने से दूसरे कोने तक, 
गिरस्त-गृहस्थी कराने वाला, मालिक, डांटी-डांटना। 
कहावत तभी कही जाती है जब काम करने 
वाला आलसी हो । उससे उम्मीद की जाती है कि वह 
ओर काम करें ओर जो नहीं करता है उसे कोई कुछ 
भी नहीं कहता कि तुमने काम क्यों नहीं किया? 
कोढी के जूँ नहीं परतै। 
अ०- स्पष्ट ह| 
कोढ़ी कं दाल, भात, कमासुत के जरे ओंत। 
अ०- आलसी आदमी को दाल चावल खाने को मिले 
ओर काम करने, पैसे कमाने वाले को कछ भीन 
मिले, उसकी आंत भूख के मारे जलती रहे | 
कोठी डराय थूक से। 
अ०- कोठी आदमी को अपने थूक से अधिक डर 
लगता है| 
कोताही गर्दन, तंग पेपेसानी, 
दगाबाज के यही निसानी। 
श०- पेपेसानी-मत्था। कोताही-कम। 
अ०- छोटी गर्दन व कम मत्थे के आदमी बड़ 
खतरनाक, दगाबाज होते है । कहावत के अनुसार वे 
स्वभाव से बड़े दुष्ट माने जाते हे । 
कोदों कं भात केहि भातन म, 
ममिया सास किन सासन म॑? 
अ०- कोदों एक प्रकार का मोटा अनाज है उसका 
भात किस काम का? उसी प्रकार से ममियासास का 
क्या महत्व है | कुछ कहते है -सग सास मोर एसी 
तैसी, पितिया सास मोर जेसी। 


१३५्‌ 


कोदौ दै के नहीं न पढ़े। 

जव कोई लड़का या आदमी अपनी पढाई या 
किसी बुद्धिमानी के काम में पूरा उतर जाता हैतो 
कहावत कही जाती हे या फिर जब किसी को कुछ 
नहीं आता तो कहते है कि का कोदो दैके पढ़े हो 
का? पढ़ा लिखा कहता है- फीस पैसा देकर पठे है| 
कोदौ वेचिके नहीं पढे | 
अ०- कोदई देके नहीं न पढें, यानी कि अक्ल रखते 
हें किसी बात की 

कोयली करिया, कवा के जोरू! 
अ०- जब पति-पत्नी दोनों ही काले होते रतो 
व्यंग्य में कहा जाता है कि कडवा की स्त्री कोयल 
होती है । इसलिये कि दोनों का जोड़ खूब मिलता हे । 
कोरमा बासिव दाल से बढिया। 
श०- कोरमा-मसाले में भुना मांस जिसमें पानी न हो। 
अ०~ अच्छी चीज खाने वाली बासी भीदहोतो भी 
ताजे रद्दी खाने से बढ़िया होती हे। 
कोल्हू के बैल हुडगे। 

अ०- अधिक मेहनत करने वाला आदमी की गंविँ में 
कोल्हू के बैल से तुलना देते है कि बडे परिश्रमी ह| 
बेल अस दिन में खटते रहत। 

कोल्हू के बैल क घर ही पचास कोस। 
अ०- चूकि कोल्हू का बैल चाहे कितना ही चले घूम 
फिर कर उसी कोल्हू के इर्द-गिर्द ही घूमता रहता 
है| उसी प्रकार से जब कोई आदमी घर से बाहर 
जाने की फुरसत नहीं पाता तो कहावत कही जाती है 
कि कोल्हू के बैल की तरह घर मेँ ही पचास कोस का 
चक्कर लगाता हे। 

कोसे जियय, असीसे मरय । 

श०~ कोसे-सरापना, गाली देना, असीसे-आशीर्वाद 
देना। 

कहावत है कि किसी को सरापने से उसकी उम्र 
बठृती है ओर जितना ही असीसो (आशीर्वाद दो) 
उतनी बढ़ नहीं पाती । आमतौर पर न कोई किसी के 
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सरापने से मरता है, न आशीर्वाद से जीता हे। वैसे 
मानव मन की शुभकामनायें, दुआयें लगती भी हें | 
८ क १, 
कंठी पिरे काठ की, 
तिलक देय ठदढ्ियाय 
खेती काटे आन कै 
क कंठी चिचिआय। | 
श०- कटी-एक ही बड़ी गुरिया रहती है जो कठ के 
ऊपर रहती है! काठ-लकड़ी ^ तिलक-मस्तक में 
चंदन या रोली आदि का तिलक लगाना, 
ठदियाय-मस्तक पर लंबा टीका लगाना,८आन- 
दूसरे ^ चिचिआय-चिल्लाना, चीखना | 
संसार में ढोंगी मनुष्यों की कमी नहीं हे । एेसे भी 
बहुत से लोग है जो अपने तथाकथित गग की 
महानता मनवाकर बडप्पन से अपने को पुजवाना 
चाहते हँ कितु उनके मुंह में ˆराम बगल में छूरी' रहती 
हे। जैसा कि कहावत से स्पष्ट होता हेै। 
अ०- कुछ ढोँगी लोग गले में काठ की कंठी पहनते 
हैँ | मस्तक पर चंदन, रोली का लंबा टीका लगाते हेँ। 
ऊपर से अपने को ईमानदार व ईश्वर-भक्त होने का 
वे पूरा-पूरा स्वग बनाते हँ मगर नियत इतनी गंदी 
होती है कि रात मे दूसरों की खेती काटते है, एेसा 
विश्वास मानकर कि क्या कोई देख रहा है? क्या यह 
काठ की कटी चिल्लायेगी कि र्मैने चोरी की है? एसे 
ही असज्जनों के लिये गोस्वामी जी ने लिखा है- 


उधरे अंत न होइ निवाहु, 
कालनेमि जिमि रावन राहू 
कगाल से जंजाल भला। 
श०- कंगाल -दरिद्र, जंजाल-ञ्ंञ्जट, गडा, बवाल । 
अ०- दरिद्र होने से कर्हीं अच्छा हे कि तमाम परेशानियां, 
जट को ञ्लना। 
कठ मिलावे पिय को लाई, 
काधे पड़य विजय दरसाई । 
श०- कठ-बीच्‌ गले पर. पिय-पति, कथे ^ काधि - 
कंधे, विजय-जीत । दरसाई-दिखाई । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत कवि भङ्डरी की है जो छिपकिली पतन 
के ऊपर कही गई हे। 
अ०- यदि कंठ के ऊपर गिरती है तो प्रियतम से 
मिलन होता है, यदि कधे के ऊपर गिरती है तो जीत 
होने के लक्षण है| 

कंजूस क धन सैतान खात। 
अ०- किसी कंजूस व्यक्ति को देखकर कहावत कही 
गई है। कंजूस का धन शेतान ही खाताहेयातो 
फक दिया जाता है या फिर दूसरा दुष्ट व्यक्त्ति ही 
उसका इस्तेमाल करता हे। 
“ क्या “ 


क्या रोहिणी वर्षा करे, बचे जेठ नित मूर, 
एक रवद कृतिका पड़े नासे तीनों तूर । 
श०- रोहिणी- नक्षत्र | जेठ-माह । मूल-मूल, कृतिका- 
नक्षत्र | 
अ०- रोहिणी के बरसने व जेठ के वचने से कछ भी 
न होगा। यदि कृत्तिका में पानी की एक धारा न 
बरसी तो समञ्ज लो जौ, गेरहू. चना तीनों प्रकार के 
आनाज बर्बाद हो जागे | 
कोई भीख न देई तौ, 
कमंडल न फोरि डारी। 
अ०- कहावत एेसे अवेश मे कही गई है जिसमें 
स्वाभिमान लकता है। किसी के द्वार पर दही जाकर 
भिक्षा मगना या पाना संभव होता है तो कहते हैँ कि 
कोई यदि भिक्षानदेगा तो कम से कम मेरा कमंडल 
(भिक्षा पात्र) तो न फोड़ डालेगा। यदि कोई फायदा 
नहीं करेगा तो नुकसान भी न करेगा। 


कोई ईर घाट तौ कोई मीर घाट बसथ। 
अ०- जब लोग घर. परिवार से दूर इधर-उधर 
रोज-रोटी के चक्कर में चले जाते हैँ तो कहते हैँ कि 
कोई दूसरे घाट का कोई उस घाट का पानी पीता 
हे। जहौ जिसका मन होता है वह वहीं बसा दहै। 
दूर-दूर रहना। 

कोड दाबि-दाबि भेट, कोई दूर-दूर भागै। 


श०- दाबि-दाबि- प्रम से जोरो से चिपकाना, 
भेटय-आपस मे गले मिलना। | 
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अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


कहावत में एक तरफा प्रेम की भावना को दिखाया 
गया है| 
अ०- कोई तो मारे प्रम के जोरों से चिपकाकर गले 
मिले ओर दूसरा है कि वह गले मिलने से घृणा करे। 
मिलना ही न चाहे। महात्मा कबीर के शब्दों मे- 


परेम प्रीति से जो मिलै, तासों मिलिये धाय। 

अंतर राखे जो मिलै, तासों मिलै बलाय। 

जौ गुड़ दिहे मरे तौ जहर काहे क देय? 

कहावत सुलह, समञ्जते को लेकर कही गई है| 
किसी से यदि किसी बात को लेकर ञ्जगड़ा-इं्ट 
या मन-मोटाव है तो उसे धैर्यपूर्वक कह सुनकर, 
समञ्मा-बुञ्याकर यदि ञगड़ा समाप्त होजातारहैतो 
फिर उससे लडाई-गडा करने से क्या फायदा? 
कहावत उसी पर उद्धृत की गई है| 
अ०- कोई यदि गुड दिये से मरता है तो उसे जहर 
क्यों दिया जाय? यदि नरमी से काम बन जाये तो 
गर्मी क्यों दिखाई जाये? क्रोध का उतावलापन बुरी 
बात हेै। 

क्यों जाति लै के चाट, 
तन जरय मन धूर फोके। 

श०- जाति- वंश, कुल, उत्तम जाति“ चाटय- चाटना, 
प्यार कना, तन-शरीर^धूर- मिटटी | 

पहले के जमाने में लोग उच्चकुल मेँ लड़की का 
विवाह कर देते थे मगर यह आवश्यक नहीं था कि 
ऊंची जाति मेँ शील एवं संपन्नता ही हो। 
अ०- जाति लै के क्या करे? शरीर तो भूख के मारे 
जलता रहे ओर खाने के नाम पर रोज-रोज़ मिटटी 
फौकनी पडे, घर में कुछ खाने को ही न मिले। इसी 
पर एक कथा है- कोई बहू मारे भूख के, घर की 
गरीबी के कारण वैटी महुआ भून रही थी। किसी ने 
पूष्ठा कि यह क्या भून रही हो? तो उस बहू नं व्यग्य 
मे कहा कि यह तो मै जाति भून रही हूं। यानी मर 
मौ-बाप जाति देखकर मेरी शादी एक दरिद्र के यहा 
कर दिये है, तो यह जाति लेकर भून रही ह। 


कोई चदे हाथी-घोड़ा, कोई चदे भिटखरै। 
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श०-भिटउरे-खंडहरी दीवार । 


अ०- कहावत भाग्यवादी है | सभी मनुष्य का भाग्य 
एक जेसा नहीं होता । इस कहावत से दो अर्थ 
निकलते ह| 


१, कोई तो हाथी घोडे की सवारी करता है। वह 
बड़ा भाग्यवान होगा ओर कोई बेचारा टूटी दीवार 
पर चढृता हे | उसका भाग्य नहीं कि वह हाथी 
पर चढ़ पाये। 


२. कोई तो हाथी घोडे की सवारी करता है ओर 
कोई है जो दौडकर खंडहरी दीवार पर चढ़कर 
बराबरी करता है किमे तुमसे कम नहींर्हू। हू 
तो उतनी दही ऊंचाई पर मै भी। कभी-कभी 
लोग व्यंग्य में कहावत कह देते हेँ। 

कोई खाये-खाये मरय, कोई बिना खाये मरय । 


अन्न न मिले तो लोग मर जार्यै, ओर यदि अन्न 
अधिक खा लें तो मर जार्यै। उपरोक्त कहावत भी 
इसी पर कही गई हे | 
अ०~- कोई तो इतना खाना खा ले कि खाते ही खाते 
प्राण चले जार्यै ओर कोई खाना ही न पाये, बिना 
खाये ही मर जाय। कहने का मतलब यह है कि 
अमीर तो खा-खा कर मरता है ओर गरीब बेचारा 
बिना खाये भूख के मारे मरता है। 
कोई के ओँगन में धूप ज्यादा दिन नहीं ठहरती । 

कहावत से मानव जीवन के भाग्य व समय के 
उतार-चढाव का आभास होता है। धूप-र्छोव 
मानव-जीवन का क्रम हे। 
अ०- किसी के ओंगन में धूप ज्यादा दिन नहीं 
टिकती। यानी उजाला दही उजाला नहीं रहता। 
सुखदुःख जीवन में लगा रहता है| 

क्यों दुड जन बोलायै, क्यों अधा न्योत्या। 
अ०~ अपने आप ही विपत्ति का मोल लेना । क्यों अधे 
को खाने पर न्योते में बुलाया? ओर क्यो दो जन को 
बुलाया । यह आफत तो अपने आप ही लिये हो। 
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कृष्ण असाद प्रतिपदा, जौ अम्बर गर्जन्त, 

तौ छत्री-छत्री लड, निहचै काल पडन्त । 
श०- कृष्ण-अधेरा पाख, प्रतिपदा-परिवा, अम्बर- 
आकाश, गर्जन्त-गरजना, छत्री-ठाकुर, निहचे-निश्चय, 
काल-सूखा, पडन्त-पडता हे । 

उपर्युक्त कहावत भी कवि भङ्डरी की हे । इसमे 

भी प्रकृति के लक्षण को देखकर अकाल की भविष्यवाणी 
की गई हे। 
अ०- यदि आषाढ़ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को आकाश 
मेँ बादल गर्जति है तो आपस में दो क्षत्रियं की लड़ाई 
होगी ओर अकाल पड़गा, यह निश्चय है| 


कृष्ण असाढी प्रतिपदा, जौ उत्तर गर्जन्त 
शार कि भाखै यों जमी, निश्चय काल पडन्त । 


अ०- कवि भङ्डरी की उपर्युक्त कहावत की भाति 
ही यह कहावत भी है जो शार' कवि की हे। कृष्ण 
आषाढी परिवा को यदि उत्तर दिशा मेँ गरजता है तो 
निश्चय ही अकाल पड़गा। 


शार कवि ने इन्द्र धनुष को देखकर भी वर्षा 
संबंधी घोषणा्ये की है । जैसे- “संञ्मे धनुष, विहाने 
पानी यानी सांञ् को यदि इन्द्रधनुष. दिखाई दे तो 
दूसरे दिन पानी अवश्य बरसता है । 

कृतिका जौ कोरी गई, अद्रा मेह न बुंद, 

तो यों जानो भङ्डरी काल मचावे दुंद । 
श०- कृतिका-एक नक्षत्र का नाम है |, कोरी-खाली, 
अद्रा-एक नक्षत्र है, मेह- वर्षा, दुंदं-दद्, अगड़ा, लडाई । 
अ०- कवि भङ्डरी का कथन है किं यदि अद्रा में 
पानी न बरसा ओर कृत्तिका एकदम खाली गई तो 
देश में अकाल अवश्य पड़गा। 


9 ख क 
खर कहवडइ़या दादीजार। 


श०- खर-खरी, सही, डादीजार-गावों में स्त्रियों 
नाराज होती हँ तो दाढ़ी जलने की ही गाली पुरुषों 
को देती दै। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


जो आदमी सरही-सही बोलता है, कटुसत्य कहता 
है वह गाली पाता हे। 
अ०- सही बात का कहने वाला दाढठीजार यानी कि 
जिस पुरुष की दादी जल गई हो, वह हें । 

कहते है पुरुषों के लिये यह गाली बड़ी बुरी 
मानी जाती है। कहा हे- 

“" दाढ़ी मूंछे मर्द, सीगीं पूछ ब्द 

खड़ी मजूरी चोखा काम। 

अ०~- वात पैसा देने मजदूरी का साफ-साफ हिसाब 
रखने पर कही गई हे । सीधे-सीधे मजदूरी से, मेहनत 
से, काम लेना व उनका पूरा पसा दे देना चाहिए । तुरंत 
काम कराओ तुरंत पैसे का हिसाब करके पेसा अदा 
करो। 
खरबूजा को देखकर खरवबूजा रंग पकडता है । या 
रंग बदलता हे। 

जब एक दूसरे को देखकर कोई काम किया 
जाता है तो कहते हैं| 
अ०- कहते हैँ कि खरबूजे का यह लक्षण है कि यदि 
खेत मे एक भी खरवबूजा पका है तो धीरे-धीरे करके 
सभी खरबूजे पकने लग जाते हँ । तो खरबूजा को 
देखकर खरबूजा रंग पकडता है । एसे ही कोई आदमी 
किसी की देखा-देखी काम करता है तो कहावत 
चरितार्थ की जाती हे। 
खडा होय द, बडइठे के जगहा तो कडइन लेब । 


जब थोडे से सहारे के बाद आदमी अधिक से 
अधिक लाभ दूसरों के द्वाराले लेने की चालाकी में 
रहता है तो कहते है 
अ०- खड होने भर को स्थान मिल जाता तो फिर 
क्या है? बैठने की जगह तो धीरे-धीरे बन ही जाती 
हे । आदमी थोड़ा-थोड़ा अपना स्थान बढाता व अधिकार 
विस्तृत करता जाता है । 


खग जानै खगही के भाखा। 


श०- खग-पक्षी, चिडिया | आमतौर पर जब एक ही 
देश के, एक ही जाति के, एक ही भाषा के लोग 
परस्पर मिलते ह तो वे एक दूसरे की बोली-बानी, 
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भाषा, भंगिमा समञ्ज जाते हैँ, यह सामान्य सी बात हे | 
एसे दो आदमियों के बीच मेँ जव तीसरा कोई भेद की 
बात या कोई चर्चा नहीं समञ्ज पाता तो कहते है । 
अ०- पक्षी की बात को पक्षी ही समञ्च सकता है। 
दूसरे की समञ्च में नहीं आ सकता है| 

खवावै कं धिव सक्कर, मार क एके टक्कर । 

खिलाने के ऊपर व किसी को खिलाने के बाद 

व्यंग्य करने ओर उसके बाद अपमानित करने पर 
कहावत कही गई हे | 
अ०- किसी को खिलाया तो बढिया खाना, घी-चीनी 
मगर उस खिलाने से क्या लाभ कि खिलाकर धक्के 
लगा दिये । इसी पर कवि रहीम ने लिखा है- 


^रहिमन" रहिला हू भलो, जो परसै चित लाय, 
परसत मन मैला करे, सो मैदा जरि जाय। 
तो रूखा सूखा भोजन खिलाइये मगर प्रेम पूर्वक | 
किसी को खिलाकर उस पर व्यंग्य नहीं करना चाहिए 
या धक्के नहीं देना चाहिए । 
खंडहर बता रहे हैँ इमारत बुलंद थी । 
श०- खंडहर-जो मकान या भवन क्षतिग्रस्त हो जाते 
है या बहुत ही ज्यादा पुराने होकर गिरने लगते हे | 
इमारत-भवन, महल । बुलंद-खूबसूरत, भव्य, ऊची, 
बहुत सुंदर । 
किसी की ठलती उग्र को, किसी बहुत पुरानी 
वस्तु को, किसी स्थान की खराब दशा के समय भी 
उसकी रूप-रेखा, उसकी रही-सही सुंदरता, उसका 
गौरव देखकर कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
अ०- ये भवन जो आज समय की गति से इस कदर 
ढह गये है इन्हे देखकर समञ्मा जा सकता है कि 
अपने समय मे ये कितने सुंदर व भव्य थे। कहावत 
उर्दू की होने पर भी लोग बहुधा इस्तेमाल करते हे। 
खत क मजमूं जान लेते है लिफाफा देखकर । 
श०- खत-चिट्ठी, पत्र, मज॒मू-इबारत, भाषा, भाव । 
कहावत उर्दू की होते हुए भी बहुधा अवधी में 
इस्तेमाल हआ करती है । यानी जो अनुभवी लोग होते 
है वे तनिक इशारे से या किसी चीज़ को देखते ही 
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अंदर की या भविष्य की बातों की जानकारी पा 
लेते हेँ। 


खर कै होब बेवाय कं फाटव 
मूडे चदढी मेहर के डाटब, 
जेहि पर पडे उह सब जानै 
अउर लोग सब धोखा मानै। 


श०- खर-जुकाम, बेवाय-पेर में जो खराश पड़ 
जाते हैँ । आमतौर पर पैर में बेवाईं जाड के दिनों में 
चमडी सूखने पर ही पडती है जो बड़ी ही द्ःखदाई 
होती है ।, मुडे चदी-सिर चढ़ी, निडर, मेहर-स्त्री | 


अ०- कुछ कष्ट एसे होते है जिन्हें मनुष्य स्वयं ही 
ञ्ेलता है, अपना दुःख एवं पीडा को वह दूसरों से 
नहीं कह पाता तथा उसकी वह तकलीफ दूसरा नहीं 
बता सकता है । जैसे-जुकाम का होना, पैर में बेवाई 
के फटने का कष्ट, सिर चढ़ी, निडर स्त्री का अपने 
पति को डांट लगाना, जिसके ऊपर पड़ती है वही 
समञ्यता है दूसरे लोग तो उसे धोखा या ज्ूठ मानते 
है । उपरोक्त तीनों परिस्थितियों के आने पर लोग 
इस कहावत को प्रयोग में लाते हे। 

खटि-खटि मरे बेलवा, बडइठे खखोय तुरंग । 
श०- खटि-खटि-खटना, जान तोड़ काम मं लगना, 
तुरंग -घोडा। 

कहावत उन परिस्थितियों मे कही. जाती है, जव 
घर मेँ कुछ लोग तो. जान लगाकर परिश्रम करके 
पैसा कमा कर लावे ओर उसी जगह घर का दूसरा 
सदस्य बिना किसी काम के, बिना कछ किये हुए, 
आराम से घर बैठे मौज मस्ती उडाता रहे। 
अ०- वैल जो खेतों को रात-दिन हल जोतते रहै. 
फिर दंवाई करके अनाज का भूसा अलग करते है, 
अनाज उपजाते है. वे तो खेतौँ मे खटते हं जानतोड 
मेहनत करते हैँ मगर घोडा तो कोई काम खेतो में 
नहीं करता है, वह खेत का चना बैठे-वैठे खाता ह । 
वह वैलों की कमाई का पूरा-पूरा फायदा उठाता है। 

खनि के काटे, घन के मराये, 
जब बरदा के दाम सुनाये। 


कहावत ईख के खेत के लाभ पर कही गई हे । 
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अ०- ईख को खूब नीचे से जड से काटने के बाद 
जब कोल्टू मे पेरे तो बरधा का दाम वसूल हो जाता 
है । जब गने का रस पीने को मिले ओर पकाया, गुड 
खाने को मिले तो बेल का दाम समञ्मो कि वसूल 
हो गया। 
खटमल मारि के हाथ न गंदा करो। 
अ०- खटमल जैसे गंदे जीव को मारकर अपना हाथ 
गंदा न करो। यानी छोटी-छोटी बुराइयों से बदनामी 
नहीं लेनी चाहिए । खटमल तो मार दिया मगर उससे 
कहीं ज्यादा बदबू से हाथ गंदा हो गया। 
खपरी क तोर, तवा क मोर। 
किसी कार्य में बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाने 
के समय कहावत कही गई हे। 
अ०- दो लोग खाना बना रहे थे | उसमें से एक मारे 
जल्दी के बोला खपरी की बनी वस्तु तुम ले लो ओर 
त्वे की बनी हमें दे दो। बात दोनों की वही पडी, 
खपरी, तवा दोनों दही वस्तुएं गर्म ह, मगर कौन 
समञ्ाये? इसलिये अधिक जल्दबाजी अच्छी नीं 
होती जो नाक में दम कर दे। तकरारबाजी में भी 
कहावत सामने आती है। 
खलु जहर पिय तबौ न मरय । 
श०- खलु-दुष्ट, बदमाश, असज्जन । 
कहावत दुष्टों के प्रति कही गई हे। 
खसी के जिव जाय, खवडइया स्वादै न पावै। 
श०- खसी-बकरी, वकरा, खवडया-खानेवाला | 
अ०- कहावत तव चरितार्थ होती है जब कोई तो 
तन. मन. धन चाहे जिस तरह भी हो, अपना सर्वस्व 
दे डाले, सुख देने का ध्यान रखे परन्तु जिसके लिये 
सव कष्ठ किया जाय, उसके ऊपर कोई असर ही न 
पड़ । जैसे कि कहा गया है कि खसी की तो जान 
चली गई कितु खाने वाले को कोई स्वाद दही न 
मिला। यानी कि दूसरे के काम का या उसके पैसे 
का. उसके परिश्रम का कोई महत्व ही न हो । एहसान 
फरामोश होना। 
खंटेटी खाट पर सोये हैँ। 
श०- खंटेटी-निखरहरी, विना विस्तर की ढीली, 
ञिनगा। 
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अ०- जब कोई आदमी सुबह उठते ही बक-ञ्जक 
करने लगता है या आफिस दफ्तर मे नाराजगी जाहिर 
करता है, बिना बात के किसी को बुरा भला कहता है 
तो कहा जाता है कि का भाई रात भर सोये नरी? 
किसी निखरहरी खटिया पर या बिना बिस्तर की 
खाट पर सोये थे कि सभी के ऊपर इतना बिगड़ रहे हो| 


खलु, जाय हलाहल क्यों न पियै। 


अ०- किसी दुष्ट की दुष्टता से ऊबकर या उससे 
परेशान होकर, लोग कह देते हँ कि ए दुष्ट, तू इतनी 
दुष्टता कर रहा है कि एक तुम्हारी कुटिलता से 
तमाम लोग हर तरह से परेशान हैँ. तुञ्चे लज्जा नहीं 
आती बेशर्म जाकर जहर खा कर मर क्यो नहीं जाता 
हे तू? 
खरे से मिताई करे, चरे करां जाय? 

श०- खरे-खर, तृण. घास, तिनके, मिताई- मित्रता 
दोस्ती | 

कहावत लोग तब कहते हँ जब आये दिन आपसी 
व्यवहार के कारण व्यवसाय, व्यापार में या घरेलू 
वातावरण में हमेशा, मगनी मोगी जाय, बेवियाज कर्ज 
कोड मौगता रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि जव 
हर तरफ से आपसदारी में घाटादहीघाटाहोताहैतो 
लोग अपने लिए कहावत का इस्तेमाल करते हें। 

अगर घोडा. घास-पात से मित्रता करे तो भला 
क्या खाय? कहौ चरने जाय? 


खरबं अरब लौं लच्छमी उदय अस्त लौं राज। 
तुलसी हरि की भगति बिन, सब आवै केहि काज? 
अ०- स्पष्ट हे | 
खरबूजा चाहे धूप, ओ आम चाहे मेह । 
नारी चाहे पुरुष बल, बालक चाहे नेह ।। 


अ०- खरबूजो को धूप ओर आम को पानी चाहिए। 
स्त्री को पुरुष का जोर पुरुषत्व ओर बच्चे को प्रेम की 
आवश्यकता है| 
खरसा यारी बीजना, स्याले यारी आग। 
वर्षा यारी तीन चीज, कबल, छावा, राग।। 


श०- खरसा-गर्मी। बीजना-बिजन। पंखा, 


षि - कर ~ 
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स्याले-जाडा, छावा-छाया हुआ घर. छप्पर राग-गाना 
बजाना, रास-रंग | 
अ०- गर्मी में पंखा, जाड मे आग ओर बरसात मे 
सदी होती हे तो कंबल, छाया हुआ घर ओर गाना-गीत 
चाहिए 
खरी मजरी चोखा काम। 
अ०- अच्छी रेट की मजदूरी देने से काम भी बढ़िया 
होगा। जब किसी को उसके काम के अनुसार पैसा 
हीन मिलेगा तो काम करने वाले का मन काम में 
केसे लगेगा? 
खर्चा बड़ा पैदा थोड़ी केहि पर बाधं घोड़ा घोड़ी । 
अ०- खर्च अधिक है ओर आमदनी कम हे किस बूते 
पर घोड़ा-घोडी लाकर रख? 
खरी-गुड एक्क भाव। 
जर्हो पर कुशासन हो. कहावत वहां पर कही 
जाती है| 
अ०- जानवरों को खिलाने वाली खली ओर गुड एक 
ही दाम का मिलना 
खलील खां फाख्ते उडावत हे । 
कहावत है गये वे दिन जब खलील खां फ़ाख्ते 
उडाते थे। यानी कि मौज के दिन अब समाप्त 
हो गये। 
खसम कीन सुख सोवे का, 
कि पाटीधै के रोवे का। 
अ०- कोई काम सुख के लिये किया जाता है न कि 
दुःख सहने के लिये। पुरुष सुख से सोने के लिए 
किया जाता है न कि पाटी पकड़कर रोने के लिए। 
खसम हटावै भाई क गावै। 
जब कोई स्त्री पति से अधिक अपने भाईं की 
तारीफ करती है तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- पति को तो दूर करे ओर भाई का यशगान 
गावे] एेसी स्त्रियँ भेके की ओर ज्यादा प्रभावित 
रहती है। एेसी ही नारियों पर कहा गया है- 


सडयां क॒ विरता, भडया क नाव, 


पहिर ओदढिधन सासुर जाव। 

खरिहान ओर घर सून न छोड चाही । 
श०- खरिहान-गांवों मे जहां पर पकी फसलों के 
बोद्ध रखे जाते हे | 
अ०- कहावत सिद्धान्तवादी है कि खलिहान व घर 
कभी अकेला नहीं छोडना चाहिए! अनेक प्रकार की 
गडवबडियां होने का भय रहता है| 

न खा # न 

खाय के परि रहे, मारि के टरि रहै। 
अ०~- यह कहावत एक नीतिपरक है। खाना खाकर 
आराम करना चाहिए ओर मार करने के बाद वर्ह 
रुकना नहीं चाहिए । तुरंत भाग जाना चाहिए ] हट 


जाने पर मार खाने या अधिक गडा बढ़ने की ` 


आशंका नहीं रहती हे | 


खात रहं दूध भात चरावत रहे गड़या, 

ठिकरा क साथ लाग, भीखदेआ भडया । 
श०- ठिकरा-ककड, पत्थर । साथ-शौक। 

कोई मनुष्य यदि आरामपूर्वक रह रहा हो, उसे 
कभी किसी प्रकार की परेशानी अं्मट-ञ्जगड़ान दहो 
तो उस पर भी अपने हाथो इंट मोल लेले तो 
कहावत घटित होती हे। 
अ०- कहां तो आराम से घर वैदे दूध भात खाते थ, 
निश्चित होकर चैन से घर वैठे रहते थे ओर कहां 
अपने ही हाथों अंञ्ञट उठाने, परेशानी मोल लेने का 
शौक चढ़ा किं भीख मांगने व व्यर्थं के कार्य के पीछे 
दौड़ने लगे । अपने हाथों अपना नुकसान करना या 
जी का जंजाल पैदा करना। 

खाये भीम हगे सकनी । 

जब कोई आराम का काम स्वयं ओर कष्ट का 
दूसरा कोई करं तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- खाना तो खाय भीम ओर टटृटी करं शकुनी, 
आराम का काम खुद ओर कष्ट कोई दूसरा उठाये। 

दूसरा अर्थ है- कोई है कि गरिष्ठ भोजन पचा 
लेता है ओर कोई है कि सादा खाना भी न पचा 
पाता। खाते भीम हैँ मगर टट्टी करने शकुनी दौडते 
है| एक की बला दूसरे के सिर पर । 


भे त |] ५ } चच 
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खाय के मूते, सूते बा, 
काहे बैद बसावैे गाडं। 


अ०- कहावत स्वास्थ्य विषयक हे। खाना खाकर 
बायें करवट लेटना तथा तुरन्त पेशाब करना स्वास्थ्य 
के लिए अति उत्तम होता है। इसलिये कि पेशाब की 
थेली पर दबाव न पड़ने पर किडनी का काम ठीक 
तरह चलता द्रै। बाय लेटने पर लीवर (जिसे वेद्य 
लोग यकृत कहते है) पर दबाव नहीं पड़ता है तथा 
पाचन क्रिया ठीक तरह से काम करती हे। 


खाद परे तौ खेत, नाहीं तो कूडा रेत । 
अ०- कहा गया है कि खेत मे यदि खाद डाली जाय 
तो वही खेत खेत होता है नहीं तो सारा खेत मिट्टी 
ही है क्योकि बिना खेत में खाद डाले हुए कुछ भी 
अनाज पैदा नहीं हो सकता हे । 
खादी कूरा न टरै, करम लिखा टरिजाय । 


कहा गया है कि खेतों में डाली गई खाद का 
प्रभाव, उसका असर नहीं टल सकता है चाहे भाग्य 
का लिखा टल जाये। जिस खेत मे खाद डाली गई 
है उसमे अनाज हुए बिना नहीं रह सकता हे । अतःखेताँ 
मे खाद डालना बहुत जरूरी हो जाता है । 

खाय न पावे तौ अडाय देय । 

श०- अडाय-गिराना। 

कहावत स्वयं तथा दूसरों पर भी लागू होती हे। 
अ०- जब कोई आदमी किसी वस्तु को न पा सकने 
की स्थितिमें हो, प्रयत्न के बाद भी सामान या 
खाने-पीने की वस्तु हाथ न लग पावे तो उसको नष्ट 
कर दे | इसी पर यह कहावत है- “"तोकानमोकाले 
भारे मां ओका“ यानी न तुम्हारे काम आये, न हमारे 
काम अये तो इसको लेकर भाडमें ओंक दो, तो 
सारी जलन समाप्त हो जाय । कहावत से अधिकार 
एवम्‌ वस्तु के प्रति अत्यधिक आकांक्षा की भावना 
प्रकट होती है। 


अण खान पावे तो उसे गिराहीदे जैसे छोटे 


लड़के पतंग लूटने के लिये जी जान लगा देते है, 


मगर जब जानते हैँ कि वह मिल नहीं पायेगी तो कई 
लड़कों के बीच में उसे फाड़ देते है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


खाय न खाय देय। 
अ०- किसी भी वस्तु को जब लोग रखकर सड 
गला देते हैं या वेस्वाद करदेतेहेंफिरभीखउसेन 
तो स्वयं ही खाते है ओरन किसीकोदेते हे कि 
कोई खापीले, या वस्तुहैतो कोई इस्तेमाल दही कर 
ले तो कहावत कही जाती हे। 


खाय लेआ समधी माछरि भात, 
इही भाते भात। 


अ०- माछरि का मतलब है मछली, जिसमें बंगाली 
भोजन की अलक मिलती है। कहावत से लगता है 
कि कोई आदमी घर आये मेहमान से कुछ रुष्ट सा 
है जो कहता है कि समधी, यह मछरी भात, साग 
सालन खा लो इसके वाद तो अब आना न होगा। 
इसी भाते हमारा, तुम्हारा खाना पीना समाप्त है । इसी 
वर-विदाई के बाद तुम्हें आना नहीं हे। 

दूसरा मतलब निकलता है जो बना है वस यही 
इतना ही भोजन है, इसके बाद कुछ भी नहीं हे | 


यानी जो भी स्थिति है उसके बाद आगे कुछ भी 
नहीं होना। 


रावा भात, अडावा पात| 


किसी अलगर्जू. अहसान फरामोश व्यक्ति के 
ऊपर कहावत चरितार्थ हुई हे । 


अ०- खाना खा लिया पत्ता फक दिया चलते बने, न 
नुकसान से मतलब न किसी काम से मतलब। बस 
केवल खाने से मतलब था, खा लिया, चलते बने। 
फिर इज्जत जाती है कि रहती है, कौन आया, गया, 
क्या स्थिति हे, एेसे गर्जमंद व्यक्ति से क्या मतलब है? 


खाय क कठवत भै लादै क सूप 
सुपवा न उठे दीदी मोरे त्‌। 


श०- कठवत-कठोता या काठ की गोल गहरी 
परातनुमा वस्तु । पहले के जमाने में स्त्रियां रोटी 
आदि इसी में रखती थीं. लादय-उठाना, सूप-जिससे 
अनाज इत्यादि पछोरा जाता है, बूत- ताकत, हिम्मत । 


जब कोई स्त्री दोनों समय भरपूर भोजन कर 
रही हो, स्वस्थ्य हो, काम करने की स्थिति में हो कितु 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


काम के समय तमाम बहाने दृढ ले तो कहावत 
चरितार्थं की जाती है। 


अ०- खाने को तो एक कठौता भरकर खा लेगी ओर 
उठाना हे सूप जैसे हल्की-फुल्की चीज, उस पर भी 
नजाकत यह कि यह तो हमसे उठता ही नहीं यानी 
कि इतनी कमजोर हँ कि सूप भी नहीं उठा पातीं 
कहावत से नजाकत व आलस्य प्रकट होता है। काम 
कं समय निकम्मापन ओर भोजन के समय भरपूर 
भोजन करना। 


खाय क नहीं दाने, अम्मां चलीं भुनाने। 
अ०- घर मे खाने को दाना नहीं है ओर अम्मां चली 
हे भडभूजे के यहां दाना (चबेना) लेकर भुनाने | 
उपर्युक्त कहावत गरीबी का प्रतीक है। यानी-जहां 
खाने को लाले पड़ हों वहां दाना से कब तक काम 
चलेगा? 

खाय चना रहे बना। 
अ०- कहते है चना घोडे का खाना है| चना खाकर 
घोडा ताकतवर व चुस्त रहता है । कहावत के अनुसार 
जो चना खाता है उसकी तन्दुरुस्ती अच्छी भली बनी 
रहती हे | 
खाय के अटपट चलिये कोस, 
मयिये आप, दडइव के दोस। 

श०- अटपट-जल्दी-जल्दी, दइव-भगवान्‌। 

कहावत स्वास्थ्य विषयक कही गई है| 
अ०- खाना खाने के बाद आराम करना बहुत आवश्यक 
होता है। कहा है कि भोजन के बाद जल्दी-जल्दी 
चलकर कोसभर की यात्रा करे तो अपना दोष न 
देकर भगवान को दोषी ठहराये ] अतः खाना खाकर 
कभी भी दौड़ना या तेज चलना नहीं चाहिए। 

खाय लेव-खायलेव, जखउधी धी नही | 

पहिरि-लेव-पहिरि लेव जखउधी बहू नहीं ।। 
श०- जउधी- जब तक, धी-बेटी। 

कहावत बेटी ओर बहुओं के आने के बादर्मौँ 
ओर सास के खाने तथा पहनने से संबंधित है। 
अ०- जब बेटी थोडा बड़ी हो जाती है तो वह जब 
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भीमांको खाते देखेगी तभी मां से खाने को मांगेगी, 
कभी रोकर, गाकर. ठुनक कर । स्वाभाविक है कि मां 
बच्ची के सामने कब खाना चाहेगी | उसी तरह से 
जब घर में बहू आ जाती है तो जो वस्त्र उत्तम होगा 
वह बहू पहनना तथा ले लेना चाहेगी । तो जब तक 
लड़की नहीं है तभी तक खालो ओर जब तक बहू 
नहीं तभी तक पहन लो, वर्ना बच्चों के आगे फिर 
खाना-पहनना नहीं हो पायेगा क्योकि पहले बच्चों 
को खिलाया पहनाया जाता है, फिर खुद खाया पहना 
जाता हे। 


खाय पियै का रोसा बीवी, 
हर जोत का ताहिर। 


जब कोई व्यक्ति एक आदमी से तो कठिन से 
कठिन काम लेने के बाद भी खिलाने पिलाने में ` 
लापरवाही करे ओर किसीस्त्रीको विना कामकेदही 
खिलाता पिलाता रहे तो लोग कहावत कहते है- 


अ०- यानी खाने-पीने के लिये तो रोसा बीबी है ओर 
हल जोतने के लिये ताहिर। जैसा किसी ने कहा है- 


मजा मारे गाजी मियां, धक्का खाय मुजाहिर। 
खाली दिमाग सैतान कं होतः। 
अ०- जिस आदमी को कोई काम नहीं रहता वह 
हमेशा उलटी-सीधी फालतू की बातें अपने दिमाग में 
सोचता रहता है क्योकि खाली दिमाग आदमी का 
बेकार का होता है। 
खाई मीठ, कि माई। 

अ०- यह स्वाभाविक है कि बच्चे को मां सबसे 
अधिक प्यारी होती है किन्तु अच्छा खाना भी ज्यादा 
ही महत्वपूर्ण होता है। जिस स्थान पर बच्चे को 
बढ़िया चीजं खाने को मिलती हैँफिरवहमांकोभी 
भूल जाता है । इसलिये कि माई मीठ की तुलना में 
बढ़िया खाना अधिक मीठा है। 

खाली बनिया का करै? यहि कोठी क- 

धान वहि कोठी कर । 
अ०- जब आदमी के पास कोई काम नहीं रहता है 
तो वहीं “खाली दिमाग शैतान” वाली कहावत लागू 
होती है । यर्हौ पर बनिया खाली बैठा है। एक मकान 
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में रखा धान दूसरे मकान मे अनायास दही रख रहा ह । 
डसी तरह से जो व्यक्ति अनायास का काम बढ़ाये 
रहता रै तो यही कहावत चरितार्थ होती हेै। 


खाय कं दाना नहीं नहाय क तडके। 


अ०- कहते हैँ कि नहाने के बाद भूख लग जाती है 
जो स्वाभाविक ही है। 


अ०- कोई आदमी बडे सबेरे ही नहा लेता है तो 
उसी पर गरीबी के कारण व्यंग्य किया गया है कि 
घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है ओर नहाने के 
लिए बड सबेरे ही नहाकर खाने को तैयार हो जाते हे | 


खावा घर नहीं भूलते। 


अ०- जिस घर मे आदमी सुख पाये रहता है, खाये 
पिये रहता है, वह घर उसे कभी नहीं भूलता हे 


खावा पिया साथ, हांडी मारा लात। 


कहावत काम निकल जाने पर किसी को तिरस्कृत 
करने एवं त्याग देने पर कही गई हे । 


अ०- कहावत उस हांडी के ऊपर कही गई है जिसमें 
लोग खाना बना-खाकर लात मारकर फक देते है 


खाक डारे चोद नहीं छिपत। 


श०- खाक-मिट्टी, यह कहावत लोग उस समय 
इस्तेमाल करते है जब किसी यशस्वी पुरुष, महात्मा, 
उच्चपदस्थ व्यक्ति पर छीटाकशी करते रहते हैँ 


अ०- “चन्द्रमा के ऊपर धूल डालने से वह छिपता 
नहीं है जैसे- कहा है कि “सूरज पर `थूकने पर 
छिट्टा अपने दही मुंह पर पड़ता है।“ किसी भी 
प्रभावशाली व्यक्ति की कोई चाहे ईर्ष्या वश निंदा कर 
पाये तो असंभव है| एेसे व्यक्तियों पर गाल बजाने 
का कोई असर नहीं पडता है| कोई बकवास करता 
है तो करता रहे 


खाय क निबौरी, बतावै कं दाख। 
श०- निबौरी-निमकौरी, दाख-बादाम। 
अ०- कोड व्यक्ति अपने घर में खाता कुछ है बताता 
कुछ है जिससे अपनी तारीफ हो, इज्जत बढ़ तो उस 


पर व्यंग्य में कहा गया है कि खाते तो निमकोौरी रै 
ओर सबसे कहते ह कि अंगूर खाता हूं। फालतू की 
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ूठी शान दिखाना व॒ बात करना। कर्हा कडवी 
निबौरी, करौ स्वादिष्ट अंगूर? 
खाय रोड़ा कि खाय घोडा। 

बात पैसे की कही गई हे। 
अ०- कहावत के अनुसार पैसा दो ही काम मेँ सबसे 
ज्यादा लगता है यातो घोड़ा रखने में या फिर रोड़ा 
यानी मकान बनवाने में खर्च होता ह| 

खाय कं नौ बरा, बजावै क आं्ज। 

कहावत व्यंग्य में एेसी महिला के ऊपर कही गई 
है जो काम करने मे महा आलसी हो ओर काम 
अधिक करने का स्वांग खूब दिखा सके | 


अ०- कहा है कि खाने के लिये तो पूरे नौ बडे 
चाहिए ओर काम क्या करती है? कभी इधर तो कभी 
उधर घूम-घूम कर पैरों मे पहनने का गहना आंङ्च 
बजाती रहतीं हे. दिखाती है कि मँ बड़ा काम कर 
रही रहू। 

खान-पान सम्मान माँ सदा रहो होसियार, 

या सदा रहो अगुवान। 


श०- खान, पान-खिलाने पिलाने में. सम्मान-आदर, 
मान आवभगत, होसियार-समञ्चदार, सतर्क बुद्धिमान, 
अगुवान-आगे, पहले । 


कहावत मेँ आने वाले अतिथि या मेहमान के प्रति 
सतकं किया गया है| अतिथि सत्कार हमारे देश में 
बड़ा महत्व रखता है | 


अ०- अपने यहां आये अतिथि या मेहमान को 
खिलाने-पिलाने व पूरा आदर सत्कार देने मे सदैव 
तत्पर रहना चाहिए । व्यवहार कुशलता मेँ सबसे आगे 
रहना ही अपनी भारतीय परंपरा का प्रतीक है। यही 
हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति है। 


खाय क गोजई, हगे क पक्का पै। 
श०- गोजई-जौ व गेह हगे-टट्टी करने को, 
पक्का-जिस जमीन पर सीट की फर्श बनी हों । 


अ०- किसी एेसे आदमी के प्रति व्यंग्य किया गया है, 
जिसे खाने को तो.ठिकाना नहीं हो, किन्तु रहने को 
बहुत ऊची जगह चाहता हो। गोजई, अधगेहुंआ की 
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खाते हँ, चाहते हैँ कच्ची नहीं पक्की जमीन में टटदी 
करने को । जेसे कहा है- “सोवै घोडसाल में सपन 
देखे लाख टका का“ | 

शेख चिल्ली की तरह ऊंची कल्पना की उड़ान 
होना । ओकात छोटी शान बडी | 


खाने को भंग नहाने को गंग 
चढ़न को तुरंग, ओढन को दुसाला। 
श०- भंग-भोग, गंग-गंगा जी, तुरंग-घोडा, 
दुसाला-कौमती ऊनी वस्त्र जो जाडों में ओढा 
जाता हेै। 
कहावत के गंग, भंग, तुरंग आदि शब्दों से ही 
ज्ञात होता है कि कहावत बाबा विश्वनाथ की पावनं 
नगरी काशीकीदहीदहै। जहां गंगा की पवित्र धारा 
बहती हे | भंग के प्रेमी भोले बाबा के गण व भक्त भंग 
पी करके ही मस्त है| गंगा का स्नान, भंग का गोला, 
चद़ने को घोडा, ओढने को दुशाला फिर चाहिए ही 
क्या? किसी ने कहा है- 
चना चबैना गंगजल जौ पुरवै करतार 
कासी कबहु न छांडिये विश्वनाथ दरबार । 
यानी- चना का चवेना, गंगा जी का जल, जब 
बराबर मिलता रहे तो काशी नगरी, बाबा जी का 
दरबार कभी नहीं छोडना चाहिए 
काशीपुरी मे बड़े जीव भी बसते है । काशी कं 
विषय में प्रसिद्ध है 
पान, पराग, सोहागिनि सुंदरि, 
दे मृगनैनि कि दे मृगछाला। 
काशी नगरी में यातो रसिकं को पान, पराग व 
सुन्दर सोहागिन नारी चाहिए या फिर किसी वैरागी 
को मृग छाला ही चाहिए कि अब बेठो, भोले बाबा का 
भजन करो। यहां के लिये मशहूर है- 
रांड, सांड, सीदी, संन्यासी । 
इनसे बचे तो सेव कासी“ 11 
यहां पर उपर्युक्त वस्तुओं की भरमार है जो 
इनसे वच निकलता है वही काशी मेँ रह सकता हे। 
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खाय आपन कमाई, मरय भडसी के अंडर। 

श०- अंडर-ञ्गडा, लडाई | 

कहावत उस समय लागू की जाती है जब कोई 
भी व्यक्ति अपने ही घर में अपनी ही कमाई का पैसा 
दूसरों के मारे इस्तेमाल नकर पावे। दूसरों की 
लडाई-ञगडे के कारण शान्ति न मिल पाना। 
अ०- कहा हे कि खाना पीना अपनी कमाई के पैसे 
का, मगर जान जा रही हे भेसों के जगडे के कारण। 
दूसरों के कारण अपनी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न 
होना। 

खाना खाय मुस्कराय के, 
प्यार जतावे गाय के। 
अ०~- कहा गया है कि जब खाना खाओ तो हंसी 
खुशी, मुस्करा कर तथा यदि किसी से प्यार प्रकट 
करना हो तो गाना गा-गा कर प्यार का इजहार 
करना चाहिए । 
खाय पिये संगे, हिसाब करे अलगे। 

कहावत उस समय कही जाती है जव पैसों के 
हिसाब-किताब की बारी आती है। 
अ०- खाना-पीना साथ-साथ अच्छा लगता है । पैसे 
का हिसाब अलग-अलग हो। 

खाब-खाब कहे से पेट न भरी। 
अ०- किसी आवश्यक वस्तु की उपलव्पि ओर तृप्ति 
के बाद ही आत्मसंतोष संभव होता हे । केवल मुंह से 
किसी काम को कहते रहने पर काम नहीं होता, 
खाना-खाना कहने से पेट ही भरता है । पेट तो खाने 
के बाद ही भर सकता हेै। 
खाई करे कमाई, कपड़ा कर सिंगार । 

अ०~ खाने के बल पर ही परिश्रम कर सकता है 
आदमी ओर कपडे से ही शृंगार होता है। 
खात पियत की जग मिले, अवसर मिले न कोय। 
श० खातपियत-यानी जब घर म खाने पीने को 
हो । अवसर-समय पर। 
अ०~ जब घर मे संपन्नता होती है तो सभी साथी हो 
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जाते है मगर जब कोई अडचन का समय आता है तो 
कोई नीं दिखाई पडता। कवि रहीम ने बहुत अच्छा 
कहा है- 
रहिमन तीन प्रकार ते हित, अनहित पहिचान । 
पर बस परे, परोस बसि, परे मामला, जान।। 
यानी कोई पराधीन हो या फिर पडोस में रह रहा 
हो, या कोई काम अटक गया हो एेसे समय पर 
दूसरों की या मित्र की पहचान होती है| 
खाना उहां खाना, पानी यहां पीना । 
जब कोई काम बेहद जरूरी आ जाये, या आनेवाले 
की सख्त जरूरत महसूस की जाय तो कहावत कही 
जाती है। 
अ०~ यदि खाना वहां खाये तो पानी यहां आकर 
पीना, या हाथ यहीं पर आकर धोना। 
खाय महुआ, पिरे अमौवा। 
श०- अमौवा-बदढिया मूगिया रंग का कीमती कपड़ा 
होता था जो अब नहीं मिलता। 
अ०- खाने की कोई चिन्ता नहीं है, महुआ भी खा 
लेगी, मगर पहनने के लिये अमहे रंग की साडी 
चाहिए । 
खाय कांसा भै, चलै आसा भै। 
कहावत आलसी लोगों के प्रति कही गईदहैजो 
खाने में बडे माहिर होते है, मगर काम में आलसी 
होते है| 


अ०- खाने को तो कांसा भर यानी थाली भर खा 
जार्येगे मगर चलने को कहो तो जितना मन होगा 
उससे आगे कदम नहीं रखने के | 
खाय तो ची से नहीं जाय जी से। 
अ०~ खाय तो बढ़िया दही, नहीं तो न खाय, चाहे प्राण 
भले ही चले जार्यै । 
खावा गाल, नहावा बाल जानि परत। 

अ०~ जो लोग खाने-पीने मे बढ़िया खाना खाते हैँ 
उनका स्वास्थ्य बता देता है ओर नहाकर आते हैँ 
उनके बार्लो को देखकर समञ्ा जा सकता है कि 
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नहाये ह या नहीं । बाल गीले दिखाई पड़ते हें या 
फिर साफ संवरे दिखाई पडते हें । 
खाय बकरी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह । 
अ०- जो लोग दिनभर खाते रहते हें, उनकी सेहत 
से पता ही नहीं लगता कि खाया पिया शरीर हे 
बहुत से लोग होते हँ कि कितना भी खाये उनके 
बदन में खाना लगता ही नहीं । बहुत से लोग थोड़ा 
भी खाकर स्वस्थ रहते हें | 
1 खि 7, 
खिसियान बिल्ली, खम्भा नोचे । 
श०- यिसियान-शर्मिदा, लज्जित होना। 
किसी लज्जित हए व्यक्ति को देखकर कहावत 
चरितार्थं की गई हे । ऊपर की रखी वस्तु को जब 
बिल्ली नहीं पाती तो वह खीड् कर खम्भा नोँचने 
लगती है। इसी प्रकार से मनुष्य हो या जानवर जब 
मनचाही वस्तु नहीं पाता तो वह लज्जित होकर खीड्च 
उठता है। उसी पर कहावत कही जाती हे। 
अ०- खिसिया कर बिल्ली खम्भा नोंचवती है| 
खिचडी के चार यार, घी, दही, पापड, अचार । 


अ०- खिचडी के साथ चार वस्तुओं का जोड है | घी, 
दही, पापड व अचार अवश्य होना चाहिए। 


खिचरी से दिन उबरी । 


अ०- कहा गया है कि जिस दिन से खिचडी का 
त्यौहार पड़ता है, उसी दिन के बाद से-दिन बड़ा 
होना शुरू हो जाता हे। 


खिसियान बकूलिया कादौ खाय। 
श- कादौ-कीचड। 


अ०- जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मान, सम्मान 
चाहता है या खाने पीने मे आवश्यकता से अधिक 
नखरापन दिखाता है तो कहावत कही जाती है। 
बकुली तालाब में ही रहती हे । पानी के किनारे कादौ. 
यानी कीचड़ खाती हे । इसी प्रकार खिसियाया मनुष्य 
भी जो मिल गया, उसी को खा लेता है। यानी अंत 
में शर्मिन्दा होने के बाद उसी काम को करना। 


खलावै का नांव नहीं, दै मारै क नांव। 
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कहावत एसे समय पर चरितार्थ होती है, जब 
किसी के साथ लाख भलाई करने के बाद भी जरा 
सी भूल हो जाने पर अपयश मिलता है। 
अ०- बच्चे के माध्यम से कहावत कही गई है कि 
बच्चे की सेवा की, दूघ पिलाया. पाला-पोसा, उसको 
तो कभी किसी ने अच्छा कहा नहीं ओर जरा सा 
गुस्सा आ गया, बच्चे को डाट दिया, तो उसकी 
गिनती रोज ही की जाती है । रोज दो बात सुनने को 
मिलती हे। 
खुदा कदरदान तो गदहा पहलवान। 
श०- खुदा-भगवान्‌, कदरदान-इज्जत करने वाला, 
मानने वाला, गदहा-गधा, पहलवान-ताकतवर, 
साहसी | 
कहावत ईश्वरवादी है । गोस्वामी जी के शब्दों मे- 
जेहिपर कृपा राम के होई, 
तेहिपर कृपा करे सब कोडई। 
कहावत उर्दू की होते हुए भी हिन्दी प्रयोग में 
आती हे। 
अ०- जिस पर ईश्वर की कपा होती है, तो वह 
कमजोर से कमजोर हो तो बड़ा से बड़ा काम कर 
डालता हे। 
खुदा गंजे को नाखून नहीं देत । 
अ०- जो मनुष्य कुछ कर पाने की क्षमता रखता है, 
जो कोई काम कर डालना चाहता है उसे भगवान 
कार्य करने का अधिकारी नहीं बनने देते। 
खुदा की लाठी मां आवाज नहीं होत । 
कहावत दैवी कष्ट के प्रति कही गई है । ईश्वर 
के द्वारा मारे गये लाठी डंडोँ मे कोई आवाज़ नही 
होती । अचानक एकदम से क्या से क्या हो जाता हे, 
इसे कोई भी नहीं जान सकता, न बता सकता हे। 
अ०- भगवान के दिये गये दुःख कोन कोई जान ही 
सकता है न हटा ही सकता है। 
खुदा देत तो छष्पर फारके देत। 


यह भी खुदा की खुदाई पर ही कहाक्त कही 
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गई हे। जब किसी को अचानक कोई लाभ या सुख 
मिलता है तो लोग कहते हैँ | 


अ०- धन, संपदा. सुख, परिवार जब खुदा देता है तो 
जैसे ऊपर से गिरा देता है यानी खूब देता है 


खुदा सक्करखोर क सक्कर देत । 


खुदा भी खूब है । वह भी उसी की मदद करता 
है जो बढिया-बदिया खाने वाला, पैसे वाला है। 
शक्कर खाने वाले को वह भी शक्कर ही देता हे। 
1, खे 9 
खेती करै अधिया, 
न वैल मरे न बधिया। 
श०- अधिया -खेती की जमीन को जमीदार लोग 
किसान को दे देते थे। उसके बाद जमीदार को उस 
खेती से कोई मतलब नहीं रहता था । किसान अपना 
खेत जोतता-बोता-सीचता काटता था। जब अनाज 
निकलता था तो उसे जमीन का मालिक आधा वटवा 
लेता था। कहीं-कहीं पर भूसा भी आधा बंटता था, 
बधिया-बैलों के गुप्तांग को कटवा देने से बैल बधिया 
हो जाते थे। कहावत पुराने जमाने की है । 
अ०~ खेती को अधिया दे देने के बाद ज॒मीदार या 
जमीन के मालिक को क्या चिंता? चाहे वैल मरे, चाहे 
बवैलों की बधिया हो चाहे नहीं | इसलिये खेती अधिया 
पर करवाना चाहिए । उसमे सारी चिंता किसान को 
होती रै मालिक निश्चित रहता हेै। 
खेती खसम, खसम खेती । 
श०- खसम-पति, मालिक 
अ०~ खेती एकं पति की तरह है, जैसे अपने पति की 
कमाई से पेट भरता है वैसे ही खेती से भी अपना 
पालन-पोषण, जीवन यापन होता है। जितना प्रिय 
पति होता है उतनी ही प्रिय खेती भी होती है। 
खेती करै बनिज का धावै, 
पेसा डवै थाह न पावै। 
श०- बनिज - व्यापार, धावै-दौडे। 
जब कोई आदमी दो काम एक साथ करना 
चाहता है तो कहावत लागृ्‌ होती है। विशेष रूप से 
खेती के लिए सख्ती से कहा गया है। 
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अ०- जो खेती करे ओर व्यापार करने के लिये भी 
पांव पसारे वह एेसा डूबता है कि दृढे किनारा नहीं 
मिलता । वह किसान न आधी पाताहै न पूरी, खेती 
से उसे हानि ही हानि मिलती है। गोस्वामी जी के 
शब्दों मे- 
दुड कि होई इक संग भुआल्‌, 
हसब ठठाइ एएूलाउब गालू। 
यानी दो कार्य एक साथ हो पाना असंभव हैया 
तोहसदहीलोयागाल दही फला लो। 
खेत चरे गदहा, मार खाय जोलाहा। 
अ०- हानि कोई करे, मार कोई सहे । अपराघ का 
फल अपराधी को न मिलकर किसी दूसरे बेचारे 
निर्दोष आदमी को मिलना। खेत चरता है गधा ओर 
मारा जाता है जोलाहा। इसी पर कहा गया है- 
ओर करे अपराध कोउ, ओर पाव फल भोग। 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानै जोग।। 
खेती, पाती, ` बीनती, ओ घोडे की तंग। 
अपने हाथ संवारिये लाख लोग हों संग। 
श०- पाती-पत्र, विनती-अर्ज, प्रार्थना, तंग-बागडोर 
कहावत सिद्धान्तवादी एवं महत्वपूर्ण हे | 
अ०- खेती, पत्रलेखन, किसी से कोई प्रार्थना करनी 
हो, ओर घोडे की जीन कसना ये चारों कार्य अपनी 
ही हाथों से करना चाहिए । चाहे लाखों लोग साथ 
क्योंन हो? 
बाढ़ पूत पिता के धरमे। 
खेती उपजै अपने करमे।। 
अ०- पहले के जमाने में लोग कहा करते थे कि 
खेती अपने कर्मो के दवारा उत्तम होती है तथा पुत्र की 
उन्नति पिता के कर्मो से होती है। 
खेती करे ऊख कपास, 
घर करे व्यवहरिया पास। 
घाघ कवि का कहना है कि खेती करनादहितो 
ईख व॒ कपास की खेती करो तथा घर यानी मकान 
बनाओ, तो एेसी जगह कि व्यावहारिक, अच्छे लोगों 
का पड़ोस हो जो कभी दुःख-सुख पड़ तो साथ दे सकं। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


खेती करै खाद से भरे 
सो अन्न लै कोठिला मां भरे। 


अ०- खेती करना है तो खेत को खाद से अवश्य 
भरना चाहिए तभी अनाज से कोठ भर सकती हे। 


खेते पासा जोन किसान, 

उसको करे दरिद्र मसान। 
श०- पासा-पांस, मसान-श्मशान, मुर्दाघाट। 
अ० खेती में रखवाली की अत्यधिक आवश्यकता 
होती है। अतः जो किसान खेत मेँ नहीं जाता है 
उसका खेत बिना अनाज के श्मशान की तरह हो 
जाता हेै। 

खेती वह जो खड रखावे, 

सूनी खेती हरिना खावे। 

कहावतें खेती विषयक कहीं गई हें । खेती असली 

माने में वही है जिसे खड होकर काम को देखे, भाले, 
स्वयं करवाव, वर्ना जो खेती बिना देखी रहती है उसे 
जानवर खा डालते हैँ। 


खेती तो थोरी करै, मेहनत करे सेवाय, 

घाघ कहे वहि मनुष को टूटा कबहु न जाय । 
श०- शोरी-थोडी, कम। सेवाय-ज्यादा। 
टूटा-नुकसान, हानि, घाटा | 
अ०- कहा गया है कि खेती चाहे कम ही करो मगर 
मेहनत अधिक करनी चाहिए । घाघ कवि का कहना 
है कि उस मनुष्य को कभी घाटा नहीं हो सकता है 
जो खेती में कठिन मेहनत करता है| 


खेती तो उनकी, जो करे अहान-अहान 
ओर उनकी खेती क्या जो देखे साफ बिहान । 
श०- अहान-अहान-निगरानी, देखभाल | 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि खेती तो उन्हीं की 
अच्छी होती है जो ठीक-टठीक खेतों की देखभाल 


करते हे । उनकी खेती क्या बढ़िया होगी जो काम को 
संञ्या-सबेरे पर टरकाते है| 


खेती कर सां घर सोवै 
काटै चोर हाथ धरि रोवै। 


अ०- कहते है कि जो किसान खेती करके शाम से 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


ही घर मेँ घुसकर सोता रहता है उसकी खेती चोर 
काट लेजाते रहं तो फिर वह वाद में सिर पर हाथ 
रखकर पश्चाताप करता है। 


खेती करे तौ अपने वहै, 

ना तौ जाय कन्हौडे रहे। 
अ०- यदि खेती करनी है तो स्वयं को कठिन परिश्रम 
करना पड़गा, खेती के साथ-साथ पूरी मेहनत से 
काम करना पडगा, नहीं तो यदि कामन करसकेतो 
करीं दूर जा कर रहे। 
खेत बेपानी, बृूढा बेल, सो गृहस्थ, सां गेह गैल । 
श०- वेपानी-विना पानी । 


घाघ कवि का कथन है कि यदि खेत कं पास 
सिंचाई करने का कोई साधन नहीं है तथा वैल वृूढा 
है तो किसान व खेत दोनों ही बर्बाद हो जाते हें। 
खेत न जोत रोड़ी, ना भैस बेसाहो पाड 
ना मेहर मरद कँ छाडी, क्यों परावे विपदा गाढ़ी । 
श०- रोडी-एक प्रकार की घास होती हे, 
वेसाहो-खरीदो, पाडी-पडिया, विना व्याई, मेहर-बीवी, 
स्त्री, मरद-पुरुष, मर्द, विपदा-विपत्ति, परेशानी, 
गादढी-ज्यादा गहरी 

अ०- जिस खेत में रोडी घास हो उसे न जोतना 
चाहिए । भैस लेना है तो पडिया यानी जो गर्भित न 
हो, उसे नहीं लेना चाहिए ओर जो स्त्री पहले से 
किसी पुरुष के साथ रही हो, जिसको उसके पति ने 
परित्याग कियादहोरेसीस्त्री को ग्रहण नहीं करना 
चाहिए चाहे जितनी आफत हो या परेशानी हो। 

खेते कं दांव मेडे न लीन तौ कयो । 

श०- दांव-बदला, मेडेखेत की मेड, हदवबंदी, खेत 
के बीच में बंटवारे में बनी सीमा। 
अ०- खेत पर हार खाने के बाद उसका बदला मेड 
पर चुकाने के चक्कर म रहना, अवसर के ताक में 
रहना । इसी प्रकार जब मनुष्य एक स्थान पर 
मात(हार) खाता है तो वह किसी अन्य स्थान पर 
बदला लेने के अवसर मेँ रहता है । उस समय कहावत 
चरिताथ की जाती हे। 
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खेती खदान न भरे किसाना 
ओकरे घरे दलिद्र समाना। 


अ०- जो किसान खेत मेँ खाद नहीं डालता है उसके 
घर में दलिद्र का वास हो जाता है। 


खेत नवा भल, सूप कं नवा नाहीं । 
श०- नवा-देहातों मे जब नया अनाज खेत में होता, 
हे तो किसान लोग उस नये अनाज को पहले पहल 
भगवान को भोग लगाकर तब स्वयं खाते हेँ। 
अ०- खेत पर नवा अच्छा होता ई, सूप का नवा 
अच्छा नहीं होता। 
खेत जोते राजा क, कर्ज खाय साहूकार क। 


कहावत एक विडंवना पर कही गई है। काम 
किसका करे.ओर खाय किसका। 


अ०- खेत में काम करे राजा के ओर खाय बनिया से 
उधार लेकर । पहले के जमाने मं मजदूर-किसान 
आदि से काम कराकर कभी उन्हें समय से पैसा नहीं 
दिया जाता था। बड़ी हुज्जत से कहे सुने आधी, तीही 
मजदूरी मिली तो मिली, नहीं तो नही, कौन पृषता हे 
कि तुम भी खाना खाते हो क्या? आमतौर पर रईस 
रजवाडों के यहां वेगार कराया जाता है ग्रीव किसान 
मजदूरों से। सभी खाने के लिए बनिया से अनाज 
कर्ज लेकर अपना दिन काटते थे। 

खेत-खेते कं घोत, देही-देहीं क नात। 
श०- पोत-किसान जो खेत जमीदारों का जोतता 
था उसके बदले में जमीदारों को पोत (इसी को 
लगान भी कहते हँ) देता था। नात-रिश्ता. सम्बन्ध । 

जब कभी देन-पोत कीया नाते रिश्ते की बात 
आती थी तो कहावत कही जाती थी। 
अ०~- भाई, जब तक खेत है तब तक पोत तो देना ही 
होगा ओर जब तक यह शरीर है तभी तक सारा नाता 
रिश्ता है । मरने के बाद क्या नाता ओर क्या रिश्ता? 
सब यहीं छूट जाता ह । 

खेती तो उनकी, जो अपने कर हल कि, 
उनकी खेती कुछ नहीं जो सं्ज-सबेरे ओके। 


अ०- कहावत खेती व किसान विषयक है । खेती तो 


$ नि - फक 
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उन किसानों की अच्छी व उपजाऊ होगी जो अपने 
हाथों से हल लेकर जमीन की जोताई करें । जो कुछ 
काम हीन करेगे बस खेत पर आकर संध्या सवेरे 
खेत को देखकर चले जा्येगे उनकी खेती में क्या 
उपज हो सकती है? बिना काम को किये सफलता 
पाना असंभव है। 


खेती नासै कोल बेकोल 
नारी नासै पुरुस केबोल। 


श०- नासै- बर्बाद हो, कोल बेकोल-जिन खेतोँ में 
गाटे या मेंड न बने हो. बोल-बोली बोलना, व्यर्थ के 
हर समय कट्‌ वाक्य बोलते रहने पर ताना, व्यंग्य 
सुनाते रहना 


अ०- खेत का नाश होता है यदि उसमे जगह-जगह 
गाटे व खाने न बनें हो क्योकि अधिक लंबा खेत होने 
पर पानी देने व खेत में पानी भरने में बाधा उत्पन्न 
होती है | उसी प्रकार से यदि पुरुष हर समयस्त्री को 
ताना, व्यंग्य देता रहेगा तो रुष्ट हो जायेगी । सदैव 
अपने भाग्य को कोसा करेगी । फिर रोज-रोज के 
ताना देने से स्त्री की भावनायें कठित होने लग जाती 
हैँ ओर फिर वह बिगडे स्वभाव की चिडचिडी हो 
जाती है। किसी ने कहा है- 
दुर्जन को मुख बिबर है, निकसत बचन भुजंग, 
ताकी ओषधि मौन है, डउसै न एको अंग। 
खेत परे बविआ जामिहै, उलटा परै कि सीध। 
अ०- कभी-कभी कार्य का होना निश्चित होता है, 
जब कोई काम होना ही होता है तो लोग कहावत 
कहते है- कि- खेत में बीज चाहे उलटा पडे चाहे 
सीधा जम तो वह जायेगा ही | उसी तरह से किसी 
अच्छे कार्य का परिणाम निश्चित रहता है| 
५४ खे ४ 
खेत बिगाडे खरतुआ, ओ सभा बिगाड़ दूत । 
श०- खरतुआ-घासपात, कड़ा-कर्कट, दूत-दुताई 
करने वाला, जो आदमी इधर की बातें उधर करने 
वाला हो, चुगलखोर। 
कहावत सिद्धान्तवादी है। 
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अ०- यदि खेत मे कूड़ा-कर्कट, मोथा घास दहै तो 
वह खेत अच्छा नहीं होता, उससे खेत बिगड़ जाता 
हे | उसी प्रकार से भीड-भाड के माहौल में यदि कोई 
एक आदमी भी चुगली करने वाला पहुंच गया तो 
समड्म लो कि कहीं न कहीं पर आपसी गडा रखा 
है| 


खेत जोरू जोर कं 
बल घटे तौ अखउर कं। 
श- जोरू-पत्नी | जोर ताकत । घटे कम हो। 
अ०~ स्पष्ट हि| 
[| खो 9# 
खोदा पहाड़ निकली चुहिया । 
जब कोई कठिन परिश्रम करता है उस पर भी 
परिणाम एकदम नकारात्मक हो जाता है तो कहते हे 
अ०- खोदने को तो पहाड उलट डाला मगर मिली 
क्या एक चुहिया | परिणाम आशा के एकदम विपरीत 
होना | 
खोदा कचुआ, निकला संपि। 
अ०~ उपर्युक्त कहावत के एकदम विपरीत यह कहावत 
है । ऊपर पहाड़ खोदने पर चुहिया निकली थी | यहो 
पर सोचा था कि केचुआ निकाल रहे हँ मगर निकला 
सोप, एक भयंकर जीव । आशा के विपरीत परिणाम 
का पाना। 
खोदी आग उललाई पतोह टिकतौ नाहीं । 
श०- खोदी-बार बार आग को उकसाना, उललाई- 
किसी काम में एब लगाते रहना, जरा-जरा सी बात 
पर टोका-टांकी लगाये रहना, टिकतै-रहना, रुकना । 
अ०- आग को बार-बार यदि उकसाया जाय तो वह 
जल्दी ही बुञ्च जाती है उसी प्रकार यदि बहू यानी 
पतोहू को किसी काम के बीच बीच मेँ लगातार टोका 
जाय, तो वह भी परेशान हो जाती है। उससे घर में 
ञ्जगड़ा मन मोटाव, देष होने की संभावना बन जाती है। 
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खौरही देह मखमले क करती । 
श०- खौरही-खौरा, जिसकी देह सड गई हो| 


र 
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कोड अस्वस्थ, करूप, चर्म रोग से ग्रस्त व्यक्ति 
जब बढ़िया मलमल का करता पहन ले तो कहावत 
चरितार्थ होती है । | 


अ०- शरीर तो इस कदर का है कि देह भर से खून 
चू रहा है, खौराया हे, उस पर मलमल का करता 
पहने हैँ । कहावत कट्‌ व्यंग्य में कही गई हे 


खौरही कुतिया रेसम की ज्ूलिया। 


अ०- उपरोक्त कहावत की भांति यह भी है । कतिया 
के माध्यम से किसी बदशक्ल या रूखे शरीर वाली 
स्त्री को अच्छे वस्त्र पहने देखकर कही गई है | एक 
तो खौरही कुतिया उस पर रेशमी अबला पहना दिया 
गया हे। 


। {| ख 1, 
खूंटा के बल बछरू कूद । 
श०- खूटा-जिसमे जानवर बांधे जाते है| 


जब किसी दूसरे की ताकत से आदमी कछ 
बोलता है, किसी दूसरे की शह से लडाई-ञ्जगडा 
करता है तो कहावत उद्धत की जाती है। 
अ०- किसी कमजोर बछड़े को भी उछल-कूद मचाते 
देखकर कहते हँ कि खटा मजबूत है उसी के बल 
बूते पर बछड़ा इतना उछल कूद मचाये है| 


खटी हारय लीलि लै गै। 


कभी-कभी मनुष्य के जीवन मँ एसी भी चमत्कारी 
घटनाय घटित हो जाती है कि उन पर विश्वास ही 
नहीं हो पाता। जैसे जब कभी कोई वस्तु अचानक ही 
घर से बिना किसी कारण के, बिना किसी गैर के 
आये देखते-देखते गायब हो जाय उसका कुछ भी 
अता-पता न लगे तो वह आश्चर्य का विषय बन 
जाता है। कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। एसे 
समय में लोग एक पारम्परिकं घटना का प्रमाण देते ह 
राजा नल पर विपति परी 
भूजी मंछरी जल मां परी। 
मछली जैसा जीव जो पानी से निकलते ही मर 
जाती है, उस पर भूनी मछली भला पानी मेँ कैसे 
जाती? मतलब यह कि यदि किसी पर विपत्ति आती 
है तो भाग्य भी प्रतिकूल हो जाता है। 
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गर्जं परे पर मनई गदहा क मामा या बाप कहत। 
कहते है कि गर्ज बावली होती है। इसलिये 
कहा है- 
अ०- गर्ज पड़ने पर आदमी गधे को भी मामा कहता 
हे] कोई-कोई गर्ज पर गधे को बाप भी कहते है। 
यानी अपना काम कराने के लिये लोग नीच से नीच 
लोगों से भी अच्छा-अच्छा रिश्ता जोड लेते ैँ। 
गोस्वामी जी के शब्दों मे- 
स्वारथ के सब ही सगे, बिन स्वारथ कोठ नाहि 
सेवं पक्षी सरस तरू, निरस भये उड़ि जाहि । 
तथा- 
सुर, नर, मुनि, सब कं यह रीती, 
स्वारथ लागि करहि सब प्रीती । 
अतः गर्ज जब अंटकती है तो उस समय 
ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा कुछ भी नहीं दिखाई पडता है । 
गदहा क नोन दीन कहेस- 
हमार आंखिन फोरि दीन। 
अ०- बेवकूफ के साथ भलमनसाहत करना भी गलत 
होता है। जैसा कि कहा है- 

“कीन नेकी, होडइगै बदी कर्हौ तो गधे को 
नमक दिया गया कि खाने मेँ स्वाद आ जाये, उसने 
चट से अपयश दे दिया कि हमारी अख ही फोड़ दी। 

गये कुकुर बधिआवै, काटै से. वचि आये। 
श- बकिआवै-अंडकोष की बद्धी करवाना 
अ०- किसी के साथ बुरा व्यवहार करने जाने के बाद 
उससे अच्छा व्यवहार पाना या अच्छे व्यवहार की 
अपेक्षा करना एकदम गलत होगा। कृत्ते की बद्धी 
करने गये तो वह काटने दौडा किन्तु बच गया। 

गडयो गाभिन, बैलव गाभिन। 
श०- गाभिन-पेट में बच्चा रहने पर गाय भैस को 
गाभिन कहा जाता है। 

कहावत उस समय चरितार्थ की जाती है जब 


कोई आदमी “चित भी मेरी ओर पट भी मेरी“ दोनों 
तरफ की बातों का समर्थन करे। 
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अ०- गाय भी गाभिन ओर बेल भी गाभिन। भला बेल 
केसे गाभिन हो जाता? यह असंभव है कितु अपनी 
बातों को मनवाने की जिद्ृद व धुन में असंभव बात 
को भी संभव कर दिखाना चाहता है । यानी वह गाय 
बेल दोनों को गाभिन दिखाना चाहता है| 


गदहा धोये, घोड न होय। 


किसी अनपढ़, मूर्ख, करूप, बुद्ध आदमी के प्रति 
कहावत चरितार्थ की गई हे। 


अ०- गधे को चाहे जितना धोया जाय, साबुन लगाया 
जाय वह वैसा का वैसा ही रहेगा। उसमे परिवर्तन 
नहीं हो सकता हे। 


"गगरी अनाज भवा, जोलहा कं राज भवाः'। 


अ०- किसी छोटे आदमी के पास तनिक भी संपत्ति 
हुड नहीं किं वह अपने को किसी राजा से कम नहीं 
समञ्मता हे। 


अ०- जुलाहों को खेत से थोड़ा सा भी अनाज मिल 
गया तो वे अपने को किसी राजा से कम नहीं समञ्जते 
हें। मानों उन्दीं का राज्य हो गया हो| 


गदहा के दोस्ती, लातन के सनसनाहट। 


गधे की दोस्ती में न तो अक्ल मिलती है न कोई 
सहयोग, गधे को आती है केवल दोलत्ती आडना। 
अतः लोकोकत्ति गधे के माध्यम से मूर्खो पर कही गई 
हे । 
अ०- मूर्ख से दोस्ती करने पर सिवाय तकलीफ के 
कुछ भी हाथ नहीं आता है। जिस तरह गधे की 
दोस्ती से लगातार दोलत्ती ही सहनी पडती है, उसी 
प्रकार से, दुष्ट व मूर्ख की दोस्ती से अपयश, 
कणष्ट-क्लेश सभी कुछ बरदाश्त करना पडता है| 
गदहा खवाये पाप न पुण्य, 
बूढ़ खवाये गांठ ते दीन। 
हमारे सनातन धर्म में हिन्दू-संस्कृति के अनुसार 
कहा गया है कि गाय को अग्रासन खिलाना या रोटी 
खिलाना पुण्य हे, कृत्ते को कौरा देना भी पुण्य कार्य 
है, कितु गधे के लिये कुछ भी नहीं कहा गया है | 
अतः कहा गया है- 
अ०- गधे को खिलाने मेन पाप दहै न पुण्य, उसी 
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प्रकार बृढ व्यक्ति को खिलाना भी बेकार कहा गया हे | 


म खाय, क्म खाय, 
हाकिर हकीम के पास कवौ न जाय। 


अ०- कम खाने से शरीर नीरोग रहता है । गम खाने 
से घरमे या किसी से गड़ा-लडाई होने की 
संभावना नहीं रहती है । शरीर नीरोग रहने पर 
डाक्टर, हकीम के पास न जाना होगा तथा ञ्जगड़ा न 
होने पर अदालत कचेहरी न जाना होगा न हाकिम के 
पास जाना होगा| कहावत सीखपूर्णं हे | 

गडरिया क अस चूतर भुई नाहीं परते। 

यह लोकोक्ति गड़रिया के ऊपर चरितार्थ की 
गड हे । बहुधा देखा गया है कि गडरिया कभी जमीन 
में नहीं वैठता हे । वह अपने वैठने के स्थान पर चूतड 
के नीचे लाठी, लोटा, कछ न कुछ अवश्य रख लेता 
है । यानी कीमती से कीमती वस्तु तक वह जमीन में 
विछा लेता है । दूसरी बात यह जाति कभी भी एक 
जगह नहीं वैठ सकती है । अपने गल्ले के साथ इधर 
उधर भटका ही करती हे । इसलिये जो आदमी कभी 
थोड़ी देर भी एक जगह नहीं वैठ सकता है तथा जो 
कपड़े मैले होने के उर से जमीन में नहीं वैठता 
उसकी तुलना गडरिये से की जाती हे। 

उसी की तरह इनको भी जमीन में वेठना बुरा 
लगता हे। 


गवा मर्द जो खाय खटाई 
गड नारि जो खाय मिठाई। 


गवा कुआं जो परिगै का 

गईं ॑बहू जो हंसै ठठाई | । 
श०- मर्द-पुरुष, ठठाई-ठहाके मार कर, तेज हंसी 
मेँ हंसना। 
अ०- लोकोक््ति सिद्धान्तवादी है । कहा है- जो पुरुष 
खटाई ज्यादा खाता है, जो रत्री मिठाई ज्यादा खाती 
है वह बेकार हो जाती है । उसी प्रकार से जिस प्रकार 
कुए के जल पर काई जम गई तो वह बेकार हो 
जाता है तथा जो स्त्री जोरों से मर्द की तरह ठट्ठा 
मार कर हसती है वह निर्लज्ज कहलाती है । 


गरीब क जोय, गांव भर कँ भौजाई। 
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अ०- गरीब आदमी बेचारा निर्बल होता है लोग 
समञ्चते हैँ कि उसकी बीवी से हँसी मजाक कर लेंगे 
तो एकवार नाजायज होने पर भी वह कुछ कह न 
पायेगा | 


अतः कहा है कि गरीब की स्त्री से सभीर्गौँव के 
लोग हसी ठट्ढा कर लेने के कारण भाभी वना तेते 
हें । गरीब की वस्तु को अपनाने व अधिकार रखने के 
प्रयास में रहना | 
गरीबी मां आटा गीला। 


अ०- मुसीबत में मुसीवत का बढ़ जाना। कहावत के 
अनुसार गरीबी में एक तो वैसी ही आटा, दाल कम 
होता है, उस पर जब आटा गीला हो गया तो उसे 
सूखा करने के लिए ओर आटा आये कर्ौँ से, फिर 
रोटी कैसे बने? समस्या पर समस्या का बढ़ते जाना | 


गरीब के जवानी, गरमी क घाम, 
जाड कै र्चोदनी देय न काम। 


अ०- कहावत य्थथवादी है । यानी गरीब आदमी, 
उसके लिए बचपन, बुढापा, जवानी सब एक तरह 
बन जाती दहै। न कोई एश है न आराम, न रास रंग 
न घूमना-फिरना, बस एक काम रात-दिन 
मेहनत-मजदूरी करो तो शाम को एक रोटी खाओ। 
उसी प्रकार से गर्मी की धूप जिससे सभी बचना 
चाहते हे, बेकार हैँ । जाडं की र्चौदनी रातमेंभीभला 
बाहर कौन खुले में बेठना चाहेगा? इस तरह से ये 
तीनों वस्तुर्णे बेकार होती है। 

गई जवानी फिर ना अडर्है, चाहे रोज मलीदै खाव। 


श०- मलीदा-आटे मेँ घी का मोयन देकर जो रोटी 
बनती दहै । कहावत वक्त (समय) की बात पर कही 
गई है। गया समय फिर नहीं वापस आता है उस 
समय के लिए चाहे जितनी कोशिश की जाय । किसी 
ने लिखा है- 

गया वक्त फिर हाथ आता नहीं 

सदर दौर-दौरा दिखाता नहीं । 

अतः बीती जवानी की उग्र फिर वापस नहीं 

आती चाहे रोज मलीदा ही क्यों न खाओ। कितना भी 
घी दघ, मेवा, फल खाओ मगर वह जवानी एवं जोश 
फिर नहीं आता है। 
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गदही से लगादिल तो परी है क्या चीज? 
किसी ने बहुत. सही कहा है- “प्रेम न जाने जात 

कजात“ । 
जवानी जिस किसी की हो भली मालूम देती है। 

शबाब आने पर चुडैल भी परी मालूम होती है। 

या 
गदहिया दुम हिलाती है, परी मालूम होती है ।। 
अतः जवानी में गधी से दिल लगा तो परी उसके 
सामने क्या है? यह तो अपनी-अपनी पसंद का 
सवाल हे। 
गड़रिया क दुसाला मिला तौ ऊ चुतरे के तरेधै कै 
बडइ़ठा। 
अ०- कहते हँ कि गडरिया का चूतर जमीन पर नहीं 
टिकता है | वह कुछ न कुछ वैठने की जगह बिछाकर 
ही बैठता है चाहे जितनी भी मंहगी चीज क्यों न हो। 
उसे जब दुशाला जेसी मंहगी चीज भी मिली तो वह 
बिछाकर जमीन में वैठ गया। 
गले पडी ढोल तौ बजावै कं परी। 

अ०~- चाहे वस्तु हो या आदमी जो भी हो, यदि वह 
अपने पाले, अपने साथ है तो फिर उसका पालन-पोषण, 
व इस्तेमाल करना ही पड़गा। उसके निर्वाह की 
जिम्मेदारी लेनी ही पड़गी । जब बजाने की ढोल गले 
मे लटक रही है. तो निश्चित ही बजाना होगा, इसके 
अलावा कोई चारा नहीं है । कहावत उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करने पर कही गई है| 

गर्जमंद की खुशामद से होशियार रहना चाहिए । 
अ०- जो अपना काम किसी दूसरे से करवाना चाहता 
है, गर्ज के मारे वह इतना स्वार्थन्धि हो जाता. है कि 
खुशामद मँ नीच से भी नीच काम करके अपना काम 
बनाना चाहता है. इसलिए एसे व्यक्ति से सावधान 
रहना चाहिए। 

गहिरै जोत, बोवै धान 
सो घर कोठिला भरे किसान। 

अ०- लोकोक्ति खेती विषयक कही गई है । यदि 
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धान के खेत को गहरा जोता जाय तो फसल बहुत 
बद्िया होगी । किसान की कोठ भर जायेगी । 
गवन समय जौ स्वान, फरफराय दै कान। 

श०- गवन-कहीं जाते समय, स्वान-कूत्ता, 
फरफराय-फटकारना, कान चलाना। 
अ०- कहावत यात्रा संबंधी शकुनापशकुन पर कही 
गड हे । जब यात्रा पर जाते समय कत्ता कान फटकारे 
तो वह अपशकुन समञ्या जाता हे । एेसे समय मेँ यात्रा 
स्थगित कर देनी चाहिए । 

गरीब के हानि किहा अपजस के टीका लिहा । 
अ०- किसी गरीब आदमी को सताना अत्यन्त ही 
हानिकारक है । कहा है कि किसी गरीब का नुकसान 


करने पर अपयश ही मिलता है] रहीम कवि के 


शब्दों मं- 
दीन सबहिं को लखत हँ दीनहिं लय न कोय। 
जौ ^रहीम' दीनहिं लखै दीन बंधु सम होय ।। 
महात्मा "कबीरदास" के शब्दों मे- 
दुर्बल को न सताइये जाकी मोटी हाय। 
मुई खाल की सांस सों सार भसम होड जाय ।। 
अतः दीन-दुर्बल को सताने पर वही गति होती 
हे जेसे चमडे की धौकनी से लोहा गलकर एनी हो 
जाता है जब कि चमड़ा मरे हुए जानवर का होता है। 
इसीलिये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गरीबों की 
हाय कभी नहीं लेनी चहहिए। | 
गये रोजा छुडाने, नमाज गले पडी । 
श०- रोजा-एक माह का उपवास । 
अ०- रोजा छडाने गये तो नमाज गले पडी | यानी 
एक काम से फूर्सत लेने गये तो दूसरा कराम साथ 
लग गया। ` | 
गरीव के तीन नाम, 
ठा, पाजी. बेईमान । 
कहावत गरीबों के ऊपर उदृधृत की गई है 
जिसका कोई विश्वास नहीं करता है । जो सच्चाई पर 
भी रहे. तो लोग सच्चा रहने नहीं देते है। 
अ०- गरीर्वो के तीन नाम रखे गये है ठा, पाजी 
ओर बेईमान क्योकि वह अपनी गरीबी की मजबूरी से 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


सदैव दबा रहता है । सही भी है तो कुछ बोल नहीं 
सकता हे । अन्याय, अत्याचार, अपने साथ हूए दुर्व्यवहार 
को कह नहीं सकता है । किसी बडे आदमी के खिलाफ 
आवाज नहीं उठा सकता हे। 
मुद्‌दई सुस्त गवाह चुस्त । 

कहावत उस व्यकिति के प्रति कही गई है जो 
अपने ही मामलों में दीला-दीला लापरवाह है मगर 
उसके मददगार उससे कहीं ज्यादा ही तेज-तररार हे | 
अ०- जिसका मुकदमा चल रहा हे, जो मुदृदई हे, 
वह ठीलाढाला हे ओर गवाही देने वाला इतना तेज हे 
कि उससे भी पहले कचहरी में उपस्थित है | 


गरीब क रोजा पड़ा तौ दिन बड़ा होडइगा। 


तात्पर्य यह कि गरीब बेचारे के पास खाने को है 
हे ही क्या? वह किसी न किसी तरह से अपना गुजर, 
जो कुछ कर पाता है, उसी, से करता हे । वह रोजे में 
क्या खाय ओर क्या न खाय? जहौँ पेट भरने को कष्ठ 
नहीं व्हा पूडी, मालपुआ, हलुवा, दूघ, घी करो से 
आये कि दिनभर के उपवास के बाद कछ तो पेट में 
जाये । कहावत उसी पर हे । 


अ०- रोजे का दिन तो सभी के लिए एक समान बडां 
हे मगर किसी ने रोजा मालसेखोलातो घी, दूघ से 
पेट भारी रहा। गरीब ने रखी रोटी से खोला तो 
उससे क्या पेट भरना? इसीलिये दिन ओर भी भारी 
पडता है| 


गरीब क दइव दूसर, अमीर क दडइव दूसर होत । 


अ०- कहावत व्यंग्य में कही गई हे कि क्या भगवान ` 
भी गरीबों कं तथा अमीरों के र्बेटे हए है। एेसी बात 
नहीं है मगर जब आदमी न्याय-अन्याय की बात 
ञ्ेलता है तो कहता है कि भगवान भी क्या अमीर 
ओर गरीब के अलग-अलग हैँ कि किसी को तो पूड़ी 
हलुवा खाने को देते हैँ ओर गरीबों को नमक-रोटी 
भी पेटभर नहीं देते। यह कैसा भगवान है जो अमीरों 
के साथ दूसरा व गरीबों के साथ दूसरा व्यवहार 
करता है? 


गजं के सहर नहीं होत । 
अ०~- कहावत किसी गर्जमंद को देखकर, उसका 
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उतावलापन, परेशानी, काम को पूरा करने की अर्ज 
विनती, खुशामद को समञ्चकर कही गई है कि जो 
अपना काम कराने की धुनमेंहोते हैँ वे कभी-कभी 
बेअक्ल का काम तक कर डालते हैँ। जब गर्ज का 
मारा गधे कोबापया मामा बना लेताहैतो इससे 
बढ़कर वेवकूफी ओर क्या हो सकती है? 
गदट्टा अस ओंखि निकरि आई | 
अ०- कहावत अपने या दूसरे दोनों के ऊपर स्पष्ट 
की गई हे । कठिन परिरिथितियों के समय ही कहावत 
कही जाती हे । जब खर्च अधिक हो या लडाई ञ्जगड़ा 
किसीसेहोया दुर्बल शरीर दहो गया हो तो कहते हैँ 
कि अख बाहर आ गई जैसे गट्टा । हिम्मत छूट गई 
किसी परिस्थितिवश आदमी जब हताश हो जाता है 
तो अपनी या दूसरे की हालत को कहता है| 
गई बहुत रह गई थोड़ी । 

कहावत निराशावादी है। आमतौर पर उप्र के 
प्रति मनुष्य कहा करता है कि अब तो थोडे समय की 
बात ओर रह गई हे । मगर कभी-कभी आशावादी भी 
हो जाती है जैसे कोई कठिन कार्य का समय काफी 
बीत चुका हो ओर थोड़ा ही बाकी रह गया हो| अतः 
कहावत है- 

यानी- बहुत समय बीत गया है अब थोड़ा ही 
शेष रह गया है । चिन्ता किस बात की दहै? या सारी 
जिन्दगी तो कट गई अब थोडी ही ओर बाकी है। 

गदोरी पर बार जामा। 
अ०~- हथेली पर बाल नहीं होते हे । अतः कहावत भी 
तभी कही जाती है, जब कोई असंभव कार्य या कोई 
निराशाजनक काम. हो जाय । अनहोनी के प्रति कही 
गई है कि गदोरी.पर बाल जम गया। जो काम 
असंभव हो गया था वह अब संभव हो गया। 
गर्जं बावली होत। 
अ०- अपना काम सिद्ध करने में आदमी पगला जाता 
है । फिर वह गर्ज के आगे कुछ सोचता नहीं है। < 
- ग्ट मां अंटका है। . 

अ०- जब कोई बात या कोई काम, किसी घटना की 
स्थिति इतनी गंभीर हो कि उससे चैन न मिल पाये, 
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काम को बिना पूरा किये मन में शांति न आये तो 
कहते हें कि काम एसा कि न गले से नीचे उतरता है 
न थूकते बनता है. गले में अंटका है। 
गली-गली के घूर फंकाय दिह | 

जब किसी के द्वारा कोई भारी कष्ट हो, बुरे दिन 
आ जाये, कोई किसी के पीठे हाथ धोकर पड़ जाये 
कि उसका अनिष्ट ही करता रहे, तो उसके दारा जो 
कष्ट मिलता है, उसे कहते हँ कि एेसा पीछे पड़ गये 
कि किसी काम कान छोड़ा, गली-गली में भटकना 
पड गया । राह-राह की ठोकरे ञ्ेलनीं पडीं | 

गटइं कै जुआठ होइगे। 

श०- जुआठ-जो वैलों को खेत जोतते समय गले में 
पहनाया जाता है 
अ०- कोई आदमी जब किसी के पीछे पड़ा रहे. 
सदैव साधिकार खाये-पिये, उस व्यक्ति का जीना 
रहना दुश्वार कर दे तो उसकी तुलना जुआठ से की 
जाती हे जो जानवरों को रोकने के लिये गले में 
पहनाई जाती है। उसी की भांति ये सज्जन भी गले 
में पड़ हें | 

गले पडी डफली, बजायेन बाटै सिद्ध । 
अ०- जो वस्तु गले पड़ गई है, जिसकी जिम्मेदारी 
अपने ऊपर आ गई है उसका निर्वाह तो करना ही 
पड़गा। कहा है कि गले पडी उफली तो बजाने पर 
ही सफल हो सकती है। 

गरीब मां सराफत कम नहीं होत, 

टूटे हीरा की कीमत कम नहीं होत। 
अ०- कहते है कि गरीब आदमी में भलमनसाहत की 
कमी नहीं होती । वह भी भला होता है जैसे हीरा यदि 
टूट गया है तो उसकी किरच की कीमत हीरे के ही 
हिसाब से लगेगी, वह मिट्टी के भाव नहीं बिकेगा। 
उसी भाति गरीब आदमी के पास भी उतनी इज्जत, 
भलमनसाहत, ईमानदार होती है जितनी कि अमीर 
के पास होती है। ये सब बातें किसी के बटि की नहीं 
होती है। 

गरम लोहा, गरम लोहे से जुड़ता ड। 
कहावत अजरबैजान की है जिसका तात्पर्य है 
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कि जैसे को तेसा मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है । 


अ०- गरम लोहा ही गरम लोहे से जुड पाता है। 
किसी ने कहा है- 


जैसे को तैसा मिलै, मिलै नीच से नीच। 
पानी से पानी मिलै, मिलै कीच से कीच।। 


अतः गरम लोहे को जलता तप्त लोहा ही जोड 
सकता हेै। 


गड़रिये से ज्यादा हों तो भेड जरूर 

भेडों के मुंह में पहुंच जाती हँ। 
जब कोई कार्य अपनी सामर्थ्य से ज्यादा हो 
जाता है, सीमा ज्यादा बढ जाती हि तो उसको संभाल 
पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है । उसी पर कहा गया हे | 


अ०- जब भेडं हांकनेवाले गडरिये के पास ज्यादा 
भेडं होगी तो निश्चित है कि वह सभाल नहीं पायेगा | 
कहीं न कहीं गड़बड़ी अवश्य होगी । फलतः एक भेड 
दूसरे कोयातो खा जायेगी या घायल कर देगी। 
इसलिये अपनी शक्ति या सामर्थ्य से ज्यादा जिम्मेदारी 
नहीं लेनी चाहिए । 


गडइय्‌या मोरी मडय्‌या, 
गोपाल मोरा भडय्‌या। 


कहावत गाय के ऊपर चरितार्थ की गई हे | 


अ०- गाय मेरी माता है ओर गो पालने वाला (गोपाल) 
मेरा भाई है | 


गढ़ तो चित्तौर गढ़, अखउर सब गढ़्डया है, 
रानी मेँ पद्मावती अर सब रनडया है । 


चित्तौड़गढ़ हमारे देश में एक एतिहासिक स्थल 
है जो राजस्थान में है। यह गढ़ महाराणा प्रताप का 
था। रानी पद्मावती भी एतिहासिक नारी थी जिसका 
वर्णन अवधी के महाकवि मलिक मुहम्मद जायसी के 
ग्र॑थ- “पद्मावत” में है । वह अत्यधिक खूबसूरत थी । 
अलाउद्दीन खिलजी ने पाने के लिए राजा रत्नसेन 
के ऊपर चढ़ाई कर दी । कहावत उन्हीं पर उद्धृत 
की गई है। | 
अ०- गढ़ में तो चित्तौरगढ़ के तुलना में कहीं का 
किला नहीं है ओर रानियों की खूबसूरती मेँ पद्मावती 
की तुलना किसी रानी से नहीं हो सकती है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


गरभ खुला तो बहू क सोन से तउला। 
श०- गरभखुला-बच्चा होना, सोन-सोना। 

बहू-बेदियों को यदि संतान होती है तो अपने 
वंश, कूल में एक नई पीढी का जन्म होता है| 
वंश-परंपरा को चलाने वाली बहू ही होती दहै जो 
खानदान को आगे बढ़ाती है । कहावत उसी पर कही 
गई ह| 
अ०- बहू को बच्चा हुआ तो उसे इतना सम्मान दो 
कि सोने से तौलो। यानी उसकी बहुत ज्यादा इज्जत 
करनी चाहिए । 

गये कटक रहे अंटक। 

जब कोई आदमी किसी को कहीं भेजता है काम 
से ओर वह आने में देर लगाता है तो कहावत कही 
जाती हे। 


अ०~ गये जहौ वहीं के वहीं रह गये । वापस ही न 
आये | 


गदहा क खावा खेत, न यहि लोक क परलोक क। 
अ०- गधे को खिलाने से कोई पुण्य नहीं मिलता। 
गड़ही के पानी मुंह धोय आओ। 
अ०- किसी को शर्मिन्दा करना हो तो कहावत 

कहते हे | 
गदहा गर्मी मां मोटात। 


इसलिये कि जब गधे घास चरने के बाद पीछे 
की ओर देखते हँ तो लगता है कि खेत खाली है, 
इतना सब म चर गया। कहावत बेवकूफी पर कही 
गई ह| 
गदहा पियै पानी घंघोर के | 


गधा-गधा होता है वह पानी को गंदा करके ही 
पीता हेै। 


गदहा जौ हर मं चलतै तो वैल के बेसाहतै। 
अ०~- स्पष्ट ह| 
गवां गांव जहं ठाकुर हंसा, गवा रूख जंह बकुला बसा। 
गवा ताल जर्हे उपजी काई, गवा कुआं जहं भई अथाई।। 


श०- हंसी-हेसी मजाक करने वाला, रूख-पेड, 
अथाई-जिस कये की तली बैठ जाय। 





अवधी कृहत्‌ लोकोन्ति को 


अ०- जिस गोव का मुखिया, जमींदार हसोड़ हो, वह 
नष्ट हो जाता है। जिस पेड पर बगुले बैठे, जिस 
ताल में काई जमी हो ओर जिस कूये का तल धंस 
गयाहो वे नष्ट हो जाते हें 
०४ गों 1, 
गोजा पिये राजा, तमाकू पिये चोर, 
सूरती खाय चूतिया, जे थूके चारिव ओर। 
लोकोक्ति नशे की दुनिया से सम्बन्धित हे | कौन 
नशा करने वाला क्या है? 
अ०- जो गोजा पीता हे, वह राजा तबीयत का इंसान 
हे। जो तम्बाकू खाता है वह चोर है ओर सुरती लोग 
खाते हँ ओर जो चारों ओर थूक-थूक कर गंदा करते 
हे, वे मूर्ख हें | 
गोव बसा नहीं कि, उचक्के पर्हंच गये । 
जर्हो मनुष्य मंडली रहती है उन्हीं मेँ से कछ 
चोर, उचक्के, चालबाज, धोखेबाज भी अपने आप 
पेदा हो जाते है। 
अ०- कहीं गोव बसना शुरू हुआ नहीं कि चोर. 
बेईमान, छली, कपटी सभी पहुंच जाते हैँ । इसलिए 
कोड एसा स्थान नहीं बचा है जर्हौ कि खुराफाती 
लोग न पहुंच जायं । गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है- 
“जे बिनु काज दाहिने बार्ये“ । 
ये लोग बिना काम के चारों ओर अपना महत्व 
बनाने के चक्कर में रहते हे | 
गोव मां ऊट बदनाम। 
जब किसी एक आदमी को बारबार बदनामी दी 
जाती है या उसकी चर्चा बुरे लोगों में की जाने 
लगती है तो कहावत सामने आती है कि पूरे गोव भर 
मे एक बेचारा ऊँट ही बदनाम होने को मिला है। 
गोवा छोड, बांवा दाहिन। 
श०- गोँवा- गौव, बांवा, दाहिन- बारे. दहिन. 
अगल-बगल। 
कहावत गवो के आपसी मतभेद, लडाई, गड, 
प्रवंचना, तू-तू, मै-रम, तमाम तरह की बाधाओं आपसी 
पट्टेदारी आदि विषयों को लेकर कही गई है क्योकि 
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गवं में आये दिन रोज ही अगड़-ंञ्जट होते रहते 
है. कभी किसी से तो कभी किसी से। उसके पीछे 
मार-पीट, लाठी-डंडा, कत्ल, फौजदारी तक की 
नौबत भी आ जाती है। 


अ०- जब गोव में इस प्रकार का विघटन दहो तो 
गेव का दाहिन बाया छोड दो । यानी अपने काम से 
काम रखो. अगल-बगल किसी से भी किसी प्रकार 
का संपकं या संबध न रखो। जब किसी के यँ 
जाओगे ही नही, किसी से कोई बात ही न करोगे, न 
किसी की कोई बात सुनोगे, तो उसमें पूछा-ताछी, 
कहा-सुनी होगी ही क्यो? अपने मतलब से मतबल 
रखो | 
गोव का धतूरौ काम आवत। 
श०- धतूरा-एक नशीला पौधा। अपने घर गोव के 
पास की खराब वस्तु भी कभी न कभी काम आती है, 
प्रयोजन पर कहावत लागू होती हे। 
अ०- कहावत तब कही जाती है जब किसी छोटी 
वस्तु कं न मिल पाने से परेशानी हो या बहुत मामूली 
वस्तु दर-दर दूढना पडे, तभी अपने निकट की 
चीजों का मूल्यांकन होता है। पास की अनावश्यक 
वस्तु भी कभी न कभी काम अवश्य आती है। 
गोजा पिये से ज्ञान घटे, ओर घटे तन अंदर का। 
खों खों करत जान जात, मुँह देखे जडइसे वंदर का।। 
अ०- गँजेडियों की गोजा पीने से बुदिधि कम हो 
जाती है तथा अंदर से शरीर खोखला हो जाता है। 
रात दिन खांसी आती है ओर शक्ल इतनी खराब हो 
जाती है जैसे बंदर की हो। इसलिए नशीली वस्तुओं 
का खाना पीना छोड देना चाहिए । 
गोव तोहार, नांव हमार । 
अ०- इूठी प्रशंसा की इच्छा रखना । वाहवाही मेँ चूर 
रहना । भले ही घर-र्गोव तुम्हारा हो किन्तु वर्ह नाम 
मेरा हे। 
गांठ दाम नाहीं पतुरिया देख रोवाई आवै 
श०- जब किसी शौक या खर्च करने की जगह कैसा 
नहीं होता तो कहावत चरितार्थं की जाती हेै। 
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अ०- पास में पैसा नहीं है ओर रंडी के कोठे पर 
जाने की इच्छा है तो भला कैसे इच्छा पूरी हो? 
“ गा “ 
गाय पाल, गोपाल न कहवखब्या | 
किसी के नाम पर नाम या किसीके यश से यश 


नदीं मिलता है| नाम या कीर्ति सदेव अपने कर्मो दारा 
प्राप्त की जाती है। उसी पर कहा गया है| 


अ०- गाय पालकर गोपाल यानी कृष्ण बनने का 
अभिमान छोड दो। बिना कर्म किये यश पाना असंभव हे | 
गाय न बाछी नींद आवे आछी | 
श०- बाछी-बछिया, आछी-अच्छी| 
अ०- जब किसी को निश्चिन्त देखा जाता है तो 
कहा जाता है कि क्याचिंतादहेन गाय हैन बक्छिया, 
फिकर किस बात की है? आराम से सोना ही सोनादहै। 
गाय मरे खर होय तो काहे लागे 
श०- खर-घास। लागे = क्या फायदा। 
अ०- आवश्यकता पर आवश्यक वस्तु का न मिलना 
ओर बाद में वही वस्तु मिलने से क्या लाभ? जब गाय 
मर ही गई तो घास होने से फायदा? गोस्वामी जी के 
शब्दों मे- 
का बरखा जब कूषी सुखाने, 
समय चूंकि पुनि का पकछिताने। 
गादर बैल घुमाय के जोतै।। 
कहावत आलसी व कामचोर व्यक्ति को देखकर 
कही गई है| 


अ०- गादर -जों बैल बार-बार बैठ जाता हो उसको 
अव-र्बोव दे कर घुमा-फिराकर हल मेँ चलाना चाहिए 
उसी प्रकार से कामचोर आदमी से भी बराबर 
उलट-पलट कर काम करवाते रहना चाहिए 


गाढ़ टहलिया तीन, कूटना, पिसना, ओ गख धिसना । 
अ०- लोगो ने दुनिया में तीन काम कठिन बताया है- 


१. अनाज का कूटना २. अनाज को जोत में 
पीसना ३. चूल्हे के जले बर्तन मोजना। कहावत इसी 
पर चरितार्थ की गई है। 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


गाजर, गंजी, मूरी, 

तीनिउ बोवै दूरी। 
अ०- कहा गया हे कि, गाजर, गंजी, मूली इन तीनों 
वस्तुओं को दूर-दूर पर बोना चाहिए । एसा घाघ 
कवि के शब्दों में बोने का तरीका है। 


गाल कट जाय पर चावल न उगिलै। 


कहावत लालची व कजूस व्यक्तियों पर लागू 
की गई हे। 

चाहे जितना भी नुकसान हो जाय मगर लालच 
व कंजूसी के मारे वस्तु को बचाये रखे | गाल कट 
गया, मगर चावल के लालच में चावल मुंहमेंदही रखा 
रह गया । वह न उगला गया भले ही गाल में दर्द हो, 
घाव हो गया हो। चाहे जितना भी कष्ट हो। 


गाडर पाली ऊन को, खाने लगी कपास । 


श०- गाडर-भेड | कपास-जिस पौधे से रू 
निकलती हेै। 

भेडं इसलिए पाली गई कि उनसे ऊन मिलेगा 
तो लाभ होगा मगर लाभ के बजाय जब हानि होने 
लगी तो कहा है| 
अ०- भेडं पाली थी ऊन होगा मगर वे एेसी कि रू 
का पेड़ ही खा जाने लगीं । बजाय फायदे के नुकसान 
भुगतना पड गया। इसी प्रकार से जब किसी को 
रखने से भलाई के बजाय बुराई आने लगती है तो 
कहावत स्मरण आ जाती है। 


गाय मार के, जूता दान मं देय। 


कोई महापाप करने के बाद, कहे कि एक छोटे 
से दान के बाद प्रायशिचित हो जाय तो वह 
महाअसंभव है | 


अ०- गोवध करके जूते का दान देना, यह कहाँ का 
धर्म है? 
गाढे पसीना कं कमाई है। 
किसी दूसरे के द्वारा अपनी कमाई का पैसा 
गलाना या दूसरे की हराम की कमाई समञ्जना या 


पैसे का आये दिन बराबर दुरुपयोग होने पर कहावत 
कही जाती है। । 





अवधी कृत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०~- वड कठिन परिश्रम की कमाई का पैसा होना। 

एसा परिश्रम जिसको करने मेँ पसीना चूने लग जाय, 

उसी को गाढ़े पसीने की कमाई कहते हँ 
गाये-गाये विआह होत । 


अ०- जब किसी काम में विलम्ब होने लगता दहै तो 
कहावत बनी है कि कहते-कहते काम होता है। 
विवाह का गाना गाते-गाते, धीरे-धीरे घर के लोगों 
का दिमाग व वातावरण वैसा ही वनने लगता है। 

गाय दुहे, बिन छाने लावै, 

गरमा, गरम तुरंत चढ़ावै! 

बाढे बल अर बुद्धि भाई, 

घाघ कहे सच्ची बतलाई। 


कवि घाघ ने दूध किस प्रकार से दुहा व पिया 
जाय वह युक्ति कहावत के द्वारा बतायी हे। 


श०- छाने-छानकर | 


अ०- गाय को दुहकर उसी समय कच्चादूघध गरम-गरम 
बिना छाने पी ले तो उससे बल व बुद्धि बढ़ती हे। 


गारी, तौ आ बयारी, अरे चट्‌ठा आ सोहारी । 
श०- चट्ठा-तमाचा, बयारी-हवा | 


अ०~ कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
गाली दे रहा हो ओर सुननेवाले पर उस गाली का 
कोई असर न हो | उसके लिये जैसे हवा बह रही हो। 
यानी गाली तो हवा की तरह बह रही है । क्या परवाह 
है? बहती जाय, कोई असर नहीं पडता। यदि दो 
एक थप्पड़ लगते हैँ तो सम्म पूरी खा रहे हैं । यातो 
को एकदम बेहय हो या मूर्ख या फिर इतना सज्जन 
कि “चंदन विष व्यापै नहीं, लपटे रहत भुजंग 1“ 
“गाय भडस कै मान नही है, जेतना मान बकरिया कं । 
माई बाप के मान नहीं है जेतना मान मेहरिया कं 11“ 
अ०- कहावत आज के युग को समेटते हुए स्पष्ट की 
गई है कि आज के युग में महत्वपूर्णं वस्तु की कोई 
कीमत नहीं रह गई है । बकरी के अगे गाय भस का 
मान नहीं है। वैसे ही बीबी के आगे माता-पिता को 
कोई इज्जत दी. लोग नहीं देते है । 
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गाड़ी कौ पहिया, नेता की बात रोज घूमती रहती हे । 
अ०- गाड़ी के पहिये की तरह नेता की बात रोज ही 
अस्थिर रहती हे | 
गाये वजाये, कडउडिव न पाये। 
अ०~ जब किसी को किसी मांगलिक पर्व के समय 
गाने-बजाने के आयोजन के वाद प्रसननतापूर्वक कुछ 
इनाम या दक्षिणा न दी गई तो उसे हार्दिक कष्ट 
होता हे। एेसी दशा में कहा जाता है कि काम सब 
किया गाया-बजाया, नाचा-कूदा मगर एेसे कंजूस 
आदमी हं कि एक कोड़ीभीन दिये कि शुभ काम की 
बधाई गवाई ही दे देते। 
गाछ मां कटहर तो ओंठ मं तेल । 

किसी काम की तैयारी पहले से करने पर कहावत 
कही जाती है। 
अ०- कटहल अभी पेड पर है किन्तु वह ओठोँ से 
चिपके नहीं इसलिए पहले ही तेल लगा रखे है| 

गाडी देख लखउडी कं पाव पिरान। 

श०- लउडी-दासी | 

किसी का आराम देखकर नौकर भी आराम 
चाहता हेै। 
अ०~ जब मालकिन के लिये गाडी आई चटठढकर कहीं 
जाने के लिये आई तो दासी के भी पैर में दर्द शुरू 
हो गया। उसने सोचा कि मैँभी गाडी से चलूं तो 
अच्छा होता। | 

गाय क दूध, सो माय क दूघ जानो। 

अ०- गाय का दूध इतना हल्का होता है कि वह मो 
के दूघ के बराबर होता है। 


` गायः क लेरुवा मरिगा तो खलडा देख पन्हाय। 


श०- लेरुवा-वच्चा, खलडा-बच्चे की मरी खाल में 
भूसा भर के उसे खडा करके गाय को याभस को 
दुहते हैँ । पन्हाय-दूघध दुहने के लायक होना ।. 

अ० मां या किसी प्रियजन से इतना मोह होता है 
कि उसकी आकृति, तस्वीर, स्वभाव को देखकर प्रेम 
उत्पन्न हो जाता है । गाय खलड़ी में बच्चे को देखकर 
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समञ्मती है कि जिंदा है तो वह खडी होकर दूध दुहने 
देती हे। 

गालवाला जीतै, मालवाला हारे। 
अ०- बकवासी, लड़ने वाला, अपनी गलत बात को 


भी सही साबित करने वाला आदमी से, कितना भी 
पैसे वाला व्यक्ति हो, उसे हार माननी ही पडती हे। 


9४ गि 7 
गिरे पापडा हंसे गोफला का हस्या? 
हमार-तोहार. पक्के यात्रा 


श०- पापड़ा-पपडा या, सूखा पुराना पत्ता, 
गोफला-कोपलै जो पत्तियां पतञ्मड के बाद पेडों में 
अक्र लेकर निकलती है. यात्रा-सफ़र, रास्ता। 


कहावत में दो पीढियों का अंतराल दिखाया गया 
है । एक न एक दिन सभी का दुनिया से जाना तथा 
नई पीढी का आना प्राकृतिक प्रक्रिया है। एेसा ही 
काल चक्र बराबर घूमता रहता है जो जड चेतन 
सबके लिए लागू होता है । पत्तों के माध्यम से मनुष्य 
या सभी चेतन-अवचेतन के प्रति कहा गया है| 


अ०- वृक्ष के पुराने पपडाये, अंखड पत्ते जब पतञ्जड 
के समय डने लगे तो पेड की नई पत्तियां जो 
गोफले बनकर पेड़ मे आई, वे सुंदर हरियायी पत्तियों 
उन रूखे, अड पत्तों को देखकर हंस पडी । पत्ते 
गोफलों की व्यंग्यात्मक हसी बराबर सुनते रहे । अंत 
मेँ बोल पड़े- अरी गोफले] क्या हस रही हो? एक न 
एक दिन तुम्हारी भी यही दशा आयेगी, जब तुम 
ङड़ोगी ओर तुम्हारी ही तरह की नई दूसरी गोफलं 
तुम्हारी उस बदशक्ल सूरत पर हँसेगी । आज नहीं 
अगले साल, तुम्हारी भी यही दशा होगी, जो आज 
हमारी है । हसो नही. हमारी-तुम्हारी एकं ही जीवन 
यात्रा है । एेसा सोच कर कभी किसी को हसना नहीं 
चाहिए । संसार का यही नियम है। 
गिलहरी क कोडइने मीठ। 

अ०- जब किसी आदमी को कोई एकदम मामूली 
वस्तु ही पसंद आ जाती है, तो कहते हैँ किं गिलहरी 
को अच्छी-भली चीज अच्छी न लगी। उसको महुआ 
का कोयना ही पंसद आ गया | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


गिरगिट कँ दौड कडउरे लै। 


अ०- जो सीमित वातावरण मे रहता हो, जो स्वयं 
अधिक जानकार न हो, उसका दायरा भी बहुत सीमित 
व जाना सम्या होता है। कहा गया है कि गिरगिट 
ज्यादा दूर जाय भी तो करटो जायेगा? उसकी सीमा 
रै उपले, कंडों के बने ठेर तक ही । इसलिए गिरगिट 
कडउर तक ही जायेगा उसके आगे उसकी सीमा ही 
नहीं हे। 
गियानी जन क संग, छन मां करे मोह भंग। 


अ०- ज्ञानी महात्माओं से ज्ञानवर्धन करने पर जरा 
सी देर मे ही मोह-माया का जाल-बंधन समाप्त होने 
लगता है । बुद्धिमान को यदि बुद्धिमान की संगत पड 
जाय तो वह शीघ्र ही गुणों को ग्रहण कर लेता हे। 


गिन के पायो, संभार के खायो। 


गरीब आदमी बेचारा बहुत सीमित जीवन बिताता 
हे | उसके घर मेँ रोटिर्योँ भी बनती हें तो इस हिसाब 
से कि सभी लोग बराबर रोटी पा जायं, कम बेस न 
हो वर्ना अगड़े की आशंका होती है। उन रोटियों से 
किसी का पेट भरे, न भरे, कोई मतलब नहीं है 
इससे | एेसे ही लोगों के भविष्य की चिंता करके कवि 
रहीम ने लिखा है- 


ज्यों नाचत कठपूतरी, करम नचावत गात, 
अपने हाथ (रहीम त्यो, नहीं आपुने हात। 
अथवा- 
खर्च बढ़, रोजी घटी, नृपति निदुर मन कीन, 
रहिमन वे नर का करै, ज्यों थोरे जल मीन।। 
कहावत भी इसी आशय पर निर्भर है। 


अ०- गरीब किसान, मजदूर के घर की स्त्री कहती 
है कि देखो रोटिर्यौँ सब घर वालों के हिसाब से 
गिनकर संकी हे। संभाल कर हिसाब से खाना। 


गिरगिट अस रंग बदलते। 


गिरगिटान के शरीर कारग एक सा नरीहता 

हे, वह. हर मिनट पर रंग बदलता रहता है | उसी 

प्रकार से जब किसी मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं 
{ 





अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


रहता है उसके काम का, उसकी बात का, उसके 
स्वभाव का, तो कहावत स्पष्ट की जाती है। 


अ०- फलां आदमी भी गिरगिटान की तरह अपना 
रंग बदलता रहता है| 


गिरह मं कड़ी नाहीं करै चलें बजार कै सैर। 
अ०- कहावत व्यंग्य के लिये कही गई है। पास मे 
एक कानी कौड़ी भी नहीं है लेकिन चले है बाजार 
घूमने को | ूठा रोब गालिब करना या अपनी इज्जत 
को संभाले रहना, मर्यादा की रक्षा करना। दिखावा 
करके भ्रम में लोगों को रखे रहना | 
4 गी 6. 
गीत कंठ का मीत अंट का। 
श०- कठ-गला, अंट-पास में पैसा होना 


कहावत उस समय कही जाती है जब गीत या 
मीत का मसला छिडता है। 


अ०- कहा है कि जिसका गला सुरीला, मीठा होता 
है उसका गीत बदढिया होता है.। अतः गीत, गउनई 
कठ से ही अच्छी लगती है। उसी तरह कहा है कि 
मित्र तभी तक आदमी के पास होता है जब तक 
उसकी अटी में पेसा रहता हे । कवि रहीम के शब्दों मे- 
जब लगि वित्त न आपने, तब लगि मित्र न कोय, 
रहिमन अम्बुज, अम्बु बिन, रबि ताकर रिपु होय।। 

अतः जब जेब खाली होती है तो मित्र भी शत्रु 
बन जाते हेँ। 

गीत गउनई गै बिसरि, 
जब बिटिया भै तीसरि। 

घर परिवार मेँ नवजात शिशु के पैदा होने की 
कितनी प्रतीक्षा व उमंग रहती है मगर पुत्र जनम की 
जिसमें लोग गाने-बजाने का बड़ा से बड़ा -आयोजन 
करने की कामनायें रखते हँ । कितु यदि कन्या का 
जन्म हो गया तो लोगों के ऊपर घड़ों पानी पड़ जाता 
है | उपरोक्त कहावत भी कन्या के जन्म पर कही गई 
है जब कि एक दो नहीं तीसरी बार भी कन्या का 
जन्म हुआ। 
अ०-~ गाना बजाना सब कुछ भूल गया जब तीसरी 
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कन्या का जन्म हो गया। इस पर भी एक लोकोकति 
स्मरण हो आई है- 
बिटिया बिआनी डहरि चदि बडइठी 
उतरि गई सबके मन से 
बेटवा बविआनी पलंग चदि बडइठी 
हुकुम डोलावे सारे घर का। 
यानी बेटी के जन्म से सब के मन से गिरना 
तथा घर के बाहर की चौखट पर वैठना ओर बेटा 
होने पर सभी से इतना इज्जत. पाना कि सारे घर 
वालों के ऊपर हुक्म चलाना। यह सब सामाजिक 
कूरीतियों का ही परिणाम है। 
गीदड़ कं मउत आय तो गौव की ओर भागा। 
कहा यही जाता है कि यदि गीदड़ के मरने का 
समय आता है तो वह जंगल छोड कर आबादी की 
तरफ गोव की ओर) भागता है। कहावत उसी पर 
कही गई है । उसी प्रकार से जब किसी मनुष्य का 
दुर्भाग्य आ जाता है तो वह न जाने कितने गलत 
काम कर डालता हे] गलत रास्तों पर चलने लगता है। 
गील लकडिया न जरे, न बरै, न करे अंजोर। 
अ०- गीली अकेली लकड़ी चूल्हे मेँ न जलती है, न 
सुलगती है, ठीक से जब जलेगी नहीं तो फिर उससे 
उजाला क्या होगा? आमतौर पर गृहस्थ स्त्रयो खाना 
बनाते समय जब लकड़ी गीली रहती है तो यह 
कहावत कहती है| 
गीदी गाय गुलिंदा खाय, बार-बार महुआ तर जाय । 
श०- गीदी-परकी हुई. दौडकर, गुलिंदा-महुए का 
फल] कोडना। 
जब कोड आदमी किसी-खाने पीने की वस्तु को 
पाने पर परक जाता है तो वह लालच के मारे 
बार-बार वहीं जाता है। कहावत इसी समय चरितार्थ 
की जाती है। 
अ०- गाय को गुरलेदा इतना पसंद आया कि वह 
बार-बार महुआ के पेड के नीचे खाने के लिये जाती 
है कि वहीं पर्हुचने पर वह सामान खाने को मिलेगा। 
गीदड़ गिरा आड मं, किस आज यही रहब । 
|| 
जब आदमी अपनी किसी बुरी हालत को या 
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समस्या को छिपाना चाहता है तो वह जिस दशा में 
होता है उसी को भला बताता है। 

अ०- जब गीदड आड-ञअंखाड मे गिर ही पड़ा तो 
कहा कि आज हम यहीं रहेगे, यहौँ बड़ा आराम हे । 
विवशता को छिपाना, कष्ट को प्रकट न करना । दूसरे 
अर्थमेंजो जैसा होता है उसे वैसा ही स्थान पसंद 
आता है। 


गुरु, गुरुवै रदिगै, चेला सक्कर होइग। 
अ०- गुण देने वाले से गुण पाने वाले का अधिक 
तीव्र बुद्धि का होना। जब शिक्षक से शिक्षार्थी अधिक 
अक्लमंद निकलता है तो कहावत चरितार्थ होती है 
कि गुरु तो जर्हौ के तहौँ ही रह गये चेला ओर भी 
ज्यादा बुद्धिमान निकला। 


गुरु से घाटि मित्र से चोरी, 
केड होय निर्धन केड होय कोद । 


अ०- कहावत सिद्धान्तवादी है । गुरु से धोखा करने 
वाले चेला को कभी भी सुख नहीं मिलता है । जो गुरु 
के साथ छल-कपट का व्यवहार करता है वह या तो 
गरीब होता है या फिर उसके शरीर मे कोढ़ जेसी 
असाध्य बीमारी हो जाती हे। 


गुन न हिरानों गुन गाहक हिरानो हेै। 
श०- गुन-गुण, बुद्धि, सहूर, गाहक-ग्रहण करने 
वाला, लेने वाला, सीखने वाला, खरीदने वाला। 
अ०- किसी महान विद्वान ने लिखा है कि गुण तो 
सभी मेह गुण कभी खोता नहीं है । हां, सीखने वाले 
भले ही खो जाये। 


गुरु द्रोण सा चाहिए, चेला अर्जुन होय। ` 


कहावत गुरु-चेला पर कही गई हे । द्रोणाचार्य 
सा गुरु तो मिल भी सकता है कितु चेला अवश्य नहीं 
मिल पायेगा जो अर्जुन सरीखा हो या होना चाहिए। 
यदि चेला उत्साही, परिश्रमी, गुरु की आज्ञा का 
पालन करने वाला है तो वह अवश्य ही अपने कार्य में 
सफल होगा। 


अ०~ गुरु द्रोणाचार्य सी चाहिए किंतु चेला भी अर्जुन 
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सा ही चाहिए जिसे अपनी शिक्षा मेँ अकाट्य लगन व 
विश्वास हो। 


गुड़ भरी हंसिया न लीलत बने. न उगिलत बने। 


जब कोई कार्य या इस प्रकार की परिस्थिति 
सामने आ जाती है जिससे कि सपि छष्टूदर की दशा 
का सामना करना पड जाता है तो कहावत कही 
जाती हे। 
अ०- एक तरफ हंसिया में गुड लगा है. गुड खाने 
का लालच ओर अगर गुड खाया जाता है तो जीभ 
कट जाती है, अतः स्थिति इतनी गंभीर कि न गुड़ 
खाते बनता है, न छोड़ते बनता हे । यानी किसी कार्य 
के करने मे अजीब असमंजस में पडना। 

गुड कं बाप कोल्हू। 

अ०- जब कोई कार्य विशेष आ पड़ता है या किसी 
बडे व्यक्ति को विशेष महत्व देना होता है तो कहते 
है कि गुड से भी बड़ा उसका बाप कोल्हू बैठा हे 
क्योकि गुड तो बिना कोल्हू के रस निकाले नहीं बन 
सकता है। अतः जो कार्य हो, बड़ों कीरायसे ही 
संभव होगा| 


गुड दिहे मरे तौ जहर काहे क देय? 


कहने का मतलब है कि कोई बात, लडाई-ञगडा, 
या किसी से कोई समस्या सुलञ्मानी है तो ठंडे 
दिमाग से क्यों न सुला ली जाय? या किसी के 
साथ कोई बुराई ही करनी है तो शान्त मन से क्यों 
न किया जाय कि मामला बिना किसी उदृदंडता के 
सुलद् जाय । मार पीट करने या असभ्य व्यवहार 
करने से क्या लाभ? कहा गया है समस्याओं को 
सुलज्चाने में चतुरता से कार्य करना चाहिए। 


अ०- कोई यदि गुड खिलाने से मरता है तो उसे 
जहर क्यो दिया जाये? 


गुजरा गवाह. लउटा बराती, केव नाहीं पूछत । 


श०- गुजरा-जो समय या काम समाप्त हो चुका हो, 
बीता हुआ समय, गवाह-जो मुकदमें मेँ गवाही-साखी 
भरता हो, जो बात परिस्थितियों घटनाओं की सही 
स्थिति की जानकारी रखते हए कचेहरी मेँ बयान दे, 
लउटा-वापस आया, बराती-जो बारात मेँ गया हो। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- कहा गया हे कि जो गवाह मुकदमें मे गवाही 
दे चुका हो तथा जो बराती लड़के. की बारात से 
वापस आ गया हो उसकी इज्जत फिर इसलिये नहीं 
होती है कि गर्ज समाप्त हो चुकी होती है| यानी कि 
गर्जं खत्म हो जाने पर लोग अलगर्जू हो जाते हैँतो 
फिर उस आदमी को कोई नहीं पूछता है| 
गुरु पादै नमोनमः, चेला पादै धत्‌ सारे। 
अ०- वही काम यदि बड़ा या सामर्थ्यवान्‌ आदमी करे 
तो अच्छी बात है ओर वही काम कोई छोटा या 
दीन-हीन आदमी करे तो उसे गाली मिलती है। 
कहावतानुसार यदि गुरु के हवा खारिज हुई तो जय 
नमोनरायन की, अच्छी बात हुई, वही चेला के हवा 
निकल गई तो कहा गया धतृतेरी की या धत्‌ साले 
की, यह क्या बुरा काम किया। इतनी बड़ी गलती 
कर दी? 
गुड़ खाय गुलगुला का परहेज करे। 
श०- गुलगुला-गुड व आटे को थोडा गीला फेटकर 
कड़ाही में बनाते हैँ. परहेज-मनाही, रोक लगना, 
निषेध | 
कहावत किसी ढोँगी, बनावटीपन करने वाले 

आदमी के ऊपर कही गयी है। 
अ०- गुड तो खाय ओर गुड से बनी वस्तु का बचाव 
करे। छूत की भावना रखे | 

गुरु बासर धन करखा करई 

घावर बारा राजा मरई। 
श०गुरु-वृहस्पतिवार-बासर-दिन। करखा-चनद्रग्रहण | 
अ०- कहावत ज्योतिष विचार पर स्पष्ट की गई हे। 
यदि वृहस्पतिवार को धनराशि पर चंदरग्रहण लगता है 
तो राजा की मृत्यु संभव हे। 

गुनी छँडि भै गुनी बोलायो 

बकुचन छोँडि भकोसे लायो । 
श०- गुनी-गुणी, छोँडि-छोडकर, बकुचन-मुद्ठी मे 
पकडना, अनुनय-विनय करना, हाथ पैर जोड़ना, 


भकोसे-जल्दी-जल्दी खाना। 
अ०- कहावत किसी से असंतुष्ट होने पर कही गई हे। 
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किसी व्यक्ति के कार्य से असंतुष्ट होने पर दूसरे 
को बुलाया गया कि इस व्यवतति से काम ठीक तरह 
से हो सकेगा कितु उससे भी असंतुष्ट को ओर ही 
ज्यादा पाने के बाद कहा है- 

एक गुणी को इसलिये छोड़ा कि उसके कार्य से 
संतोष न था, दूसरे को बुलाया कितु उसकी हालत 
उससे भी बदतर निकली । बजाय काम करने के हाथ 
लगाते उन्होने तो खाना ही शुरू कर दिया । इसी पर 
एक कहावत स्मरण हो आई है- 

गुरु शिक्षा मानै नही, ना काहू से नेह। 

कलह करे बिन बातही, मूरख लक्षण एह ।। 
श०- काहू-किसी से. नेह-ग्रेम, स्नेह, लक्षण-प्रमाण, 
एह-यही | 

इस कहावत से मूर्खो के क्या लक्षण रहै, पता 
लगता हे। 
अ०- दुनिया मेँ कछ एेसे भी लोग होते हैँ जो अपने 
गुरु का कहना नहीं मानते, अपनी ही ध्रुन में रहते हँ 
तथा न किसी से प्रेम की भावना रखते हँ । वे अकारण 
ही कलह फलाते हे । एसे लोगों की गिनती मूखो में 
की जाती है। किसी ने एसे ही मूर्ख के प्रति लिखा है- 

बन में ही रहिबो भलो, बन पशुओं के साथ। 

मूरख के संग स्वर्ग मे अच्छा नहीं निवास ।। 

अतः मूर्ख न तो किसी भले आदमी की बात 
मानता है, न किसी के प्रति अपनी शुभकामनायें ही 
रखता है | 

गुहे के किरवा क गुहे नीक लागत। 

अ०- जो जहां जन्म पाता है उसे वही स्थल अच्छा 
लगता है। मैले गंदे पाखाने में जन्मा कीटाणु मैले में 
ही रहना चाहेगा, चाहे उसको कितनी भी सुविधा दी 
जाय । एक कहावत है- “नीम के किरवा क नीमे 
मिठात“ जब कि नीम कडुई होती है । मगर जन्म का 
असर होता है । कहावत एसे किसी व्यक्ति पर कही 
गई है जो खराब वातावरण मे जन्मा हो, उसके साथ 
कितनी भी भलाई की जाय कितु वह अपने उसी 
वातावरण में रहने पर सुखी रहता है क्योकि वह. जन्म 
से ही कष्टं को सहने का आदी हो जाता है। 


१६४ 


गुड न देय तो गुड की सी बात करे। 


अ०- कहावत का मतलब है कि कोई किसी को कुछ 
दे भलेदहीन, क्यादो मीठी बातें करने से भी गया। 
कम से कम बात तो ठीक दंग से करे। 


गुहे मां ढीला फेके छिट्टा अपनेन ऊपर परी। 


जब किसी व्यक्त्ति को अनायास ही कलंक लगे 
या उसकी बदनामी होने लगती है तो कहा जाता है 
कि यदि बुरे की संगत में रहोगे तो अवश्य ही उसका 
असर पड़गा। जैसा कि बृन्द' कवि ने लिखा है- 


कुछ कहि नीच न छेडिये, भलो न वाको संग। 
पत्थर डाले कीच में, उछरि बिगारे अंग।। 


इसी तरह की कहावत भी है यानी यदि टट्टी में 
ढीला फेकोगे तो उसमें का निकला छिट्टा अपने ही 
ऊपर पड़गा | 


गुन सिखे आप कं, न माई क न बाप क। 


अ०- कहावत सीख पर कही गई है । किसी गुण को 
सीखना अपने लिए ही कारगर होता है। सीखा हुआ 
गुण अपने काम आता है । उससे माता-पिता को चाहे 
कम ही लाभ हो कितु कला सीखना भविष्य की 
भलाई व स्वयं की सफलता के लिए आवश्यक" दहे । 
गुणवान की इज्जत देश-विदेश हर स्थानों मे होती 
है । धनवानों का सम्मान मात्र परिचितां मेँदही या 
अपने सीमित दायरे मेंदही होता है। इसलिये गुण 
सीखना मनुष्य का प्रथम धर्म हो जाता है। किसी 
विद्वान ने स्पष्ट किया है- 


जरह रहै गुनवन्त नर, ताकी शोभा होत। 
जर्हौ धरे दीपक तर्हा, निहचै करत उदोत।। 


अतः गुणी मानव किसी दीपक या सूर्य से कम 
प्रकाशमान नहीं होता है। 


गुदगुदावै ओतनै, जेतनी हसी आवै। 


अ०- कहावत एक सीख के तौर पर कही गई है। 
किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अत्यन्त पीडित होकर 
कहता है कि उतनी ही गुदगुदी लगानी चाहिए जितनी 
सहन हो सके। गुदगुदाने से किसी को र्हैसी के 
बजाय कष्ट हो जाय तो उससे क्या फायदा? उसी 
तरह से किसी को उतना दही प्रताडित करो, उतना ही 
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डाट-मार लगाओ जितना किं बरदाश्त कर सके 
सभी कार्य सीमा के अंदर अच्छे होते हेँ। 


अधे अधा ठेलिया, दोऊ कूप पडन्त । 


जब दो व्यक्ति एक ही जैसे लुटिया डुबोने वाले 
होते है तो कहावत चरितार्थ होती है। 


अ०- गुरु व चेला के साथ एक दही जेसी समस्या है 
जैसा गुरु वैसा चेला गुरु अंधादहैतो चेला भी अधा 
हे । अतः वे एक दूसरे की क्या देखभाल कर सकते 
है? यही समस्या यहं पर है। दोनों अधे एक दूसरे 
को धक्का देते हैँ तो दोनों ही कूएं मे गिरते हैँ | अतः 
जबदोयादो से अधिक लोगों की एक ही जैसी 
समस्या हो तो एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। 
गुड के हाल कडा जानै। 
कहावत उन लोगो के ऊपर चरितार्थ की गई हे 


जिनको एक दूसरे से पाला पड़ने पर एक दूसरे के 
विषय में पूरी-पूरी जानकारी रहती है। 


अ०- कहा गया है कि गुड की हालत तो कृडा 
जिसमें गांवों में गुड रखा रहता हे, वही जानता है कि 
गुड केसा है? अच्छा. है या लिटाया है, अधिक मीठा 
है कि कम मीठा हेै। लिटाये गुड से कड़ा भी खराब 
हो जाता है । वही उसकी गतिविधि बता सकता है। 


गुन एकांत मां बाढत, 
व्यवहार संसार की भीड मां बाढत। 
कहावत सिद्धान्तवादी हेै। 


अ०- कला, अध्ययन, अभ्यास ओर गुणों की सीख व 
विकास हमेशा अकेले में ही हो पाता है। जब चित्त 
एकाग्र हो तभी किसी कला का अभ्यास हो सकता 
हे। उसी प्रकार से बात- व्यवहार, आपसदारी, 
दुनियादारी का विकास हमेशा दुनिया की भीड़-भाड 
मही हो सकता है। जो आदमी .दूसरों को देखता है 
वह दूसरों से सीखता है। 


गुजर ग्द गुजरान भी, 

काव ज्ञलोपड़ी, काव मैदान भी। 
कहावत उस समय लागू होती है जब किसी 
आदमी की “गई बहुत रहि गई थोडी उप्र का 
सवाल होता है । वह जीवन मनुष्य के जीवन मँ नीरस 
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उदासीनता, बीते दिनों के कष्टो की यादों का होता 
है जिसमें दुनियादारी से हटकर वैराग्य की ओर मन 
जाता है| 


अतः कहावत का भी आशय है। 


अ०- किसी तरह से गुजर हो गया। क्या किसी 
्मोपड़ी के भीतर ओर क्या खुले आसमान के नीचे? 
गुजर होने से मतलब है, अब तो बहुत थोड़ी सी उम्र 
वाकी बची है। 

गुनिया गुन कहै निरगुनिया विंग बोलै"“ | 

या निरगुनिया पांचर मारे“ । 
श०- निरगुनिया-बेअक्ल का, मूर्ख, विंग-व्यंग्य, ताने, 
जब किसी अक्लमंद का मूर्ख से पाला पड़ जाता हे 
तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, इस कहावत में 
यही दिखाया गया हे । कहावत यह एसे ही अवसर 
पर कही भी जायेगी जब किसी मूर्ख से अक्लमंद 
हारने लग जाता हेै। 
अ०- गुणी आदमी तो अपनी काबिलियत बता रहा है 
ओर मूर्ख ताने कस रहा है इसलिए कि उसे अच्छी 
बात अच्छी नहीं लग रही है। 

गुरु करे जान के, पानी पिये छान के। 
अ०- गुरु से ज्ञान मिलता है इसलिये गुरु बनाने के 
पहले समञ् लो तब गुरु बनाओ ओर पानी हमेशा 
छान के साफ पीना चाहिए क्योकि संक्रामक बीमारियों 
के कीटाणु पानी ही होते है। 

गुरु-गुरु विद्या, सिर-सिर ज्ञान । 
अ०- गुरुओं के पढ़ाने समञ्चाने की अपनी विधिर्यो 
भिन्न-भिनन होती हे । उसी प्रकार से शिष्यो के पढने, 
समञ्जन की अपनी-अपनी बुद्धि होती है। 
गुरु बिन बाउर चेला, कंठ बिन बाउर गीत। 
अ०- गुरु के बिना चेला नहीं समञ्जता ओर गला 
अच्छा नहीं होता तो कोई भी गीत गाने में सुस्वर नहीं 
लगता। 
गुरु बिन मिलै न ज्ञान, भाग विन संपत्ति। 

अ०~- स्पष्ट है| 
गुरु, वैद्य ओ जोतिसी, देव, मंत्र अरु राज। 
इन्हें “भेट” बिन जो मिले सुफल होय नहिं काज ।। 
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श०- भेट-पैसा, चढ़ावा। 
अ०- गुरु वेद्य, ज्योतिषी, देवता, राजा ओर राजा का 
मंत्री इन सभी सज्जनो के पास बिना कछ द्रव्य या 
वस्तु भट के काम कभी नहीं बनता । इनके पास सदैव 
चढ़ावा लेकर ही जाना चाहिए । 
गुरु, शुक्र की बादरी, रहै सनीचर छाय। 
कहे घाघ सुनु घाधिनी, बिन बरसे ना जाय।। 


अ०- स्पष्ट है| 
“गू ^ 
गूलर फोरेमसा उधिराय । 

श०- गूलर - एक प्रकार का फल है, मसा-मच्छड, 
उधिराय-फंल जाना, चारो ओर छा जाना। 

उपरोक्त कहावत उस समय कही जाती है जब 
छोटी बात को दूसरे लोग तूल बना लें। जिसे कहा 
जाता है “तिल का ताड बनाना“ । कोई किसी बात 
को शुरू करे ओर दूसरा उसे बढ़ाता चला जाय.तभी 
कहा गया है। 
अ०- जैसे गूलर फोडने पर कीड़े चारो ओर फल 
जाते हैँ क्योकि गूलर के अंदर मसे बहुत होते हँ तो 
वैसे ही एक बात छेड़ा नहीं कि कछ लोगों की आदत 
होती है कि गूलर के मसे की तरह भनभनाने लगते 
हैं । बात का बतंगड़ बना देते हैँ। 

गू कं भाय मूत। 
अ०- जब दो व्यक्ति एक ही जैसे होते हतो कहा 
जाता है कि दोनों एक ही जैसे है । जैसे पाखाने का 
भाई ही मूत्र है । दोनो गंदे स्थान के हे। 
गूलर क फूल पीपल क मद घोड़ी की जुगाली 
कबौ न पावै, पावै तो रैन दिवाली। 
अ०- उपरोक्त तीनों वस्तुएं अनुपम बहुत होती है.यदि 
मिलती भी हैँ तो दिवाली की रात को। 
५4 गै 1, 
गैर भला, मुल आपन नाहीं । 

अ०- कभी-कभी मनुष्य जब अपनों के द्वारा 
उदास,.दुःखी.निराश या सब प्रकार से अपने पर कष्ट 
का अनुभव करता है तो निराशा में कहता है कि 
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दूसरा भला होता हे। वह समय पर चाहे तो बहुत 
कुछ कर देता है मगर अपना होकर भी अपना नहीं 
होता है । वही काम दूसरे भले ही कर दें किन्तु अपना 
करने में आनाकानी करता है। अपनों से उदासीनता 
की भावना में कहावत कही गई हे। 
गैर गरे आय,.आपन अपनै आय। 
अ~ स्पष्ट हे। 
५४ गो 1, 
गोहं के साथ घुनों पीसि जाय। 
जब किसी दोषी के साथ बेचारे निर्दोष व्यक्ति 
पर भी दोष लगे तो कहा जाता है कि- | 
अ०- गेहूं तो पिसे ठीक ही है किन्तु गेहूं के 
साथ-साथ घुन बेचारा रहने के कारण पिस जाता है 
जबकि दोष गेहूं का है। घुन की गलती इतनी ही है 
कि वह उसके साथ रहता है । इसी तरह से किसी 
बडे आदमी के साथ छोटा आदमी भी मारा जाता है। 
गोहं तो सवै खात, रोटी केउ-केउ खात। 
कहावत दो स्थितियों में लागू होती है। एक तो 
किसी ने गहू की रोटी बहुत बढ़िया बनाई है या फिर 
बहुत खराब बनाई हे ] अतः रोटी की अच्छाई बुराई 
को देखकर कहावत है | 
अ०- गेहूं तो सभी खाते है मगर रोटी जो बढ़िया बना 
पाता हैःवही खाता है। गेहूं की रोटी जला, भुनाकर 
रख दो तो कौन कहेगा कि यह गेहं जैसे बद़्िया 
अनाज की रोटी है। यत्न से बद़िया.साफ सिंकी रोटी 
बनाने वाले के चातुर्य पर प्रशंसा की जाती है याफिर 
कच्ची, अधपक्की, जली.भुनी रोटी बनाने वाले के 
ऊपर उसकं फूहडपने की बात लाग्‌ हो जाती है। 
गोबर, मैला, नीम खली, 
इससे खेती दुगनी कफली । 
अ०- कहने का तात्पर्य यह है कि गोबर, पखाना, 
नीम की खली खेतों मँ डालने पर खेती की फसल 
दुगनी हो जाती है । अतःखे्तो को बोते समय, खेतों मे 
खाद डालने का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। 


गोबर मैला, पानी सड, तब खेत नें दाना पृडे । 
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अ०~- कहावत खेतों को तेयार किये जाने पर है कि 
जब तक खेतों में गोबर, पानी, सड़ी खाद पहले से 
डालकर सडा न लँ तब तक खेत बोना नहीं चाहिए । 
इसके पहले दाना बो देने से कोई लाभ नहीं होता। 


गोबर.चकवड.रूसा उनको छोड होय नहिं दूजा, 
या उनको छोड होय नहि भूसा। 


अ०- जो किसान खेतों में गोबर खाद नहीं डालते 
हैउनके खेत में चकवड (एक पौधा) ओर रूसा, 
छोडकर भूसा तक भी नहीं होता है। 

गोड फेलाया कब से, हाथ बटोरया तब से। 


श०- बटोरया-हाथ का सकरा होना, कंजूसी करना । 
कहावत का स्पष्टीकरण तब होता है.जब कोई मनुष्य 
हाथ का सकरा यानी कंजूस हो जाता है। इस 
कहावत में एक अंतर्कथा है। 


अ०- एक बार बीरबल बादशाह अकबर के दरवार में 
कई दिनों तक नहीं गये । बीरबल को बादशाह ने कई 
बार बुलवाया | एक दिन बादशाह स्वयं घूमते हुए 
पहुचे । देखा बीरबल आराम से पांव फेलाये लेटे थे। 
बादशाह ने पूछा पांव कब से फेलाया? बीरबल का 
उत्तर था--जब से आपने हाथ बटोरा तभी से मैने 
पांव फलाया। यानी कि जब से आपने देने-लेने मे, 
खिलाने पिलाने में कंजूसी की तो हम भी आराम से 
अपने घर बैठ गये | इसलिए हाथ के सकरे आदमी 
को कोई आदमी नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा 
उसका काम रुका रह जाता दै। 


गोहं भवा काहे? असाढ़ के दुह बाहे, 

गोहं भवा काहे, सोलह बाहे, नौ गाहे । 

कहावत खेत सबधी है। 
अ०- किसी ने पूछा कि गेहूं क्यो हुआ? तो उत्तर 
मिला-आषाढ़ के माह मे खेत की दो बार जमकर 
जोताई करने पर। फिर किसी ने पृछा गेहूँ क्यों 
हआ- तो उत्तर मिला-सोलह बार जोतने व बार-बार 
हेगाई करने पर, यानी नौ बार हेँंगाई की हैःतब यहां 
गेह इतना पैदा हुआ है । कहने का मतलब है कि खेत 
जब तक एकदम. जोतने व मिट्टी भुरभुरी करने के 
बाद खरपतवार निकाल न ले खेत बोने लायक नहीं 
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होता है ओर तभी उपज व अनाज अधिक मिल पाने 
की सम्भावना बन पाती हे 

गोहं भवा काहे? सोलह ` आहें- बाहे 

गोहं भवा काहे? कातिक के चौबाहें“ । 
अ०- गें क्यों हुआ?--उत्तर था-- सोलह बार 
आड़-वेड जोतने पर, किसी ने फिर पूषछा- गेहूं क्यों 
हुआ उत्तर था कातिक में चार बार जोतने से 
उपरोक्त कहावत की भांति ही यह भी है। 

गोहं गाहे धान बेगाहे। 

अ०- गेहूं कई बार जोतने पर बढ़िया उपज देता है, 
ओर धान में अंकुर निकलने पर पाटा फेरने पर फसल 
अच्छी होती हे। 
गोहं गेरुई, गोधी धान, बिना अन्न के मरा किसान । 
श०- गेरुई-एक प्रकार का गेहूं मेँ लगने वाला 
कीड़ा होता हे। 

गोधी-एक प्रकार का धान मेँ लगने वाला कीड़ा। 
अ०- गेहूं मे गेरुई व, धान में गंधी नामक कीड़ा जब 
लग जाता है तो समञ्चो कि किसान बेचारा क्या 
खायेगा? दोनों ही फसलें बेकार हो जाती है । एसे में 
किसान बेमौत ही मर जाता है। 
गोहं जौ जग पछिवा पावै, तब जल्दी से दांवा जाये। 

यानी- गेहं व जौ जब पञिवा हवा चले तभी 
दांया जाता हे। 
गोहं बाहे, चना दलाये, धान गाहे, मक्का निराये। 
श०- बाहे-जुताई करना, दलाये-अंकूरण से तनिक 
बड़ा होते ही खोटाई करना, पैरों से लतियाना, गाहे- 
धान के खेतों मेँ पानी भरने के बाद खेत में पाटा 
चलाना, निराये- खेतों के खर पतवार को निकालना 
खेत की सफाई करना। 
अ०- कहावत खेती संबंधी है । कहा गया है कि गेहूं 
का खेत जोताई करने से, चने का खेत पौधों की 
खोटाई करने, धान को पैरों से दबाये जाने से तथा 
मक्के का खेत निराई करने से उपज अधिक देता हे। 

गोहं क गदा, धिव क भूजा, 
बेटवा क छोडि के पतोहु के मुंह का। 
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कहावत घरेलू जीवन के ऊपर कही गई है । वह 
भी पुराने जमाने की है, जब बेटे बहू में बहुत अधिक 
अंतर माना जाता था। मों का वात्सल्य जितना बेटे 
पर होगा उतना बहू पर होना अस्वाभाविक है । उसका 
कारण है कि मो अपने बेटे को जितना प्यार करती है 
उतना प्यार वह अपने से भी नहीं करती है । वह स्वंय 
भूखी रह सकती है कितु बेटे को भूखा नहीं देख 
सकती हे । किसी ने सच ही कहा है- “माई देखै पेट 
मेहर देखे टट” यानी बेटा जब बाहर से घर वापस 
आता है-तो ममौ सबसे पहले लड़के का पेट टटोलती 
हे कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है । कितु स्त्री पति की 
टेट यानी कमर पर पुरुषों के जो धोती बंधी होती है, 
उसी मेँ पैसा टटोलती है कि क्या पैसा लेकर आये 
है? इसी संदर्भ में कहावत कही गई है- 
अ०- गहू के अंदर का गूदा यानी मैदा जो घी मे खूब 
बढ़िया गुलावी रंग का भूनकर हलुवा बनाया गया है, 
वह भला बेटे को छोडकर पतोहू के लिए बना है 
क्या? कहावत प्रियजन से हटकर बाहरी लोगों के 
ऊपर भी चरितार्थ की जाती हे। 

गोह की रोटी क फौलादी पेट चाही । 
श०- फौलादी-लोहे के जितना कड़ा। 
अ०~ कहते हँ कि गेह अनाजों मे भारी पडता है । 
कहा गया है कि गेहूं की रोटी को पचाने के लिए 
फौलादी, यानी कि बहुत कड़ा मजबूत मेदा होना 
चाहिए क्योकि गहू की रोटी जल्दी पचती नहीं है। 
गोद मां बइठि के अख मां अगुरी। 
या बड़ा दुलार ओंख मां अंगुरी । 
अ०- प्यार दुलार या अपने से छोटे की शैतानी 
हरकतें तभी तक अच्छी व भली लगती है जब तक 
सीमा के अंदर होया उग्र के अनुसार होतो ठीक है. 
वर्ना गोद में बैठकर कोई बच्चा ओंख में अंगुली करे 
या संरक्षण मेँ रहकर कोई भी छोटा चाहे कि जरूरत 
से ज्यादा अधिकारनलेर्लू तो असंम्भव है। कहावत 
का तात्पर्य भी यही है कि गोद में बैठकर अखि ही 
फोड़दे तो यह असहय होगा। 
गोड़े मां मेहदी दीन है का? 
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यह कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
आदमी जल्दी चल नहीं पाता या उठने से कतराता है 
या बहुत धीरे-धीरे कष्ुये की चाल चलता है। 
1 गो 1, 
गोंयडे आई बरात, समधी -कें लाग हगास। 
श०- गोयडे- गांव के बाहर, हगास- पाखाना। 
एेन समय पर किसी विशेष आदमी की अनुपस्थिति 

होने पर कहावत कही जाती हे। 

अ०- जब गौव के पास बारात आ गई तो समधी 
शौच को चले गये। द्वारचार के समय समधी की 
आवश्यकता पडती है दूल्हे की आरती उतारने आदि 
आयोजनों में तो उनका पता ही नहीं| 

गोंयडे खेती, सिर पर सप, 
भाई भयानक वादी बाप। 

श०- गोयड़- गोव के बिलकुल दही पास, सिर पर- 
यानी छप्पर, छान में रहने वाला सर्प, भयानक- जिसे 
देखकर डर मालूम हो एेसा चेहरा हो, वादी- अगड़ा 
करने वाला विपक्षी | 

अ०- गोव के बिलकल निकट खेत या छान-छष्पर 
मे लटकता सप, उरावना भाई ओर दुश्मनी रखने 
तथा लड़ने वाला बाप बुरा होता है। 


गोधन, गजघन, बाजिधन ओर रतन धन खान, 
जब आवै संतोष धन सब धन धूरि समान। 


अ०~- स्पष्ट है | संतोष से बढ़कर दुनिया में कोई 
धन नहीं होता। 


गोयठा जरे गोबर हसै। 
श०- गोयठा-कंडा, उपले | 


अ०- कंडे को जलते देखकर गोवर हस रहा है । वह 
यह भूल जाता है कि एक दिन हमें भी इसी दशा को 
प्राप्त होना है । एेसे भी मूर्ख होते है लोग जो अपने ही 
वंश खानदान का अहित होते देखकर प्रसन्न होते है | 
हमारे देश में जाति का गौरव तो अपना एक अलग 
ही महत्व रखता है । कवि रहीम खानखाना ने क्या 
सुन्दर ढंग से कहा है- 
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रहिमन अपने गोत कहँ, सबै चहत उतसाह । 
मृग उछरत आकास कर्हे, भूमि खनत बाराह ।। 
सुन रहीम" सुख होत हे बढ़त देखि निज गोत । 
ज्यों बड़री अँखि्यौँ निरखि ओंँखिन के सुख होत ।। 
अ०- स्पष्ट है| 
गोडंया-गोडंया कडइकं रोवा घोघा हुई गै ओंख । 
अ०- किसी के प्रेम में इतना अधिक रोई किं फलतः 
अखं सूज गई | 
जायके देखो गोबर खाद, तब जानो खेती के स्वाद । 
अ०- कहावत खेती संबंधी है । खाद-पात डालने पर 
ही खेत में दाना उत्पन्न हो सकता हे। 
1 गौ {| 
गौवे पानि देखावा, पापे, दोखे, छुट्टी पावा । 
कहावत फर्ज अदायगी पर कही गई है । जिम्मेदारी 
को किसी प्रकार से निभादेना। कार्य प्रम-व्यवहार से 
नहीं, बल्कि जैसे-तैसे पूरा करके छुट्टी ले लेना। 
अ०- गाय को पानी दिखाने के बाद अपने पाप-दोष 
से बरी हो जाना, काम करने के बाद अपनी गलती 
का बचाव करना। 
गौरडइया माता गोहार लागा, 
कहिन-हमहीं उतान हन। 
कहावत उस समय लागू होती है जब सहारा 
देने वाला स्वयं विवश होता है । वह बजाय मदद देने 
के अपनी मजबूरी खुद प्रकट करता है। 
अ०- किसी पर जब आफत आई तो उसने गौरडइ़या 
मों को गोहार लगाई तो वह बोली- क्या करं, हम ही 
उल्टी पड़ी है । हम तुम्हारी क्या मदद करर? स्वयं का 
विपत्तिग्रस्त होना। 
[1 गं [॥ 
गंजेडी यार किसके, दम लगाये, खिसके | 


कहावत मतलबी, स्वार्थी लोगों के लिए कही गई. 


है । जब किसी आदमी की गर्ज निकल जाय ओर वह 
फिर दिखाई न पड तो कहा जाता है। 
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अ०- किसी नसेडी आदमी के माध्यम से कहावत 
कही गईं हे कि गंजेडी को अपने नशा से मतलब, 
नशा पानी किया नहीं कि उठकर चल दिये। फिर 
उनको किसी से क्या लेना-देना, उनका काम बना 
दूसरे के फायदे-नुकसान से क्या काम? 
गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग. 
सबसे बड़ी अयोध्या, जह रामलीन अवतार । 
कहावत तीर्थ स्थलों व गंगा नदी के ऊपर 
उद्धृत की गई है| 
अ०- नदियों मे गंगा एवं गोदावरी सवसे बड़ी नदी हैँ 
ओर तीर्थो में प्रयाग। इन सबसे बवटठके बड़ा महत्व 
अयोध्या जी का है जरह रामचंद्र जी नै जन्म लिया है| 
गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास। 
कहावत अवसरवादी व्यक्तियों के ऊपर चरितार्थ की 
गईं हे जो थाली के वैगन की र्भोति होते हैं| 
अ०- गंगा गये तो गंगादास बन गये, जमुना गये तो 
जमुनादास बन गये । उनका कोई उसूल (सिद्धांत) ही 
नहीं रहता हे । जरह गये वहीं के हो गये। 
गंजी, गाजर, मूरी, तीनिव बोवै दूरी। 
अ०- घाघ कवि के शब्दों मेँ कहावत खेती संबंधी हे । 
यानी- गंजी, गाजर, मूली इन तीनों को दूर-दूर 
बोना चाहिए। 
दूध देय गाय भल, चाल चलै घोड़ी । 
मरद जे रन मेँ जाय, हयादार गोरी ।। 
कहावत लोकोपयोगी है । 
अ०- गाय वह बढ़िया होती है जो दूध देती हो। 
घोडी वह बदिया होती है जो अच्छी चाल से चलती 
हे । पुरुष वह जो युद्ध मे जाये ओर गोरी यानी नारी 
वह भली लगती है जो हयादार हो| 
गंवारिन का जानै घुंघुटवा के आदि। 
श०- गंवारिन- अनपढ़, मुर्ख, घुघटवा-- धूघट, 
पर्दा. आदि- कसे घूघट काढ़ा जाता है? 
अ०- तात्पर्य यह कि गेँवारिन जो धूंघट निकालना 
क्या जाने? घूंघट की शान तो इज्जतदार, शरीफ धर 
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की स्त्रियां ही समञ्ज सकती हैँ जिनको घर मेँ बैठकर 
घूघट निकाले रहना है । वे घूघट का महत्व जानती हें | 


गंगा के कगार फाट मोरे ऊपर छीट परी। 


श०- कगार- नदी का ऊचा किनारा, टीला, छिट- 
छिटटा। 


अ०- जब कोड व्यक्ति दूर की घटना को चाहे अच्छी 
होयाबुरीहो तो कहता है कि गंगा के किनारे का 
टीला फटा तो उसका छिट्टा मेरे ऊपर आया । कुछ 
लोगों की आदत होती है कि जिसका जर्हौ कोई नाम 
निशान भीन हो वर्ह स्वयं को जोड लेते हेँ। 
गंगा गये मुडायेन सिर। 
अ०- कहते हें गंगा स्नान को जाने पर सिर अवश्य 
मुडवाना चाहिए तभी पूरा फल मिलता है, एेसा हमारे 
पूर्वजो का कथन हे। 
गंगा के धार, हाकिम के न्याय जानि नहीं जात। 
अण०्- गंगा की धारा ओर हाकिम का निर्णय किस 
तरफ जायेगा कहना संभव नहीं हे । इस विषय में 
आधिकारिक रूप में कछ भी नहीं कहा जा सकता। 
कोन हाकिम केसा है? 
[1 + ग्र # 
ग्रहणे कासी, मकरे प्रयाग, 
चइत रामनवमी, दशहरा धोपाप। 

श०~ ग्रहणे- ग्रहण लगने पर, कासी- काशी, बनारस 
धौपाप- यह स्थान जिला सुलतानपुर में स्थित दियरा 
गौव से एक किलोमीटर दूर गोमती के तट पर है 
जहां पर भगवान्‌ रामचन्द्र जी ने रावण का वध करने 
के बाद अयोध्या आते समय ब्रह्महत्या का अपना 
पाप धोने के लिए स्नान किया था। उसी घाट को 
धौपाप कहते हैँ । य्ह पर आज भी भक्तों की भीड 
जेठ के दूसरे पक्ष की दशमी को एकत्र होती हे। 

उपर्युक्त कहावत में यह बात व्यक्त की गई है 
कि किस स्थान पर, किस-किस पर्व पर जाकर 
नहाना चाहिए । 
अ०- ग्रहण लगने पर काशी में गंगातट पर स्नान 
करना चाहिए । ग्रहण दो होते है सूर्य ओर चन्द्र। 
दोनों ही ग्रहण में काशी स्नान शुभ माना गया हे। 
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मकर संक्रान्ति माघ के पर्वं पर प्रयाग में स्नान का 
अत्यधिक महत्व है | चैत रामनवमी को भगवान राम 
का जन्म हआ था, इस कारण रामनवमी को अयोध्या 
मे सरयू स्नान करना चाहिए । जेठ की उजली दशमी 
को भगवान राम ने ब्रह्म हत्या का पाप मिटाने को 
धौपाप में स्नान किया था, इसलिए दशमी को वहं 
गोमती में स्नान का प्रचलन हे] 


घ “ 
घर देख्यो बर देख्यो, दिया क तर देख्यो । 


वह पुराने जमाने की बात थी कि जब कन्या का 
वर देखने के लिए पिता या नाई- ठाकुर निकलते थे 
तो घर की स्त्रियां वर देखने वाले को क्या- क्या 
चेतावनी देती थी? यही कहावत से स्पष्ट होता है। 


अ०- कहा गया है कि घर की दशा देखना कैसा 
बना है, कितने हिस्सेदार है? घर कितना बड़ा हे, 
ठीक से रहने लायक है कि नही? दूसरी बात वर 
यानी लडके को देखना कि केसा हे, स्वास्थ्य, सुंदरता, 
स्वभाव सब कुछ कंसा है? शक्ल-सूरत कैसी हे, 
चाल-ढाल, तौर-तरीका, बोल-चाल केसी है? तीसरे- 
देखना किं घर के दरवाजे रोज संध्या को दीपक 
जलता है कि नहीं? .यदि. दिया जलता होगा तो 
दरवाजे के ताख के नीचे तेल की कीच दिखाई 
पड़गी । इसका मतलब संपन्नता से हे! इसलिए कि 
पुराने जमाने में स्च की गोघोली बेला में नारियां 
घर-घर तेल के दीप जलाया करती थीं जिसका 
मतलब संपन्नता व प्रकाश से था। उधर सूर्यास्त न 
होने पाये कि घर में दिया जलाकर संध्यामां का 
स्वागत करती थीं जो शुभ कां प्रतीक मानती थीं। 
इसी प्रकार कहावत भी है- “जेहि घर दियना जले 
सबेरा वहि घर लछमी लंय बसेरा यानी- जिस घर 
मे दिया जल्दी जलाया जाता है उस घर में धन की 
कमी नहीं रहती है । स्त्रियां सहेजती थीं कि दिया का 
तर देखना । इन सभी बातों को देख समञ्ञ कर 
लड़की की शादी का निश्चय करना 


घर आये नाग न पूजै बोबी पूजन जाय। 
श०- नाग-संप, बांबी--जहौं पर संपि रहता हो, 
संपि की बिल। 
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जब लोग घर आये लोगो को सम्मान नहीं देते, 
दूसरे-दूसरों को आदर का पात्र बनाते हेया जो 
आसानी से मिली हुई वस्तु या निकटतम लोगों की 
इज्जत न करके, दूसरों को सम्मानित करने दौडेते 
तो कहावत एसे ही लोगों के ऊपर कही गई हे । 
अ०- घर मेँ आये सर्पदेवता की पूजा तो न करे ओर 
बिल को दूर-दूर तक पूजने दौड । इसे ठंग नहीं तो 
ओर क्या कहा जायेगा? जब नागदेव स्वयं ही आये हें 
तो लकीर पीटने क्यो दौडते हो? अपने घर आये की 
इज्जत करना सीखो | 

घर में आग लागि गै, घर के चिराग से। 

आग लगना--़्ूट पेदा हो जाना, वेमस्यता का 
बढ़ना, घर के चिराग-- घर केही लोगों के द्वारा 
यानी कि घर के दिये से ही। 

कहावत उर्दू की होते हुए भी ग्रामीण लोगों के 
मुख से भी सुनने ओर प्रचलन में आने के कारण दी 
जा रही दहै। 


अ०-घरकेही लोगों के द्वारा घर का सत्यनाश फूट 
के कारण से होना। इसकी हिन्दी मे कहावत है कि 
“घर का भेदी लंका ठढवे। यानी घर का भेदी यदि 
विभीषण आकर रामसे न मिल जाता तो राम को भेद 
का पतान लगता ओर न रामचंद्रजी रावण को मार 
ही पाते। 


घर का भेदी लंका ढावे। ` 

उपरोक्त कहावत की ही भांति यह भी है जिसके 
विषय मेँ ऊपर कहा जा चुका हेै। 
घर की खुनुस ओ जर की भूख, छोट दमाद, वराहे ऊख, 
पातर खेत बउरहा भाय, घाघ कहै दुःख कँ समाय? 
श०- खुनुस- खहियट, घर का ञ्जगड़ा, अं्ट, जर- 
बुखार, बराहे-बरहा, खेतों की सीचने वाली नाली, 
पातर- कमजोर, बउरहा- सनकी, पागल, ` भाय- 
भाई। 

घाघ कवि की यह कहावत कई विषयों पर 


उद्धृत की गई है । यानी जीवन में क्या-क्या परेशानियां 
या मन को कष्ट देने वाली बातें होती है। 
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छोटा दामाद, घर के अंदर की कहासुनी, आपसी 
कलह, बुखार उतरने के बाद की भूख, ईख के खेत 
की सूखी नाली, कमजोर खेत तथा मूर्ख भाई घाघ के 
अनुसार मन में दुःख के कारण हैँ । इनके होने पर मन 
दुःखी होता हे। 
“घर घोड़ी पैदल चलै बात लेत हैँ छीन 
धाती धरे दमाद घर, जाय क लच्छन तीन“ । 
कुछ लोग कहते हैँ- 
घर घोड़ी पैदल चलै, तीर चलावै बीन, 
थती धरे दमाद घर, जग मेँ भक तीन। 


अ०- कहा गया है कि संसार में बेवकूफ तीन लोग 


हैँ । इन तीनों के दुनिया से चले जाने जैसे लक्षण है| 


अ०- एक तो वे हँ जिनके पास घर में सवारी हो 
फिर भी पेदल चलते हैँ । दूसरे हैँ कि तरकस के तीर 
निशाना लगाते हैँ छौट-र्छोट कर । दूसरा आदमी 
बात कर रहा है तो उसकी बात पूरी न होने पाई कि 
अपनी बात कहने लग जाते हे । तीसरे हँ जो अपनी 
संम्पति या जमीन दामाद के यहां गिरवी रखते हँ । ये 
सभी नाश के लक्षण हैँ । इसमें हानि व बदनामी छोड 
कछ भी हाथ नहीं आता है। 


घर मेँ नारी ओंँगन सोवै, रन में चदि के छत्री रोवै 
रात में सतुवा करै बिआरी, घाघ मरे तेहिके महतारी । 
श०- नारी- स्त्री, पत्नी, रन- लडाई, युद्ध, बिआरी- 
रात का खाना। 

अ०- घाघ कवि का कथन है कि जिसकी स्त्री रात 
मे घर के ओँगन मेँ सोवे, यानी घर में बहू को कमरे 
के अंदर सोने को न मिले। जो क्षत्रिय युद्ध में साहस 
से काम न लेकर रुदन करने लगे तथा जो रात में 
सतुवा खाय, इन तीनों की मां को मरे के बराबर 
समञ्ञना चाहिए । उपर्युक्त कार्यो की जिम्मेदारी माता 
के ऊपर होती है। बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, 
उसकी इज्जत करना, उसकी सुख-सुविधा पर ध्यान 
देना घर की मालकिन यानी सास का फर्ज होता है, 
दूसरे यदि क्षत्रिय लडाई में पीछे है तो समञ्ञो कि 
उसने अपनी मां के दूध की लाज समाप्त कर दी, 
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कितने लज्जा का विषय है यह ¡ तीसरे यदि रात में 
किसी लड़के को मां सत्तू खिलाकर पेट भरवाती दै 
तो दुःख की बात है कि क्या वह मां बच्चे के लिए 
खाना नहीं बना सकती है? 
घमंडी का सिर नीचा। 
अ०- दुनिया में आज तक घमंडी, अभिमानी को 
हमेशा ही नीचा देखना पडा है । बडे से बड़े लोगो का 
अभिमान चूर-चूर हो गया है। किसी भी कार्य में 
किसी भी विषय में जर्हौँ अहंकार आया कि भगवान ने 
रावण की तरह धन-जन दोनों का सत्यनाश किया। 
घर के कहिन छिनार, बाहर कँ लिहिन विचार। 


श०~- छिनार- आवारा, बदचलन, चरित्रहीन, विचार- 
समञ्जना। 

कहावत साधारण बातचीत के दौरान किसी की 
चर्चा उठने या कोई वर्तमान घटना होने पर उद्धृत 
की जाती है। 
अ०- यदि कोई बदनामी का विषय हो तो अंदर चाहे 
जितने गुप्त रूप से कहना चाहो मगर बाहर वाले 
सही बात तक पहुंचकर वातावरण या घर की बातचीत 
से उस बदनामी का अंदाज लगा लेते हैँ । कहावत है 
कि घर का आदमी यदि घर के किसी सदस्य को 
चरित्रहीन कहता है तो बाहरी लोग अपने आप ही 
उस बात को विचार करके समद लेते है| 

घर मां अधेर, मंदिर मां दिया बारे। 

कहावत, जब भी अपनों से अपने घर के प्रति 
लापरवाही बरती जायगी, तो कही -जायगी। 
अ०- घर मेँ तो अंधकार पड़ा है ओर मंदिर में दीया 
जलाने गये हैँ । यहां घर में अधेरा ओर मंदिर मेँ दीया 
जलाने का क्या अर्थ है? 


घर के देव ललचाय बहेरवांसू पूजा मोगै। 
` उपर्युक्त कहावत की भाति यह भी है। घर के 
लोग तो भोजन के लिए तरसं ओर बाहरी लोग 
सम्मान पावे । 
घर की खोड मने नहिं भावे, चोरी का गुड़ मीतो-मीठो। 
श०- खौड़- गन्ने के रस को गाढ़ा करके जो वस्तु 
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थोडी गीली ही उतार ली जाती है। मीठो-मीठो 
मीठा होना। 

जब कभी लोग अपने घर की वस्तुओं की बुराई 
करने लगते हँ तथा बाहर की उसी वस्तु की तारीफ 
करने लगते हँ तो कहावत चरितार्थं की जाती है। 


अ०- घर की बनी खांड तो मन की नहीं होती ओर 
बाहर का गुड बड़ा बदढिया लगता है । लोलुपता है कि 
घर की चीज तो बुरी लगे ओर बाहरी चीजों के लिये 
जान छिडके । 
घर की मुर्गी साग बराबर। 

अ०- जो वस्तु घर में होती हो उसकी कोई कीमत न 
लगना। घर में मुर्गी है तो उसकी कीमत साग जैसे 
तुच्छ समञ्जी जाती है । उसे कोई नहीं पूछता हे। 


घर मां भूजा भांग नाहीं अम्मा चलीं भजावै। 


घर की स्थिति खराब होने पर कहावत लागू की 
जाती है। 


अ०- घर मेँ कुछ भी अनाज न होने पर अम्मा दाने 
भुनाने चल पड | 


घर फक तमाशा न देखोौ | 


अ०- घर का किसी भी प्रकार का खर्च जब आवश्यकता 
से अधिक बढ़ता चला जाता है तो कहावत कही 
जाती है कि इतना खर्चा करने पर कैसे काम चलेगा? 
इस प्रकार से घर में नुकसान करना घर पफौकने के 
बराबर है, अतः घर फक कर तमाशा न देखो | अन्य 
की कमाई का पैसा पानी की तरह खर्च करने की 
दशा में भी कहावत सामने आती है। 
घरी मौ घर जरे, अढाई घरी भद्रा । 

श०- घरी- ६० पल या २४ मिनट का समय, अढ़ाई- 
दई, भद्रा- खराब साइत। 

कहावत अंधविश्वास पर व्यंग्य मेँ कही गई हे। 
अ०- कहा गया है कि एक घरी अर्थात्‌ थोडे समय 
मे तो सारा घर ही जलकर स्वाहा हो जायेगा ओर 
यर्हा साइत है कि ढाई घरी का भद्रा लगा है। 
कुसाइत मे घर की लगी आग कैसे बुद्याई जाय? घर 
जलने जेसी अचानक दुर्घटना के समय साइत विचार 
कर कोई आदमी काम करे तो पूरा घर ही जलकर 
राख हो जाये। 
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घर कं धिया घुरहगनी । 


कहावत में घर की वस्तु या घर के मनुष्य की 
कोई कीमत नहीं आंकी गई है | कहा गया है कि घर 
की लडकीतो रोज कीहीदहै, वहतो रोज ही घूर 
पर, जहाँ घर गोव का कूडा फेका जाता है, वहीं 
टट्टी करती हे । 


घर मों गुड है तो बाहेर माछी लगवै करिहे। 


अ०- जब घर मे कोई अच्छी. मीठी वस्त्‌' होती है तो 
निश्चित ही व्हा मक्खी, चीटे तोआ दही. जाते हैँ 
यानी घर में संपदा है तो मानी बातदहैकि लोगों का 
आना जाना बना ही रहेगा | 


घर का जोगी जोगडा, आन गोव का सिद्ध। 


अ०- जब लोग अपने घर, अपरिचित-परिचित, 
नाते-रिश्ते, जाने-माने लोगों के किसी काम को 
महत्व नहीं देते हैँ तो कहावत उद्धृत की जाती है 
कि घर के .जोगी, संन्यासी, महात्मा को तो ठोँगी, 
बनतू कहकर लोग उपेक्षित कर देते हैँ ओर बाहर से 
आये साधू. महात्मा को स्वामी जी, संत जी पहुचे हुए 
महात्मा की पदवी देक्रर सेवा, सम्मान देते हैँ 
घर कोवा तो बहेरेव कोवा, कोवै देखि बहुरियै रोवा। 
श०- कोवा- कटहल या महुवे का कोआ, बहुरिया- 
बहू, दुलहन । 

कहावत भाग्यवादी हे। जो कुछ भाग्य में लिखा, 
बदा होता है, वह हर समय, हर स्थान पर मिलता है| 
जब कोई व्यक्ति इस आशा में जाता है कि चलो यहोँ 
न सही, वहीं कुछ बिगड़ा काम बन जायेगा या कोई 
बिगड़ी बात बन जायेगी इसके बावजूद काम ज्यों का 
त्यों वैसा का वैसा ही रह जाता है, तो कहावत 
चरितार्थ होती हेै। 


अ०- कहा गया हे कि बहू बेचारी जब रोज-रोज घर 
की गरीबी के कारण कोआ खाते-खाते ऊब गई तो 
सोचा कि चलो ओर कहीं चलते है, कछ तो भोजन 
मँ बदलाव होगा ही । कितु दूसरी जगह पर भी उसे 
वही कोआ खाने को मिला। यानी जो स्थिति, 
रहन-सहन कौ दशा उसकी पहले स्थान पर थी, 
उसी तरह उसे यर्हा भी रहना पडा। जो दशा घर में 
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थी, यहो पर भी उसके साथ हुई । अपने दुर्भाग्य को 
देखकर वह रो पडी। भाग्य के आगे किसी की नही 
चलती | 


घर बिआह, बहू पीहर। 
श०- पीहर- मायका, नैहर । 


कहावत एसे समय पर कही गई है जब घर में 
कोई त्यौहार या विवाह आदि पडा हो ओर घर का 
कोड सदस्य कहीं गया हो तो अजीब सी स्थिति 
लगती है घरमेंतो काम पड़ाहै ओर घर केही 
लोग करीं ओर चले गये है। 
अ०- घर में शादी है ओर घर की बहू जिसे तमाम 
काम करने हों वह मायके में हो। समय विशेष पर 
किसी घर वाले की अनुपस्थिति का खटकना। 
घड़ा फूट, घडलिन हाथे आवै। 
अ०- जब किसी बड़ी वस्तु का दुरुपयोग किया 
जाय, या वह वस्तु हाथ से निकल जाय तो कहते हैँ 
कि जब घडा फूट जाता है तो फिर वैसी चीज हाथ 
नहीं आती, फिर तो उससे भी खराब वस्तु मिलती है। 
इसलिए जौ वस्तु अपनी हो. अपने पास हो, उसकी 
इज्जत करनी चाहिए क्योकि कोई अच्छी वस्तु या 
भले मनुष्य दुनिया से चले जाते हँ या पाससेदूरहो 
जाते हैँ, तभी उनकी कीमत का पतता चलता है। 
घरौ जरे, घूरव जरै, डपोर्नोँव ऊपर से परै। 
श०- घरौ- घर. घूरव- जहां पर घर गोव का कूड़ा 
कर्कट फका जाता है, उपोर- बेवकूफ, बुद्ध्‌। 
कहावत उस समय कही जाती है, जब किसी 
का नुकसान भी हो ओर वह बेवकूफ भी कहलाये। 
यानी दो तरफ़ नुकसान भी हुआ, घर से लेकर घूर 
तक जल भी गया, उस पर लोग उसी को बेवकूफ भी 
कह रहे हैँ कि इसी की बेवकूफ से एेसा हुआ है। 
घर कै जानै खेत निरा, 
बडइठति भगोले भरी लगावै । 
श०- निरावैं - खेत मेँ जो खर, घास, पात हो उसे 
साफ करना । भउरी-लिटटी 
भगोले - व्यक्त्ति का नाम, भउरी - कंडे पर 
सिकनेवाली बाटी। 
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कहावत या तो मूर्ख के ऊपर कही गई है या 
फिर जो काम में लापरवाही करता हो। 


अ० - घर वाले तो समञ् रहे हैँ कि भगोले खेत पर 
जाकर काम कर रहा है, वह बीच में ही बैठे अपने 
लिये भरी सेक रहा है। 


घनी - घनी सनई जवं बोवे, 

तब सुतरी के आसा होवे। 
श०- सनई - यह एक प्रकार पौधा जिससे सुतली 
बनाई जाती है । घनी-घनी-पास पास (सघन) | 


कहावत घाघ कवि की है। उनका कहना है कि 
जब पास - पास सनई बोवे तो फिर सुतली की 
आशा करे "क्योकि सनई को सड़ाकर ही तो उसी से 
सुतली बनती हेै। 


घर की चीज घर मां रही। 


अ०- घर की वस्तु घर मेँ ही रह जायेगी यानी कि, 
आपसदारी में स्वजनों के हाथ में वस्तु होने पर कहते 
हे। घर जैसे हमारा वैसे तुम्हारा कोई कष्ट नहीं 
होगा । घर की अपनी वस्तु बाहर न जाकर घर मँ ही 
रहना । या कोई सामान खोने पर कहते हैँ कहीं चली 
नहीं जायेगी, घर की वस्तु घर मेँ ही रहेगी । 


घर से खाय के निकले तो बहेरेव मिलत। 


अ०- अपने घर से खाकर निकलो तो आगे भी खाना 
मिलता है। सही बात है-भूखे पेट जो अपने घर से 
निकलो तो फिर बाहर भी कहीं कोई पूछने वाला नहीं 
मिलता। 


घर जरे घूर बुतावै। 


-जब किसी का अधिक नुकसान हो रहा हो तो 
बड़े को छोडकर कम हानि की ओर दौडने वाले के 
प्रति कहावत कही जाती है। 


अ० - करटौ तो घर का घर ही जला जा रहा है ओर 
कँ जलने वाली जगह को छोड़कर गृहस्वामी कड़े 
ककट की आग को बुद्याने दौड़ रहा हो| जरूरत है 
इस समय घर की आग बुञ्ञाने कीन कि घूर की 
आग बुज्ञाने की । यानी उस तरफ देखो जहौ काफी 
नुकसान की संभावना है। 


घने दांत ओर बिडरे बार 
वही नारि कुलवती नारि। 
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अ०- कहावत नारी कं लक्षणों के ऊपर कही गई हे 
कि जो नारी घने दांत व बिडर बालों वाली होती है. 
वह भाग्यवान कहलाती है । वही अपने कल कौ 
मर्यादा रखने वाली होती है एवं भाग्यवती होती है । 


घर के भागे बन गयो, बनर्हू लागी आग, 
बन बेचारा का करे, मोरे कर्महि लागी आग। 


कहावत भाग्यवादी है जो कि दुर्भाग्य के ऊपर 
कही गई ` है। 
अ०- दुर्भाग्य के मारे घर से भागकर तो बन में यानी 
दूसरी तरफ गये कि शायद वहीं कुछ शान्ति मिल 
पाये, मगर वहां भी वही हुआ कि बन में जाने पर वर्ह 
आग लग गई | बल्कि मेरे कर्म ही एेसे खराब हं कि 
जर्हौ-जर्हौ जाते है, वहौँ कुछ न कुछ गड़बड़ी पैदा 
हो जाती है, 

घर में व्याह, बहू कंडों को डोले। 


अ०- कहावत से दो अर्थ निकलते है, एक तो बहू या 
घर वालों की लापरवाही , दूसरे कंडों के लिए जाने 
से घर की विपन्नता की परिचय । कहां तो घर में 
व्याह की भीड़-भाड है ओर करटौ बहू जलाने के लिये 
उपले विनने गली-गली घूम रही है । यानी चूल्हा 
जलने के समय ईधन दूढने निकलना। 


घर के पीरों को तेल का मलीदा। 


श० - पीरों - वृद्ध, महात्मा, धर्म गुरु, मलीदा-आटे 
मे मोयन देकर भौरी बनाकर उसे एकदम बारीक - 
बारीक करके खूब घी व शक्कर मिलाते है, फिर 
गोल-गोल लड्‌ जैसा बनाकर परोसते हैँ । राजस्थान 
मँ इसे चूरमा बोलते हैँ । वहां का यह खाना बहुत ही 
मशहूर माना जाती है। 


अ०- घर के लोगों को तेल का मलीदा ओर बाहर 
वालों को घी का। यानी कि बाहरी लोगौँ को इज्जत 
अधिक देना तथा घरवार्लो को सम्मान न देना। 
घर-घर मेँ शादी, घर-घर मेँ गम। 
कहावत दुनियादारी पर कही गई है । यानी कि 
कहीं खूब ` खूबा कहीं हाय-हाय । दुनिया मे कहीं पर 
खुशी का मौका है तो कहीं पर गम का है । संसार का 
यही नियम है कि दुःख-सुख लगा ही रहता है। 
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घरे खाय के नाहीं, नौ परोसिन न्योति आई | 
कहावत वाहवाही लेने, दिखावटपने की बातें या 


काम करने पर कही गई हे। 


अ०- घर मे खाना-दाना नहीं है व्यर्थ में पड़ोसियों 
की बराबरी करने व इठे बडप्पन लूटने के लिये 
बाहरी लोगों को निमत्रण देना | घर मेँ अपने ही खाने 
के लिये अनाज नहीं हे, उस पर नौ - नौ पड़ोसन 
को खाने पर बुला आई है । भला इससे भी बढ़कर 
मूर्खता क्या हो सकती हे । 

घर घर देखा, एक्क लेखा । 
अ०- किसी के घर की अच्छाई - बुराई की चर्चायिं 
उठने लगती हँतो कहा जाता है कि एक नरी, 
घर-घर का यही हाल है । सभी के यहाँ एक ही जैसा 
खान पान, लडाई-ञगडे की स्थिति है| 

घरे भूजी भोग नहीं भवानी मांगे पूजा। 
अ०- खर्च का अधिक आ जाना। भवानी की पूजा 
घर व प्राणी की शान्ति के लिये आवश्यक है, मगर 
जब घरमे कुछहोदहीन, तो पूजा केसे की जाय? 
अतः जब घर में गरीबी हो, उस पर कोई आवश्यक 
खर्च बढ जाय तो कहावत याद आ जाती है। 
घर के परसवडइया ओ पतरी खाली । 
घर के लोग या परिचित होने के बावजूद भी 

खाने-पीने में बदडइ्न्तजामी होने पर कहावत कही 
गईं है अथवा आपसी लोगों के परोसने पर भोजन 
पूछकर खिलाने पर कहा गया है| । 
अ०- घर के लोग जब भोज मेँ खाना परोसने में हों 
तब भी पत्तल में पूडी न हो आश्चर्य की बात हेै। 
अपने घर वालों को या नाते रिश्तेदारों को यदि 
खिलाने वाले घर के ही लोग व मालिक ह तो 
निश्चय ही पूषछकर प्रेम से खिलाना चाहिए । 

घर कं दाह विभीषन होडगे। 
श०- दाह - जलन, आग, विभीषन-नाश के कारण। 


अ०- जब घर वाले के कारण ही घर वालों को कष्ट 
उठाना पडता है या अपनों के द्वारा किसी को क्लेश 
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होता हे तो कहा जाता है कि घर का दाह विभीषण 
हो गये। 

घर मां भूजी भांग नाहीं, 

कोठा पै दहकच्चर। 
शा०- दहकच्चर - शोर-शरावा, उछल-कृद, 
रास-रग | 

कोठा - कोठे का मतलब यहाँ पर वेश्या के घर 
या वेश्या के कोठेसे हे 
अ०- घर में खाने-पीने की तो तबाही मची है मगर 
आदमी को कोई चिन्ता ही नहीं | वह अपनी विलासिता 
के लिए सारा पेसा वेश्या के कोठे पर खर्च किये वैठा 
हो । कहावत एसे ही लोगों. के ऊपर कही गई है जो 
घर से तो तबाह हँ, गरीबी के कारण खाने को पैसा 
नहीं हे मगर अपने रास-रंग में मस्त हँ जैसे उन्हं घर 
की कोई चिन्तादहीन हो 
घर के सजन हमारे जेते, बड़ी उपाधि मचाई । 


अ०- घर के स्वजनों के द्वारा अत्यधिक परेशान 
होना । कहा है कि घर के जितने लोग हैँ सभी बेहद 
अत्याचार मचाये हुये हे | 

घडी भर के बेसरमी, दिनभर के आराम। 

कहावत एेसे व्यक्ति के ऊपर कही गई है जो 
कामचोर हो, आलसी हो, जो कोई भी काम करने से 
जवाब दे दे। 
अ०- एक घंटे की वेशर्मीं करने पर यानी यह कहने 
पर कि मुञ्चसे यह काम न होगा, बस उसके बाद तो 
दिन भर को आराम है, कौन काम कहने आता है? 
फिर चैन से सोय चाहे धूम, चिन्ता किस बात की? 

घर के निरवडइया ओ खेते मां खर। 

श०- निरवडइया-खेत की निराई करने वाला । कहने 
का मतलब यह कि घर का कोई आदमी कोई काम 
करे ओर उस पर भी गडबडी हो । खेत जब कोई घर 
का आदमी निराये फिर भी दूब रह जाय। 

घडला क नास भा, जो आमिल भा माठ, 

मर्द के नास भा जो मेहरारू डाटा। 
श०- घडला - घडा । मेहरारू ¬ स्त्री, पत्नी । आमिल 
खटटा। 
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अ०- जब मठ्ठा खट्टा हुआ तो समञ्मो कि मटकी 
बर्बाद हुई ओर जब मर्द को उसकी पत्नी हर समय 
ङाटती ही रहेगी तो उसकी क्या जिन्दगी हो सकती 
हे? समञ्ञो उस मर्द की जिन्दगी बेकार हो गई। 


घम्मड़-घम्मड़ बाजै तो बहुत नीक लागै 
नउवा नेग मागै तौ, घर छोडि के भागै। 
श०- घम्मड़-वाजे की आवाज, नउवा-नाई, 
नेग-विवाह आदि शुभकार्यं के समय नाई आदि को 
दिया जाने वाला धन। 
अ०~- जव गाना-वजाना हो तब तो बड़ा ही अच्छा 
लगे, मगर जब नेगहारू अपना-अपना नेग मांगें, खर्चे 
का समय आये ओर जब जेब से पैसा उठने लगे तो 
बहुत ही खले, तब तो खर्च के मारे घर ही छोडकर 
भागना शुरू कर दें। 
घने अच्छर वेगरी पांत, ऊ जानै लिखे क भांत। 
यह कहावत लिखने वालों के प्रति कही ग्रहै 
लिखावट पास-पास मे. घनी हो ओर पक्तियां दूर हों 
वही लिखावट अच्छी मानी जाती है। 
घर के बलाय घर ही रहै तो नीक आय। 
श०- वलाय-ञ्जं्जट, परेशानी, समस्याये-घर ही मे- 
अंदर ही अंदर। 
अ०- घर की लडाई यदि आपस मेंमेंदही निपट जाय 
तो बहुत अच्छी बात होती है। 
घर कुगांव.सुत. मूढ़, तिय, कल नीचनि सेवकाई। 
कुभक सुता विधवा छौ, तन बिन अगिन जराई।। 
श०- कगांव- खराब गोव, सुत-पुत्र, तिय-पत्नी, 
कुल-वंश, नीचनि-नीच, सेवकाई-सेवा टहल, कूभक- 
खराब खाना, सुता- पुत्री, तन-शरीर, जराई-जलना। 
चाणक्य नीति का यह कथन कहावत के रूप में 
यदा-कदा प्रयुक्त होता है। 
अ०- खराब गोव में घर का होना, मूर्ख पुत्र का होना, 
पत्नी का लड़ाका होना, नीच कूल की टहल करना, 
भोजन खराब मिलना तथा पुत्री का विधवा हो जाना 
ये छहो कष्टो मेसेएकभीदहोतोबिनाआगकेदही 
शरीर जल जाता है। 
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घडा से घडा नहीं भरते । 


कहावत तब कही जायगी जब कोई आदमी 
परिश्रम करने से कतराता हो । कभी-कभी लोग सोचते 
है कि काम न करना पड तो कितना ही अच्छा होता। 
एक घडे का पानी दूसरे घडे में उडेल देते हँ, मगर 
एक न एक घडा तो खाली रहेगा ही इसी पर 
कहावत कही गई हे । 


अ०- पानी भरने के लिये कुएं तक तो जाना ही 
होगा। घडे से घडा नहीं भरेगा। आवश्यक वस्तुओं के 
लिए दूर-दूर तक भटकना पड़गा। पानी की 
आवश्यकता बिना जल-कूप तक गये पूरी न होगी। 
थका घोडा रिसियान चाकर, 
कबों इन पर विस्वास न कर। 


अ०- सवारी से छूटा हआ घोड़ा ओर एक बार का 
गुस्साया नौकर, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना 
चाहिए । कभी भी धोखा दे सकते हे । 


घ की मेरी, तवा की तेरी। 
श०- घडई-जलते हुये चूल्हे के किनारे जगह बनाकर 
स्त्रियां चूल्हे के नीचे जरह रोटी सेकती हैँ । 
किसी जल्दबाज स्वार्थी आदमी के लिये कहावत 
कही जाती हे। 


अ०- जो रोटी तवे के नीचे घई में सिंक रही है वह 
मेरी टै, तवे पर की तेरी है 


घर क भेद तब जानै, पाये जब चौका परे के ठक्कन आय। 
अ०- आदमी की अंदरूनी दशा का अनुमान तब 
लगता है जब दूसरा कोई घर के अन्दर का दृश्य 
देखता है । चौका लगाने को गहरा बर्तन चाहिए न 
कि ढक्कन | ढक्कन आने पर भेद खुल गया। 
घर के बिल्ली, घर ही मां सिकार। 
अ०- जब आदमी अपनो के साथ घाट करता है तो 
कहते हैँ कि घर की बिल्ली जिसे पाला पोसा वह घर 
मे शिकार कर रही हे। 
घर की ओरत घुमनी. घर कृत्तन के जोग। 


अ०- किसी मूर्ख, घूमनी, चारो ओर चक्कर लगानेवाली 
घुमक्कड़ लापरवाह ओरत के लिये कहावत कही गई 
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है । जिस घर की ओरत रात-दिन घूमती रहे भला 
उस घर का काम कब होगा? वह घर फिर तो आदमी 
के रहने के क्राबिल नहीं रहेगा। न उसमें सफाई 
होगी, न सजने संवरने का सवाल हागा, उस घर की 
बर्बादी ही समञ्मो | 


घर-घर में माटी के चूल्हा अहैः । 


अ०- घर-गृहस्थी में सभी के यर्हां कभी कुछ घटा 
तो कभी कुछ बढ़ा रहता है। सभी के यहाँ वही 
परेशानी, वही मिटटी का चूल्हा है, तो जो समस्या 
एक की होगी, वही दूसरे की भी हो सकती हे । अंतर 
अनुपात का है, किसी को कम किसी को ज्यादा | इस 
कहावत को स्त्रियां मध्यप्रदेश में कहती हैँ - “घरोघर 
मातीच्या चूला | 


घर जरिगा तो पंचोलिया क पूषछया । 


श०- पंचोलिया - जिस टोकरी या विया में स्त्रियां 
सादापान की ढोली भीगे कपडे में रखती हैँ, उसी में 
बहुत से लोग कत्था, चूना आदि पान लगाने वाला 
सामान भी रखते हैँ । इसकी कथा इस प्रकार है - 
“कोड स्त्री पान की बहुत ही शौकीन थी मगर उससे 
कभी किसी ने नहीं कहा कि ““तुम्हं तो पान बहुत 
ज्यादा पसंद है | तुम पान बहुत खाती हो | उसे एक 
बात सूजी । उसने कुछ घर के कूड़ा कर्कट के साथ 
बगल में अपनी पंचोलिया रखकर आग लगा दी ओर 
चिल्लाई अरे घर में आग लग गई । गुहार सुनते ही 
पड़ोसी दौड़ पड़। लोग बुञ्ाने गये । इतने में एक 
बोला - अरे पान की पंचोलिया अभी बची है इसे तो 
हटाय लो । तभी वह स्त्री बोली - यही पहिले कहि 
देत्यो तो काहे के इतनो सब कुछ जरि जाते अब 
घर जरिगा तो पंचोलिया के सुधि आई | 


घर बरिगा तौ बहुंटा क पूष्ै। 


यह भी उपरोक्त कहावत की भांति एक कथा 
पर आधारित है। किसी स्त्री का पति परदेश से 
कमाकर आया तो उसके लिये बहुंटा बनवा कर 
लाया। बहुंटा पुराने जमाने मे एक ठोस ्चौदी का 
जेवर होता था, जिसे स्त्रियां बह मेँ पहना करती थीं । 
तो बहुढा पहनने के बाद स्त्री ने बड़ी कोशिश की कि 
कोड तो पृष्ठे इसके बारे म कौन लाया, किसने 
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बनवाया, कब बना, कितने का बना, आदि तमाम 
बातें । मगर किसी ने उसके गहने के बारे मे नहीं 
पूछा । एक दिन उसे बड़ा क्रोध आया । फलतः उसने 
अपने घर में आग लगा दी ओर गुहार लगाने लगी । 
दोडो -दौडो आग लग गई तो तमाम लोग आग 
बुञ्ाने को इकट्ठा हो गये । वह उसी बाह को उठा 
उठाकर बंहुटे के इशारे से बताती, इहां भी लगी है, 
अरे इधरौ भी लगी है तो लोगों को समञ्च मे आया | 
किसी ने पूषछा-यह तो बहुत कीमती है इसे कब 
बनवाया | इस पर वह स्त्री बोली - जब सारा घर 
जरिगा तो तुहै पूय के सुधि आय कि कब बना। 
पहिलेन पूछ लेतेव | 


घर तंग, बहू जबरजंग । 
अ०- घर में गरीबी है मगर बहू खर्च मेँ बड़ी तेज हे। 
घर फकि के तमासा न देखो । 
अ०- घर में आवश्यकता से अधिक पैसा या सामान 
खर्च न करो। 
घर फटे गंवार ` लूटे। 

अ०- घर की आपसी फूट का फायदा दूसरे उठाते है | 
घर मिलत तो बर नाहीं, बर मिलत तौ घर नाहीं । 


अ०- लडकी के व्याह का मसला बड़ा टेढ़ा होता है| 
एसे संबध को जोडने में बड़ी सावधानी बरतनी पडती 
है । घर बर की समस्या तो बहुत पुरानी है । कहीं घर 
ठीक है तो बर नही, बर ठीक है तो घर नहीं 
अच्छा है| 

घर मा आई जोय, टेढ़ी पगड़ी सीधी होय। 


जब तक किसी लड़के की शादी नहीं हुई रहती, 
तब तक जिम्मेदारी का कोई बोञ् सिर पर नहीं 
होता । यहौँ टेढदी पगड़ी का मतलब है फंशन करना। 
मगर जिस दिन से व्याह हो जाता है बहू घर मेँ-आं 
जाती है तो उसके बाद से सारी शेखी बंद हो जाती हे। 


घर मां दिया न बाती, मेहरी डोलय रसमाती । 


अ०- कोई स्त्री जब घूमने, घर-घर जाने के चक्कर 
मे रहे ओर अपने घर की उसे कोई चिंताही न हो तो 


कहावत कही जाती है। 
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अ०- घर में तो अधेरा पड़ा है. सारा घर भूतों का 
डरा बना है ओर ओरत का यह हाल कि अपने गुमान 
मेही रसीली बनी चारो ओर घूमती फिरती है। 
घर मां खान न पान,मेहरी के बड़ा गुमान। 
अ०- घर मेँ खाने पीने को कछ नहीं ओर स्त्री को 
देखो तो उसके घमंड की सीमा ही नहीं है। 
घर में नहीं धागा अलबेला मांगे पागा। 
अ०- घर मेँ एक सूत भी नहीं है, एक अनोखा व्यक्ति 
है जो पगड़ी की मांग कर रहा है। 
घर में रहे न तीरथ गये, मृड मुडाय फजीहत भये ।' 
अ०- अपनी जिदगी का कोई भी काम पूरान कर 
पाने पर कहावत कही गयी है। नतो घर ही रहेन 
तीर्थयात्रा कौ। सिर मुडाकर बेकार अपनी हंसी 
उडवाई । किसी काम लायक न होना। 
घर के खोवे तो अखं होय। 
अ०- जब अपने घर से कोई सामान जाये या ज्यादा 
खर्च हो तो फिर समञ्च मेँ आवे कि दूसरे का सामान 
व्यर्थ में जाया करने पर कितना कष्ट उसे होता 
होगा | 
घर मां बविलौटा बाघ होय। 

अ०- अपने-अपने घर मेँ सभी शेर हो जाते हैँ । कहा 
है अपनी गली में कुकुरा बरियार होत । अपनी हद में 
आने के बाद सबको ताकत मिल जाती है, बिल्ली भी 
बाघ हो जाती है। - 
घर मां मूसै ङंड मार, ससुरारी, मां हाथी मंगै। 
श०- मूसे-चूहे, ङंड मारै-उठना-वैठना, कसरत 
करना । भूखे रहना। 

कहावत उस समय. कही जाती है जब कोई 
आदमी अपनी ओकात से कहीं ज्यादा धन पाने की 
लालच करता है। । 
अ०-घर म अपने तो कुछ है नहीं, यहाँ तक कि खाने 
को दाना नहीं है | चूहे तक भूख के मारे उठक-वैठक 
लगाये है मगर ससुराल वालों से हाथी चाहिये। 


` इतनी बडी मांग किस ओकात पर आदमी देगा? 


चर मां बेटी गुठली तरसै। . 
अ०- जब किसी को हर प्रकार की सुविधा हों फिर 
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भी उपलब्ध न हो एेसे जैसे करमहीन नर पावत नाहीं 
तो कहावत कही जाती है। घर मे बिटिया आम की 
गुठली खाने को तरस रही है। 


/ + चा # 


घाघ बात अपने मन गुनहीं 
ठाकूर भगत न मूसर धनुही। 


श०- गुनही-सोचना, समञ्ञना। 
कहावत ठाकुरों पर कही गई हे 


अ०- ठाकुर कभी भी भगत नहीं हो सकता है, न 
इ्मुक सकता है। जिस प्रकार से कि मूसर जैसी 
अनाज कूटने वाली वस्तु कभी ञ्ुककर धनुष नहीं बन 
सकती है उसी प्रकार से ठाकुर भक्त नहीं बन सकता 
है, न ञ्युक सकता हे। 

सूके केरी बादरी, रहे सनीचर छाय, 

कहे घाघ सुन घाघनी बिन बरसे ना जाय। 

कहावत घाघ कवि की है] यदि आकाश में 
शुक्रवार के दिन बादल चढते हँ ओर वे शनिवार तक 
आकाश में छाये रहते है तो वे विना बरसे नहीं जाते 
है, एसा घाघ कवि अपनी पत्नी घाधिन से कहते हैं| 


घाघ न देखै ऊ देखे बिलारी, 

ठग ना देखै ऊ देखै पंसारी । 
श०- बिलारी-विल्ली। ठग-जो ठगी करता हो, किसी 
को वस्तु खों में धूल डाल कर उठा ले जाना, 
किसी से कोई सामान ले लेना। पंसारी - हल्दी, 
धनिया मिर्च, मसाला बेचने वाला, बनिया। 


अ०- घाघ कवि का कथन है कि जो वस्तु जिसको 
लेनी होती है या जो वस्तु जिसके काम की होती है, 
वह उसी पर अपनी नजर गड़ाये हरदम उसी की 
ताक में रहता है। जैसे किं दृध का मालिक दूध 
हटाना या संभालना भले ही भूल जाय किंतु बिल्ली 
को तो दृध ही चाहिए. इसलिये उसका ध्यान हर 
समय दूध में रहता है । उसी प्रकार से जिस आदमी 
या पंसारी को ठगना होता है वह लूटने के चक्कर में 
अनजान बना रहता है लगातार पंसारी का ध्यान ठगी 
पर लगा रहता है । ध्यान चूका नहीं कि धोखा हआ। 
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घायल की गति घायल जाने ओरन जाने कोय। 
यह पद मीराबाई का हे। लोग जब अपंनी व्यथा 
की जानकारी किसी को देते हँ तो कहते हैं| 
अ०- जिसके ऊपर दुःख पडता है वहीं जानता है 
दूसरे को उस कष्ट का क्या अनुभव होगा? कहा हे 
""जेहिके पौव न फटे बेवाई ऊ का जानै पीर पराई' | 
घास खाये दिन कटे तो सबै खार्ये। 
कहावत हल्के रदृदी भोज्य पदार्थ पर कही गई हे | 


अ०- आदमी का दिन यदि घास खाने से बीतता तो 
सभी घास खाकर अपनी भूख शान्त कर लेते। घास 
जानवरों का भोजन है | अतः जिसको जिस वस्तु की 
जरूरत होती है उसका काम उसी से चलता हेै। 

घरमे का सांप, नहीं लोटते । 

यानी - अच्छी जगह भी दुष्ट लोग रहते है| 
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, पिव देत घोड नरियाय। | 
श०- कहावत किसी के साथ भलाई करने पर कही 
गई है जब वह आक्रोश प्रकट करे। 
अ०- घोडे को घी उसकी प्रिय वस्तु खिलाई जा रही 
है ओर वह विना मतलब के चिल्ला रहा है। तात्पर्य 
यह है कि किसी के साथ भलाई की जाय ओर वह 
अनायास शोर मचाये 

धिव अड़ाय पहिती मां जाय। 


श० - अडाय - गिरना, पहिती - साग व दाल जब 
एक साथ बनाई जाय तो उसे सगपहिता या पहिती 
बोलते है| । 


कहावत्त का मतलब है कि यदि कोई वस्तु 
अचानक गिर भी जाती है तो वह एेसा गिरती है कि 
अपनों के ही किसी काम में आ जाती. है। उस वस्तु 
के गिरने से हानि नहीं होती है तो इसं कारण से 
संतोष रहता हे । 


अ०- यदि घी गिर भी गया तो वह पहिती में ही गिरा 
जो खा लिया जायेगा । यानी वस्तु का सदुपयोग होने 
पर पश्चाताप न होना। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


धिव के लड्डू टेढ्व मेड । 
अ०- कोई भी वस्तु जब अच्छी बनी होती है ओर 
शक्ल बढ़िया नहीं होती तो कहावत कही जाती है। 
अ०- घी का बना लड्‌ यदि बनाने मे टेढ़ा भी बन 
गया हे तो कोई बात नहीं है, खाने मेँ तो स्वाद युक्त 
हे ही। 
धिव न लागे पक्की होड जाय। 

कहावत कम खर्च करने वाले के ऊपर कही गई हे । 
अ०- काम सभी हो जायं, मगर खर्च एक भी न लगे 
जेसा कि कहा गया है कि पक्की यानी पूडर्यौ बन 
जाये, कितु घी न लगे । भला यह केसे हो सकता है? 

धिव खाय बाप हाथ सुंघावै बेटा । 

बाप की कमाई या बाप के नाम पर नाम कमाने 
व उतनी इज्जत की आकांक्षा करने वाली ओलाद के 
ऊपर कहावत कही गई है या किसी के नाम पर नाम 
कमाने वाले या यश लेने वाले पर कथनी कही गई है| 
अ०- बाप घी खाता है तो बेटा हाथ इसलिये संघाता 
है किमैनेभी घी खाया है यानी मेरा भी महत्व है। 
इसका दूसरा अर्थ है कि बाप धी खाये ओर बेटा घर 
की इज्जत बनाये कि मेरे यहां घी खाया जाता हे। 
धिव पिसान केक, परसवडया, 
दलिद्‌दर अहय। 
श०- परसवडया-भोजन परोसने वाले । 
अ०- जब कोई खाना परोसते समय सामान परोसते 
समय कंजूसी करता है तो कहावत मँ कहते है कि 
घी ओर आटा किसी दूसरे का लगा. यहां परसने 
वाले की परसने मे जान निकल रही है। 

“ घु“ 
घुसिया हाकिम, रुसिया चाकर । 

श०- घुसिया- घूसखोर अफसर रुसिया- रूठा 
हुआ, नाराज, कुछ कहने पर जल्दी क्रोधित होने 
वाला नौकर। 
अ०- बात-बात मे नाराज होने वाला नौकर, मालिक 
को क्या डरेगा तथा आफिस में घूस लेने वाला 
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अफसर अपने से ऊपर के हाकिम से क्या डरेगा? 
घुटना मुडी तौ पेटेन की तरफ जाई । 

श०- घुटना- जांघ ओर पैरों के बीच की गोठ, 
मुडी- बटोरना, पेटेन- पेट | 

कहावत अपनों अथवा अपने स्वजनों पर कही 
गई हे । 
अ०- जेसे अपने शरीर का कोई अंग मुडेगा तो वह 
अपने शरीर की ओर ही मुडेगा । इसी प्रकार से किसी 
भी समस्या या कष्ट मे अपना ही सहायता देता हे | 
कहा है- 

केतनौ भडया बैरी तबहु दाहिन बह । 
“चू 
घूस कं चोरी, वसूले पै बहस । 
अ०- कहावत एसे व्यक्ति के ऊपर कही गई है जो 
छिपा रुस्तम हो । जो एक तरफ तो चोरी-चोरी घूस 
लेता रहे दूसरी तरफ कानून कायदे, नियमों, वसूल 
क्या-क्या है, उन पर बहस भी करता रहे। 
घूरेव क दिन कवौ लउटत हे । 

श०- घूरेव- जहौ पर कूड़ा फेका जाता है । लउटत- 
वापस होना। 

बुरे दिन अच्छे हो जाते है तो कहावत लागू की 
जाती है। 
अ०- जब घूर जैसे नकारे स्थान पर भी हरियाली 
दिखाई दे सकती है तो फिर आदमी की तो बात ही 
क्या है? उसका समय कभी तो फिरेगा ही । देखने में 
आता है कि जहौ पर कभी कूड़ा-कर्कट गांजे जाते 
थे, उस जगह पर विशाल इमारतें खडी हो जाती है । 

घूमी फिरी बलि गई, परसै की दोव टरि गई । 
अ०- काम का जब समय आया खिलाने-पिलाने का 
तो धीरे से खिसक गई। 
[, चयो 1, 
घोडा गाड़ी नोना पानी, 
अखउर रंडी के धक्का, 
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इन तीनिव से बचा रहै 
तौ केलि करे कलकत्ता ।। 


श०- नोना पानी - नमकीन पानी, रंडी - वेश्या, 
केलि- रास रंग। 

कहावत कलकत्ते के वातावरण के ऊपर कही 
गई है। क्या-क्या बचाने पर कलकत्ते में आदमी 
ठीक तरह से रह सकता हे। 


अ०- पहले के जमाने में कलकत्ता में घोडा-गाडी 
का बड़ा प्रचलन था। घोड़ा गाडी, नमकीन पानी ओर 
वेश्या का धक्का ये तीनों बातें यदि आदमी सर्भोल ले 
जाता है, तो कलकत्ते जैसे शहर में मौज से रह 
सकता हेै। 


घोर अनीत भूप का नासै, धन नासै बिनु धर्मा। 


श०- घोर-अत्यधिक, अनीत- गलत काम, अनाचार, 
भूप- राजा, नासै- नशा करता दहै, धर्मा- धर्म। 


अ० कहावत धर्मपरक व सिद्धान्तवादी है। यानी 
जब राजा अपने राज्य में अत्यधिक अत्याचार, अन्याय 
करता है तो उसका नाश निश्चित है। धन का नाश 
तब होता है जब कोई पूजा-पाठ, दान-दक्षिणा न 
करे | कहते हँ घर के अंदर एक दो नालिर्यो होती हैँ 
जिनसे घर का गंदा या फालत्‌ पानी बहा करता है 
वर्ना घर के भीतर कचरा हो जाय। उसी प्रकार से 
मनुष्य के तन-मन की गंदगी धोने के लिये दान, 
पुण्य, धर्म, कर्म आवश्यक हो जाते है। 
घोडवा घसियै मां बिकाय जाये। 

कहावत उस समय सामने जाती है जब कोई 
आदमी किसी के घर रोज-रोज मेहमान बना रहे या 
रोज ही किसी न किसी प्रकार का खर्च सिर पर 
अपनों के द्वारा आया ही रहे तो कहते रै | 

अर्थात्‌-घोडा तो रोज-रोज की घास ही लेते 
खिलाते बिक जायगा | खर्च को संभाल न पाना। 

घोड़ न कूदै, पहिले बछेड़वै कूदै । 

कहावत उस समय कही जायेगी जब किसी 
ञ्जगड़ इंडट भे जिसे बोलना चाहिए वह तो चुप रहे 
ओर बीच में दूसरा ही कोई बोल पडे। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- घोडे को कूदना चाहिए वह तो न कूदा, बीच में 
आ कर बछडा ही कूदने लग जाय । जिसे बात करना 
हे वह बोल ही नहीं पाये, अन्य कोई बोल उदे। 
घोची देख्या वहि पार, 
थैली खोल्या यहि पार। 
श०- घोची- वैल की एक प्रकार की जाति हैजो 
अच्छी मानी जाती है। थेली- पहले जमाने में थैली 
मे ही रुपया पैसा रखा जाता था 


अ०- यदि घोंची वैल कभी भी, नदी के उस पार भी, 
दिखाई पड तो उसे खरीदने के लिए इसी पार से 
थेली खोलकर तैयार रहना चाहिए । 


घोडा बेंचि के सोवति हें। 
अ०- बिना किसी चिन्ता, फिक्र के आराम से सोना। 
घोडन भसन वेर वा। 


अ०- कहते हैँ कि घोड़ा ओर भसे में दुश्मनी होती है 
जब दो आदमी में वैर होती है तो कहावत कही जाती 
है कि आपस में घोडे भसे जितना वैर है। 


घोड़ा कँ घर केतनी दूर। 


कहावत परिश्रमी व्यक्ति के ऊपर कही गई हे | 
जो आदमी कठिन मेहनत करता है उसके लिए कोई 
भी काम मुश्किल नहीं है। इस पर कहा गया है । 


अ०- घोडा जो सरपट दौडने वाला जानवर है उसके 
लिए घर दूर होकर भी निकट ही है। काम करने वाले 
के पैर के नीचे हर काम आ जाता है। 


घोडा क गिरा सम्हल जाय, 
नजर का गिरा नहीं सम्हलत। 


कहते ह जब मनुष्य आपसदारी मेँ एक दूसरे के 
साथ कटु व्यवहार करता है या किसी बात के कारण 
उसे कोई दुर्व्यवहार सहन करना पड़ता है ओर वह 
एक बार नजर से उतर जाता है तो फिर कभी भी मन 
मे उस व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता। 


रहिमन धागा प्रेम का, मत तोडो चटकाय। 
टूटे से फिर ना जुडे, जुडे गांठ परि जाय ।। 
कहावत भी प्रेम पर कही गई है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- घोडे का गिरा इंसान तो एक बार फिर भी 
सम्हल जाता है, मगर कोई आदमी किसी के मन, 
दिमाग से नीचे गिर गया तो वह जीवन मे कभी उस 
स्थान पर नहीं आ सकता है । उसकी इज्ज्त, प्यार 
हमेशा को घट जाता है। यानी समय के साथ ऊपरी 
चोट का घाव भरता है कितु बात का घाव राख की 
चिनगारी की तरह हमेशा मन में सुलगता रहता है । 
वह समय के साथ फिर करेद उठता हे। 
घोडा घास से यारी करै, तो चरे काँ जाय? 
जो आदमी जिस वस्तु से अपना जीवन-निर्वाह 

करता हे, जो जिसकी जीविका है, उसमें यदि हमेशा 
आपसदारी निभाने लगे तो उसका काम केसे चले? 
जैसे कोई अपनी रोजी, पेशे में आये दिन संकोचवश 
नुकसान उठायेगा, तो खायेगा क्या? उसका 
जीवन-निर्वाह कैसे होगा? 
अ०- यदि घोड़ा घास को मित्र बनाले, सोचे कि यह 
तो मित्र है इसे केसे चरं? तो वह रोज ही भूखा रह 
जायेगा । इसलिए शील, संकोच, मित्रता, आपसी व्यवहार 
उतना ही करना चाहिए जितने में अपनी कोई हानि 
न हो। 

घोडेन क चढृवडइया गिरति । 
अ०- जो घोडे पर चढ़ता है वही गिरता भी है। जो 
चदेगा ही नहीं वह गिरेगा क्या? 

घोटत विद्या, खोदत पानी। 

कहावत संस्कृत की है जो शिक्षाप्रद है। 

श०- घोटत- घोटना, रटना, याद करना, परिश्रम 
करना, खोदत- खोदना, धरती की गहराई तक खोदाईं 
करना 
अ०- बार-बार पढ़ने, रटने से विद्या आती है । किसी 
नै कहा है- “अनभ्यासे विषम्‌ शास्त्र“ यानी बिना 
अभ्यास के, विना रटे हुये कोई चाहे कि मँ विद्या 
ग्रहण कर ल. तो असम्भव है। उसी प्रकार से जमीन 
की खोदाई के बिना कोई चाहे पानी पा जाऊ तो 
असम्भव हे। 
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घोडा क लात, घोडे सहत । 
अ०- घोडे की लात घोड़ा ही बरदाश्त कर सकता 
है । यदि कहीं घोडे की लात आदमी को लग गई तो 
वह घायल हो जायगा। 
“घु 
घुडसिव मंडये चढी । 
श०- घुडस- छष्ूदर, मंडये- मंडप, शादी मेँ जिसे 
छवाकर विवाह कराया जाता है| 
अ०- किसी भी कारण से जब किसी कन्या का 
विवाह समय से नहीं हो पाता विशेषकर कूरूपता के 
कारण तो कहते है कि चलो छंछूदर भी मंडये में गई । 
घुघुट ठेहुन तर, बोल बबुर तर। 
श०- घुंघुट-घूंघट । सिर के पल्ले को स्तर्यो जो 
खीचकर पूरा मुख ठक लेती है। ठेहुन- लम्बा 
घूघट, एक हाथ का घूंघट बोल- बोली. आवाज, 
जोरों से बोलना बबुर- बबूल के पेड तक | 
अ०- यह कहावत उस समय चरितार्थ की जाती है, 
जब कोई बहू घूंघट. तो बहुत लम्बा निकालती हो. 
कितु आवाज बहुत ही ज्यादा तेज हो, बोलने पर दूर 
तक सुनाई पडती हो । यानी कि घूघट तो बहुत बड़ा 
है मगर बोली इतनी जोरदार है कि बबूल के पेड़ के 
नीचे तक सुनाई पड़ती हे । 
1, चं [/, 

चंदन की चटकी भली, गाड़ीभरा न काठ। 

वस्तु अच्छी हो चाहे थोड़ी ही क्योँन हो। 
कहावत के अनुसार- र 1 
अ०~ गाडी भर काठ लेकर क्या करे, चंदन जो 
शीतल है, मूल्यवान है. उसकी एक चुटकी ही बहुत 
है । 

चन्द्रमा मां गहन लागिगे। 

अ०- अच्छे भले आदमी के ऊपर कभी-कभी बड़े-बड़े 
दोषारोपण भी किये जाते है। जैसे कि कहा है कि 
चन्द्रमा जो प्रकाश का पुंज है उसमे ही कालापन का 
कलंक ग्रहण के रूप में लगता है।. 


१८.२ 


चंदा बैठो मातनो सूरज बैठो कच्छ, 

एेसा बोले भद्डरी, बांगर लोटे मच्छ | 
श०- मातनो -वर्षा ऋतु मे चन्द्रमा-सूर्य के चारों 
ओर प्रकाश का एक घेरा सा बन जाता है। चन्द्रमा 
के घेरे को मातनो, व सूर्य के घेरा को कच्छ कहते 
है। वबांगर-जमीन का वह भाग जहां बाढ़ आने पर 
भी पानी नहीं जाता । 


अ०- यदि सूर्य-चन्द्रमा एेसे घेरे हो तो समञ्ञो कि 
इतना पानी बरसेगा कि बांगर जैसे स्थान में भी 
मछलिर्यो तैरेगी । 


चंपा के दस फूल, चमेली के एक कली, 
मूरख की सारी रात, चतुर की एकं घडी । 


कहावत मूर्ख व बुद्धिमान के ऊपर उद्धृत की 
गड है कि मूर्ख ओर बुद्धिमान में कितना ज्यादा अंतर 
होता है। 


अ०- जर्हा चंपा के दस फूल वहां चमेली की एक 
कली ही काफी है। उसी प्रकार से जहां पर मूर्ख 
किसी बात को रात भर सोचकर भी नहीं समञ्च पाते, 
वहां पर बुद्धिमान मनुष्य एक घंटे मे सब कुछ समञ्मकर 
बता देता है। ` 

चंडी घर लिपबू? नाहीं, खोदवे। 

चंडी घर खोदबू? नाहीं, लिपवै। 


कहावत एक एसी जिद्दी, मनमानी, मूर्खा नारी 
पर चरितार्थ की गई है जो हर काम को उलटा ही 
करती है। रि 


अ०- किसी ने कहा चंडी महारानी ! घर लीपोगी? 
तो बोली-नहीं खोद दूगी यानी चिकना साफ़ करने 
के बजाय घर को छिन्न भिन्न करना। फिर दूसरी 
बार पूछा गया “हे चंडिका देवी, घर खोदोगी- बोली 
नहीं लीप्रंगी। प्रबला स्त्री घर में किसी का कहना 
नहीं मानती है । अपनी जिद्द के मारे किसी की नहीं 
सुनती । इस प्रकार की स्त्रियों का अपना एक अलग 
ही मनोविज्ञान होता है। | 


चंचल नारि की चाल छिपै नहि, 
नीच छिपै न बङ्ष्पन पाये। . . 
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जोगी का जो नीक घरो? 
` कोई कर्म छिपै न भभूत रमाये। 


अ०- जो स्त्री चंचल प्रकृति की होती है उसके कर्म 
उसकी चाल ढाल छिपाने से नहीं छिपती। उसी 
प्रकार से नीच व्यकवित्ि जब बड़ा आदमी बन जाता रहै 
तो उसकी नीचपने की आदतें, स्वभाव, बात, व्यवहार 
नहीं छिपता, चाहे वह जितना भी बडप्पन से रहने की 
कोशिश करे । कहीं न कहीं उसकी नीचता का प्रमाण 
अवश्य मिल जाता हे। उसी प्रकार से योगी, संन्यासियों 
का कोई कर्म भभूत रमाने से नहीं छिपता हे । 
“ च “ 
चमगादड के घर मेहमान आये, 
हमहू लटके, तुमह लटके । 
श०- चमगादड- एक एेसा पक्षी होता है, जो छत के 
ऊपर उलटा होकर लटका रहता है| 
कहावत तब कही जायेगी जब घर आये मेहमान 
का स्वागत, सत्कार साधारण रीतिसे रहै वैसे ही 
किया जाय। 
अ०- चमगादड के यर्हां मेहमान अये तो बोला जैसे 
हम स्वयं लटके हैँ वैसे ही मेहमान तुम भी आकर 
लटको। सामान्य व्यवहार देना 
चउथ, चतुर्दसि, नौमी रिक्ता, 
बप्पा घर जिनि जायो पूता। 
श०- चउथ, चतुर्दिस, नौमी- तिथियां हैं| 
कहावत ज्योतिष के विचार से तिथियों पर की 
गई है|. 
अर्थात्‌- चौथ. चतुर्दशी, नौमी तिथिर्यौँ खाली 
मानी गं हे । ज्योतिष के अनुसार इन तिथि्यो मेँ बाप 
के घर भी नहीं जाना चाहिए । कुछ लोग प्रतिपदा 
(परीवा) का भेद भी नहीं मानते है। 
चइत के पछताने, गोह नाहीं होत । 
कहावत समय के ऊपर कही गई है | जब समय 
बीत जाता है तो वापस नहीं आता। उस बीते समय 
के लिए कोई पश्चाताप करे तो गलत ही होगा। 


क्क || 
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अ०- चैत्र मास में जब गेहूं की फसल कटने का 
समय आया तो किसी ने गेहूँ की राशि देखकर 
पश्चाताप करना शुरू किया तो उससे गेहूं नहीं मिल 
सकता हे । गहू तो बोने के समय सचेत रह कर बोया 
जायतो चैत में मिल सकता है। इसी प्रकार से कोई 
भी काम हो, हमेशा पहले से सचेत रहने पर ही समय 
पर कार्य पूरा होगा। 


चट्ट रोटी, पट्ट दाल खानेवालो! हो तैयार । 
यानी- जल्दी-जल्दी भोजन के लिए तैयार होना। 


चना, चबैना, गंगजल जौ पुरवै करतार। 
काशी कबहुँ न छोडिये विश्वनाथ दरबार ।। 


 अ०- यदि काशी नगरी में विश्वनाथ बाबा की शरण 


मे चना का चवेना, गंगा जी का पवित्र जल बराबर 
मिलता रहे तो काशी नगरी को कभी नहीं छोडना 
चाहिए | 
"चटट र्मगनी पट्ट व्याह । 
अ०- कहने का मतलब हे कि जैसे ही मंगनी यानी 
वर छेकाई (वरीक्षा) हो वैसे ही तुरन्त व्याह भी हो 
जाना चाहिए । किसी कार्य में शीघ्रता। 
चना चित्रा चौगुना, स्वाती गोहं होय । 
अ०- घाघ कवि का कहना है कि चना चित्रा नक्षत्र 
मे बोने से ओर गेहूँ स्वाती नक्षत्र में बोने से चौगुना 
होता हेै। 
चढत जो बरसे आद्रा, उतरत बरसै हस्त, 
केतनौ राजा डांड ले, हारे नाय गिरस्थ। 
श०- चढत आद्रा नक्षत्र के चढृते ही. उतरत- समाप्त 
होते हस्त- एक नक्षत्र है, डांड-दण्ड जुर्माना, गिरस्थ- 
किसान, घर-गृहस्थीवाला | 
अ०- कहा है यदि आद्रा नक्षत्र के चद़ते ही पानी 
बरस जाय ओर हस्त उतरते बरसे तो अनाज खूब 
पैदा होता है, फिर तो राजा, जमींदार, किसान से 
चाहे जितना भी जुर्माना लँ, वह कभी हार नहीं मान 
सकता हेै। 
चटका मधा, पटकि गा ऊसर, 
दूध-भात मौँ परिगा मूसर। 
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अ०- मघा नक्षत्र का पानी खेतों के लिये अमृत होता 
हे ओर कहीं यदि मघा में तेज धूप निकली, पानी न 
बरसा तो उसरही जमीन चटक कर फट जाती है 
ऊसर भूमि में केवल एकबार धान की फसल होती 
हे । विना पानी के घास भी सूख जाती है तो समञ्ञो 
कि मघा के न बरसने से धान की फसल चौपट हुई 
ओर धान न होने के कारण दुधारू जानवरों को चारे 
की तकलीफ हई । उधर धान जाने के कारण चावल 
गया, इधर घास न होने के कारण जानवरों का दूघ 
गया तो दूध भात दोनों से हाथ धोना पड़ गया। 
चना अधपका, जौ पक्का काटय, 
गोहं के बाली लरकी काटय। | 
घाघ कवि की खेती विषयक कहावत है। यानी 

चना अधपका हो ओर जौ एकदम पक गयादहो तो 
काटना चाहिए । गहू की बालिर्यो जब एकदम से 
लटक गई हों तभी काटना चाहिए । 

चना में सर्दी बहुत समा. 

ताको जान गधेला खाई । 
श०~- सर्दी- नमी, अधिक सीचने पर खेत में सीलन 
का होना, गधला- एक प्रकार का कीड़ा होतादहे, जो 
चने के खत मँ लगकर फसल को बर्बाद कर डालता हे। 
अ०- कवि घाघ का कथन दहै कि चने के खेत कों 
यदि अधिक सीचा जाय तो उसमे गधघेला नामक 
कीड़ा लग जाता है। 

चना सींच कर जव हो आवै, 

ताको पहिले तुरत खाटावे। 
अ०- चने का यही दस्तूर है कि चना जब सीचने के 
काबिल हो तो उसकी खोटाई शीघ्र ही करवा देनी 
चाहिए । उससे एक गद्दे में कई- गद्‌दे फूटते ह| 

चमक पच्छिव उत्तर ओर, 

तौ जानौ पानी का जोर। 
१अ०- जब पश्चिम, उत्तर की ओर बादलों में चमक 
हो, तो समञ्मो कि अब पानी बरसेगा। 
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चलय न पावै कूदे नार। 


अ०- चलने तो पाते नहीं ओर चले हँ नाला कूदने। 
यानी जरा सा काम करने की क्षमता शरीर में नहींहे, 
ओर चले है बड़ा काम उठाने। 
चले न पावै, “कूदनः नांव। 
अ०- जिसके चल पाने तक की शक्ति नहीं हे ओर 
नाम पड़ा है “कदन” । यानी कूदते बहुत हैं । कहावत 
नाम की विडम्बना पर कही गई है| 
चलत ब्दा पैना से नहीं मारि जातै। 
अ०- जब वैल चल रहा हो, हल जोत रहादहोया 
दंवाई मे बराबर चलता हो तो उसे डंडे से नहीं मारा 
जाता है। इसी प्रकार से कोई आदमी यदि ठीक तरह 
से अपना काम कर रहा हो तो उसे बार-बार डांट या 
दुरियाना नहीं चाहिए । 
व्यर्थं के बोलते रहने से भी आदमी का 

स्वभावजञक्रोधी हो जाता है। 


चलनी क चोकर, जौ क पिसान, 
बिटिया क ॒बेटवा कने काम। 


कहावत नाती यानी दौहित्र के प्रति कही गई है। 


खून का रिश्ता जितना ही निकट होता है वह 
उतना ही जोर मारता है। तभी कहावत है- 
अ०- जैसे चलनी का चोकर, जौ का आटा हल्का 
होता है किसी काम का नहीं होता, वैसे ही लडकी 
का लडका भी किसी कामका नहीं होता। वह हमेशा 
अपना पक्ष पकड़गा। 


चउक मां जूता, गली में सलाम। 


कहावत एसे लोगों के ऊपर कही गई रहै जो भरी 
सभा में तो बेज्जती करते है ओर अकेले में जयराम 
जी की बोलते है। एेसे लोगों की जैरामी (अभिवादन) 
किसर काम की? 


यानी कि भरी बाजार के बीच तो जूतमधैजारी 
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करना, इतनी बड़ी बेडज्जती करना ओर गली, कूचे 
के बीच मिलें तो ञ्ककर नमस्ते बोलना। दोहरी नीति 
चलना । भीड़ में बडे आदमी बनना तथा अकेले में 
बिल्ली बनना । 


चना अस बरियार न होड जाये कि 
भारय फोरि डारे। 


श०- बरियार- जबरदस्त, शक्तिशाली | 


कहावत किसी कमजोर, दीन हीन-दुर्बल व्यक्ति 
को देखकर कही गई हे जो अपनी निर्बलता एवं 
गरीबी के कारण किसी से गडा, लडाई नहीं कर 
सकता है । उसके साथ चाहे अन्यायभीहो तो भी वह 
कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं आ सकता है| 


अ०- चना इतना जबरदस्त न हो जायेगा कि भाड़ 
ही फोड़ डालेगा। दूसरे रूप में कहावत का उपयोग 
उस समय भी हो सकता है जब कोई अपने प्रतिद्टन्दी 
को चुनौती दे कि, वह हमसे इतना बलवान न हो 
जायेगा कि हमारे ऊपर हमला कर देगा। यानी 
कमजोर से अधिक अपने को बलवान साबित करना। 


चउदा गांठी क चदा दूब, 
चउदस तिथि क अनंता पूज। 


कहावत अनन्त चौदस के पर्वं के ऊपर कही गई 

हे जो भाद मास के उजालेपक्ष की चतुर्दशी को 
पडती है । उसमे लोग अनंत भगवान्‌ की पूजा चौदह 
गोठ की दूब से करते हैँ । दूब को रखकर अगियार 
करकं वही दूब भुजा में स्वयं पहिन लेते हैँ | 
अ०- कहा गया है कि भादों मास की उजाली 
चतुर्दशी को १४ गोठ की दूब को रख करके अनंत 
की पूजा करनी चाहिए । 

चलत समय नेउरा मिलि जाय, 

बाम भाग चारा भखु खाय, 

काग दाहिने खेत सुहाय,. 


सफल मनोरथ समञ्ो भाय। 
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श०- नेउरा- नेवला, बाम- बाई दिशा मे काग- 
कौवा, मनोरथ- मन की कामनाये । 

कहावत यात्रा के शुभ लक्षणों के ऊपर कही गई हे | 
अ०- चलते समय यदि नेवला बाई दिशा मे चारा 
खाते समय मिले, दाहिने हाथ के खेत मे कौव 
दिखाई पड़ जायं तो समञ्ो कि सभी मन में सोचे 
गये कार्य पूर्ण होगे 

चइत सोवै रोगी, बड़साख सोवै जोगी, 

जेठ सोवै राजा, असाढ़ सोवे अभागा। 
अ०- चेतमाह मेँ जो दिन मेँ सोता है वह रोगी है। 
बेसाख में योगी लोग दिन मेँ आराम करते है। जेठ 
मास में रईस, राजा, बडे आदमी दिन में सोते हैँ 
क्योकि गर्मी. लू तपन इतनी होती है कि बाहर 
निकलना कठिन हो जाता है। अंत में कहा गया है 
कि आषाढ़ माह का सोने वाला अभागा कहलाता है| 
यह माह किसानों के लिये खेती, गृहस्थी के लिये 
सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमे. ही किसान अपने 
खेतों की जताई, बोवाई करता है। किसानों पर 
कहावत हे- “तेरा कातिक, तीन असाढठ। 

चना व चुगलखोर, मुंह लगा नहीं छूटता। 
श०- चुगलखोर- एक आदमी की बात दूसरे से, 
दूसरे की बात तीसरे से कहने वाला आदमी चुगलखोर 
कहलाता है । मुंहलगा- निडर 

कहावत किसी चुगलखोर को ही देखकर चरितार्थ 
की गई हे। 
अ०- कहा गया है किं चना व चुगलखोर अपनी 
आदतों से बाज नहीं आते। अतः चना व चुगलखोर 
मुंह लगे होने पर छूटते नहीं । उसी प्रकार जो चने 
का प्रेमी है वह चना खाना बेहद पसंद करता हे। 

चाहे पिव कै गगरी ढरकि जाय, 
मुल उदि, न जाये। 

कहावत- कामचोर, आलसी, लोगों को देखकर 

कही गई हे। 
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अ०- चाहे जितना भी भारी से भारी नुकसान हो 
जाय देखने वाले एसे. ही वैठे-वैठे देखते रहते हैँ 
मगर उठेंगे नहीं । चाहे घी की मटकी दही क्योँन 
टेढ़ी हो जाय, सारा घी गिर जाय, मगर सीधा न 
करेगे । उनके स्वभाव में वन गया है कि कुछ भी हो 
जाय, हिलना तनिक भी नहीं है। 


चलती का नाम गाड़ी, गाडी का नाम चलती। 


अ०- दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैँ । यानी- 
चलने का नाम ही चलायमान गाडी है, क्रियाशील 
होना। गाड़ी का नाम भी चलना है। इसलिये कि 
निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए । 


चलनी मां दूध दुदहै, करमन क दोस देय। 


जानबूञ् कर स्वयं गलती करकं दोष किसी भले 
आदमी पर देने वालों के प्रति कहावत कही गई हे | 
अनर्थं करने की आदत जायेगी नहीं, अपनी गलती 
दूसरों के सिर पर लगाने की आदत सी बन गई है । 
अ०- चलनी मे भला कहीं दूध दुहा जा सकता है? 
मगर मूखों को क्या कहा जाय? क्रोध या अवेश में 
दूसरों का व अपना नुकसान करके, ज्ूठा आक्षेप 
दूसरों पर लगार्येगे कि फलां के कारण एसा हुआ या 
यह मेरे भाग्य में था। अपनी बात को न देखेंगे कि मेँ 
क्या कर रहा हू? 

चाटुकार, चलहिं जौ बिनहिं बोलाये। 


श०-चादुकार- जो हर समय दूसरों की प्रशंसा के 
पुल बधा करते हे। 
अ०- चादुकार जो होते हवे किसी के बुलाने की 
प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि उन स्थानों पर वे स्वंय ही 
पर्हैच जाते है। 

चलै न पावड़, रजाई क फांड बधि । 
श०- फांड कछनी, लंगोट या धोती का वह भाग जो 
लोग कमर में बोधिते हें! जब कोई आदमी अपनी 
ओकात से अधिक बोञ्ज उठाता है तो उसी पर 
कहावत लागू की होती हे। 
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चलइ बहुत सो बीर न होई। 


अ०- जो बहुत दौडता भागता ` है अपने को बहुत 
परिश्रमी जाहिर करता है, वह बड़ा बहादुर नहीं 
कहलाता हे | 
चटोर जबान दौलत का जियान करती हेै। 

अ०- चटोरों पर कहावत व्यंग्य में कही गई है। 
जिनकी जबान चटोरी होती हैवे धन का नाश भी 
करते हें, अपनी जबान के स्वाद के मारे पैसे की कोई 
कीमत नहीं लगाते। जबतक जेब में पेसा रहता है 
तबतक घर का खाना-भला नहीं लगता है। अतः 
चटोरी जबान धन का नाश करती है। 


चले हर, ना चले कदारी, 
बडइठे भोजन. देय मुरारी। 


कहावत भाग्यवादी हे। जिसका रखवाला ईश्वर 
हे, उसको किस चीज की कमी हो सकती है? कवि 
मलूकदास' ने लिखा है- 


अजगर करय न चाकरी, पक्षी करय न काम। 
दासमलूका कहि गये, सबके दाता राम।। 


यानी अजगर कोड काम नहीं करता हे | पक्षी भी 
कुछ नहीं करता हे कितु ईश्वर सबका पेट भरता है | 
शामतक कोड भी जीव ईश्वर की दुनिया मेँ भूखा नहीं 
सोता। 


अ०- जिसके न हल है न कुदाल है न खेती न बारी, 
उसको भगवान भोजन पर्हुचाता है । यानी ~ “सबका 
दाता राम |“ अतः कहावत ईश्वरवादी है। 
चढत की राजा, उतरत की नखत। 

अ०- जब राजा चढ़ाई करता है, तो उसका रूप 
भयंकर होता है। उसी प्रकार से नक्षत्र उतरते समय 
कष्टदायी होते हे। 

चटोर खोवै आपन घर, 

बतोर खोवै दुड-दुड घर। 
श०- चटोर- जो अधिकं स्वाद लोभी हो, जिसे घर 
का खाना न भाये बाहर की व बाजारू चीजे अधिक 
अच्छी लगे । बतोर- जो बातूनी हो । ज्यादा बातों में 





अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


अपना समय गेवाये तथा दूसरों का समय भी बर्बाद करे । 


कहावत विशेष रूप सें बातूनी, व्यक्तियों के 
प्रति उदघृत हे । 
अ०- चटोर आदमी तो अपनी चटोरी जबान के 
कारण अपने ही घर का पैसा बारह रफकता है 
इसलिये वह अपना ही घर बर्बाद करता है मगर जो 
बातूनी है वह तो जिससे बात करके समय बर्बाद 
करता है उसका भी घर नष्ट करता हे । इस प्रकार से 
बातूनी आदमी दो-दो घरों को बर्बाद करके रख देता हे । 
चमडी जाय, मुल दमडी न जाय। 
श०- चमड़ी- चमड़ा, दमडी- पैसा, रुपया, धन । 
कहावत किसी महा कजूस, मक्खीचूस के ऊपर 
चरितार्थं की गई है| 
अ०- कजूस आदमी के शरीर की खाल, चमडी चाहे 
उधड़ जाय, मगर पेसा खर्च न होने पाये। चाहे 


जितना नुक्सान हो जाये, चाहे महीनों खाट पर 
बीमार पड़ रहें, कितु जेब से पैसा न निकल पाये। 


कजूस व्यक्ति भी शारीरिक कष्ट उठा लेगा, 
किन्तु गांठ का पैसा खर्च न होने देगा | 


चक्की मां अनाज डरिहौ, तवै आटा पीस पड्हौ । 


यानी- परिश्रम व खर्च करने के बाद ही किसी 
वस्तु का सही व सुंदर रूप सामने आ सकता है। 
आटा चाहने से नहीं मिल सकता है उसके लिये 
चक्की में गेहू डालना होगा, परिश्रम करना होगा या, 
दूसरा करेगा तो पारिश्रमिक देना होगा, तब कहीं 
जाकर आटा मिल पायेगा। एसे ही किसी कार्य को 
करने के लिये, पैसा, परिश्रम, साधन, समय सभी की 
आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी लोगों को जब 
कब्ज की शिकायत हो जाती है तो कहते हैँ भई जब 
तक कछ खावोगे नहीं तब तक शौच कैसे उतरेगा? 


चकमकं दीदा खाय मलीदा। 


रशा०- चकमक- इधर, उधर चारो ओर बुरी नजर से 
देखने वाली चंचल स्त्री, दीदा- चितवन, नजर 
मलीदा- घी सने आटे की रोटी। 





॥ 
। 
| 


~ --------- ~ 


अवधी कृहत्‌ लोकौक्ति कोश 


अ०- कहावत दुराचारिणी नारी के ऊपर कही गई 
हे । जो चंचल चितवन की चरित्रहीन नारी होती है 
वह अपने. यारों के बदौलत बढिया-बढ़िया खाना 
हमेशा ही खाया करती है| 
चकवा चकडई दो जन, इन मत मारो कोय । 
यह मारे करतार के, रैन विछोहा होय | 
कहावत चकवा चकई के माध्यम से सताये हुए 
लोगों के ऊपर कही गई हे | 
अ०- चकवा ओर चकवी को कोई सताओ मत क्योकि 
ये भगवान के ही सताये होते है| इनको तो रात में 
स्वंय ही वियोग हो जाता है। कहते हैँ कि चकवा 
चकवी रात में एक दूसरे से दूर नदी या ताल के 
दोनों छोर पर रहते हैँ | एेसा कवियों का विश्वास है | 
चक्की तर घर तोरा, निकल सास, घर मोरा। 
किसी उद्‌दंड बहू ने सास को अिड़कियां दी हेै। 
यानी- जबतक जांता पीसो तब तक घर सास 
तुम्हारा, उसके बाद निकल जाओ घर हमारा हे। 
चाचा चोर, भतीजा काजी । 
श०- काजी- न्याय करने वाला। 
जब एक ही घरमेंदो प्रकारके लोग होतो 
कहते है 
अ०~ चाचा तो चोर है ओर भतीजा सच कहने वाला 
न्यायकर्ता बना है तो बात कैसे बनेगी? उस घर की 
दशा क्या होगी, कैसे निभेगी दोनों की? 
चटोरा कृत्ता, अलोनी सिल । 
श०- जो इधर, उधर पत्तल चाटता घूमे याजो 
चाट-पकौडा के लिये बाजार मेँ घूमे उसे चटोरा 
कहा जाता है। अलोनी-बिना नमक की, सिल- 
जिस पर मसाला, दाल आदि पीसी जाती हे। 


अ०- चटोरे आदमी पर कहावत है कि उसे जो भी 
मिल जाये वही बहुत है। चटोरे को कहीं निराश होना 
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पड़ तब भी कहते हैँ कि चटोरा कुत्ता सिल भी चाटने 
लगा वह भी बिना नमक के थी। अर्थात्‌ उसे नमक 
तक नहीं मिला 
चढ़ मार, गूलर पक्के | 
कहावत समय के ऊपर कही गई दहै। समय 
अच्छा है, लाभ उठा लो। 
चलो पेड़पर चढ़ जाओ गूलर पकी हुई है, 
तोड लाये । 
चढ़ी कराही तेल न आये, तो कब आये?। 
मौके पर जब कोई वस्तु नहीं मिल पाई तो फिर 
कब आयेगी? 
अ०- जब चूल्हे के ऊपर कड़ाही चढ़ गई ओर तेल 
न आया तो कोई पकवान कैसे बन पायेगा? समय पर 
वस्तु की कमी होना। 
चना कहे मेरी ऊंची नाक, ` 
एक घर दरिये दुड घर रफौक। 
जो खावे मेरा एक टूक, 
पानी पीवै सौ-सौ घूट।। 
श०- ऊ्ची नाक- इज्जत होना। चने मँ जो पीछे 
की ओर नोक निकली होती है, उसी को चना अपनी 
इज्जत मानता है| 
अ०- चने का कहना है कि मेरी बड़ी इज्जत होती 
है । इसलिये किं एक तो मुञ्चे जब चक्की मे दरोगे तो 
एक चनेमेंदो दाल होगी दूसरे जो मेरी रोटी का 
एक टुकड़ा भी खा ले वह पानी खूब पीता हे। 
चने चिररौजी हो गये, गोहं होडइगा दाख, 
घर मां गहना तीन है. चरखा, पुन्नी, खाट । 
श०~ चिररौजी- मेवा है. दाख- अंगूर। 
कहावत युग की मंहगाई के प्रति बड़ी ही सुंदर 
कही गई हे । 





त१८८, 


अ०- चना इतना मंहगा हौ गया जितनी कि चिरोंजी, 
ओर गेहूं मुनक्का के बराबर मंहगा हो गया अब तो 
घर मे तीन ही गहने बचे हे जिसे स्त्रियो पहन सकतीं 
हँ चरखा, पुन्नी ओर खाट, बाकी तो सब इस महगाई 
मे बिक गया । कहावत समसामयिक होते हुए बड़ी 
प्रभावकारी है। 


चर्वी छाई आंखन मां, नाचन लागीं आंगन मां। 
घमंडी ओरतों के प्रति कहावत कही गई हे। 


अ०- आंखों में मुटाई चद्‌ गई है, यानी किसी बात | 


की गर्मी चढ़ गई तो आंगने में नाचने लग गई | घमंड 
के मारे चूर रहना। भले-बुरे, समय-असमय का ध्यान 
न रखना | 
चलत फिरत धन पडहौ, बडइठे देडइहै कौन । 
अ०~ काम करने वाले को ही पैसा मिलता है। घर 
बैठे को कौन पैसा लाकर देगा। यानी कि बिना 
परिश्रम किये खाना नहीं मिलता है| 
चलना भला न कोस का, बेटी भली न एक, 
लेना भला न बाप का, जौ प्रभु राखे टेक। 
अ०- एकं कोस का चलना भला नर्ही, न एक बेटी 
भली, ओर कछ भी बाप से न मांगना ही भला है, जो 
भगवान्‌ जिद्द रख लें तो। 
यह कहावत बंगला में भी कही गई है - 
चला भाल न एक कोश, बेटी भाल नय एक, 
मांगा भाल न बापेर काषछे, जदि विधि रखे टेक 
चलनी चमडा, घोडे की लगाम, 
कायथ गुलाम, ये तीनों नहिं काम। 
यानी - चलनी चमडे की, घोडे की लगाम, तथा 
कायस्थ नौकर हो, ये तीनों बेकार होते हे! 
चलौ रांड का चरखा, ओ चल बुरे का पेट। 
अ०- विधवा स्त्री बेचारी तो पेट के लिये चरखा 
चलाती है ओर दूस-दूस कर खाने वालों का पेट 
चलता है, उन्हे खाने से ही एूर्सत नहीं मिलती । 


' (कित , २ ५ 
न्वी, 


अवधी कृत्‌ लोकोक्ति कोश 


चसका दिन दसका, पराया खसम किसका? 


अ०- किसी दूसरे के पति के साथ थोड़े दिन भले ही 
मौज मस्ती कर लं, उसके बाद दूसरे का पति कव 
काम आता है? अंत में अपना ही पति अपने काम 
आता हे। 


चलनी मां पानी भरे माता मइय्या धरम तोहार । 
अ०- खुद ही मुसीबत में पड़ना | माता मो को गोहार 
लगाना । गलती स्वयं करना 
चल मेरे चरखे चर्खच्‌ | 
कहौ की बुढिया! कहौ क तू? 
कहावत बल ओर बुद्धि को लेकर कही गड हे। 
इसकी एक मनोरंजक कहानी है जो बच्चों को 
सुनाई जाती है। “किसी जंगल में एक बुदढिया बनैले 
पशुओं से धिर गई । शेर, भालू जब उसे खाने दौड 
तो बुढिया बोली- अभी में बहुत कमजोर हू. क्या 
पाओगे मेरे अन्दर। अभी मं अपनी लडकी के य्ह 
जा रही हू जब मोटी दहो कर लौर्टूगी, तो खा लेना। 
बुदिया की बात से सबने उसे छोड दिया। जब 
बुढिया लौटी तो साथ मे एक चरखा लेती आई । वह 
उसी चर्ख मे बैठ गई । पशुओं ने कहा- बुढिया अपना 
वादा पूरा कर तो बुदढिया चर्ख के अंदर से बोली- 
चल मेरे चर्ख... 1 तो जानवरों ने सोचा बुदिया नरी, 
कोड मुसीबत है । उर के मारे सब भाग गये. तात्पर्य 
यह कि बल से ज्यादा बुद्धि काम करती हे। 


चरकं मरक के घानी, आधा तेल आधा पानी। 


अ०- जल्दबाजी का काम | इधर-उधर करके देर सा 
पानी डालकर सरसों पेर दिया | काम कासहीढ़गसे 
न होना । वेमन का काम करना। 


चा “ 
चार कौर मित्तर, देवता न पित्तर। 
श०- भित्तर- भीतर, अंदर. पित्तर- मरे हये पुरखे। 


कहावत एसे लोगों के ऊपर कही गई है जो 
भूख को बिलकुल नहीं बरदाश्त कर पाते हैँ । किसी 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोड 


मौकं पर पूजा-पाठ आदि अवसरों पर उन्हे भूखा 
रहना पड़ा तो उपरोक्त कहावत के द्वारा वे अपनी 
पेटपूजा कर लेते हैँ | 

अ०- लाओ चार कौर खाये, न देवता न पितर । भूख 
के आगे सब बेकार है। 


चार दिन कं र्चौँदनी, फिर अधेरी रात। 


जब कभी एेसी स्थिति आती है कि कोई नया 
परिवर्तन या नया माहौल. चहल-पहल का या धूमधाम 
काया किसी व्यक्त्ति के द्वारा आने पर घर मेँ कछ 
बदलाव आ जाय, इसी प्रकार की स्थितियों के आने 
पर कहावत कही जाती हे। 
अ०- यह सब चार दिन की र्चोदनी की भति टहैजो 
थोडे समय के बाद समाप्त हो कर पुनः वही पुरानी 
स्थिति में आ जायगी, जैसी कि पहले थी। 


चार चौकड़ी चारर्दाव, दुडइपुनि, 

दुड पुनि का, कोऊ बरद आय। ` 
अ०- किसी ने चार की चौकडी, यानी चार-चार 
रोटिर्योँ चारबार तो मोगी ही, उसके बाद दो-दो बार 
पुनः दो-दो रोटिर्यो मोगी उसके बाद बोले अब बस 
भी करो क्या कोई बेल हें। 

कहावत हास्य, व्यंग्य में ज्यादा खानेवाले के 

ऊपर कही जाती है| 


चार कोस की ढोवा पाही 

लरिका मरिगा आवा जाही। 
श०- कोस- जमीन की दूरी की नाप, ढोवा- सामान 
लाने ले जाने में, लरिका- लडका, बच्चा, आवाजाही- 
आने-जाने में पाही- जो खेत गोव में घर से दूर पर 
हो | घर के कुछ लोग वहीं पर समय बिताया करते ह । 
अ०- कहावत, जब किसी को बहुत ज्यादा ही दौड़ 
भाग करनी होती है तो उसे देखकर कही जाती हे। 
चार कोस पर पाही होने के कारण बच्चे बेचारे तो 
सामान ही ढोने की दौड़ मे थक जाते हैँ । उनकी तो 
जान ही निकल जाती है क्योकि पाही पर रहने वाले 
को, खाना पानी इत्यादि तो पर्हैचाना -ही पड़ेगा, अतः 
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यह काम घर के बच्चोंको दही सौपा जाता है। बच्चे 
दिन भर के आने, जाने, सामान लाने ले जाने में 
थककर चूर हो जाते हें। 

चाकर, चोर, राजा, बेपीर 

कहै घाघ का राखै धीर। 


श०- चाकर-नौकर, राजा-राजा, वेपीर- निर्दयी 


कहावत सिद्धान्तवादी है जो समय-समय पर 
चरितार्थ की जाती है| 
अ०- नौकर चोर हो ओर मालिक या राजा निर्दयी, 
कठोर हो तो भला आदमी कितना धैर्य धारण कर 
सकता है? नौकर-मालिक का २४ घंटे का साथ 
होता हे। उधर राजा के राज में प्रजा का राजा से 
बरावर पाला पडता रहता है । कहावत पुरानी होने के 
बावजूद भी आज भी लाग्‌ होती हे। 


चारा, चाषु, वाम दिसि लेडं। 

मनहुं सकल मंगल कहि देई 11 
श०- चारा- चुगना, खाना. चाषु- नीलकठ पक्षी, 
वाम- बाई दिशा की ओर, दिसि- दिशा, मंगल- 
शुभ संवाद 
अ०- कहावत कवि तुलसीदास जी की यात्रा-गमन 
के अवसर या मार्ग में मिले शकनों के ऊपर कही गड 
है । कहा गया है कि जब नीलकंठ पक्षी वा्यीं ओर 
चारा खाता हआ दिखाई पड तो मानों सभी मंगल 
सूचनार्ये कहे दे रहा हो। 

चार चुचुल्ला मै पियो, मोर खुरी इअहनाय। 

श०- चुचुल्ला- गाय. भस के चारों थन, चूची, खुरी- 
पैर के नाखून-खुर, अहनाय- जोश में आना, दूध 
पीने का बल दिखाना। 
अ०- जब कोई आदमी खा पीकर वड जोश मेँ वात 
करता है, बडे ताव से काम करता है तो उसे देखकर 
लोग कहते है- क्या बात है ? तुम्हारी भी वही-वछड़ 
की हालत हो गई क्या जो कहता है कि चार चुचुल्ला 
का थन पीकर मेँ आया हू अब मेरी ताकत के आगे 
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किसकी ताकृत लग सकती है? इसीलिये मेरी खुरी, 
पांव लड़ने के लिये अनञ्जना रहे हैँ । कोई मिल जाता 
तो भ भिड जाता। 
चार छावै, छ निरावै, तीन खाट, दो बाट। 
किस कार्य में कितने आदमियों की जरूरत पडती 
हे, कहावत से यही ज्ञात होता हे। 
अ०- कहावत गांवों की है। गांवों मे छान-छप्पर 
छाये जाते ह । उसको छाने के लिये चार आदमियों 
की जरूरत लगती है ओर खेत जब निरानाहो तो छः 
आदमी चाहिए तथा खाट बिनने में तीन ओर रास्ते में 
चलते समय दो आदमी तो जरूरी होते ही हे। 


चाववबांस ओ उखुड सरौती, 
जौ राजा, ओ देहुला धान। 
कहावत घाघ कवि की खेती विषयक हे। 
श०- चावबांस~ बोस की एक जाति होती है । उखुड- 
ईख, गन्ना, सरौती- सरौती ईख की एक जाति होती 
हे, देहुला- एक धान का नाम हे। 
अ०- घाघ कवि कहते ह कि बोस लगाना तो चावजाति 
का, इख बोना तो सरौती तथा जौ, जो अन्नो का 
राजा है, उसे बोना ओर देहुला धान की खेती करना 
बस इन्हं छोडकर ओर कुछ भी मत बोना। 
चाम नाहीं, काम पियार होत। 
श०- चाम- चमड़ा, खाल, पियार- प्यारा, प्रिय। 
कहावत सार्वजनिक स्तर पर कही गई है । किसी 
का चमड़ा या खूबसूरती नहीं अच्छी लगती, सबको 
काम करना प्यारा होता है । निकम्मे, आलसी, निक्करिय 
व्यक्ति को कौन पूछता है? यानी किसी में सूरत नहीं 
सीरत होनी चाहिये । 
चाकर के चकर, चूकूर के पेसकार चाही । 
श०- चाकर- नौकर, चूकुर- काम करने वाला, 
मददगार, पेसकार- जिससे ओर भी मदद मिले। 
कहावत किसी एेसे व्यक्ति के ऊपर कही गई है 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


जो नौकरी करते हुए चाहता है कि हमारा काम कोई 
दूसरा ही करदे। दूसरा उससे भी ज्यादा आलसी 
होता हेै। 


अ०- किसी काम को किसी से करने को कहा तो 
उसने किसी दूसरे पर काम करने का हुक्म लगाया, 
दूसरे ने तीसरे पर काम डाल दिया। 


चादर देख के तौ, पांव पसारे कं चाही । 


अ०- अपनी आमदनी ओर ओकात देखकर ही खर्च 
करना ठीक होता है। यानी कि जितनी चादर हो 
उतना ही पैर फलाने से पैर नहीं खुलेगा, वर्ना बेदज्जती 
हो जायेगी । खर्च अधिक करने से काम के समय पैसा 
की जरूरत पड़ने पर पैसा कहां से आयेगा? कवि 
कबीरदास के शब्दों मे- “ओते पांव पसारिये, जाती 
लांबी सौर“ | 

चाउर तो सबै राखिलेत, 

भात कोउ नाहीं राखि पावत। 


अ०- जब किसी के घर में बेटी बड़ी हो जाती हैया 
बेटी अपनी ससुराल में नहीं टिकती है, चाहे जिस भी 
कारण से तो कहते हँ कि चावल तो लोग सालों रख 
लेते है. मगर भात जो पक जाता है, उसे कोई एक 
दिन भी नहीं रख सकता है, इसलिये कि वह सड 
जाता है। उसी प्रकार से बहू जो अपनी है उसे तो 
सभी रख सकते हँ कितु बेटी पराया होती है उसे 
कोड भी पिता अपने यहां नहीं रख सकता है। यहां 
पर चावल बहू को भात बेटी को बताया गया हे। 


चाकरीमे ना करी क्या। 


अ०- जब नौकरी दूसरे की है तो उसमें किसी काम 
को नकार नहीं सकते हैँ । काम तो सभी करना ही 
होगा नौकरी में हीला-हवाला नहीं चल सकता है। 
पराये काम में किसी काम को नहीं करने का सवाल 
कहा से आया? 


चालू काम फरुक्काबादी। 


श०- चालू- काम चलाऊ काम, बेगार की तरह कोई 
काम करना। 





अवधी कृत्‌ लोकोक्ति को 


अ०- जिस काम में बेगार टाली जाती है जैसे तैसे 
करके रख दिया जाता है । किसी तरह काम चलाने 
वाला, बेचनेवाला माल फरुक्खाबाद हिसाब से नकली 
कलडईं का दिखाकर बेच कर चलता बने | 
चातुर चेरी भली, मूरख भली न नारि। 
श०- चातुर- चतुर, बुद्धिमान, चेरी- दासी । 
अ०- कहावत मूर्खो के ऊपर कही गई है | मूर्ख स्त्री 
से तो अच्छी अक्लमंद दासी ही होती है। उसका 
काम तो नहीं बरदाश्त करना पड़ता है । मूर्ख नारी से 
तो जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, जो ओंँख की 
किरकिरी जैसा गडता-कुरेदता रहेगा । 
चतुर नारि नरमूढ से व्याह भये परछिताय, 
जेसे रोगी नीम को. आंख मूदि पी जाय। 
अ०- किसी चतुर, बुद्धिमान स्त्री का किसी मूर्ख 
व्यवित्ति से विवाह हो जाय तो वह एेसे ही पश्चाताप 
करती है जैसे कोई बीमार आदमी नीम का काढा 
आंख बंद करके जबरन गले के नीचे उतारता हेै। 
उसी प्रकार से वह सब कुछ सहन करती है तथा 
जीवन भर उसी कटुता से जीती है। 
चाम का चमौधा ओ कुकुर रखवार। 
श०- चमौधा- चमडे की बघौरी (चप्पल), जूता, 
रखवार-रखवाली करनेवाला 
अ०- चाम की चीज को कहे कि कुत्ता रखवाली 
करेगा तो यह असंभव बात होगी । कुत्ता मौका पाते 
ही चाम लेकर चम्पत हो जायगा। 
अपनी उपयोगी वस्तु को कोई नहीं छोडता। 
चार घरे चार भाई, तेकरे बीचे भीखनभाई । 
जब चार लोगों के बीच में एक विरोधी पड़ जाय 
या चार अमीर लोगों मे एक गरीब आदमी रहे तो 
असंगति, असुविधा को देखकर कहावत स्मरण आ 
जाती हे। 
चार चोर, चौरासी बनिया, एक-एक कर लूटा। 
कहावत का तात्पर्य है कि जहां एकता.न हो, 
वहां अधिक संख्या मेँ लोग भी हों तो भी थोड़े से 
संगठित लोगो का मुकाबला किसी हालत से नहीं 
कर सकते हें | 
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अ०- चार चोर थे ओर चौरासी बनिये। चोरो ने 
एक-एक करकं चौरासी बनियों को लूट लिया मगर 
चौरासी होने के बाद भी बनिये कुछ न कर पाये 
क्योकि, एक बनिये को जब एक चोर ने लूटा तो 
बाको ८३ बनिये खड हये तमाशा देख रहे थे तो चोरों 
को विश्वास हो गया कि सभी में आपसी मतभेद है। 
इसलिये आसानी से लूटा जा सकता है । इसलिये 
आपस में यदि एकता न हो तो तुम्हारा ही एक हाथ 
दूसरे हाथ के काम नहीं आ सकता है। 
चार दिन की आई, सोंठ बेसाहन जाई । 
श०- सोँठ- बच्चा होने पर सौर मेँ खाई जाती है, 
बेसाहन-खरीदने। 
जब कोई नई. आई हुई बहू बूढी की तरह बात 
करे या हाट-बाजार जाने लगे तो कहावत की 
जायेगी | 
अ०- अभी चार दिन आये नहीं हुआ कि सोँठ मसाले 
की बातें करने लग गई । अपने लिए सोँठ भी खरीदने 
चली गई | 
चार दिन के रंग बंग, छोड दाढीजरवा मोरा संग। 
कोड स्त्री अपने पति से उसकी दुष्टता से परेशान 
होकर कहती है- ए दाढ़ीजले। तेरा चार दिन का 
रासरंग मुञ्चे नहीं चाहिए, तू छोड दे मेरा साथ। 
चार महीना हालक, चार महीना तालक, 
चार महीना पालक। 
कहावत १२ महीनों के ऊपर कही गई है कि 
किस माह म कसा जल, किस पात्र का पीना चाहिए । 
अ०- वर्षा ऋतु में ताजा, जाड में कये का पानी व 
गर्मी मे घडे का रखा पानी पीना चाहिए । स्वास्थ्य एवं 
मौसम परक कहावत हेै। 
चाव घटे नित के घर आये। 
भाव घटे नित के मुख बाये।। 
रोग घटे कछ ओषघ खाये। 
ज्ञान चटे कूसंगति पाये।। 
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श०- चाव- इच्छा, इज्जत, नित- रोज-रोज, भाव- 
भावनाय, मन की इज्जत, ओषध- दवा, कुसंगत- 
बुरे लोगों का साथ। 

अ०- कहा गया है कि रोज-रोज किसी के घर जाने 
से प्रेम घट जाता है। मुंह से कुछ मांगने पर आदर 
कम हो जाता है तथा रोग किसी दवा के खाने के 
बाद ही ठीक होता है ओर बुद्धि किसी बुरे आदमी के 
साथ रहने, उठने, वेठने से खराब हो जाती है। 


चावल पचै, टावल। 


अ०- चावल एेसा हल्का खाना है कि बहुत ही जल्दी 
पच जाता हे। 

चाहत की चाकरी कीजै, 

अनचाहा का नाम न लीजै। 
अ जो प्रेम से काम कराये उसकी नौकरी करना 
भला दहै मगरणजोप्रेमसे कामन ले, उसके घर जाने 
या काम करने का नाम नहीं लेना चाहिए । 

चार वेद पांचवा लबेद। 
श०- वेद- धार्मिक ग्रन्थ, लबेद- डंडा | 
अ०- चार वेद तो धर्मशास्त्र के हें ही ओर र्पौचवें वेद 
से चारो वेद हार जाते हें। यानी डंडे के आगे सब 
मात खाते है। 
1 चि | 
चिरई क जिव जाय खवडया स्वादै न पावै। 

अ०- जब कोई किसी के लिये अथक परिश्रम करे. 
उसके खाने-पीने, रहने की पूरी व्यवस्था करे या 
सभी प्रकार की सेवा करने में अपने को न्यौछावर 
कर दे, मगर उसके लिये जैसे कुछ किया दही नहीं 
गया हो तो कहावत पसे ही लोगों के ऊपर कही 
जाती है कि चिडिया की तो जान गई कितु खाने 
वाला स्वाद हीन पाया 

चिंउटिव चली पराग नहाय। 

जब कोई आदमी या स्त्री किसी काम का महत्व 

या उस काम को करने मे असमर्थ हो ओर अचानक 
कार्य के लिये तैयार हो.जाय या कार्य कर ही डाले 
तो कहावत चरितार्थ की जाती है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


यानी- चींटी भी प्रयाग गंगा नहाने गई | जिसकी 
उम्मीद हीन हो वह काम कोई करे या अपने सामर्थ्य 
के बाहर करे तो कहावत कहते हे | 

चिरई क जिव गा, लडिकन के खेलौना। 
अ०- किसी कीतो जान जा रही है ओर किसी के 
लिये मनोरंजन का अवसर बना है। चिडिया की तो 
जान चली गई ओर बच्चे उसके साथ खिलवाड ही 
करते रह गये । यानी अपनी मौज के आगे किसी की 
चिन्ता न करना 

चित्थड़, गुद्ड़ सोवै, मरजादी बडइठि के रोवै। 

कहावत विशेषरूप से जाड के मौसम के ऊपर 
कही गई है जो जाडे के समय में भी बहुत हल्का, 
फेशनदार पतला कामदार ऊनी शाल या कूर्ता पहने 
घूमा करते हें | 


अ०- जो घर का चित्थड़ गदड सब बटोर कर ओढे 
है, वे तो जाड से मुक्त होकर आराम से सो रहें 
ओर जो मर्यादित बने एक पतला सा कूर्ता पहने वैठे 
हँ वे रो रहे हैँ । यानी इूठी शान मेँ रहने पर नुकसान 
ही उठाना पड़ता हे । 


चिरा, दही बारह कोस, लुचुई अठारह कोस । 
श०- लुचुई- गें की बहुत पतली रोटी को घीसे 
तर कर देने को लुचुई कहते हें | 


अ०- चिरा, दही आमतौर पर पूरब दिशा का प्रसिद्ध 
भोजन है| चिरा, दही खाने को मिले तो बाराकोस 
तक लोग चले जाते है. यदि लुचुई मिले तो अक्ठारह 
कोस तक चले जाते हे । यानी जो लोग निमंत्रण के 
शौकीन होते हँ वे बहुत दूर-दूर तक न्यौता खाने 
निकल जाते है। 

चित्रा गोह, अद्राधान 

न उनके गेरूई, न उनके घाम। 

कहावत कवि घाघ कीदहै जो खेती संबंधी है। 

अ०- यदि चित्रा नक्षत्र में गेहूं ओर आर्द्रा नक्षत्र मे 
धान बोया जाय, तो न गेहूं म गेरुई नामक कीड़े 
ल्गेगे ओर न धान में धूप ही लगेगी। 


चिरैय्‌या मां चीरफार 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोड 


असरेखा मां टार-टार 
मघा मां कांदो सार। 
श०- चीरफार- खतो की जुताई- टार-टार- खेतां 
मे मोटे-मोटे ढेलो को फोड़ना. कांदोसार- सड 
खाद | 
अ०- कहावत खेती विषयक कही गई है कि चिरैया 
नक्षत्र लगने पर कृषि विज्ञानदर्शन के अनुसार खेत 
की जोताई करना तथा आश्लेषा में खेत के ठेलों को 
फोडकर अगहनी धान की बोआई करके, मघा नक्षत्र 
मे खाद डाल देने से फसल बदिया होती है। 
चित्रा स्वाती बिसाखड़ों, सावन नहिं बरसंत । 
हाली अन्ने संग्रहो, दूनों मोल करंत।। 
अ०- सावन माह में तथा चित्रा, स्वाती व विशाखा 
नक्षत्र में पानी नहीं वरसता है तो जल्दी से अनाज 
इकट्ठा करके रख लो क्योकि अनाज बहुत मंहगा 
विकेगा। 
चित भुसउल, मन चना चवाय। 
श०- चित- दिमाग, भुसउल- भसौला, जहां भूसा 
रखा हो, चना चबाय- मनको सोधा कुछ खाने की 
इच्छा हो| 
कहावत किसी चरित्रहीन नारी पर उद्धृत की 

गई है जिसका मन चंचल हो। 
अ०- किसी व्यभिचारिणी नारी को देखकर कहा गया 
है कि चित्त तो भुसौले की ओर लगा है ओर मन में 
चने की सुगंध आ रही है । यानी दिल, दिमाग दोनों 
ही चंचल है। 

चिपरी रोटी, लिबरा भात 

खा दादीजरऊ तू रोय-रोय 

हमरे बूते इहौ न होय। 
श०- चिपरी- जो गोबर की छोटी-छोटी गोल-गोल 
पाथी जाती है । लिबरा- गीला, पिचपिचाया, दहिजरऊ 
-दाढीजार एक प्रकार की गाली है जो गांवों में 
ओरतं मर्द को दिया करती ह । | 
अ०- कोई ओरत अपने घरवालों या किसी स्त्री का 
रदृदी बनाया खाना खाकर व्यग्य मे" कहती है कि 
चिपरी एेसी रोटी, लिबराया भात दाद़ीजार तू रो-रो 
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के खावो, किसी तरह इसे ही बना दिया है। हमारे तो 
यह भी बनाने की शवित्तं नहीं हे । हमसे यह भी नहीं 
हो सकता हे। 
चिडिया क सिकार करे, सेर क सामान धरे। 
अ०~- काम करना है छोटा सा, सामान रख रहे हें 
मानों कितना बडा काम करने जा रहे हैँ] कहां 
चिडिया का शिकार करने जा रहे हैँ ओर कहां शेर के 
शिकार का सामान इकट्ठा कर रहे हें । 
चित्रा स्वाती, बिसाखा खडी जो बरसे असाढ़, 
भागो लोग बिदेस को, पडे अकाल प्रगाढ। 
अ०- यदि आसाढ माह तथा स्वाती, चित्रा, बिसाखा 
नक्षत्र मे पानी नहीं बरसा तो निश्चय ही सूखा पडगा, 
इसलिये कहा गया है कि लोगो । जल्दी ही विदेश को 
भागों, देश में भारी अकाल पड़ने वाला हे) 
चिल्ला जाडा दिन चालीस 
पूस के पन्द्रह मकर पचीस। 
श०- चिल्ला- जोरों का, पूस- माह का नाम है, 
मकर- माघ जिस माह में मक्रसंक्रांति लगती है, माघ 
का महीना। 
अ०~- कहावत जाड के ऊपर कही गई है । यानी जोर 
का जाड़ा केवल चालीस दिन तक पडता है | पूस मं 
१५ दिने ओर माघ में २५ दिन तक । कहावत है 
2 आधे माघे, कबंल कि“ | 
चिराग मां बत्ती आंख मां पट्टी । 
किसी जल्दी ही सोने वाले आदमी के ऊपर 
कहावत कही गई हे। 
अ०- सां को जैसे ही दिया जला कि सोना शुरू 
कर देने पर कहावत कही गयी है। दिन डूबे सो 
जाना। 
चित के फाटे मित्र नहिं, नहीं दूघ को चाव। 
तुमरे सोच मित्र की. हमरे सिर पर घाव ।। 
जब दो मित्रं मे अचानक किसी कारण सं मनमुटाव 
या आपसदारी में गहरा अंतर आ जाता है तो कहावत 
स्पष्ट की जाती है। 


अ०- जब चित्त फट जाता है तो चाहे मित्र हो या घर 
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का कोई प्राणी जो जितना ही निकटतम होता है 
उससे उतना अधिक वैमनस्य की सम्भावनाये घनी हो 
जाती हें। 
चिकना मुंह ओ पेट खाली । 
अ०- कहावत आज के यथार्थवादी युग की हे । अब 
लोग खाने पीने से अधिक फेशनपरस्ती पर ध्यान 
देते हें | 
अ०- मुंह तो क्रीम पाउडर लगाकर चिकना कर 
लिया है मगर पेट मे दाना नहीं गया है। खाने की 
व्यवस्था में कमी हे कितु ऊपर से चिकन, चुपड 
दिखने का अधिक शौक है] जब तक पेट न भरा 
होगा, तब तक चेहरे पर रोनक नहीं आती हे ¦ नतीजा 
आज के नौजवान भी बूढ़े दिखाई देने लगे हें । 
चिपरे सिंगार से तो रंडापै भला। 
श०- चिपरे- गंदे, रद्दी, किसी भी प्रकार की 
अस्वाभाविकता, सिंगार- श्वुंगार सौभाग्यसूचक चिन्हों 
से सुसज्जित, रंडापा- वैधव्य. विधवा, यानी जिसका 
पति मर चुका हो। 
कहावत किसी बहुत दुःखी निराश, पति के 
व्यवहारो से ऊबी या उसके शारीरिक, मानसिक दोषों 
से परेशान स्त्री के द्वारा उदुघृत की गई हे। 
अ०- एसे पति के चापर श्वंगार करने से तो कहीं 
अच्छा था कि विघवापन ही होता 
चिकनियां फकीर, मखमले क लंगोट। 
श०- चिकिनया- साफ युथरा रहनेवाला | 
कहावत एेसे आदमी को देखकर कही गई है जो 
ओकात का एकदम मामूली हो मृगर शौकीन हद से 
ज्यादा हो| 
अ०- फकीर तो फकीर ही है किंतु मखमल का 
लंगोट पहने है । 
चित भी मेरी, पट भी मेरी। 
अटा मेरे बाप का। 


अ०- दोनो तरह से अपनी बात को म॒नवाना | अपना 
ही लाभ चाहना | 


चिडी मारन क टोला, तरह-तरह क पक्षी बोला। 





अवक्धी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


श०- चिडीमार- चिडिया मारने वाले, टोला- मुहल्ला | 


जहौ हर आदमी अपनी ही बात कह रहा हो वर्ह 
कहावत कही जायेगी । हर तरह की चिडियों का 
बयान चिडीमार करते हँ । उनके दिमाग में चिडियों 
की भाषा भरी रहती हे। 


9 ची ० ) 
चीज न राख आपन, चोर कं गारी देय। 
अ०- अपनी चीज को संभालकर न रखे ओर चोरों 
को गाली दे। यानी अपनी वस्तु को स्वयं संभाल कर 
न रखें दोष दूसरों को दें | अपनी वस्तु के लिए 
असावधानी बरतना | 
चीरे चार, बघारे पांच। 


कहावत दो र्थितियों में लागू होती है। किसी 
मोटे आदमी के प्रति याजो बाते बहुत बढ़ा-चढ़ा कर 
करता हे। 


अ०- एक सास का कथन हे मेरी बहू तरकारी के 
चार टुकडे करती है ओर भूनती पोच है| यानी कि 
बातें बहुत लंबी-चौड़ी करती है। दूसरे किसी 
आदमी के लिये किसी ने पूछा कि कैसे हैँ? तो 
उसने कहा खूब ठीक है | “ चीरे चार बघारे पच 
यानी चीरने पर चारगुना ओर फेलाने पर पौचगुना है, 
देख नहीं रहे हो| 
चीलर के डरन, केव कथरी नाहीं छोड़ते । 

श०- चीलर- जो कीड़े गंदगी के कारण कपड़ों में 
पड जाते हें । कथरी- फटे चीथडे कपड़ों को समेट, 


जोड बटोरकर जो गरीब आदमी अपने ओढने, विषछाने 
के लिए सिलकर बनाते है| 


अ०- चीलर के माध्यम से गंदे, बुरे स्वभाव के मनुष्यों 
के ऊपर प्रहार किया गया है | गंदे चरित्र के कारण 
किसी मनुष्य को मत छोड़ो, बल्कि उसके स्वभाव को, 
उसकी दुष्टनीतियों को षछुड़ाने की कोशिश करो 
दूसरे यह भी है कि दुष्ट के भय से कोई घर नहीं 
छोड़ता, अपितु दुष्ट का दमन करना चाहिए । कहा 
गया है कि किसी की कथरी मँ यदि चीलर पड़ हैँ तो 
कोड कथरी नहीं फेकं देता है अपितु चीलर का 
बहिष्कार करता हे। | 


॥ 


® . ॥ ॥ त | । छ | | ¢. 1 ' 
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चीत के बरसे तीन जाय. 
मोथी, मास, उखार । 

अ०- चित्रा नक्षत्र के बरसने से तीन चीजों का 
नुकसान होता हे । मोथी, उड़द, ऊख यानी ईख | 

चीत मां गोद, स्वाती मां भूसा, 

लागत बिसाखा, भूसा न घासा। 
अ०- कहावत घाघ कवि की खेती संब॑धी है गेहूं 
यदि चित्रा नक्षत्र में बोया जाये तो अच्छी उपज 
होगी । यदि स्वाती में बोयें तो भूसा ओर यदि बिशाखा 
मँ वोया जाय तो न दाना होगा न भूसा, कुछ भी न 
होगा| 

चीलर विने भगवा न हलुकाये। 
श०- भगवा-- धोती की जगह पहनने की वस्तु 
लंगोटनुमा वस्तु. गेरुए रंग वाली वस्तु. हलुकाये- 
हल्का होना, भगवा आमतौर पर साधु-संन्यासी के 
पहनने का वस्त्र होता है। 
कहावत तब कही जाती है जब किसी छोटी सी 
वस्तु को हटा देने पर चाहं कि वजन कम हो जाय, 
या जीवन में किये गये तमाम बुरे कामों को चाहं कि 
धीरे से पुण्य कार्यो को करके उनसे छुटकारा पाया 
जाय तो यह असंभव है| 
अ०- किसी के कपड़े मेँ चीलर हो तो उसका वजन 
ही क्या होगा ? उससे चाहं कि किसी कपडे के 
भारीपन में कमी आ जाय तो असंभव है याखाट से 
चाहे कि खटमल निकाल कर खाट का बोञ्ञ कम हो 
जायेगा तो एेसा कर्हौ होगा? 
चीलर, मार, चिथडा, ये तीनों बिपत बखेडा। 
अ०- कपडे मे चीलर हो, किसी को मार पडती हो 
ओर पहनने के कपडे एकदम से फट कर तार-तार 
हो गये हों, ये सब आपत्ति की निशानी है। 
चिट्ठी न परवाना, मार खाय बेगाना । 


श०- परवाना-संदेश, बेगाना-दूसरा। 

अ०- किसी बात की न खबर न कोई कारण, न कोई 
सदेश आया अनायास ही किसी को बिना बताये ही 
मारने लग जाना, या बिना बताये ही किसी का कोड 


सामान उठा लेना। 


चीलर मारे चीतिर खाय। 

श०- चीतिर- हिरण की एक प्रजाति। 
जब कों आदमी छोटी वस्तु में तो अपनी 
इमानदारी बताये ओर बड़ी चीज को हडप जाने के 
चक्कर में रहे तो कहावत कही जाती है। 
अ०- चीलर मार कर अपनी वेरहमी बताना ओर 
चीतर को मार कर खाना। 
चील के घर मां भला मांस के धरोहर धरै?। 
श०- धरोहर- किसी से पास अपनी वस्तु को सुरक्षित 
रखना या उसके बदले उससे कुछ पैसे लेकर काम 
हो जाने पर पैसे वापस करके वस्तु को पुनः वापस 
लेना। 
तो कहावत उस समय कही जाती है जब आदमी 

इतना घाघ होता है कि सामान को रखते ही सफ़ाचट 
कर जाता हे या वह सामान ही उसके पेट भरने का 
साघन होता हेै। 
अ०- चील से कहो कि मांस को सुरक्षित रखे रहना, 
तो वह उसे खा जायेगी, वचने पायेगा | इसलिये कोई 
सामान एसे आदमी के यहां न रखना चाहिए जो 
उसके अत्यधिक काम का दहो या लाली हडपने 
वाला हो। 

“"चीलर चमकौना, चिथरा 

ये तीनों विपति क बखरा। 
श०- चीलर- कपड़ों की गंदगी के कारण कपड़ों में 
कीडे पड जाते है. चिथरा- सड, गले. फटे, पुराने 
कपडे, बखरा- हिस्सा । 
अ०- चीलर, चमकना ओर विथड़ा ये सभी आपत्ति 
के लक्षण है| इनसे अत्यन्त पीडा ओर दुःख मिलता 
हे। ये भीषण गरीबी के लक्षण हेँ। 

चु“ 
“चुगुलखोर राम (खुदा) क चोर । 
अ०- जो चुगलखोर होता है उसे भगवान भी नहीं 
माफ़ करते हे । 
चुटके कं खाय, उटके के न खाय। 


ऋ > 
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श०- चुटके- जो चुटकी मांग कर लाता हो, जो 
भीख ्मोगता हो. उटके-जो खिलाकर ताना दे दे। 
अ०- एक भिखारी का खाना ठीक है मगर जो 
खिलाकर ताना दे दे, उसका खाना ठीक नहीं हे। 
“"चुटिया को तेल नहीं, पकौडे खाने को मन करे। 
श०- चुटिया-सिर मे लगाने को | 
अ०- घर में गरीवी का होना। तेल दो बृंद नहीं ओर 
पकोडे खाने की इच्छा होना । आवश्यक काम के 
लिये भी सामान कान होना। 
चुपड़ी ओ दुड-दुड। 
अ०- बद्िया वस्तु का अधिक मिलना। घी की चुपडी 
रोटी उसपर दो-दो खाने को मिलना । 
“चुल्लू-चुल्लू सधे तो दुआरे हाथी बधे। 
अ०- थाड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करने पर बड़ी वस्तु 
भी घर में आ सकती हे। 

“चुप्पे के गुस्सा, भूसा के आगि आय। 
श०- भूसा की आग- भूसे में जब आग लगती दै तो 
वह बहुत धीरे-धीरे सुलगती है । मन ही मन से क्रोध 
करता हे, उसका क्रोध अंदर ही अंदर मन में भरा 
रहता है ओर वह बहुत ही खतरनाक होता है। 

“चुवना घर ओ रोउनी बहुरिया, 
दुडनों बहावै उल्टी बयरिया। 


श०- चुवना- टपकने वाला घर, जो बरसात मेँ चूता 
हो | रोवनी- रोनेवाली, वहुरिया- बहू. दुल्हन, वयरिया- 
हवा | 
अ०- चूनेवाला घर हमेशा टपकते रहने पर कमजोर 
हो जाता हे । वैसे ही हर समय रोनेवाली बहू कूलक्षणी 
होती है, घर का नाश करके रख देती है । 

चुरेल से दिल लगा तो परी क्या चीज?। 


अ०- यदि किसी कुरूप, डरावनी शक्ल वाली स्त्री से 
किसी का मन लग गया है, तो उसके आगे परी जैसी 
खूबसूरत स्त्री, भला क्या हो सकती है? 


चुनायो, सेय, पार्ल्यो धिया, 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


आय दमदवा लै गा धिया। 
श०- चुनाया- दाने खिलाये। सेयोँ- सेवा करना 
धिया-बेटी, दमदवा-बेटी का पति। 
अर्थ- स्पष्ट है| 

चुरावै नथियावाली, नाव लागै चिरकुटवाली क। 
श०- नथवाली- पेसे वालों के घर की स्त्री नथ जैसे 
गहने पहनने वाली, चिरकूट वाली- गरीव आदमी की 
स्त्री जिसके पास न खाने को है, न पहनने को है| 


कहते हैँ कि दुनिया में गरीब आदमी बेईमान 
नहीं होता, उलटे अमीर आदमी ही बेईमान होता है। 
गलती करता हे बड़ा आदमी, मगर पकड़ा जाता है 
छोटा आदमी | 


अ०- चोरी किया है नथ पहनने वाली ने ओर लगा 
उस गरीब स्त्री को जिसके पास पहनने को कपडे 
तक नहीं हँ । अपराधी कोन है, पकड़ा कोन जा रहा है| 
ओर करे अपराध कोउ ओर पाव फलभोग। 
अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग।। 
चून खाय मुसंड होवे, तला खाय रोगी होये । 

श०- चून- आटा, मुसंड-स्वस्थ, बलवान, तला- 
घी, तेल की तली वस्तु, रोगी-बीमार । 
अ०- यदि आटे की रोटी खाये तो बलवान हो ओर 
यदि तली वस्तुएं खाये तो वह रोगी होता है । यानी 
तली-भुनी हुई चीजे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
होती हे। 

चूनी कहै-हमें घी से खाव। 
श०- चूनी - दाल को दलने के बादजो दाल के 
दूटे हये छोटे-छोटे कण होते हैँ | 
अ०- चूनी की रोटी हमेशा घी से ही अच्छी लगती है 
तथा घी से ही खाने पर फायदेमंद, स्वादयुक्त होती है । 

चूल्हा कं रानी, गोहरावै लाव पानी। 


अ०- जो स्त्री खाना बनाने वैठती है. वह सभी पर 
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हंक्म लगाती है- पानी लाओ, फलां सामान लाञौ 
क्योकि, खाना बनाने का काम वड़े महत्व का माना 
जाता हे) 


चूल्हा कं न चक्की कै, बात गढ़य पक्की क । 
अ०- जो ओरत चूल्हा तक जलाना तो जानतीन दहो 
अनाज तक पीस नहीं सकती है वह बात करं कि हम 
पूडी वना लेंगे, असंभव है| 
चूहे के हाथ लगी हरदी की गँठ तो. 
वह पसारी बन बैठा 
अ०- किसी आदमी के हाथ थोडा पैसा आया या 
थोडी सी कोई उपलब्धि हुई तो वह अपने को सर्वेसर्वा 
समञ्ज ले। जैसे चूहे के हाथ हल्दी की एक गांठ आई 
तो वह अपने को पक्का व्यापारी समञ्चन लगा। 
चूतिया के घोड़ी बेलगाम दौडी । 
श०- चूतिया- मूर्ख, बेअक्ल। 
अ०- मूर्खो के हर काम ही मूर्खतापूर्णं होते ह । जेसा 
कि कहा गया है कि बेवकूफ की घोड़ी के लगाम ही 
नहीं हे। वह बिना कट्ील के दौडती चली जा रही 
हे । कहीं विना लगाम के घोडी चलानी चाहिए? मगर 
कोन समञ्जाये? 
चूतिया मर गये ओलाद छोड गये। 
अ०- मूर्ख जो है, वह मरां तो. मगर अपनी ओलाद 
भी अपनी तरह बना गया। यानी किसी मूर्ख को 
देखकर कहा जाता है कि. बेवकूफ तो गये मगर 
अपनी निशानी छोड गये | 
चूहा कं बच्चा बिलिन तौ खोदे। 
अ०- चूहे का बच्चा अपनी परंपरा के अनुसार विल 
ही तो खोद सकता है ओर कर ही क्या सकता हे? 
अपनी ओकात या वंश के अनुसार काम करना। 
चूक हुई दो नैना से, पौव में पड़ गई मोच। 
श०- चूक- गलती, नैना-ओंख, मोच पांव को 
टेढ़ा-मेढा करने पर नस का खिसक जाना। 
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अ०- गलती कोड करे ओर सजा कोड भुगते ! अखि 
की चूक या इधर उधर देखने के कारण पांव मे मोच 
आ गई | 
चूल्हा फकब ओ दाढिउ राखव दुडनों नहीं होते। 
अ०- दाढ़ी रखने पर चूल्हा फकने मेँ आग लग जाने 
का खतरा है। इसलिये खतरे का काम करने के 
समय खतरे का साधन पास नहीं होना चाहिये | 
विपरीत स्थिति मेँ काम नहीं करना चाहिए। 
चूहा मारिके गोबर सुघावै चले। 
अ०- दुश्मनी निकाल कर फिर उससे हमदर्दी दिखाना | 
एक तरफ तो जान ले ली अव, चले हैँ जान डालने। 
चूचिन मौ हाड दृढे । 
अ०- जहो जिस चीज की संभावना न हो उसे उस 
स्थान पर दूटना | व्यर्थ का काम करना। 
चूडी कं धोवन बद ना। 

जव किसी की शादी न हूईदहो या नारी के घर 
न होने पर कहावत लोग व्यंग्य में कहते ह 

चूड़ी पहने-पहने ही कोड ओरत चूल्हे, चौके का 
काम करेगी तो चूडियों से पानी अवश्य ही चावल, 
दाल जेसी धोने की वस्तु मं गिरेगा तो उसी को चूडी 
का धोवन कहते हँ । चूडी का धोवन तभी बदा होगा 
जव पत्नी घर में होगी। जिसके नहीं होती उसी पर 
व्यंग्य में कहावत चरितार्थ की जाती है। 

०4 चे 7, 

चेना जी का लेना, सोला पानी देना, 
बीस-बीस के बच्छा हारे, हारे बलम नगीना 
हाथ में रोटी बगल मेँ पैना, दिन ओ रात एक कर देना 
एकवार जौ बह पुरवाई, लेना एक न देना भाई। 
श०- चेना- एक प्रकार का अनाज है। बच्छा- 
बच्चा, नगीना- मूल्यवान, कीमती. बलम- पति, पेना 
जिससे वैलों को हांकते हे। 
अ०- चेना जो एक प्रकार का बहुत हलका अनाज 


॥ 1 ् 
चअ ^, 7.9 । ज # 
2१ १,१.. = (^ + क चङ) + \। 
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होता है उसकी खेती के विषय मे कहावत कही गई 
है । एक किसान की पत्नी कहती है- चेना क्या हो 
गया जान का लेना हो गया। इसको सोलह पानी 
देना पडता है । इसका खेत जोतते-जोतते बलों की 
आफत आ जाती हे । हमारे नगीना जैसे इतने कीमती 
सुकुमार एवं सुन्दर पति को परिश्रम करना पडता हे । 
रात दिन एक कर देना पडता हे, चेना के पीछे । हाथ 
मे वैलों को हांकने का डंडा व बगलमे रोटी लिये 
मेहनत करते-करते थक गये हें, उसपर यदि कहीं 
पुरवाई हवा चल गई तो कुछ न मिलना न जुलना 
सब बेकार हो गया। 

चेरिया रानी क कहिन तौ रानी र्हसिमेटीं 
ओ जौ रानी चेरिया क कहिन तौ चेरिया जरि मरी। 
श०- चेरिया- दासी, मेटी- मेट देना, परवाह न 
करना, जरिमरी- बहुत बुरा मान गड | 

अ०- जब कोड बड़ा आदमी, छोटे को कुछ समञ्ञाये, 
तो छोटे को बहुत बुरा लगता है इसलिये किं वह न 
उतना समञ्दार होता है, न पढ़ा लिखा ओर जब बडे 
आदमी को कोई छोटा आदमी उलटा सीख देता हे 
तो वह उसको मूर्ख समञ्जकर चुप हो जाता है। जेसा 
कि कहा गया है कि रानी को जब दासी को कहा 
गया तो हसकर टाल गई ओर जब दासी को रानी 
को कहा तो वह जलभुन गई । 

चैने के बस मेँ सपूत भये माडहा। 

श०- माडहा- चेने से भी हल्का व सस्ता अनाज हे, 
सपूत- लायक पुत्र। 

अ०~- जब किसी निकम्मे परिवार में कोई लायक 
लड़का पैदा दहो जाता है तो व्यंग्य में कहावत कही 
जाती हे। 


चेला लावै मांग के, बडइठे खार्ये महंत । 

राम भजन के नामपर, पेट भरन का पंथ।। 
श०- चेला- शिष्य । मह॑त- साधु-सन्यासियों की 
गद्दी होती है। भ्रष्ठ, बड़ा । 
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अ०- महंत महाराज को क्या कष्ट रै, चेले 
मोग-र्मौगकर खाने की सामग्री लाते है महंत बैठे-वैठे 
खाते हें । यानी चेलों के बल-बूते पर मौज-मस्ती 
करना। 
५१ चै ४ 
चैतमास दसमी खरी जो करहुं कोरी जाय, 
चौमासे भर बादला, भलीर्भोति बरसाय। 
अ०~ चैत महीने की दशमी तिथि को यदि पानी न 
बरसा तो समञ्मो कि चारो मास वर्षा बहुत अच्छी होगी | 
चैत मास जो बीज भिजोवे, 
भरि बैसाखहि टेसू्‌ धोवे। 
श०- बीज- बिजली, टेसू- एक प्रकार का फूल 
होता है, जो -लालरंग का होता हेै। 
अ०~- यदि चैतमास में बिजली चमके तो बवैसाख में 
इतना पानी बरसेगा कि टेसू के फूलों का रंग तक 
घुल जायेगा | यानी बेतहाशा पानी बरसने की उम्मीद हे । 
चैत अमावस जे घडी परै पत्रा मोहि, 
तेता सेरा भङ्डरी कातिक धान बिकाय। 
श०- अमावस- अमावस्या, घडी-समय। पत्रा- 
ज्योतिष के अनुसार जिस पोथी में तिथिर्यो व लग्न 
इत्यादि देखे जाते है, तेता- उतने, सेरा- सेर । 
अ०- कवि भङ्डरी के मतानुसार चैत माह की 
अमावस्या को जो तिथि व लग्न पड़ती है उतने सेर 
धान बिकने की संभावना होती है। 
चैतमास उजियारी पाख 
आढठे दिवस जो बरसा राख, 
नव बरसे जित बिजली होय 
तो दिसि काल हलाहल होय । 
श०- उजियारी- उजेला, पाख- पक्ष, आदे-अष्टमी, 


राख-मिट्टी, नव-नवे दिनः दिसि-दिशा, हलाहल- 
अकाल। 


अ०- यदि चैतमाह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ` 


आसमान में धूल भरी हो, ऊपर से धूल ही धूल 
बरसती हो तो नौमी को पानी भी बरसेगा। जिधर 
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बिजली चमकगी, उस दिशा मेँ अकाल पड़ने की 
संभावना हे। 
चैतमाह दसमी खडी, बादल बिजुली होय, 
तौ जानो चित मांहि हे, गर्म गला सव जोय। 
अ०- यदि चेतमाह की दशमी को पानी वरसेगा व 
बिजली चमकेगी तो समञ्ञो कि वर्षा बहुत कम होगी | 
चैत के पछिवां भादौ जला, 
भादौ पछिवां माघ क पला। 
श०- पणिवां-पश्चिम से चलने वाली हवा, जला-जल 
पानी, पला-पाला, जो खेतों को वर्वाद कर देता हेै। 
अ०- यदि चैत में पष्छुवा हवा चले तो भादौँ मे समञ्ञो 
कि पानी खूब बरसेगा ओर जव भादौं मेँ पष्ठुवा चले 
तो, समञ्मो कि माघ महीने में पाला पड़गा। 
चैत बरखा आई तो सावन सूखा जाय, 
एक बूंद जो चैत मां परै, सहस बंद सावन की हरे। 
अ०- चैत माह में जब पानी बरसेगा तो सावन मं 
अकाल पड़गा अर एक बद भी यदि चैत में पडी तो 
सावन एकदम से वर्षा से खाली हो जायेगा, एसा 
कवि घाघ का कथन हे। 
“ चो “ 
चोट लगी पहाड की, तोडे घर की सील। 
अ०- चोट तो कहीं बाहर लगी है ओर गुस्सा उतार 
रहे हैँ सिल पर जो घर के अंदर है क्योकि बाहर 
गुस्सा किसी पर नहीं उतारी जा सकती हे । कहावत 
के अनुसार चोट लगी है पहाड़ से गुस्सा उतर रहा हे 
घर की सिल फोडकर। 
चोर ओ मोट, कस के बांधे क चाही । 
श०- मोट-पहले जमाने में मोटसे ही खेतो मं पानी 
दिया जाता था। 
अ०- चोर ओर मोट को कसना इसलिए चाहिए कि 
चोर दील पाकर भाग सकता है ओर मोट कए मे गिर 
सकती है। 
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चोर ओ सोपि दबे पर चोट पर्हुचावत। 
अ०- चोर जब निकलने का रास्ता नहीं पाताहेतो 
फिर वह मारना शुरू करता है अपनी जान बचाने को, 
वेसे ही सोप कहीं किसी के पैरों के नीचे कुचल जाता 
है या फिर निकलने का रास्ता नहीं पातातो जो 
सामने आ जाता है उसी को काटने दौडता हे। 


चोर का मन बकच मां। 


अ०- चोर का मन सदा चोरी करने में लगा रहता हे | 
कहीं गठरी दिखी नहीं कि उसकी नियत खराव हुई । 
चोर के जोरू कोने मां रोवे। 
श०- जोरू-स्त्री, पत्नी | 
अन्-चोरकीस्त्रीकोनेमेंछिप कर रोती है क्योकि 
चोर के पकडे जाने का भय होता है। गोस्वामी जी के 
शब्दों मे- 
चोर नारि जिमि प्रगट न रोई। 
चोर की दाढ़ी मां तिनका। 

श०- तिनका-खर । अपनी की गई गलती के प्रति 
खुद ही शंकित रहना । अपराधी वात को सुनते ही 
तिनका टटोलने लगता है। इसकी एक कथा है- 

एक बार चोरों का पतान लगने से एक काजी 
बहुत परेशान थे। जिन लोगों पर उन्हें संदेह था 
सबको सामने खडा करवा कर बातें करते-करते 
काजी बोल पड-चोर की दादी में तिनका।' उनके 
एेसा कहने पर सभी ज्यों के त्यों खड रहे, मगर जो 
सही में चोर था तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फरकर 
देखने लगा कि कहीं मेरी दादी मे तो तिनका नहीं 
लगा है? यह देखते ही काजी की समञ्जमें आ गया 
कि असली चोर कौन हो सकता है? 


चोर के घर मां मोर। 


अ०- कहावत सम्बन्धी एक कथा है । एक वार एक 
चोर कहीं से सोने का हार चुराकर घर लाया तो उसे 
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मोर निगल गया। चोर बेचारा छटपटाता ही रह 
गया। जो जैसा होतादहैवैसे ही लोग उसे भी मिल 
जाते है। 
चोर के पांव नहीं होते। 
अ०- चोर एक स्थान पर खडा नहीं रह सकता हे। 
उसका कामदहीरहे लोगों के घर जा-जा कर चोरी 
करना। दूसरे अर्थ मे यह कि वह अपना स्थान 
लगातार बदलता रहता हे तथा चुपके से काम करता है| 
चोर पकडे गांठ से, छिनार पकडे खाट से। 

श०- छिनार- चरित्रहीन स्त्री। 

अ०- कहा हे कि चोर को गठरी देखकर सामान से 
पकडना चाहिए ओर आवारा बदचलन स्त्री को खाट 
देखकर अंदाज लगाना चाहिए। 

चोर, चकार, चूके, मगर चुगल न चूके । 

श०- चकार - उठाईगीर, चूके - भूलना। 

अ०- चोर, उठाईगीर चूक भी जाते हैँ किंतु चुगलखोर 
कभी नहीं चूकता बिना चुगली के। चुगलखोरों से 
पूर्णं से सचेत रहना चाहिये । 

चोर चोरी करि गवा, मुसरन ढोल बजाय गवा। 
अ०- जब कोड आदमी खुलेखजाने चोरी कर ले 
जाता हे तो कहते हँ कि चोर चुपके से नहीं मूसल से 
ठोल बजा-बजाकर सब ले गया। यानी घर की 
लापरवाही का नतीजा है जो कहावत से स्पष्ट है। 
चोरचोरीसेगातौ का हेराफेरिव से गा? 


श०- हेराफेरी - माल इधर से उधर - उधर से इधर 
करना 

अ०- कहावत के पीठे कथा है- “एक चोर अपने 
पापों का प्रायश्चित करने के लिए साधु हो गया कितु 
उसकी पुरानी आदतें उसे सदैव परेशान किये रहती 
थीं | रातत में जब सब साघु सो जाते तो वह रातभर 
जगकर एक साघु की गठरी दूसरे के सिरहाने, दूसरे 
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का कमंडल पहले के सिरहाने, किसी का ज्ञोला 
किसी के पास, किसी की तुमड़ी किसी के पास यही 
रात भर हेराफेरी करता रहता । तभी कहा गया है कि 
वह ` बेचारा चोरी तो नहीं कर रहा दहे, तो क्या लोगों 
के सामान की हेरा-फेरी करने से भी गया? 

चोर न जानै चोर की सार। 


अ०- एक चोर दूसरे चोर के तरीके नहीं जानता कि 
वह किस तरह से चोरी करता हे। 
चोर ले, न साहु छुये | 

कहावत अचल संपत्ति के लिये कही गई है तथा 
विद्या- धन के ऊपर कही गई हे । 
अ०- विद्या एेसी संपत्ति है कि न चोर चुरा सकता 
हे, न भाई बंटा सकता है । न साहु या बनियां छू 
सकता हे। 

चोर जुआरी गंठकटा, जार ओ नारि छिनार, 

सौ सौगंधे खाएं जो, भूल न करे एतवबार। 
श०- गंठकटा - गांठ काटने वाला, सौगंधे - कसम, 
एतवार - विश्वास । 
अ०- चोर. जुआ खेलने वाला, गोठ काटनेवाला तथा 
बदचलन स्त्री ये सब चाहे सैकड़ों कसम खाकर 


अपनी सफाई के लिये जानदेदेंतो भी विश्वास न 
करना चाहिए । 


चोर से कहे मूसा, साह से कहे जाग । 


श०- मूसा - लूटो, साहु - बनिया, व्यापारी, बड 
आदमी । 

अ०- जो आदमी लड़ाई को उकसाता रहे ओर खुद 
अलग रहे॥ यानी कि चोर को तो कहे- जाओ चोरी 
करो ओर साहु से कहे कि जागते रहो, चोर तुम्हारे 
घर चोरी करने आ रहा है । एसा आदमी कभी कहीं 
किसी एक के पक्ष मे नहीं रहता। 


चोरी का गुड मीठा-मीठा। 
अ०- चोरी की चीज बड़ी मीठी लगती है। 
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चोर छिनार बहुतै भावा 

आगी क जरा, पानी क धावा। 
श०- भावा - अच्छा लगना। 
अ०- चोरी ओर बदचलनी बहुत ही भाती है कितु 
कोई सही बातों को कह दे तो ताप के मारे आग में 
जलने तथा पानी में डूबने की ही धमकी देते हे । खुद 


पाक-साफ हो कर दूसरों को ठा साबित करना। ` 


चोर क चोरे सूद । 
अ०- चोर जो होता हे उसे हर भला आदमी चोर ही 
दिखाई देता हे । यह मानव-स्वभाव में आता है । अपने 
जेसा ही. दूसरों का स्वभाव तथा व्यवहार समड्ना। 
चोरी ओर सीना जोरी। 

अ०- गलती भी करे ऊपर से रोब भी दिखाये। 
जेसे- 

उलटे चोर कोतवाल को डाटे। 

चोर-चोर मौसेरे भाई । 

श०- मौसेरे - दो सगी बहन के दोनो लड़के, मौसी 
का लडका। 
+ अ०- बराबर के व्यवहार वाले या व्यवसायवाले जल्दी 
ही मिल जाते ह या एक दूसरे से समर्थक होते हे। 
जैसे- चोर-चोर आपस में रिश्ता जोड लेते हे । 

चोरी करै तो छाडे घोड, 

नाहीं तो रहै राम की ओर। 

यदि चोरी ही करना है तो किसी बड़ी वस्तु की 

करे, वर्ना छोटी वस्तु की चोरी से क्या फायदाः 
कहावत इसी पर कही गई हे। 
अ०- चोरी करो तो घोडा खोलो नहीं तो ईमानदारी 
से रहो। कीमती वस्तु की तो कीमत है. कितु छोटी 
वस्तु से क्या लाभ मिलेगा? 

चोरी का माल चोरी मां जात। 

कहते है हराम का पैसा हराम में जाता है । बात 
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सही है जो पैसा जैसे आता है वह वैसे ही चला भी 
जाता हे। 
अ०- चोरी का माल किसी न किसी बुरे काममेंया 
अनायास ही खर्च होता हे । 
चोटटी कतिया जलेबी की रखवाली। 
किसी एसे आदमी के हाथ में व्यवस्था को देना 
जो स्वयं लालची हो या सामान को चौपट करने 
वाला हो! किसी एेसे आदमी का विश्वास कर लेना 
जो विश्वास के अयोग्य हो। 
अ०- कुतिया जो स्वयं वस्तु को चट कर जाने वाली 
हो उसके भरोसे पर खाने पीने की वस्तु को देकर 
बचत की आशा करे, यह असंभव है| 
चोरवा क बिरता सबकेव खाय, 
चोरवा गोहनवे क्यो ना जाय। 
श०- बिरता- कमाई, गोहनवे-निकट, पास मं। 
गलत कमाई का पैसा घर में आने पर सभी 
उसका उपयोग करते हें । सभी खर्च करते, खाते-पीते 
व मौज उड़ाते हं. मगर जव वह आदमी कहीं पर 
फसता है तो सभी अलग हो जाते, कोई साथ नहीं 
देता है । कहावत भी उसी पर कही गई हे। 
अ०- चोर की कमाई यानी चोर का पैसा तो सभी 
खाते है, मगर जब वह पकड़ा जाता है तो कोई 
उसके साथ शामिल नहीं होता हे। 
८ चोटे पै, चोट लागत । 
अ०- जहां चोट लगी रहती है वहीं पुनः चोट प्रायः 
लगती है। 
चोरहिं चांदनी रात न भावा। 
पंक्ति गोस्वामी जी की हे । चोर केसा वातावरण 
व कैसी रात चाहता है । 
अ०- चोर को र्चौँदनी रात इसलिये अच्छी नीं 
लगती है क्योकि उजाले में दिखने का डर रहता है| 
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किसी ने कहा है-- “घोर अंधियारी गई कि चोर 
गये" | 
चोरन बकूचा लीन, बेगारी छुट्टी पावा । 
श०- बकुचा- गठरी, माल, बेगारिन- कोई काम 
बिना पैसे के करने वाला 
अ०- किसी से कोई आदमी बेगार में गठरी दुलवा 
रहा था कि अचानक गठरी चोर उठा ले गये । मजदूर 
ने सोचा-चलो गठरी चोर ले गये अब तो बेगार करने 
से फूरसत मिली अच्छा ही हुआ। 
चोर का माल सब कोई खाय, 
चोर की जान अकारथ जाय। 
अ०- चोर की कमाई सभी खाते है लेकिन बुरे 
फसता है चोर ही | सारी सजा उसे ही भोगनी पडती है | 
चोला नवा, जिव पुरान आय। 
श०- चोला-शरीर, नवा- नया। 
अ०- जब कोई नवयुवक या बच्चा बालस्वभाव से 
हटकर बहुत धीर गंभीर बुड्ढ़ं की तरह हो, तो 
कहावत चरितार्थं की जाती है कि शरीर ही खाली 
ऊपर से नया है ओर मन पुराना बुड्ढ़ं के जैसा है। 
चोर क साथी गिरहकट। 
श०- गिरहकट - जेब काटने वाला। 


अ०- जो जैसा होता है वैसे ही उसके दोस्त, यार भी . 


होते है| | 
चोर क जिव केतना। 


अ०- चोर का मन हमेशा डरा रहता है। पापकर्म 
करनेवाला मनुष्य सदैव अपने से डरता रहता दै । वह 
भी जानता है कि, म गलत काम कर रहा हू कितु 
आदत से अपनी मजबूर हो जाता है। 


चोट गोड़े मां, मलहम मूड मां । 
मूर्खता का काम करना। जो वस्तु जहौ इस्तेमाल 
करना हो वहां न करके व्यर्थ मेँ दुरुपयोग करना। 
अ०- चोट लगी है पैर में ओर मलहम लगाया जा 
रहा है सिर पर। 


चोर की जान हथेली पर। 
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अ०्-चोर मार से नहीं रता, न मरने से डरता है । 
उसके प्राण हर समय खतरे में रहते हें | 


चोर चुरावै, गर्दन हिलावे। 
अ०- चोरी भी करे ओर इन्कार भी करे । चोरी करके 
न करने की आदत होना। 
चोरी विना सुराग के नहीं होत। 
अ०- चोरी विना घर के भेदी के नहीं होती। जब 
आदमी घर काभेददेतादहे तभी चोरी भी होती है, 
एसा सिद्धान्त है| 


चोर के पेटे मं गाय अपने मने रंभाय। 


अ०- बहुधा देखा गया है कि अपराधी कभी-कभी 
अपनी करनी अपने आप ही कह देता है । स्वयं अपना 
अपराध मान लेता है । कहा है कि चोर के पेट मेँ गाय 
अपने आप ही बोलने लग जाती है। यानी स्वयं चोर 
मन की बात बता देता है। 


चोर के हाथे अंगारिव नीक। 


यह कहावत उस समय संबोधित होती है जब 
अपराधी के हाथों व जीभ पर जला हुआ अंगारा 
रखकर उसके अपराघों को कहलाया जाता थाया 
फिर सजा के रूप में दंड दिया जाता था। कहावत 
उसी पर कही गई हे | 


अ०- चोर के हाथ पर यदि अंगारा रख दिया जाय 
तो वह भी मान्य है| 


चोरवा न जाने मंगनी क माल। 


चोर को भला इस बात से क्या काम कि माल 
कहां का है, केसा है, किसका है, इसे लेना चाहिए 
कि न लेना चाहिए ? उसे तो माल से मतलब किसी 
काहो, कहीं से आया हो या शादी-व्याहः, मंगनी का 
हो | अतः कहावत इसी पर कही गई है। 


अ०- चोर को क्या पता कि माल बेटी की ससुराल 
से मंगनी, शकुन पर आया है या बेटे की ससुराल का 
हे। उसे तो चोरी का माल चाहिए। 


चोर क जिव कितना बडा?। 


बात एकदम सही है यदि वह कैत नहीं है मात्र 
चोर ही है तो उसका मन तो हर समय डरता रहेगा । 
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कोड कब, कहां पकड़ ले ? जरा सी खुट्ट हुई नहीं 
कि उर गया। उसकी तो जान हथेली पर हर समय 
रहती है । इसलिये उसका जी बहुत छोटा होता है| 
1, चौ 1, 
चौबे गये छब्वे बनने दूने रहिगे। 
अ०- किसी लाभ की आशा से कोई काम किया जाय 
ओर जब उसमें हानि हो तो कहावत कही जाती है 
कि गये थे बड़ी-बड़ी आशां लेकर कि बड़ा लाभ 
होगा, मगर उलटे हानि हो गई | 
चौवे की चौबाइन, पंडा के घर पंडाइन 
यह तुक का कौतुक तो देखो 
बनिया बेच रहा बनियाइन। 
कहावत व्यंग्यात्मकं है। बनियो के ऊपर हास्यास्पद 
चुटकुले के रूप में उद्धृत की गयी है जिसमें तुकबंदी 
को माध्यम बनाया गया हे। 
अ०- चौबे की स्त्री चौबाइन, पंडा की स्त्री पंडाडइन 
कहलाती है, किन्तु बनिया की स्त्री को बनियाइन 
कहते रै | बनिया कपडे की बनियाइन बेच रहा है | 
व्यंग्य में वह अपनी स्त्री बनियाइन को बेच रहा हे । 
चौथ अन्हरिया, सावन माहीं, 
जौ महि पर मेघा बरसाहीं 
लै पैँतालिस दिन घन बरसै, 
साख सवाई हो मन हरसे। 
श०~-चौथ अन्हरिया-अधेरी पाख की चौथी तिथि. 
महि-प्रथ्वी, मेघा-बादल, घन-बादल, साख-बढ़न्त, 
सवाई-सवाया | 
कहावत सावन माह की अन्धेरी चौथ को पानी 
बरसने पर कही गयी हे। 
अ०- यदि सावन की अंधेरी चौथ को पानी बरसता 
हो तो वह भी ४५ दिन तक लगातार वर्षा हो तो 
अनाज सवाया पैदा होता है। 
[| चां ¢ 
चांदी की चउकी मां, लोहे क रकां । 
किसी वस्तु की बेइज्ज॒ती करने पर कहावत 
चरितार्थ की गई हे। 
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अ०~ र्चोदी की चौकी यदि टूटी है तो उसकी मरम्मत 
भीवैसीदहीर्चौदी की कीलों से होनी चाहिए । उसमें 
्चोदी का कीला न लगवाकर लोहे का कीला ठक 
दिया गया हो| 
चोद अकासे चढ़ै तो सबै देखत । 

अ०- जो वस्तु ऊचे उठकर आकाश मेँ उदय हो उसे 
भला कौन नहीं देखेगा? वैसे ही गुणवान, संपन्न, 
सुशील व्यक्ति के गुणों को कौन नकार सकता है 
कलाकार, विद्वान, विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्त्ति को 
कोन नहीं इज्जत देगा? उस पर दुनिया की नजर 
अवश्य पड़गी। ओर वह सभी की प्रशंसा का पात्र 
बनेगा | 


[{, चुं [1 

चँगी के डर से कोउ माल नाहीं फेकत। 

कहावत बेहद मूर्ख, नासमञ् व महाकंजूस आदमी 
के ऊपर कही गई है| 
अ०- माल लाते समय रास्ते में सरकारी स्तर पर 
माल पर चंगी वसूली जाती है । कुछ एसे भी निहायत 
कजूस. मूर्ख आदमी भी दुनिया में होते है जो माल 
कीचुंगीन देने के लालच मेँ अपना माल ही छोड 
देने को तैयार हो जाते है| 

[| चिं 1 
चिंउटी क मरे कं होत तौ पर निकर आवत। 
अ०- चीटियां जब मरने वाली होती है तो उनके पंख 
निकल आते है। 
चिंउटी के खाये पहाड़ घटे। 
अ०- कहावत आर्थिक दृष्टि पर कही गई है कि 
थोडा- थोडा खर्च होता है तो बहुत हो जाता है। 
चींटी. जो कन-कन खाती है, किंतु उसके खाने से 
भी पहाड कम हौ जाता है। 
चिखंटिव केँ बिल नाहिन, कि समाय जाई । 

जब किसी के साथ महान समस्या हो कि वह 
कहां रहे? रहने भर की जगह मिलने लायक न हो] 
जीवन मे जब कोई एसा काम दहो जाय या एेसी 
विकट समस्या आ जाय कि रहने को कहीं ठिकाना न 
मिल पाये या जान की आफत आ जाये तो कहावत 
कही जाती है। 
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च्छु = 
छ ग्रह एके रासि बिलोकै, 
महाकाल को दोनों कोके। 


अ०- यदि एक ही राशि पर छह ग्रह एक साथ पडे 
तो पृथ्वी पर जल नहीं बरसेगा। महा अकाल के 
पूरे पूरे लक्षण है| 

छज्जे कौ बैठक बुरी, परछाइं की छांह, 

नियरे का रसिया बुरा, नित उठि पकर बांह । 
श०- छज्जा- जो छत के बाहर निकला हिस्सा 
होता है, बैठक एकत्र होना बैठकबाजी करना, 
परछाही-छाया, दूसरे की छाया, नियरे-नजदीकः, 


रसिया- प्रेमी, मनचला व्यक्त्ति, नित-रोज। कहावत . 


किसी प्रेमी, प्रेमिका के ऊपर कही गई हे। 

अ०- रोज-रोज की छज्जे की बेठक व परछाई की 
छाया बुरी है तथा पास का प्रेमी भी बहुत वुरा होता 
है, इसलिये कि वह रोज ही मिलना चाहता है| 


छद्‌दर कहै मँ आऊ-जाऊ, 

सद्‌दर कहै गोसइयँ खाऊ, 

नोदर कहै मै नौ दिग जाऊ, 

हिती कूटुम्बी, पुरोहित खाऊ । 
श०- छद्‌दर-छः दातों का बछड़ा, सद्दर-सात 
दांतों का बछडा, नौदर-नौ दांतों का बछड़ा, दिग-दिशा, 
खाऊ-सफाया करना | 


कहावत खती के लिये खरीदे जाने वाले वैलों 
पर कही गई है कि कितने दांतों का वैल कितना 
अपशकुन करने वाला होता है। 


अ०~ छः दांतों का बछड़ा कहता है किं मेँ जहां भी 
जाता हू वहीं मेरा गुजारा होता है। सात दांतों का 
कहता है कि मै जहौ भी जाता हू वहीं मालिक के 
प्राण का घातक सिद्ध होता ह| नौ र्दौतों का कहता 
है कि मै नवो दिशाओं में दौड़ता ह जिससे इष्ट, 
मित्र, पंडित, पुरोहित घर, कुटुम्बी सबका सफाया 
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करके तो दम मारता ह| इसलिये इन दांतों वाले 
वैलों को कभी नही खरीदना चाहिए । 
छठी मां धरा गा अहे | 

कुछ चंचलता या कोई विशेष आदत जब किसी 
व्यक्ति विशेष में हो तो कहावत चरितार्थ होती हे। 
अ०~ कहते हें छटी मेँ जो रखा जाता हे वही हमेशा 
के लिये हो जाता है। जन्म से ही वह आदत पड 
जाती है। किसी एसे ही स्वभाव के व्यक्ति के प्रति 
कहावत कही गई हे कि जन्म के छठे दिन जब छठी 
पूजी जा रही थी तो उसी समय जैसे इनके स्वभाव 
मे वह भी रख दी गईं थी | 
छठी क दूध छाडिके, आज सबै मं मिलावट अहै । 
श०- छटठी-बच्चे के जन्म के बादर्मोंकादूघजो 
बच्चे को पिलाया जाता है, मिलावट-शुद्ध सामान में 
नकली वस्तुओं का मिला होना। 

कहावत आज के वातावरण को लेकर कही गई 
है । आज बाजारों मे तमाम नकली सामानों की विक्री 
धुआधार हो रही हे । 

कहावत में यह बात बडे सुंदर ढंग से अवगत 
कराई गयी हे । यानी आज केवल माता के छठी के 
दूध को छोडकर सभी वस्तुओं में मिलावट हे । 

छपरा पै तिन नाहीं दुआरे पै नाच। 

श०- छपरा-जो द्वार पर छान छवाई जाती हे, 
तिन-तृण, तिनका तक न होना, दुआरे-द्वार पर। 
अ०- कहावत एेसे लोगों के ऊपर कही गई हि 
जिनके खाने, रहने को तो जगह नहीं है, पैसा नहीं 
हे. कितु वाहवाही में बाहर दरवाजे पर पैसे का 
दुरुपयोग मनोरंजन में करते ह| | 
अ०- छप्पर तक रख न पाये, वैठने की छाया तक तो 
है नहीं ओर दरवाजे पर वेश्या का नाच हो रहा हे । 

छः महीना क कवर, सालभर का सुअर। 

कहावत छोटे बच्चे के ऊपर कही गई हे। 
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अ०- जब बच्चा छः माह का होता है तो वह 
साफ-सुथरा, राजसी पोशाक में होता है। जो पहना 
दो वह वस्त्र साफ इसलिये होता है कि बच्चा किसी 
न किसी की गोद मेँ रहता है । कितु जब सालभर का 
हो जाता हे तो वह जमीन मेँ खेलने के कारण सुअर 
की तरह ही लोटता, धिसटता रहता है | उसे फिर 
संभालना व साफ रखना कठिन हो जाता है। 


छनन मनन होतै, केवरिया नाहीं खुलते। 
कहावत हास्य-व्यंग्य की होते हुए स्वातंत्र्य 
प्रधान हेै। 
अ०- कोई अपने घर मँ कुछ भी कर रहा हो तो 
किसी के आने पर दरवाजा न खोलने का मतलब दही 
हे कि वह अपनी स्वतंत्रता में बाधा नहीं चाहता है। 
बाहर वाला सोचता है कि कड़ाही में कुछ पकवान 
वन रहा है, अतः केवाड नहीं खुल रहे हे | 
छटाक भै चून ओ चौबारे मां रसोई । 
श०- चून - आटा, चौबारा - बाहर, बरामदा | 
सामान का कम होना तथा दिखावा अधिक करना| 
थोडा सातोआटारहै,खानेभरकोखुदकोदही 
नहीं है, कितु दिखाने के लिये कि मेरे यहां भी खाना 
बन रहा है वह रोटी बाहर बरामदे में बना रही है। 
छप्पर फारिके देत देने वाला। 
अ०- कहावत ईश्वरवादी व भाग्यवादी है । ईश्वर कौ 
कृपा अपार है । देने वाला भगवान जब देता हे, धन 
अचानक ही घर में आ जाता है, मानो छप्पर को बीच 
से फाड़कर किसी ने गिरा दिया हो, 
छदाम की लडाई में करो पैसे से भलाई। 
यदि गडा अं्मट थोड़ा बहुत है ओर पैसा दे 
देने से शान्त हो सकता है तो छदाम की लड़ाई को 
पैसा देकर शान्त कर देना चाहिए । यानी कछ अधिक 
भी खर्च हो जाय तो गडा शान्त कर लो दे-लेकर। 
छठी क पोतड़ा अबहीं लै न धोयगा। 
अ०- पोतड़ा यानी छठी के मलमूत्र के कपडे, 
अबही तक धोड न गा, यानी अभी भी बच्चे ही बने हो। 


छत्तिस तरह के खाब मां बहत्तर तरह कं रोग होत। 


२०५ 


अ०- तरह-तरह की बनाई गई खाने की वस्तुएं 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती हैँ । सादा खाना व 
संक्षिप्त खाना स्वास्थ्य के लिये लाभकर होता है। 
तली-भुनी चीज या बहुत ज्यादा चीजे खानी नहीं 
चाहिए । किसी ने कहा है- “सादा जीवन उच्च 
विचार“ मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक हे। 


9 षा + 


छावा छोपा घर पाये, बंधी पाये टाटी। 
आन क जनमा लरिका पाये, चुम्मा लै-लै चाटी।। 
श०- छावा-ऊपर का छाजन, टाटी-मड़ई के दरवाजे 
को बंद करने की वस्तु , कहावत किसी विधवा या 
पति से त्यागी नारी के साथ किसी पुरुष के विवाह 
करने के प्रति कही गई है। 


अ०- बवनाबनाया छाया दहूजा टाटी लगा घर पाया 


ओर दूसरे का पैदा किया लडका मिला। अब उस कोः 


लेकर दुलार पुचकार कर चूम-चाटकर सुख से दिन 
विताऊं। आगे करना ही क्या है? 
छावा मंडवा गावा गीत, 
पिय बिन लागै सब अनरीत। 
अ०- शादी व्याह रीति, रस्म, मंडवा ओर गीत सव 
कुछ विना पति के बुरा लग रहा हे। 
“छानी क काव घर, मेधा क काव डर? 
अ०- स्पष्ट है। 
छाजा, बाजा, केस तीन बांगला देस, 
चूना, चूची, दही. तीन बांगला नहीं । 
अ०- छज्जा, बाजा, ओर बाल बंगाल मँ ये तीनो वस्तुएं 
खूब मिलती है । चूना, दही ओर स्त्रियों कं स्तन वर्ह 
कम ही मिल पाते हें । स्त्रियों के स्तन बहुत छोटे-छोटे 
होते है। ॑ 
छान चुवनी, पतोह रोउनी, 
नीक न आय सुनो बहिनी। 
अ०~ बहनो सुनो ! छान जो हमेशा चूती रहती है 
तथा घर मेँ नई बहू जो सदा रोती रहती है. ये अच्छे 
लक्षण नहीं है। कुलक्षण की निशानी है। 
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७4 छि 1, 
छिनरी कं घर रहै बतकहिनी कं जाय। 


श्‌०- छिनरी-आवारा, बदचलन ओर 
बतकहिनी-बातूनी | 


अ०- कहावत बातूनी स्त्री व छिनाल स्त्री के प्रति 
कही गई है किं जो ओरत व्यभिचारिणी हो. दूसरे 
आदमी के साथ जिसका नाजायज संबंध हो उसका 
घर तो एक बार बच भी सकता है कितु बातूनी ओरत 
जो हर समय बातों में मस्त रहती है. उसका घर 
एकदम से बर्बाद हो जाता है क्योकि वह अपना सारा 
समय बातों में ही गुजार देती है । घर की व्यवस्था 
देखने का समय उसके पास कहँ होता है? 


छिनरी तुही डोला के तरे-तरे, 
तुही डोला के ऊपर-ऊपर। 
अ०- जो स्त्री आवारा है, वही डोला पर है ओर जो 
डोला के नीचे है यानी डोले के साथ-साथ है उसमें 
भी तुम्ही हो, उसमें भी तुम्हारा मन लगा हे। 
छिनार क बेटवा, ललना रे, ललना । 
अ०- किसी ओरत के जब दूसरे पुरुष का पेदा किया 
बच्चा होता है तो उसका बड़ा दिखावा व दुलार 
किया जाता है। उसे लाल, ललन, जैसे विशेषणो से 
दुलारा पुकारा जाता है। 
छिडली तरे ई बरवा ना्हिंन पाक। 
श०- छिउली-ढाक का पेड, बरवा-बार। 
पाक-पक्का। 


कहावत एेसे अनुभवी योग्य व्याक्तति पर कही गई 
है । जो जीवन में आप बीती जगबीती का चढ़ाव-उतार 
देख चुका हो| 


अ०- यह सिर के बाल पेडों की छाया-धूप में नरी 
पके है| ये समय की धूप-र्छौह मे पके है| 


छिनार लुगाई, चतुर सिपाही, दुरिये से लखि परत । 
श०~- लुगाई-स्त्री, चतुर-होशियार। ॑ 


अ०~ आवारा स्त्री व अनुभवी सिपाही दूर से ही पता 


लग जाता है। 
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1 षीं {| 
छींकत खाय, छींकत नहाय, 
छींकत रहिये सोय, 


छींकत पर घर कबहू न जाइय, 

चाहै लाख सुबरनै होय। 
श०~- सुबरन-सोने का। 

कहावत छींक विचार के ऊपर उद्धृत की गई है | 
अ०- छींक होने पर खाना, नहाना व सोना नहीं मना 
है कितु दूसरे के घर कभी नहीं जाना चाहिए । चाहे 
कितना भी अच्छा घर क्योंनदहो। 
छींकत गये, ओंकत आये । 

अ०- घर से छींकते निकले इसीलिये रोते हुये आये | 
अतः छींकते हये घर से कभी नहीं निकलना चाहिए । 
एसा छक विचार के अनुसार ज्योतिषियों का कहना हे । 

छींका टूटा बिलारी क भाग। 
अ०- छीका यानी, सिकहर । डोरी की एक एसी वस्तु 
जिस पर पहले के जमाने में बिल्ली से बचत के लिये 
स्त्रियां दूध, दही, इत्यादि रख कर खूंटी या छत के 
चुल्ले से टांग देती थीं । तो कहा है कि छीका बिल्ली 
की भाग से टूटा कि वह सारा दूध चट कर गई। 
तात्पर्य यह है कि दूसरे की कोई वस्तु जब आदमी 
को मिल जाती है तो कहावत कही जाती हे। 

छींक दाहिने सुख अभिलासेै। 
अ०- दाहिने हाथ की तरफ की छींक शुभकारक 
मानते है| 

छींकते नाक कटाति। 


यानी छींकते ही बदनामी मिली या किसी गलती 
पर तुरंत डांट देना। 
छीछिल थरिया, भुरभुर भात 
जहां परे निरासा क हाथ। 
श०- छीरिल-जिस थाली में बारी बहुत कम हो. 
भर-भर - छिटका हुआ भात, निरासा-जो पेट भरकर 
भोजन न परोस पाये। 


अ०- कहावत एक एेसी नारी पर कही गई दहैजो 
ठीक से खाना भी न परोस पाये। जिसके परोसने से 
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किसी कापेटदही न भरे। एक तो थाली ही छिछ्ली 
उस पर भात भी एक-एक दाने अलग-अलग तथा 
परोसने वाली का हाथ भी कंजूस कि पेट भर खाना 
भी न परोस पाये। 


छीपा छेड़ी ऊंट कोंहार, पीलवान ओ गाडीवान 
आक, अवासा, वेस्या, वानी, दसौ दुःखी जो बरसै पानी। 
श०- छीपा-रंगरेज, जो साडी वगैरह रंगते हें। 
कोंहार-जो मिट्टी का वर्तन बनाते है, पीलवान-जो 
हाथी चलाता हे, गाड़ीवान जो बैल गाडी हांकता रहै 
आक-मदार का पेड, जवासा-एक कंटीला पेड, जो 
बरसात में पत्तों से रहित हो जाता है, वेश्या-रंडी, 
पतुरिया, बानी-बनिया। | 
कहावत वर्षा के प्रभाव पर कही गई हेै। 
अ०- कपड़ों पर छपाई करने वाले रंगरेज, बकरी, 
ऊट, कुम्हार, हाथीवान, बैलगाड़ी चलाने वाले, मदार 
का पेड व एक कंटीला पेड जवासा का, जो बरसात 
मे जल जाता है ओर शरद काल में फिर पनप जाता 
है, ये दसों पानी से दुःखी हो जाते हेँ। 
छीषी भली जौ चना, छीछी भली कपास 
जिनकी छीछी ऊखडी, उनकी छोडो आस। 
श०- छीषछी-दूर दूर, ऊखडी-ईख, गन्ना । 
कहावत घाघ कवि की खेती विषयक कही 
गई हे। 
अ०- जौ, चना, कपास, दूर-दूर बोना चाहिए कितु 
ईख यदि दूर है तो वह ठीक नहीं है । इख पास-पास 
बोनी चाहिए। 
“ छु“ 
छुआय पायेसि बानिन, चढ़ाय दिहिस दससेरा। 
कहावत बानिन, यानी बनिया की स्त्री के प्रति 
कही गई है| 
अ०- बानिन को जरा सी कुछ बात मिलनी चाहिए । 
तनिक इशारा हआ नहीं कि जरा सी चूक पर, मोका 
लगते ही दस सेर का बाट तराजू पर रख कर तौलने 
लगी। 
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छं पोरे, उडि-उडि जाय । 
श०- छछ-खाली, थोथा | 
अ०- जब किसी के साथ कोई निराशाजनक घटना 
घटती है तो कहावत चरितार्थ की जाती है। 
अ०- जिस कार्य में, जिस व्यक्ति से निराशा मिले 
उससे कुछ भी आशा की संभावना नहीं होती । जैसे 
बिना दाना अनाज के कोई भूसा पषछोरे तो वह सिवा 
उडने के सूप में बचेगा ही क्या? इसी प्रकार से व्यर्थ 
के कामों को करने या व्यर्थ के लोगों के साथ सिर 
खपाने से क्या लाभ? 

छा हो, तोहका के पूछा?। 
अ०- बिना पैसे वाले को दुनिया में कौन पूछता है? 
किसी ने कहा है- “बाप बड़ा न भड्या, सबसे बड़ा 
रुपड़या“ | कवि रहीम के शब्दो मे- 

जब लगि पैसा पास है, तब लगि तव सनमान। 
पैसे से बढ़कर दुनिया मेँ कुछ भी नहीं है, उस 

पर आज के अर्थयुग में? आज तो पैसे का भूत किसी 
को पहचानता ही नहीं | अतः पैसा न होने पर कोई 
किसी का यार नहीं होता है। 

छंछ कआ पतकोरन न भरी। 
श०- पतकोरन-पत्ता। 
अ०- खाली कँआ पत्तों से नहीं भर पायेगा। एक तो 
कुआ, उस पर पत्तों की क्या बिसात? इसलिये उसमें 
पानी की जरूरत है । यानी कठिन परिश्रम के बाद ही 
पानी मिल सकता रै ओर पैसा खर्च करने पर ही 
कार्य की सिद्धि संभव हो सकती हे। 

छ पैलगी, जिव छन्न । 
कहावत हास्य-व्यंग्य में कही गई है । 

अ०~ अपेक्षित लोगों से जब समय पर कोई धन-लाभ 
नहीं होता तो कहते हैँ कि खाली पैलगी करने पर 
प्राण उड़ गये. जी सनाका खा गया कि कुछ तो 
लेकर पैर छुआ होता। इसके अतिरिक्त कहीं पर कुछ 
पाने की अपेक्षा हो, अपना कोई हक निकलता हो 
पाने का यदिन मिला तो भी कहावत कही जाती है। 
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छछ के कोऊ संगी न साथी, 
बड़ेन दुआरे बांधी हाथी। 
अ०- जिसके पास पेसा नहीं है उसका कोई संगी 
साथी तक नहीं बनना चाहता ओर बड़ों के दरवाजे 
पर हाथी ञ्जूमता हे। 
^“ छ्‌ “ 
छूटा घोड़ भुसौलै ठाढ़ । 
मनुष्य हो या पशु जर्हौ परच जाता है, कुछ खाने 
को पाता है, वहां जब देखो पर्हुचा ही रहता है | 
कहावत इसी पर कही गई है| 
अ०- घोडा बेधिने की जगह से छूटा नहीं कि भूसे 
की कोठरी मे जा पर्हुचा। 
छृटि परे गंगा, चोराय खाय बाभन। 
कहावत दान संबंधी कही गई है कि गंगाजीमें 
कोड वस्तु यदि गिर गई तथा किसी ब्राहमण ने कछ 
चुराकर खा लिया तो वह अकारथ नीं जाता है। 
उसका कुछ न कुछ पुण्य-लाभ अवश्य मिलता हे। 


छरी चहे खरबूजा पर गिरे 
चहे खरवबूजा छटूरी पर गिरे, 
कटी खरबूजै। 
कहावत दीन, हीन, दुर्बल, गरीब के ऊपर उद्धृत 
की गई है। 


अ०- हानि हमेशा कमजोर, दुर्बल, गरीब की ही होती 
है । हर हालत में गरीब, कमजोर ही मारा जाता हे। 
कटेगा खरबृूजा ही चाहे खरबूजा छरी पर गिरे या 
छरी खरबूजा पर गिरे | 


५4 छे 1 
छेड़ी क मुंह कंहड़ा नाहीं लीलत। 
या 
छेड़ी के मुहे कोहड़ा नाहीं अमात। 


जब कोई आदमी कोई एेसी बात करतादटैजो 
असंभव हो, तो कहावत कही जाती है 


अ०- करौ बकरी का मुंह ओर कां कोहड़ा बड़ा सा, 
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भला वह कोहड़ा केसे निगल सकती है? लोग जोश 
मे व गप्पे मारते समय बात तो कह जाते हैँ कितु यह 
भूल ही जाते हें किम क्या बके जा रहा हू 
छेडी क चरा बन, बिटिया क चरा घर. 
नहीं रहि जात। 
कहते हैँ, छेड़ी दिन भर में बहुत कुछ चर 
जाती है। धीरे-धीरे बड़े-बडे जंगलो का सफाया 
कर डालती है। कहावत छेड़ी (बकरी) व कन्या पर 
उद्धृत की गई हे । 
अ०- जैसे बकरी का चरा बन कुछ समय बाद खाली 
हो जाता है। उसी प्रकार घर में लड़कियों के अधिक 
होने पर दहेज में ही घर का सारा पैसा उठ जाता है| 
छेगडी का दूध छत्तिसि रोग मारत। 
अ०- छेड़ी जो जंगलो मेँ तमाम तरह की पत्तिर्यो 
खाया करती है, प्रकृति के अति निकट रहती हे, 
उसके दूध में प्रत्येक तरह के प्रकृति-पोषक तत्व 
होते हैँ । उसका दूध अत्यन्त लाभकारी होता है विशेष 
कर बच्चों एवम्‌ टी.बी. के मरीजों के लिए। 
1, छो ०४ 
छोटे से न परसावै, न बड़े से भखावै। 
श०- छोटे- गरीब, परसावै-कोई भी खाने पीने का 
सामान देना, भखावै-कहलाना, वचनबद्ध करना | 
कहावत से यह तात्पर्य निकलता है कि छोटे 
लोगों के पास पैसा कम होता है। इसलिये 
खिलाने-पिलाने का दिल भी कम होता है तथा बड़े 
लोगों के पास पैसा तो होता है किन्तु वे किसी बात 
का वायदा करके भूल जाने में माहिर होते हैँ । 
अ०- न तो छोटो से खाना परसवाना चाहिए, न बड़ों 
लोगों से कछ कहलाना चादहिए। 
छोटी नसी, धरती धँसी। 
हर लागा पाताल, तो टूट गया अकाल। 
श०- नसी-हल का फाल, जो लोहे की धारदार वस्तु 
धरती के अंदर जाकर जमीन को जोतती दहै, 
पताल-धरती के नीचे, अकाल-सूखा। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


अ०- कहा गया है कि हल में यदि फाल छोटा है तो 
धरती उसका मजाक बनाती है कि क्या हमे जोत रहे 
हो? हमतोवेसेहीहैं। हां, यदि नसी बडी हुई तो 
जमीन की जोताई गहराई तक हो सकती है । उससे 
अनाजों का ठेर लगने से, सूखा अकाल सव समाप्त 
हो जाता है। 
छोटा मुंह ओर एठा कान, यही बैल की है पहिचान । 
अ०- कहावत वैलों के ऊपर उदृधृत की गई है कि 
जिस बेल के एठा कान व छोटा सा मुंह हो वही 
बढिया वेल होता हे। 
छोटी, सींग ओ छोटी पृछ, एसे बरद लियो बेपूछ। 
अ०- जिस बैल की छोटी-छोटी सींग व छोटी पूष 
हो, एसे वैलों को विना पूछे हृए ले लेने चाहिए। 
छोटे मियां, छोटे मियो, बडे मिर्यँ सुभान अल्ला । 
अ०- कहावत उदू की है। कहा गया है कि छोटे 
लोगतोजोजैसेहै.वेतोहेंदही, बडे लोग उनसे भी 
चार हाथ आगे हैं| यानी गड़बड़ी बडे लोगों में ओर 
भी अधिक होती हे। 
छोटा सबसे खोटा। 
अ०- छोटा आदमी या छोटे बच्चों पर कहावत कही 
गई है । छोटा सबसे बुरा होता है । यह कहावत प्रायः 
हसी मजाक में कही जाती हेै। 
छोट ननदिया अंगियाः कं बंद, 
बड़ी ननदिया बिजली बसंत। 
अ०- छोटी ननद तो बहुत प्यारी है वह अंग मं 
पहनने वाली अंगिया का बंद है ओर बड़ी ननद तो 
विजली की तरह तेज होने के कारण भय पैदा करने 
वाली होती हे। 
छोट घर समधियान बडा। 

जहां पर जगह की कमी होती है वहीं पर 
कहावत चरितार्थ -की जाती है। 
अ०- घर तो बहुत ही छोटा है, मगर समधियान 
यानी जहां लङके-लड़की की शादी की जाती है, वह 
स्थान बहुत ही बड़ा है| 
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छोटी-मोटी कामिनी सब हैँ बिस की वेल, 
बैरी मारे दांव से, एड मारे हंस-खेल। 
श०- कामिनी-स्त्री, दांव-मौका, बविस-विष, जहर, 
कहावत स्त्रियों से संबंधित रहै 
अण्-ये छोटी मोटी स्त्रियां विष की बेल होती हें ये 
वैरी से अधिक कष्टदायी होती हँ क्योकि वैरी तो दांव 
पाने पर ही मारता है ओर ये हंसबोल कर पुरुषों को 
मारती है| 
छोटी सी बिया बडवार हत्या । 

गाय हो या बिया हत्या तो हत्या, किसी भी 
जीव की हत्या करना पाप है। कहावत भी इसी विषय 
पर कही गई है| 
अ०- छोटी सी बिया हो या बड़ी सी गाय, मारने 
का पाप सबको लगता हे। बुरा कर्म बुरा ही कहलायेगा, 
हो चाहे भी जैसा। 

छोडा जाट पराई खाट। 

जब कोई मनुष्य किसी के साथ बहुत ज्यादा 
अत्याचार करता है, जबरदस्ती दूसरे की चीज पर 
कब्जा कर लिया जातादहै, तो कहा जाता है कि अब 
तो दूसरे की वस्तु दे दो या छोड दो। किसी की वस्तु 
पर अनधिकार चेष्टा करना। 

{7 जं ## 
जंगल में मोर नाचा, किसने देखाः?। 

कहावत उस समय चरितार्थ की जाती है जब 
कहीं दूर देश-विदेश में अपने घर-गांव से दूर लोग 
लाख बडे आदमी हों, चाहे जितने एेश-आराम से रह 
रहे हों, चाहे जितना भी सुखी हो, लाख खर्च करते 
हों, मगर अपने देश, गांव घर का वहाँ कोई भी देखने 
वालान दहो तो फिर फायदा दही क्या? इज्जत तो 
अपने दही गांव, घर से बनती हे। 
अ० जंगल में मोर नाचे तो कौन देख रहा है? कोई 
नहीं जब जहां कोई परिचित न हो वहां उसकी कोड 
कद्र नहीं होती है। 





जंजाल भल कंगाल नरहीं। 


श०- जंजाल-इंञ्ट, परेशानी, तरह तरह की चिन्तायें 
कगाल-गरीबी, भुखमरी। 


कहावत उस समय चरितार्थ होती है जब कोई 
मनुष्य तमाम गड, अटो, चिन्ताओं से परेशान हो 
जाता है। 


अ०- जंजाल होना अच्छा है किन्तु कंगाल होना 
अच्छा नहीं हे। 
„ ज “ 
जबरा मारे रोवै न देय। 
श०- जबरा-जवबर, बलशाली, बड़ा आदमी, जबरदस्त । 


कहावत किसी बडे, जबरदस्त, सबल आदमी के 
ऊपर कही गई है| 


अ०- बडे आदमी गरीब, छोटो, निर्बलों के साथ 
अन्याय भी करते हँ ओर उन्हें रोने भी नहीं देते हैँ 
किसी गरीब का अधिकार भी छीन ले ओर चोट 
लगने पर ओसि भी न बहाने दे | 


जारे जोग, सुभाउ हमारा, 
अनभल देखि न जाइ तुम्हारा । 


यह पंकित्ति गोस्वामी जी की है। जिस बनावटी 
रूप में मंथरा का रूप दिखाया गया है वैसी ही 
कुटनी स्त्रियो होतीं भी हैँ। वे किसी के घर की 
व्यवस्था को बिगाड़ने मेँ मंथरा ही जैसी कटनी, मीठी. 
छलभरी, बातें करने में महानिपुण होती हैँ । 


अ०- जब किसी नारी को किसी एेसे आदमी को 
बहकाना होता है तो लोग शुभचिंतक बन जाते हैँ। 
मंथरा कहती है कि हमारा स्वभाव जलाने लायक है 
कि तुम्हारा अनभल आंखों से देखा नहीं जाता। 
जउधी मोट दूबर होइहै, 
तउधी दूबर सरगे जइहै। 
कहावत हास्य~व्यंग्य में उद्धृत की गई है जो 
किसी अत्यधिक दुबले मनुष्य के प्रति चरितार्थ की 
गई है। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- जब तक मोटा आदमी दुबला होगा तब तकं 
दुबला भगवान के घर पहुंच जायेगा । 


जब तक पांडे भार देखिहै, 
तब ले पड़ाइन अरे बुकड्हें । 


यह कहावत भी हसी में कही गई दहै जो कि 
जल्दीबाजी के लिये कही गई है| 
अ०- जब तक कोई चवेना भुनाने को भाड़ देखने 
जायेगा तब तक पडाइन बिना भुना ही चवा डालँगी | 
जब किसी काम में देर होते देखा जाता है तो 
कहावत उद्धृत की जाती हेै। 


जहां जायं दूला रानी, उदां परे पाथर पानी। 


श०- दूलारानी-कोई एसी ही स्त्री कहा गया है जो 
अपशकूनी होती है, पाथर-पानी - कार्य में बाधा का 
उत्पन्न होना। 

अ०- जहां कुलक्षणी ओरतें पहुंच जाती है, वहीं कृष 
न कुछ गडबड़ी हो जाती है। किसी ने कहा है- 
“जह-जहं पावं परे संतन के तहं-तहं-बंटाधार"' | 
यहा व्यंग्य मेँ संत कहा गया है । यानी एेसे कुलक्षण 
लोगों का कीं जाना ही अभिशाप है। कभी-कभी 
आदमी अपने मुख से अपने दुर्भाग्य के ऊपर भी 
कहता हे | 


जबरदस्त क ठेगा सिर पर। 


अ०- जो बलशाली, जबरदस्त होता है उससे सभी 
भयभीत रहते हँ । वह कभी किसी की चिंता नहीं 
करता हे, अपितु उसी की सब चिंता करते है। 


जहां चाह है, वहीं राह है । 


अ०- यदि मन मे लगन है तो वह कार्य अवश्य पूर्ण 
होगा| उसमें कठिनाई भी हो तो रास्ता निकल आता 
हे । यदि चाह नहीं है तो आसान कार्य भी कठिन दहो 
जाता है| 


जहां सुमति तहं संपति नाना, 

जहां कुमति तहं विपति निदाना। 
श०- सुमति-सुवबुद्धि, अच्छी अक्ल, संपति-धन, लक्ष्मी, 
सुख शन्ति, नाना- अनेक प्रकार के, कुमति दुर्बद्धि, 
बुरा व्यवहार, निदाना-मूल कारण, नाश! 





§ ५ 4 441...4 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


उपरोक्त पंक्ति गोस्वामी जी' की हे । 
अ०- जहां पर एकता है. सद्विचार है ओर सदूबुद्धि 
है वहां पर सुख, शान्ति. संपत्ति सभी सुंदर साधन 
उपलब्ध हं ओर जहां पर कुबुद्धि का राज है, वहां पर 
रोज आये दिन दुःख क्लेश, कष्ट भरे पडे हे । 
जरे ऊगांव, जौन समञ्चावा न मानै। 

अ०- जब किसी को कोई बात बताई जाती है तो 
कहावत कहते हे । विशेष रूप से जव बच्चे को कोई 
बात बताई जाय ओर वह जिदद के मारे अपनी ही 
धुन में रहे, बात को न माने, तो कहावत चरितार्थ की 
जाती है 

अ०- वह गांव जल जाय, जो कहने पर विश्वास 
न करे। 


जहर के पेड मेँ जहर होत। 

कहावत स्पष्ट है। जो जैसा होता है, उसकी 
संतान भी उसी प्रकार होती हे। 
अ०- कहा है कि जहर के पेड में जहर ही होता है| 
कहावत किसी के लड़के के स्वभाव की बुराई देखकर 
कही गई हे। कहा गया है- 

जेके जसे माई-बाप ओके वडइसे लडका | 

जस जेके घर-दुआर वडसे ओकं फरिका।। 

जहां पेड न रूख, तहां रेड प्रधान । 

श०- रूख-पेड, रेड-एक तरह का पेड है जिसमें 
पत्तियां ज्यादा नहीं होती हे। 
अ०- जब किसी व्यक्ति को विवशता में महत्व प्रदान 
किया जाय तो कहावत स्पष्ट की जाती है कि जर्हो 
पर सब मूर्ख ही मूर्ख बसते है वरहा जो जरा सा भी 
नाम मात्र को बुद्धि रखता हो उसको महत्व दिया 
जाता है। जैसा कि कहा गया है किं जहां पेड रूख 
न हो वहां पर रंड जैसा पेड प्रधान वृक्ष में गिना जाता 
है, वर्ना रेड को कौन पेड की गिनती में जोडता है? 


जब पुरवा पुरवाई पावै, री नदिया नाव चलावै। 


अ०- चूकि पुरवा हवा चलने पर पूर्णरूप से वर्षा का 
वातावरण बन जाता है इसलिये, जब पूर्वा नक्षत्र मे 
पुरवा हवा चले तो वर्षा इतनी होती है कि सूखी नदी 
में भी नाव चलने लगती है। 


२११ 


जस-जस भीजै कामरी, तस-तस भारी होय। 
अ०- कमरी के माध्यम से कहावत उन लोगों के 
ऊपर कही गई है जो सुखदुःख या जिम्मेदारियों के 
बढ़ते हुये बोञ्ञ को धीरे-धीरे निभाते जाते हैँ । उसी 
प्रकार से जैसे कमरी भीगने पर भारी होती जाती है। 
जने-जने के लकड़ी, एक क बोद्ध । 
कहावत किसी कार्य को मिल-जुल कर करने 
पर कही गई हे | 
अ०- जो काम एक आदमी के लिये बोद्ध है, वह यदि 
कईं लोग आपसमें वांट कर करनलें तो आसान व 
सुविधाजनक हो जाता हे। 
जब उठाय लिहिस ओरी तो का बाभन, का कोरी। 
अ०- जब ओली उठा कर साघु का वेश धर ही लिया 
तो इसमें जाति-भेद कैसा? जब भिक्षा मांगने निकल 
ही पड़ तो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई अन्य, कोई 
अंतर नहीं पडता है| 
जडइसी करनी, वडसी भरनी । 
अ०- जैसा कर्म किया होगा वैसा ही फल भी मिलेगा। 
गोस्वामी जी के शब्दों मे- “निज कृत कर्म भोग सब 
भ्राता या- “कर्म प्रधान विस्व करि राखा, जो जस 
करड़ सो तस फल चाखा | 
जडइसे देखै गांव के रीत, 
वडइसे उठावै आपन भीत। 
श०- रीत-रिवाज, रस्म, तरीके, भीत-दीवाल। 


` अ०- कहावत देश, दुनिया, गोव, समाज के ऊपर 


कही गई है कि जैसे गोव के लोगों के रग-ढ़ग, बात, 
व्यवहार, चाल, चलन देखें वैसे ही खुद भी करं । सभी 
को देखकर ही अपनी दीवाल भी उठानी चाहिए। 

जउनी पतरी मां खाय, 

उहीमां छेदन करै क चाही। 

कहावत एहसानफरामोश व्यक्ति के प्रति की 

गई है जो मलमनसाहत करने वाले की उपेक्षा 
करता है। 
अ०~ जहां रहकर शरण पावे या जिस व्यक्ति से 


२१२ 


अपना कोड भला हो उससे नमकहरामी नहीं करनी 
चाहिए । किसी का किया गया एहसान सदेव मानना 
चाहिए | जैसा कि कहा गया हे कि जिस पत्तल में 
खाये उसमें छेद नहीं करना चाहिए । उसका बुरा नहीं 
सोचना चाहिए । 
जस देस, वस भेष । 
अर्थ स्पष्ट हे। 
जहां पानी चुकि जात, उहीं जमीनो चुकि जात। 
कहावत पानी के ऊपर कही गई हे क्योकि पानी 
मानव जीवन के पोच तत्वों में एक हे। पानी का 
जीवन में बड़ा महत्व है| कहावत का अर्थ है- 
अ०- जहां पानी नहीं, वहां मनुष्य नहीं | जहां मनुष्य 
नहीं, वहां धरती कैसी? गोस्वामी जी के शब्दो मे- 
छिति, जल, पावक, गगन, समीरा 
पंच रचित यह अधम सरीरा। 
बिना पानी के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता हे। 
जब तक सांसा, तब तक आसा। 
कहावत आशा के रूप में कही गई हे। 
अ०- जब तक मनुष्य के शरीर में सांस चल रही है, 
तब तक मनुष्य के जीवन की आशा की जा सकती है। 
जब तक पट्बै क ख खड़य्‌या 
तब तक जोतवै तीन हरयया। 
कहावत उस समय की हे जब गांवों मेँ पढाई- 
लिखाई का कोई वातावरण या महत्व नहीं था। 
अ०- कहते है जब तकं क, ख पदूंगा तब तक तीन 
बार हल जोत कर खेत तैयार कर लँगे। खाने भर को 
तो खेत से ही निकाल लगे। बेकार पद्ने से क्या 
लाभः? 
जब बांड विआनी तो सोंठ हेरानी। 
श०- वांञ्-जिस स्त्री को बच्चा न होता हो 
विआनी-बच्चा पैदा होना, हेरानी-खो जाना। 
कहावत एेसे समय पर कही जाती है जब कोई 
वस्तु अत्यन्त कठिनाई से मिले उसके बाद उससे 
संबंधित वस्तु ही खो जाय। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- करटो तो वां स्त्री के लाख उपायों के बाद 
बच्चा भी हुआ तो सौर मेँ देने वाली खास वस्तु सोठ 
जो जच्चा को दी जाती है, वही खो गई। यानी एक 
चीज हुई तो दूसरी गायब हो गई | आवश्यकतानुसार 
साधन न मिल पाना। 


जब बहै हड़वा कोनू्‌. तब बनिया लादै नोन्‌। 


श०- हडवा - पश्चिमी हवा, लादै - लेने जाना 
लादकर लाना। 


अ०- जब पछिवा हवा बहने लगे तो समञ्मो कि पानी 
नहीं बरसेगा। एेसे समय मेही बनिया नमक लेने व 
लादने जाता है| 


जबरा करे जबरई, नीमर करे नियाव। 


श०- जबरा-जो जबरदस्त हो. नीमर-दुर्बल. कमजोर, 
नियाव~-न्याय 


अ०- जबरदस्त आदमी हमेशा जबरदस्ती की दही 
बातें करता है ओर कमजोर, गरीब इंसान हमेशा 
न्याय की बातें करता है| 


जब बूढी भई बिलारी, तब मूस बजावै तारी। 


कहावत बुदधापे की विवशता, कमजोरी तथा जवानी 
मँ किये गये अन्याय पर है। शुरू के दिनोँमेंतो 
आदमी को शारीरिक बल का बड़ा जोश व ताव रहता 
हे, मगर जब बुढापा आ जाता है तो मनुष्य अपने 
शरीर से विवश व लाचार हो जाता है। 
अ०- जब बिल्ली बढ़ी हो गई तो चूहों को स्वतंत्रता 
मिल गई | अब उन्हें खाने व तंग करने वाला कोई भी 
नहीं हे । अतः वे प्रसन्न होकर तालिर्योँ बजाया करते 
है ओर कहते है कि अब तो तुम बुदढ़ापे के मारे चल 
भी नहीं सकती हो, अब मेरा क्या करोगी? 
जस लादन, तस पादन घोड़ी, 
विधिना आन मिलाई जोडी। 
श०- लादन-बैठने वाला, पादन-बोञ्च पडने पर हवा 
खिसक जाना, कमजोर, बिधिना-त्रह्मा, जोड-साथी | 
अ०- जब दो बराबर की कमजोर स्थितियों की 


तुलना कौ जाती है तो कहावत लागू कीः .जाती हे। 
जैसा वैठनेवाला, वैसी ही सवारी भी है। भगवान ने 
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दोनों लोगों की अच्छी जोड़ी मिलाई हे। वैठनेवाला 
ओर बैठानेवाला, दोनों एक ही जेसे हें 


जडइसे माई, वइसे धिया, 
जडइसे कांकर वड्से बिया । 


अ०- यह सहो हे कि जैसी मां होती है वैसी ही 
लडकी भी होती है ओर जैसा वीज होता है वैसा ही 
उस पेड काफल होता है। फल यदि बढ़िया दहै तो 
उसका बीज भी बढिया होगा। 


जब लगि काग सराध पख, तब लगि तव सनमान। 


श०- सराघ-क्वार के माह मेँ श्राद्ध पक्ष लगता है| 
जिसमें लोग अपने-अपने पितरों को पानी देते है। 
यह क्वार के अधेरे पाख में पड़ता है। इसमें मृतक 
पूर्वजो को जो जिस तिथि को मरा होता है, उसी दिन 
पंडितो के द्वारा श्राद्ध करवाकर १५ दिनों तक अपने 
बाप-दादों को तिलांजलि देकर तब पुत्र खाता पीता 
हे । इसमें कौवों को आमतौर पर खिलाया जाता है 
किम जाने किस भेष मेँ कौन आ जाये। कहावत 
उसी को लेकर स्पष्ट की गई हे। 


अ०- कौवा | जब तक श्राद्ध का पाख है तभी तक 
तुम्हारा सम्मान है, उसके बाद कौन पूछता है? यह 
कहावत कभी-कभीं उन लोगों के ऊपर भी लागू की 
जाती है जो कुछ ही दिन के मेहमान होते हैँ ओर 
अनायास आकर टिके रहते हैं| 


जहो अचानक होत है; अति आदर सम्मान 
तहा सदा संकित रहै, जो चाहे कल्यान । 


अ०- कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर सदैव ` 


आदर हो, तो सही है । पर जहां एकदम से कोड 
बदलाव हो उसका कारण अवश्य पता लगाते रहना 
चाहिए कि इसका क्या कारण हो सकता है? 
इसी पर रहीम कवि के शब्दों मे- 
सुनु रहीम जग आइके के सलाम, कै राम, 
तब निहचै ही जानिये या कणु अंटक्यो काम। 
तो उसी भाति रोज-रोज़ के स्वागत-सत्कार से 
भी सावधान रहना चाहिए। 
जरती आगी कोउ गोड नाहीं धरतै। 
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अ०- जानबृूञ्कर कोई भी आदमी खतरे की जगह 
नहीं जाता है। जैसे कि आग जल रही दहो तो कोई 
उसमें कूदना नहीं चाहेगा | 
जइसे ऊड़ क चूल्हा । 
श०- ऊड का चूल्हा-वह चूल्हा जिसको उठाकर 
जहां चाहे वहीं रखकर खाना बना लें । यानी उठखवा 
चूल्हा | 
अ०~- किसी आदमी की जब कोई खवर हीन दहो कि 
वह कव, कहां, किस समय, किसके यहां वैठा है तो 
कहावत कही जाती है! जैसा उठ्उवा चूल्हा जहां 
मन कहे रख लो वैसे ही कुछ आदमी भी होते है कि 
जहां बेठ गये वहीं वैठ गये। 
जग जीतिव मोरी कानी, 
बर ठाढ़ होय तौ जानी। 

यह कहावत एक कथा के आधार पर कही गई 
हे । “कोई कन्या कानी थी | उसके लिये एक एेवी वर 
की तलाश थी मगर नाई को जो वर मिला वह देखने 
मे पूर्ण अंग का लगा। उसने सोचा चलो हमारी कन्या 
तो कानी है कितु वर उसकी तकृदीर में अच्छा ही 
बदा हे । अतः नाई प्रसन्न मन कन्या के पिता को सव 


कछ बता गया | 
जब विवाह के मुहूर्तं के समय कन्या चौक पर 
बैठी तो नाई को बड़ी प्रसन्नता हुई बोला कि ए कानी 
बेटी, अव तो तुमने जग ही जीत लिया, एक अच्छे वर 
कं साथ विवाह हो रहा है । इस पर वर पक्ष के नाई 
ने कहा- “वर ठाढ़ होय तौ जानी | यह बात कन्या 
पक्ष के नाई को नहीं मालूम थी कि वर लंगड़ा हे। 
जब देखो पिय संपति थोडी 
बेसहो गाय, बियाउर घोड़ी । 
श०~- संपति-धन, बेसहो-खरीदना, बियाउर-जो बच्चा 
देने वाली घोडी हो। 
कहावत धन संबधी हे। पैसा किस प्रकार से घर 
आ सकता है? पुराने जमाने में कछ एसे ही धे 
अपनाये जाते थे। 
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अ०~ स्त्री अपने पति से कहती है कि यदि घर में 
पैसे की कमी हो तो गाय खरीदनी चाहिए ओर उसके 
दघ को बेच कर पैसा कमाना चाहिए या फिर घोड़ी 
एेसी लेनी चाहिए जो व्याने वाली हो | उससे घोड़ी व 
बच्चे दोनों से ही लाभ होगा। 


जहां जाय भूखा, तहां परे सूखा । 
कहावत भाग्यवादी हेै। 


अ०- जहौ कहीं भी भूखा जाता है, उसकी किस्मत 
एेसी कि हर स्थान से किसी न किसी इंट के 
कारण भूखा ही लौटता है । कोई न कोई परिस्थिति 
अवश्य सामने आ जाती है किं वह खाने को नहीं 
पाता है जैसे वर्ह भी अकाल पड़ गया हो। 


जहां सूर माठा क जाय, 
पडवा-भंडसं दूऊ मरि जांय। 
श०- सूरू - एक नाम। 
अ०- जहां कहीं भी सूरू मट्ठा लेने जाते है वहीं 
भेस व बच्चा दोनों ही मर जाते हे । तात्पर्य यह कि 
कुछ लोग एसे नसुड्ढे होते हैँ कि जो कुछ भी काम 
करने निकले तो काम ही चौपट कर आते है| 
जहां सींक न आय उहां फार समाय । 


अ०- किसी काम के लिये असंभव प्रयास करना। 
जहां सीक भी न जा सके, वहां फार जैसी वस्तु के 
लिये प्रयास करना मूर्खता नीं तो ओर क्या है? 
जब बर बरौठे आई, तब रबी की होय जोताई । 

श०- बर- वर, बरोदठे-ऊपर छत्ते मे, रबी-तीन फसल 
मे से एक फसल का नाम है| इस फसल में गेहूं 
चना, जौ, मटर इत्यादि अनाज बोये जाते हैँ | कहावत 
फसल रबी के बोये जाने पर कही गई है । 
अ०- जब बर (हड़डा-हाडी) अपने छत्ते में उडते 
हुये आने लगे तो समञ्जो कि रबी के फसल की 
बोआई शुरू होने वाली है। 

जहां देखो पटवा कै डोर, 

तहां दीजिये भैली खोल। 
श०- पटवा-पीले रंगवाला बैल, डोर-पगहा, 
थेली-रुपये की थेली | 
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अ०- कहावत बैलो की पहचान के ऊपर कही गई है 
कि जहां कहीं भी पगहा में बंधा पीले रंग का वैल 
देखो, वहीं तुरंत थेली खोल दो, यानी वैल खरीद 
लो। निश्चित रूप से ये बेल अच्छे होते हे । 


जहां देखिये रूपा धौर, सुकाचार बस दीहो ओर। 
श०~- रूपा-्चौदी, धौर-सफेद | 
अ०~ जहां पर श्वेत रगवाला बैल हो वहाँ भले ही 


कुछ पैसा ज्यादा लगे कितु उसे अवश्य खरीद लेना 
चाहिए । ये अच्छे माने जाते है| 


जहा परे फलवा के राल, आड्‌ लिये बहारे सार। 
श०- फलवा-ओंख की फूली पड़ा बेल, लार-जो 
मुंह से तरल पदार्थ गिरता है, सार-बैलों के रहने का 
स्थान। 


अ०- कहावत है कि जहां पर आंख में फूली पडे वैल 
हों वे इतने कूलक्षण माने जाते हँ कि यदि उनकी 
राल टपके तो तुरंत ही आङ्‌ लेकर बहार देना चाहिए । 
अर्थात्‌ एेसा बेल नहीं खरीदना चाहिए । 


जहंवां देखिह लोह बलिया, 
तहंवा दीह खोल थैलिया। 


अ०- जर्हौ पर लाल बैल दिखाई दे, वहां तुरंत खरीद 
लेना चादहिए। 


जइसे जैकं चोट पिराय, 
वडसे हरदी मोल बिकाय। 


कहावत गर्जं के ऊपर कही गई है । जिसकी 
जेसी गर्ज होती है उसी के हिसाब से किसी वस्तु का 
मूल्य बढ़ता है या किसी भी कार्यक्रम का रूप बनता 
हे, जैसा कि कहावत से स्पष्ट है| 


अ०- किसी ने पूछा कि हल्दी का क्या भाव है? तो 
दुकानदार ने.कहा- जैसी जिसके चोट लगी हो। 
यानी चोट लगने पर हल्दी लगाई जाती दै । इसलिए 
दुकानदार का कहना है कि जैसी गर्ज हो। चोट 
हल्की होगी, तो हल्दी का दाम भी कम होगा| यदि 
चोट गंभीर होगी तो हल्दी का दाम भी इसलिये बढ़ 
जायेगा क्योकि लेने वाले को उसकी विशेष आवश्यकता 
है। उसे हर हालत में वस्तु को लेना ही है। 
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जइसे नागनाथ, वडसे सापनाथ। 
रा०- नागनाथ, सांपनाथ - दोनो ही सांप। 
अ०- दो व्यक्तियों की तुलना में कहा गया है कि 
दोनों ही एक से बढ़कर एक हैँ । कोई किसी से कम 
नहीं है। एक सांप है तो दूसरा भी नाग ही समञ्चो। 
जल मां रहिके मगर से वैर नाहीं होत। 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
आदमी किसी निकटतम संबंधी के साथ रहकर उससे 
तनाव की स्थिति रखता है । साथ का बरावर रहना 
उठना-बैठना, खाना-पीना होते हुए दुर्भावना रखना 
बुरा होता है । कहावत के अनुसार- 
अ०- जब मगर के साथ हमेशा पानी में रहना है तो 
उससे वैर करना करटा ठीक होगा? 


जब दांत रहा तो चना नहीं, 
जब चना भवा तौ दांत नहीं। 


अ०- आवश्यकता के समय किसीभीवस्तुकान 
मिल पाना। 
अ०- जब दांत थे तो चने खाये जा सकते थे | उस 
समय चना न मिला ओर जब चने मिलेतो दांत ही 
गायब हो चुके हैँ । अब चने के मिलने से क्या लाभः? 
अब तो उसे चबा ही नहीं सकते। 
जहाँ बसै उहै उत्तिम देसा, 
जे प्रतिपालै उहै नरेसा। 

श०- उत्तिम-उत्तम, अच्छा, देसा-देश, प्रतिपालय- 
पालन करे, कहावत कहीं रहने व संरक्षण पाने पर 
कही गई है| 
अं०- जौँ जाकर रहने लगे वहीं सबसे अच्छा लगने 
लगता है ओर जो अपना संरक्षक हो, वही अपना 
स्वामी, हितैषी, शुभचिन्तक होता है । 

जनम पूत तू लोलक लइय्‌या, 

बोय धान पछोर पडया। 
श०- -लोलकलय्‌ या-लबलब, अस्थिर, अशान्त, 
जल्दबाज, पड्यया-खोखला धान । कहावत किसी 
ठेसे जल्दबाज, लबलब आदमी के ऊपर कही गई है 
जो काम को ठीक से करना तो दूर रहा काम को 
बिगाड़ कर रख देता है । 
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अ०- ए पूत, तुम एसे चंचल अशान्त दिमाग के पैदा 
हुए कि बोते समय तो धान बोया कितु जब काटने, 
पषछोरने चले तो केवल खोखले धान पाये एसे तो 
काबिल पुत्र जन्म हो। काम करने मेँ असावधानी 
करना। 


जबरदस्त चोर, संधी में आल्हा गावै। 
कहावत जबर, तेज तरार, जिद्दी, अपनी बात 
को मनवाने वाले के ऊपर कही गई है। यानी जो 
चोर जबर है वह चुपके से तो क्यों घुसे सधम 
बलवान बना वीर रस का गाना आल्हा गा रहा है। 


जनमत खायों माई बाप, खुरखुरियै आजी-आजा 
चलत फिरत ननियाउर खाये, सरबउली कं डंका बाजा। 
श०- जनमत-पैदा होते ही, खुरखुरिये-चलने लगना, 
सरबउली-सबतरफ, डंका-बाजा। 

कहावत किसी ने अपने दुर्भाग्य से ऊपर उद्धृत 
कीदहै। 
अ०- जब पैदा हुए तो मां-बाप को खत्म कर दिया, 
जब पैर जमीन पर पड़ने लगे तो बाबा-दादी को 


` समाप्त करके वैठा ओर जब चलने लायक हुआ तो 


चारो ओर नाश का डंका बज चुका था। दुनिया में 
मेरे कोई भी न था। म एेसा अभागा पैदा हुआ था। 


जर का मर्द नाहर, चाहे घर रहे या बाहर 

बेजर का मर्द बिल्ली, चाहे घर रहे चाह दिल्ली । 
श०- जर-रुपये पैसे वाला, संपत्ति वाला. नाहर-शेर. 
बेजर-बिना कमाई, बिना पैसे वाला | 

कहावत धन संबंधी है। 

अ०्- जो मर्द पैसे वाला है, पैसा कमा रहा है, वह 
चाहे घर रहे या बाहर परदेश में रहे, वह हमेशा शेर 
की तरह रहता है ओर जो पैसा नहीं कमा रहा है, वह 
बिल्ली बना रहता है, चाहे घर रहे या दिल्ली में रहे | 

जनमत होरिल पैठत बाहुरि। 

अ०- कहावत सहन, असहन के ऊपर है । कहते हैँ 
कि घर में पैर रखने के एक वर्ष तकं नव वधू आने पर 
घर, परिवार में जो कुछ भी अच्छा-बुरा होता है वह 
उस नवागन्तुक के प्रति कहा जाता है कि बहू के पैर 
अच्छे थे या नहीं। इसी प्रकार से पुत्र जन्म के बाद 
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भी शकनापशकन का विचार लोग करते हे कि बालक 
का जन्म किस घडी में हआ? केसा लग्न, मुहूर्त है? 
उसी प्रकार से लोग ग्रहों की शांन्ति वगैरह भी 
करवाते है । इस तरह से बहू के आते ही, बालक के 
जन्मते ही भाग्य का व सहन-असहन का निर्णय 
करने लग जाते हे। 


जर खोदि के माठा डारथि। 


कहावत मे अन्तर्कथा निहित है जिसका अर्थ हे 
सर्वनाश पर उतार होना। 


अ० चाणक्य नेदवंश के नाश करने की ठानी ओर 
यह प्रण किया कि जब तक नंद वंश कानाश न कर 
लूंगा शिखा न बांधूगा । एक दिन उनके पैर में कुश 
चुभ गया । उन्होने उस कुश की जड़ को खोदकर 
मट्ठा डाल दिया ताकि फिर उगने की संभावना 
नहो। 
जहांचार वर्तन रहति, उहीं खटखट होत। 
अ० बर्तन की खटपट को घर का प्रतीक माना दहै 
कि जर्हौ पर चार लोग रहते हैँ वर्ह कुछ न कछ 
ञगडा-यंञ्जट लगा ही रहता है | चार वर्तनं के रहने 
पर आवाज जरूर ही होती है। 
जहां खाना वहीं दौलत खाना। 


अ०- जहां भोजन की व्यवस्था हो वहीं समञ्च लो कि 
दौलतखाना हेै। 
जनम के कमाई मरघट मां गँवाई | 
जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो या कहीं अचानक 

व्यर्थ को खर्च करना पड़े, अनायास दही संपत्ति की 
क्षति हो तो कहावत चरितार्थ | होती है। 

अ०- जिदगी भर की कमाई मरघट भर की ही हुई | 
परिश्रम से पैदा किया गया पैसा बेकार हो गया। बुरे 
कामों मे कमाई के पैसों का लगना 

जनम भर दिल्ली रहे, भारय ओका किये । 

अ०- किसी अच्छी या ऊंची जगह रहने के बाद भी 
कोई आदमी यदि मूर्खता की बातें या काम करता हे 
तो कहा जाता है कि जिंदगी भर अच्छे भले वातावरण 
मर रहे, फिर भी अपनी आदत से बाज नहीं आये। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


जहौ बृढ न होय, उहां भिनसार न होय। 
अ०- कहावत वृद्धजनो के ऊपर कही गई हे कि 
उनके रहने पर कितनी अच्छी व्यवस्था घर की होती 
हे | यदि उनका भय, दबाव, अदब नहो तो समञ्मो 
कि घर के लोग सुबह बड़ी देर तक सोते रह जायें 
या घर का सारा काम-काज समयसेहोदही न पाये। 
बडे लोग समय-समय पर सुञ्ाव देते हैँ । पूर्व घटनाओं 
एवम्‌ कार्यक्रमों की सूची का ज्ञान कराकर प्रेरणायें 
देते हैँ, अतीत के जीवन की ्जजकी दिखाते हे, वर्तमान 
के पथप्रर्दशक होते ह तथा भविष्य के प्रति सचेत 
करते हें | अतः बड़ों का होना बहुत आवश्यक होता है| 
जस पसु तस बंधना। 

श०- पसु- जानवर, बंधना- बाधने वाली रस्सी। 
अ०- जिसकी जितनी सहन शक्ति हो, क्षमता हो 
उसके प्रति उतना ही अनुशासन भी हो सकता हे। 
कहावत के अनुसार जेसा पशु होगा उसी के अनुसार 
उसको नियंत्रित भी करना पड़गा। जैसे हाथी को 
लोहे की सांकल ही बाध सकती हे] बकरी को पतली 
सी रस्सी ही काफी है। गाय-भस को रस्सी को 
बटकर पगहा बनाकर बांधा जाता है। जो जेसा 
निर्बल या बलवान होता है उसकी क्षमता के अनुसार 
अनुशासन होना चाहिए। 


जल्दी का काम सैतान कं होते। 


कभी-कभी जल्दीबादी में काम बिगड़ जाता है, 
कहावत उसी पर कही गई हे | 


अ०- जल्दी का काम शैतान, भूत, प्रेतों का होता है, 
इसलिये कोई भी काम सोच-समञ्जकर धैर्यपूर्वक करना 
चाहिए कि बिगड़ने न पाये । 


जस-जस बिटिवा बाढ़े- तस-तस गुन काढ । 
श०- बाढ़ बड़ी होना, बिटिवा-बिटिया, गुन- सदहूर. 
अक्ल। 
अ०- कहावत तब कहते हैँ जब कोई कन्या बड़ी 
होने के साथ-साथ ओर भी मूर्खता के काम करने 
शुरू कर देती है। जैसे-जैसे लडकी बड़ी हो रही है 


वैसे-वैसे अधिक अक्लमंद होती जा रही है । कहावत 
व्यंग्य मेँ कही गई है। . 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोड 


जस बाप तस बेटा। 

अ०- जसे बाप होता है वैसा ही वेट का होना 
स्वाभाविक ही है| 

जब सेर बृढ भा तौ कउवै मेंडराय लागे । 

कहावत वक्त व बूढ़े होने पर कही गई है | 
अ०-शेरतोशेरहीहोता है कितु जव वह असमर्थ 
हो जाता है बूढा व कमजोर हो जाता है, शरीर मे 
उठने-वेठने की शक्ति समाप्त हो जाती है तो उसके 
ऊपर कौवे उडते रहते हैँ ओर वह चुपचाप वैठा 
देखता रहता हे । यही हर मनुष्य या जीव का हाल 
हे । अशक्त शरीर होने पर कोई कुछ भी नहीं कर 
सकता हे। 

जइसे आय वडइसे गा। 

कहावत रुपये पैसे या किसी नाजायज सामान 
के प्रति कही गई हे। 
अ०- कोई आदमी यदि घूस का पैसा या किसी की 
वस्तु का अपहरण करे ओर वह धन किसी न किसी 
व्यर्थ के काम में खर्च होता है तो कहते हैँ कि जैसे 
लेकर अये थे वैसे ही पानी में चला भी गया। 

जनम न देखा टाट, सपने आई खाट । 

कहावत व्यंग्य में कही गई है । कोई भी मनुष्य 
जव अपनी ओकात से ज्यादा ही किसी वस्तु या पद 
की लालसा करता है तो कहावत स्मरण आती है। 
अ०- जब पैदा हुये थे तब तो टाट-बोरे तक के 
दर्शन न हये थे ओर अब सपने मेँ खाट दिखाई पड़ने 
लगी है। यानी कहावत भाग्यवादी है। किसी सुख व 
सम्मान के प्रति लालायित होना. सुखो की आकांक्षा 
करना। 

जस गंधडइली गडही, तस कठेरा बकुला । 

दो गंदी या एक तरह के स्वभाव की बात आती 
है तो कहावत चरितार्थ जाती है। 
श० गधङ्ली - गंदी, बदबूदार, कठेरा-काना, 
एेचाताना। _ 
अ०- दोनों ही वैसे है, गड़ही यदि गंदी, बदबूदार हे 
तो रहने वाला बगुला भी एंचा-ताना है। 
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जब बस मां नहीं ओलाद, तौ समज्ञा घर बर्बाद । 
अ०-- जब अपनी संतान यानी पुत्र अपने वश में 
(कहने-सुनने मे) नहीं तो समञ्जो कि घर बर्बाद हो 
गया। 
जब दांत न रहे तो दूध दिये 
अब दांत भये तो अन्न भी देहेै। 
कहावत ईश्वरवादी है । भगवान पर मनुष्य को 
कितना विश्वास होता है| 
अ०- जब अनन खाने को दांत न थे तो ईश्वर ने पेट 
भरने के लिये दूध की व्यवस्था की ओर अब दांत हो 
गये हँ तो खाने को अन्न भी वही देगे। 
जब अपनी उतार ली, तो 
दूसरे की उतारने में का देर है?। 
कहावत इज्जत के प्रति कही गई हे । किसी को 
जब कुल समाज, कुनवा, परिवार की कोई परवाह ही 
न हो तो फिर उससे निकृष्ट कौन होगा? 
अ०- जब तक अपनी ही इज्जत धूल में ओंक दी 
तो दूसरे की इज्जत की उस आदमी को क्या परवाह 
हो सकती है? 
जब तक जीना, तब तक सीना है। 
अ०- जब तक आदमी को जिंदा रहना है तब तकं 
उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। नाते-रिश्ते, 
घर-परिवार, कुनबा, समाज. दुःख-सुख सभी से उसे 
जुडे रहना ही होगा। 
जबरा सब क भाई कि जमाई । 
श०- जवरा-जबरदस्त., जमाई-दामाद | 
कहावत जबरदस्त लोगों के ऊपर उद्धत की 
जाती है। 
अ०- जो मनमानी करने-वाला तेज॒, जबरदस्त होता 
है, उससे लोग बहुत ही. घबड़ाते है । उसके साथ 
लोग कोई न कोई नाता जोड लेते है । वह किसी का 
भाई तो किसी का दामाद बन जाता है। 


जर दहै तो नर है, नहीं तो पूरा खर है। 
श०- जर-धन, सम्पत्ति, नर-आदमी, खर-गघा। 


क १, क नो 
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कहावत धन के बारे मे कही गई है| आज का 
युग अर्थप्रधान है। पूरी दुनिया ही पैसे के बल पर 
टिकी हे। 


अ०- यदि आदमी के पास पैसा है तो वह आदमी, 
नहीं तो गधा है क्योकि आज के युग में धनहीन को 
सभी मूर्ख व पागल समङ्जते हैँ। पैसे की ही पूजा 
चारो ओर हो रही है। 


जहँ-ज्हं पांव पडय संतन के, तरह-तरह बंटाढार। 


अ०- कहावत व्यंग्य में कही गई हे । यानी जर्हौ-ज्हौ 
आज के साघु-महात्माओं के पैर पड़ते हँ वर्हो- वहाँ 
चौपट हो जाता है| कहावत एेसे लोगों पर कही गई 
है जो सचमुच ही जहौ जाते हँ वहीं बना-बनाया 
काम बिगाडकर रख देते हे। उन्हीं संतों के ऊपर 
कहावत कही गई है| 


जर्हो गुड़ होय उही चींटी लगिहे | 

अ०- यह स्वाभाविक हे, गुड की जगह चींटे अवश्य 
पहूर्चेगे । उसी प्रकार जो सुन्दर, गुणवान, सम्पन्न 
व्यक्ति होगा, उसके पास लोग स्वयं ही पर्ने को 
प्रयत्नशील होते है। 

जहो फूल उहीं काटौ होति। 
अ०- अच्छाई के साथ-साथ बुराई भी-होती ही हेै। 
जैसा कि कहावत में कहा गया है कि जहौ फूल होते 
हैं वहीं कांटे भी होते है । गुण, सम्पन्नता, सुंदरता में 
कहीं-कहीं नीरसता, कष्ट, कटुता भी होती हे । अतः 
मनुष्य को सब कछ ग्रहण करना चादहिए। 


जहां जाडे मां घाम पावै, 

उहीं गर्मी मां धाम गंवावै। 
अ०- कहावत धूप-छांव, गर्मी-सर्दी के समय पर 
कही गई है । जहां लोग जाड के दिनों मेँ धूप से 
बदन सकते हैँ वहीं गर्मी में धूप से बचते है। अतः 
मनुष्य का जीवन ही धूप-छांव है। उसी प्रकार से 
कुल परिवार म भी अच्छाई- बुराई लगी रहती है। 
कभी जिस आदमी से विरोध होता है उसी से समय 
आने पर एकता भी हो जाती है । कवि रहीम के शब्दां ्मै- 


टूटे सुजन मनाइये, जौ दटृटे सौ बार। 
रहिमन फिर-फिर पोडइये, टृटे मुक्ताहार ।। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


जहां देखे तवा परात, तहां गंवावै सारी रात। 
कहावत हास्य-व्यंग्य में कही गई हे | 
अ०~ यदि किसी के यहां देख ले कि खाने-पीने का 
डौल है तो उसके घर जाकर बेठकर सारी रात दही 
बिता देनी चाहिए । रात भर वैठे रहने से खाने-पीने 
का इन्तजाम तो हो ही जायेगा। 


जडइसे गुरु वइसे चेला, मांगे गुड देखावै ढेला । 


जब एक ही स्वभाव के दो आदमी मिल जाते हैं 
तो कहावत चरितार्थ की जाती है। 


अ०- जेसे गुरु ह वैसे ही चेला भी हँं। गुरु गुड़ 
मांगते हैंतो चेला मिट्टी का ढेला देते है| यानी गुरु 
यदि मूर्खहे तो चेला भी मूर्ख ही सावित होता हे। 


जस नकटे"को आरसी, होत देखाये क्रोध । 


श०- नकटे-जिसकी नाक कटीदहो, जो वेहया हो 
आरसी-शीशा। 


कहावत किसी एेबी आदमी के एेब को प्रकट 
करने के ऊपर है| 


अ०- किसी नकटे आदमी को शीशा दिखाया गया 
तो वह क्रोधित हो उठा। उसके मन में हीनता की 
भावनाय इतनी अधिक जागृत हो उठी किं वह अपना 
क्रोध संभाल नहीं पाया। 


जहां परे खैरा के खूरी, 
तौ करि डारै चापर पूरी। 


जहां परे खैरा के राल, 

लेहु साहनी बहारौ सार ।। 
श०- खेरा-कत्थई रंग, खुरी-खुरा, पैर का नाखून, 
चापर-चौपट, राल-लार, मुंह से टपकने वाला तरल 
पदार्थ, साहनी-आड्‌, कूची. सार-सरिया, पशुशाला। 


अ०- कहावत कत्थई रंग के बैल के अपशकुन पर 
कही गई हे । एसे बैल कभी नहीं खरीदने चादहिए। 
इनके पैर जहां भी पड़ते हैँ वह घर चौपट हो जाता 
है । इनकी लार जहां भी गिरती है वह इतनी विषैली 
होती है कि जैसे ही लार गिरे आड्‌ लेकर तुरंत ही 
पशुशाला बुहार डालना चाहिए वर्ना बड़ा ही अनिष्ट 
हो सकता है। . 2 


अवी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


जब बरखा चित्रा मां होय, 
सारी खेती जावै सोय। 
अ०-- यदि बरसात चित्रा नक्षत्र में होती है तो खेती 
कं लिये भारो नुकसान की संभावना होती है । पूरी 
फसल बर्बाद हो जाती है। 
जस नियत तस बरक्कत। 
श०- नियत- स्वभाव, बरक्कत- बढ़त । 
अ०- बात एकदम ही सच हे । आदमी की नेकनियती 
ही फलती हे। जिस मनुष्य के विचार, भावनाय 
साफ नहीं होती हैँ तो वह गिरा हुआ, पतित इंसान 
होता हे। 
जहां साहु के मंडई, उहां चोर क डरा। 
कहावत व्यंग्य मे कही गई हे। 
श०- साहू-सेठ, महाजन, या ईमानदार, डरा-जमात। 
अ०~- जहां सेठ, धनपती रहते है, जहां व्यापारी बसते 
है, वहीं पर चोरों का बसना स्वाभाविक ही है। जहां 
चोरों को दांव लगाने का अवसर मिलेगा वहीं तो वे 
भी अपनी जमात ले कर रहेंगे | 
दूसरा अर्थ हो सकता है कि जहां पर ईमानदार 
लोग रहते है वहां पर भले लोगों के बीच में चोरों का 
रहना अभिशाप सा लगता हे। 
जइसे लहंगा पर कं सारी, 
बड़से दूसर मेहर पियारी। 
कहावत किसी पुरुष के दूसरे विवाहिता पत्नी के 
ऊपर कही गई हे। 
अ०- एक चीज खो देने के बाद जब कोई भी वस्तु 
दूसरी बार घर मे आती है तो उसका अधिक महत्व 
होना स्वाभाविक ही है। तुलना की गई है कि जैसे 
लहंगा पहनने के बाद साडी पहनी जाय तो उसमें 
एक नये परिर्वतन के साथ नवीनता व नया रूप 
सामने आता है उसी प्रकार से नई पत्नी के आने के 
बाद जीवन में परिवर्तन के साथ नया प्रेम भी शुरू हो 
जाता हे। 
जहां इड्लवा खेलै जाय, 
हुवा बिगौना क बसेर। 
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र०- अडुलवा-जिस बच्चे का मुंडन संस्कार न हआ 
हो, जिसके बरे बाल हों, विगौना-बाघ, भेडिया, 
बसेर-रहना, रात बसना। 

कहावत कोई स्त्री तब कहती है, जब उसका 
बच्चा खेलने जाता हे वहीं बिगवा वैठा मिलता है। 

जनमेव ललन अपनी चलन। 

पति पर रुष्ट नारी कहती रै- 
अ०- अपने भाग्य से बच्चे को पाया। जब भी किसी 
कार्यमेंस्त्री को सफलता मिलती है तो कहावत 
सामने आती है कि अपनी भाग्य से कुछ प्राप्ति की 
सफलता पाई है । 

जतियो गे, लड़को न भा। 

श०- जतियो-जाति। 

कहावत एेसी विषम परिस्थिति में कही गई है 
कि कार्य भी संपन्न न हो पाया ओर धर्म भी गया। 
अ०- जाति भी गंवाई ओर संतान कालाभभीनहो 
पाया । कहावत से लगता है कि संतान की उत्सुक 
नारी मन संभाल न पाने से बच्चे की कामना हेतु 
पराये पुरुष से संबध जोडने के बाद भी सफलता न 
पाने पर पश्चाताप करती है कि जाति, धर्मसेभी 
हाथ धोया ओर जिस बच्चे की लालसा थी वहभीन 
मिला। 

जस पियै पानी तस होय बानी। 
श०- वानी- बोली । 
अ०- जैसा खान-पान होगा वैसा ही व्यवहार व 
बोली-बानी होगी । नसेल व्यक्ति नसे की वाते करेगा, 
खूनी उकेत चोर अपंने पेशे की बात करेगा | अच्छे 
कर्मो वाला अच्छी, ज्ञान संबंधी बातें करेगा। अतः 
खाने-पीने का सदैव ध्यान रखना ही श्रेयस्कर है। 
जहां डरा वहीं बसेरा । 


जहां रात का बसना हो, अपना रुकना हो वहीं 
पर रात भी. कटती है। 
जब भँ हंसी तो पिय मोर रोवै, 
सिसिकि-सिसिकि के गलवै टौवै। 
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यह कहावत भी है ओर पहेली भी | जब किसी 
को पैर की फटने वाली बेवाय से अधिक दर्द होने 
लगता है तो कहावत चरितार्थ हो जाती हे। 


अ०- जब पैर में बेवाई फटती हे तो बड़ा दर्द होता 
है| उस पर कहते हैँ कि बेवाय कहती है किं जब में 
हंसती हू यानी फटती हूं तो जिसके पैर में फटती हू 
वह रोता है ओर परेशान हो कर वह बार-बार मुञ्धे ही 
टटोलता हे। 


जब तक रहे बार कवार, तब तक सहे मार तोहार। 
बिअहि के मार तौ हम जानी, तौ तोहका हम मदं बखानी || 


श०- बार, कवार- नन्दीं बारी, क्वारी. बिअहि-विवाह, 
बखानी-तारीफ करना। 


अ०- यह कहावत ओर बुद्योलिया (पहेली) भी हे । 
किसी क्वारी लडकी पर विवाह से पूर्वं अनुशासन के 
बाद ओर विवाह होने के बाद की स्थिति में किसी 
तरह की सख्ती को देखकर भी कहा जाता है कि अब 
शादी करने के बाद तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है 
मारपीट करने का। दूसरे अर्थ में गागर कुम्हार से 
कह रही है कि जब म मिट्टी थी तो तुमने खूब 
कटाई की मगर अब मेँ पक कर गागर बन गई हूं अब 
मारो तो जानू? 

जहां परे कंकरहिया खोर, 

बिन. बाजन पिय नाचै मोर। 
श०- कंकरहिया-ककड पत्थर, खोर-गली। 
अ०- जब किसी आदमी को रास्ते की कठिन परेशानी 
होती है, वह किसी कार्य में जाते समय खराब रास्ते 
के कारण लौट आता है तो कहावत कहते है कि जहा 
ककडीली गैली, कठिन रास्ता चलना होता है वहां 
पर बिना बाजा के ही मेरे पिय नाचने लगते है| यानी 
कठिनाइयों को नहीं ञ्ल पाते। 

जब बरसेगा उत्तरा, नाज न खावै कृत्तरा। 


अ०- जब उत्तरा नक्षत बरसता है तो अनाज जहरीले 
हो जाते है| कहा है कि उस अन्न को कृत्ते भी नहीं 
खाते है। ८. 


जब से खोवा दीन ईमान, तबसे मनई भा बेईमान । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- जवसे आदमी का दीन, धर्म-कर्म, ईमानदारी 
कम होने लगी तभी से धीरे-धीरे आदमी बेईमान 
होता चला जा रहा हेै। 


जस क तस चाही। 


जो जैसा हो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करना चाहिए । 


जब समुद्र बृंद से डराय लागी तौ प्रलय आय जाइ | 


अ०- जिस समय कोई छोटा अपने से बड पर भय से 
प्रभाव जमाना चाहे तो कहावत स्मरण आ जाती हेै। 
यदि छोटो से बडे डरने लगेँगे तो समञ्मो कि आफत 
आ जायेगी । जैसा कि कहा है यदि समुद्र कहीं बृूदों 
से डरने लगा तो. उसके लिये तो अपार पानी आ 
जायेगा कि सब डूब ही जायेगा 


जरूरत के समय बिल्ली 
शेर की अखं नोच सकती हेै। 


य्ह पर विल्ली व शेर के माध्यम से कहावत 
मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्तिं के विषय 
में कही गई हे । 
अ०- ` जरूरत के समय निर्बल से निर्बल आदमी भी 
बलशाली बन जाता है क्योकि उसकी जरूरतें अपने 
जीवन में जीने के लिये होती है । जैसे किसी को भूख 
लगी हो तो वह आदमी अपनी भूख के आगे जान की 
चिंता नहीं करता है कि यह बड़ा बलशाली है, मेरी 
जान ले लेगा। उसे तो लगता है कि भूख के मारे तो 
वैसे ही जान जा रही है तो छीन पट कर खाना ही 
क्यों न ले आऊ? जब जरूरत होती है तो बिल्ली भी 
शेर की अखं फोड सकती है। 


जहां न पहुचे रबि, तहां पहुचै कवि। 
कहावत लेखक व कवियों की कल्पना के ऊपर 
कही गड हे । अर्थात्‌ कवि की कल्पनायें इतनी उड़ान 


की होती है कि उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर 
सकता है। 


अ०- कहा हे कि जह पर सूर्य भी नहीं पहुंचता है. 
वहां भी कवि, साहित्यकारों की कल्पनायें जा पहंचती 
है । वह सर्वस्थर्लो का ज्ञाता होता है। उसकी भावनायें 
रवि की किरणों से भी ज्यादा ही तेज व तीखी होती 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोड 


हें 4. | वह अपनी कल्पनाओं के संसार में ज्ञान कौ 
ं से सब कछ देखता रहता है । 


जब नीके दिन आइ, बनत न लगिहे बेर। 

कभी-कभी जब मनुष्य जीवन की तमाम 
परिस्थितियों से घबड़ा उठता है तो कहता है | 
अ०- जव अच्छे समय आयेगेँ तो बिगड़ी बनने मेँ देर 
नही लगेगी । अतः मनुष्य को बुरे दिनो मे बहुत धीरज 
से काम लेना चाहिए । सब दिन एक समान किसी का 
नहीं बीतता हेै। बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी 
आते हे। 

जडइसे पूना आप बिलार, 
तडइसे लाई कल परिवार। 

कहावत किसी कुरूप या फूड स्त्री के ऊपर 
कही गई हे । | 
अ०- जैसे पूना आप बिल्ली की तरह थीं, वैसा ही 
कुल परिवार को भी बनाया | यानी कि जैसे स्वयं थी 
वैसी ही संतान को जन्म देकर परिवार ही खराब कर 
दिया | 

जब दांत मुंह से बाहेर निकरि आवत 

तो भीतर नहीं जाते । 
अ०- मुंह से निकली बात फिर वापस नहीं होती या 
एब छिपते नहीं 

जथा राजा तथा प्रजा। 
अ०- जैसा राजा होता है, वैसी ही प्रजा भी होती हे। 
यह स्वाभाविक दहै। जैसा राजा का अनुशासन होगा 
उसी ढांचे मेँ प्रजा भी पल कर वैसा ही रवैय॒या 
अपनायेगी | 
जगन्नाथ. का भात जिसमें अगड़ा न आंस। 

ठेसा काम जिसमें शंका की गुंजाइश न हो । धर्म 
के कार्य में न धोखा, न इंट होना चदिए। 
अ०- पुरी मेँ मंदिर मेँ जब प्रसाद बंटता हे या भोजन 
कराया जाता है तो उसमें जाति पाति का भेद-भाव 
नहीं किया जाता है । सभी लोगो को एक ही पंक्ति मे 
बैठा कर भोजन परसा जाता है। लोग भी बिना 
भेदभाव के हाथ पसार कर प्रेम से भोजन करते है। 
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जड काटे जाय पानी देत जाय। 
कहावत धोखा करने के ऊपर कही गई है ¡ छल 
के साथ भले बने रहने का स्वांग भराना। 


अ०- जड़ जिसमें जीवन हो उसे काट कर पानी देने 
से क्या लाभ? अंदर से बुरा चाहना ऊपर से मित्रवत्‌ 
व्यवहार करना। 

जड पकड पुलुई पकड़े से का होये। 

किसी मूल वस्तु या आदमी की ओर ध्यान देना। 
श०- पुलुई- पेड का ऊपरी भाग । 
अ०- कोई काम हो तो उस आदमी को पकडना 
जिससे कार्य कराने में सहायता मिल सके | 

जेतने कं तीन रोटी ओतने कै टिकरी, 

दूर कर तीन रोटी, लाव एकं टिकरी। 


कहावत हास्य व्यंग्य में कर्हीं गई है। नाम तो 
हुआ कि तीन रोटी खा गये मगर तीन के बराबर तो 
एक टिकरी बनी है| 
अ०- जितने में तो तीन रोटी बनी उतने में एक 
टिकरी बनी, तो अच्छा दहै कि एक टिकरी ही खाने 
कोदे दो।| तीनों राटियां खा कर कौन बदनाम हो? 


कहा हे सात सेर के सात बनाई, नौ सेर के एक। 
वै देहिजरऊ सातौ खार्ये, मै कूलवंतिन एक।। 
जनमाइत न, न ढोल बाजत। 

श०- जनमाइत-पैदा करना | 

कुपुत्र से दुखी हो कर मां अपने मन का दुख 
प्रकट करती है। | 
अ०- यदि पैदा न करती तो ढोल क्यो बजता? चूकि 
पुत्र होने पर ढोल बजा है तो वह उसी पर पश्चाताप 
कर रही है। 

दूसरे अर्थ मेँ यदि ढोल वजी तो डठिढोरा भी पिट 
गया । नहीं जानती थी कि तुञ्चसे बदनामी होगी। 

जनम कं दुखिया, नाम सदासुख। 
कहावत नाम की विडम्बना पर कही गई हे। 


गुण के विपरीत नाम का होना। पैदाइशी तो 
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दुखिया है ओर नाम है सदासुख पाने वाला | एेसी 
कहावत व्यंग्य के रूपमे नीचा दिखाने के प्रति भी 
कही जाती हे। 
जनम कं दुखिया, करम क हीन, 
तिनकां राम तिलंगवा कीन) 
श०- हीन-नीच, तिलगवा-अग्रेजी फौज का भारतीय 
सिपाही | 
अ०- चूकि फौज का सिपाही कभी भी घर पर नहीं 
रहता रै उसी को लक्ष्यकर में कहावत कही गई हे 
कि एक तो जन्म का दुखिया ओर कर्म से हीन है उस 
पर भगवान ने फौज का सिपाही भी बना दिया | अतः 
घर मेँ रहने की आवश्यकता ही नही होती । 
जनम क मंगता, नाव दाताराम। 
अ०- अर्थ स्पष्ट है । कहावत नाम की विडंबना पर हे । 
जनम हेतु सब कदं पितु माता, 
करम सुभासुभ देय विधाता । 
अतः भाग्य में कोई हिस्सा नहीं बंटा सकता है| 
जनम पत्र सब देखत, करमपत्र कोउ नहीं देखत । 
कहावत भाग्यवादी है। 
अ०- घर में पुत्र होने पर या विवाह के समय 
लड़के-लड़की की कुंडली तो सभी मिलाते है कितु 
भाग्य-पत्र कोई नहीं मिला सकता है कि कल क्या 
होने वाला है? | 
जने-जने के मन रखत, रंडी होइगै बांञ्। 


अ०- सबके मन को रखना बहुत कठिन काम हेै। 
आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वह स्वयं ही 
कुंटित हो जाता है। 


अ०- सभी का मन रखते-रखते वेश्या बांञ् हो गई | 
यानी उसकं मन की इच्छायं इतनी कंठित हो गई कि 
उसका नारीत्व समाप्त हो गया। 

जब आवे बरसन की चाव, 

पछिवा गिनै न पुरवा बाव। 
अ०- जब किसी काम की इच्छा जगती है तो फिर 
किसी बात की परवाह नहीं की जाती है। जैसे कि 


1: र 2 ‡ 3 ४ क ४ » ॥ 
जि क द 44. ह न क 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


बादलों को जब बरसना होता है तो फिर पुरवा-पचछिवां 
हवा की परवाह नहीं करते । वैसे पिव हवा चलने 
पर ही वर्षा होती हे। 


जब होय आस, तौ आय पास। 


जब किसी से कोई आशा पूरी होनी हो तभी 
उसके पास तक जाना चाहिये | 


कहावत स्वार्थं पर कही गयी है। 


जब तक को बाब्‌-वाब्‌, 
तब तक करे अपने पर काब्‌। 


अ०- जब तक खुशामद करू किसी काम के लिये 
तब तक अपनी ही हिम्मत क्यों न बाघूं| यानी अपने 
बाहुबल का प्रयोग क्यों न किया जाये। 


जब तक बहू कुवारी तबतक सास प्यारी। 
जब बहू कू लाल गोदमें, लाड गया हौद में। 
कहावत पोते के होने के उपरांत बहू के प्यार पर 
कही गई हे। 


अ०- जब तक बहू कवारी है यानी कि बच्चा नहीं 
हुआ है, तब तक तो वह सास की प्यारी रहती है| 
मगर जब बहू का बच्चा हो जाता है तो सास का 
सारा लाड-प्यार बच्चे पर केन्द्रित हो जाता है ओर 
बहू के प्रति उसका प्यार हौदा में पड़ जाता हेै। 
कहा है - 


“जब लग सासं बहुरिया बहुवै कौन सिंगार । 
जब लग सास बिआखउर नाती कौन दुलार । 1“ 
जब तक थारी में भात, 
तब तक मेरा-तेरा साथ। 
अ०- जब तक खाने पीने को रै तभी तक दोस्ती 
होती है । जब आदमी के पास धन की कमी हो जाती 

है तो सारे दोस्त गायब हो जाते है। 
जब नटनी बांस पर चदी, 
तो घूघट की कौन लाज? 
काम के अनुसार ही पर्दा या व्यवहार, रहन-सहन 
संभव है। 
अ०- नाचने-गाने वाली, खेल तमाशा दिखाने वाली 
पर्दा क्या करेगी? कोई जब किसी काम पर उतारू 
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ही हो जाय तो फिर लाज शर्म क्या होती? यानी 
नटनी ; जब खेल दिखाने वास पर चद गई, तो फिर 
उसे घूघट की क्या आवश्यकता रही है? कहा है 


धान कूटत को कखरी के, कौन लाज 1“ 

जब बिगड़ तब सुघर नर, का बिगड़ी जे मूढ । 

छाछ भला का बिगड़ जब बिगड़ जब दूध।। 
रा०- सुघर-समञ्जदार, नर-मनुष्य, मूढ-बेवकूफ, मूर्ख, 
छाछ-मट्ठा। 
अ०- कहने का तात्पर्य है कि चतुर जन ही नाराज 
भी होते हैँ मूर्ख को क्या, उसकी समञ्च में बात 
आयेगी दही नहीं । या अच्छा भला व्यक्ति ही नाराज 
होता व बिगड़ सकता है| | 


अ०- जब नाराजगी होती है तो समञ्जदार व्यक्ति ही 
नाराज भी होता व बिगड़ सकता है । बेवकूफ को दस 
बातें कहते रहो उसके ऊपर असर ही नहीं होता| 
उसी प्रकार से जब खराब होगा तब दघ ही खराब 
होगा मटठा जल्दी खराब नहीं होता। 
जब भागे पर होय लुगाई, 
तूरि फारि के लांघे खाई । 

श०- लुगाई-स्त्री, खाई-नारा-खोहा | 
अ०- कहावत का अर्थ हे कि जब कोई चरित्रहीन 
नारी भागना ही चाहती है तो उसे कोई भी पकड़ना 
चाहे तो पकड नहीं सकता दहे। वह नारा-खोहा, 
ऊंच-नीच सब डाकती-फांदती चली जाती है। वह 
किसी के वश की नहीं होती ह। 

जब भुखाने नासपीटे, तो रोटी कं सूङ्ी, 

ओर जब पेट भरा, तो दूर के सूढ्मी। 
श०- नासपीटे-गाली है । 

कोई स्त्री अपने पति से नाराज हो कर कहावत 
का प्रयोग करती .है कि जब भूख लगी तो रोटी खाने 
की सूञ्जी ओर जब पेट भरा तो फिर दुनिया भर की 
खुराफात करने की मन में आने लगी। यानी दिखावटी 
प्रम करना। 

जबर क जोय महतारी होय, 
निबले कै जोय मोर सारी होय। 
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अ०- कहावत में सबल व निर्बल का अंतर दिखाया 
गया हे] बलवान व्यक्ति कीस्त्रीकोतो लोग मां 
बनाते है क्योकि उसे कुछ कहने में भय है मगर 
कमजोर, गरीब कीस्त्री को साली कहकर मनोरंजन 
करने का रास्ता निकालते हें। 

जबरदस्त सब का जमाई । 
अ०~- जबर आदमी चाहे जैसे, जो भी किसी से रिश्ता 
बना ले, वह सबका दामाद बन कर अपनी जबरई 
दिखाता है । उसे कोई कुछ कह नहीं पाता। 

जब लै कोठिला मां अनाज, 

तब लै जोलाहा कं राज। 
अ०- जब तक साधारण आदमी के पास खाने के 
लिये घर में अनाज होता है तब तक वह अपने को 
किसी बादशाह से कम नहीं सम्मता है। 

जबसे उये बाल, तबसे यही हवाल । 
अ०~ किसी आदमी में परिवर्तन होने पर कहावत 
कही जाती है। जवसे बडे, हुए दाढ़ी मूछवाले हो गये, 
तभी से इनका यह हाल है। 
जबान हाथी चढ़ावै, जबान मूड कटावै। 
अ०- आदमी की बोली ही आदमी को बहुत ऊचा 
स्थान दिला देती है ओर आदमी की बोली ही उसे 
हानि करा सकती हे। 
जमुना किनारे घर करै, करज काढ के खाय। 
जब कोई आवै मांगने, गडप जमुना मां जाय ।। 
कहावत कर्ज लेकर न देने वालों के ऊपर कही 
गई है। साथ ही हास्यास्पद भी हे। 
अ०~ कर्ज ले कर खाय व जमुना नदी के किनारे घर 
बनाकर रहे ओर जब कोई कर्ज मांगने अये तो 
जमुना के पानी मेँ डूबकर गायब हो जाये । यानी कि 
न देने का साधन पहले से ही बना ले। 
 जडइसे घर वडइसे पिपरे क तर। 

अ०~ घर मे कोई इज्जत का न होना घर एवं 
पीपल पेड के नीचे दोनों बराबर है| 


जर है तो नर, नाहीं खंडहर । 
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अ०- पैसा हे तो वही आदमी-आदमी की गिनती में 
आता है यदि पैसा पास मे नहीं है तो वह आदमी नहीं 
गिरा भहराया दूटा-फूटा मकान है जिसका कि कोई 
महत्व नहीं हे | 


जरा सा खावै बहुत बतावै, वही बहू सुघडेली । 
बहुत खावै कम बतावै, वही बहू. बिगड़ेली । 
कहावत सुघड व समञ्जदारं बहू के ऊपर कही 
गई है जो अपने कुल-वंश की लज्जा रखने वाली 
सुलक्षणी होती है। बड़ी ही सुंदर ढंग की शिक्षाप्रद 
कहावत हे। 
अ०- जो बहू थोड़ा खा कर भी बहुत बताये वही 
कल-वंश का गौरव रखने वाली होती है ओर जो 
बहुत खाने के बाद भी सबकृछ नकार दे वह बड 
बिगड़ स्वभाव की होती है] उससे भला क्या कूल. 
परिवार की इज्जत बचेगी? 
किसी ने कहा है- 
तिरिया वही जो तीनिहं कुल तारे, 
चंचल नारि भये से का भये? 
नारी तो वही होती हे जो अपने नइहर, सासुर व 
ननिहाल तीनो कुलो की शुभचिन्तक व रक्षा करने 
वाली हो। एेसी नारी से क्या लाभ जो अपने कल की 
लज्जा का ध्यान न रख सकं | 


जल सूर बाभन, रन सूर छत्री, 

कलम सूर कायथ, गंड सूर खत्री । 
अ०- ब्राहमण नहाने में यानी जल के लिये वीर होता 
हे । क्षत्रिय लडाई के लिये ओर कायस्थ कलम चलाने 
मे माहिर होता है तथा खत्री गाँठ या धर्माजन में 
कुशल होता हे। 

जरइ पराई धी ओ हसै परोसी लोग। 
श०- धी-लडकी, जरे दुखी हो, कष्ट में जीवन बीते । 
अ०- दूसरे का नुकसान देख कर पास पड़ोस के 
लोग मजाक बनाये | दूसरे की तो लड़की का जीवन 
कष्टों में बीते ओर अन्य देखने-सुनने वाले प्रसन्न हो | 
जवान जाय पताल, बुढ़िया मांगै भतार। 

श०- पताल-धरती के नीचे, ज़मीन में धंसना, 
भतार-पति। | 
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असमय मे शौक बढ़ना । 
अ०- असंगत बातों पर कहावत है कि जवान तो 
जुाय भाड़ मे उसकी क्या गिनती, यहो बुढिया पति 
चाहती है| 
जवान का चलाचली, बुढिया क बिआह क परी। 

किसी उल्टे काम को करने पर कहावत चरितार्थ 
की जाती हे। स्वार्थपरायण होना। 
अ०- यहा जवान की तो मोत हो रही है ओर बुद्धया 
को अपने विवाह ही की पडी हे। 

जस केले के पात में पात-पात में पात। 

तस ज्ञानी की बात में बात बात में बात।। 
अ०- जेसे केले के पत्ते मेँ पर्त पर पर्त निकलते हँ 
वैसे ही अक्लमंद, विद्वान पुरुष की बात से बात 
निकलती हेै। 

जहौ खाना वहीं ठिकाना । 

अ०- मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है 
भूख । जहौ भूख का निवारण होता है वही वह शान्ति 
पाता है। अतः कहा गया है कि जहां खाना मिलता है 
उसी स्थान को ठिकाना बताया जाता हे। 

ज्हो गंग वर्ह रंग, जहौ गंज, वही रंज । 

कहावत, मौज मस्ती कहां है ओर कहां पर कष्ट 
है, उस पर कही गई हे | 
अ०- जहां पर गंगा का स्नान है, उसके बाद खाना- 
पीना हे वहीं पर मस्ती व मौज है। किसी ने कहा है- 

“चना चबैना गंगजल जो पुरै करतार । 

काशी कबहु न छांडिये विश्वनाथ दरबार" 

उसी प्रकार से जहां पैसा बहुत हे, गजा हआ है 
वहां पर क्लेश भी बहुत ही ज्यादा होता है। उसी 
जगह लड़ाई-ञ्गडे बहुत होते हैँ | 

जहां गुड होये वहीं माछी लगिहे । 
अ०- जहां रस होगा, पैसा होगा, व्यवहार अच्छा 
होगा वहीं पर लोग जा्येगे। जैसे मीठी वस्तु जहां 
कही भी गिरी होगी मक्खी अवश्य पहुंच जायेगी । 
जहां जाय भूखा वहां परे सूखा। 

श०- भूखा- भुक्खड, सूखा- अकाल । 
कहावत भाग्यवादी है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- दुखी आदमी जहां भी जाता है वहीं उसे दुख 
उठाना पडता हेै। 
जहां देखे रोटी उहीं मुडावै चोटी । 
कहावत एसे लोगो के ऊपर कही गई हँ जो 
खाने के गुलाम होते है। 
अ०- जहां पर रोटी पानी का सहारा देखा वहीं पर 
चेला बन गये | 
जहं बालक तंह खेल खिलोना, जहं गोरस तहं घोर 
जह राजा मिठबोलना, बसे बहुत से लोग। 
कहावत स्पष्ट है| 
अ०- जहां वच्चे होते हैँ वहीं खेलवाड व खिलौने भी 
होते हे । जहां गोरस यानी दूघ होता है वहीं पर 
उससे शर्बत भी बनता हे ओर जहां राजा या घर का 
मालिक मीठी वाणी बोलने वाला होता है वही लोग 
ज्यादा से ज्यादा बसते व आते जाते हेँं। किसी ने 
कहा हे- 
कटही कूकूरि मरकही गाय, 
ओकरे घरे कबहुँ ना जाय। 
तो व्यवहार कुशल लोगों के यहां सभी जाते ह । 
जहां एक मुरगा न बोली, तो का सबेर न होये। 
अ०- किसी के बिना किसी का काम रुका नहीं 
रहता। कहावत के अनुसार एक मूर्गा न बोलेगा तो 
सुबह ही न होगी । सुबह भला कब रुकती हे। 
जइसे छप्पन वडइसे गप्पन, 
जहां सौ वहां सवाव सौ। 
अ० जहां सौ का खर्च है वहां सवा सौ खर्च हो 
जाये तो क्या हुआ कितु काम नहीं बिगडना चाहिए 
थोडा पैसा ज्यादा लग जाय। 
जस गुर खाइ रहा हो गंगा । 
अ०- आदमी इतना भावुक हो जाय कि उस प्रम की 
दशा का वर्णन न कर पाये तो कहते हँ कि जैसे गगे 
आदमी को गुड खाना स्वादयुक्त लग रहा है, मीठा 
लग रहा है किन्तु वह उसकी प्रशंसा नहीं कर पाता, 


उसकी एक विवशता हेै। 
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जवानिन मां मांज्मा ढील। 
श०- मां्या-शरीर का मध्य भाग, कमर। 
अ०- जवान स्त्री या पुरुष को बुङ्ढो की भांति 
व्यवहार करते देखकर कहावत कही जाती है कि इस 
जवानी की उम्रमेंही शरीर ढीला दहो गया। किसीने 
कहा है- 


किस काम की नदी वह जिसमें नहीं रवानी, 

जब जोश ही नहीं तो किस काम की जवानी? 
जब लै करवै पूता-पूता, तब लै लखबै आपन बूता ।। 
श०- पूता-बेटा, लडका, बूता-जांगर, हिम्मत, ताकत। 

कहावत किसी काम को आवश्यकता के समय 
कर डालने के प्रति कही गई हे। बहुधा सुनने में 
आता है कि बड़ी-बृट़ी स्त्रियां किसी से कोई काम 
करने को कहती रहती हँ । बच्चे या बड़े ही काम को 
टालने या टरकाने के चक्कर में रहते हतो उसी 
समय कहावत स्मरण आ जाती हे। 
अ०- जब तक कटहेगी कि बेटा यह काम कर डालो 
या जल्दी से कर लो तब तक तो हम स्वयं दही कर 
डार्लेगे। 


जब लै निधन तब लै सधुआई, 
धन के पाये साधु बउराई। 


यहां पर कहावत सम्पत्ति को लेकर कही गई है| 
अ०- जब तक आदमी के पास एश, आराम का 
साधन नहीं होता तब तक वह साघु रहता है किन्तु 
जैसे ही कहीं से कुछ रुपये पैसे की संपन्नता आ 
जाती है, वैसे ही वह भी बौरा जाता है। गोस्वामी जी 
के शब्दों मेँ- “प्रभुता पाड काहि मद नाही | 

जल मं केवट, बन मं अहिर, नैहर मं जोय, 

कबो न आपन होय । 


अ०- जब केवट पानी में रहता है तो उसके पास 
किसी भी राह जाने का साधन है। अतः वह किसी के 
वश का नहीं रहता। उसी प्रकार से अहीर वन में 
रहता है तो गाय भस चराते चराते न जाने कितनी 
दूर का रास्ता उसे मालू है । अतः वह भी वश मं नहीं 
रहता है, निकल जाता है} उसी प्रकार से स्त्री मैक 
मेँ रह कर स्वतंत्र हो जाती है । इसलिये नारी का मैके 
मे अधिक रहना ठीक नहीं होता हेै। 


त ` गणि क „= ए 
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जब बरसै तो बाधो क्यारी, 
बड़ा किसान जौ हाथ कूदारी। 


पानी बरसे बहे न पावै, 

तौ खेती के मजा देखावेै। 
अ०- स्पष्ट हे। 
जहं नदी नीर गंभीर, भंवर भल तंहवा परई। 
छीकिल सलिल न परै, परे तो छवि नहिं करई | | 
श०~ नीर-पानी, गंभीर-गहरा, भंवर-नदी के गहरे 
स्थान पर, पानी का चक्कर, धुमाव, छीछिल-ओथी, 


उथली., जहां गहराई कम हो, सलिल-पानी, 
छवि-सुंदरता, आकर्षण । 

कहावत नदी की गहराई व उथलेपन को लेकर 
मनुष्य के प्रति कही गई हे। 
अ०- जो मनुष्य, संपत्तिवान एवं कलीन होते हैँ 
उनमें गंभीरता होती है ओर जो छिछले, ओष किस्म 
के आदमी होते हैँ उनमें ओछापन प्रकट हो जाता है। 


जब गीदड़ की मौत आवै 
तौ उ सहर की तरफ भागै। 


अ०- जब किसी आदमी का बुरा होना होता है तो 
दुर्भाग्य उसे निश्चित स्थान पर बुला लेता है। 


जहां सत्य तह धरम संघाता । 
अ०- सत्य में ही विजय है| 
“ जा “ 
जान न पहिचान, बड़ी बीबी सलाम। 
कहावत उन लोगों पर चरितार्थ की गई है जो 
कोई परिचय न होने पर भी परिचय स्थापित कर 
लेते है। 
अ०- जब किसी से जान-पहचान नभीदहो तो 
उससे दुआ-सलाम करके उसका या अपना महत्व बद्ाना | 
जाति सुभाउ कबौ न छूटे 
कुत्ता टांग उठाय के मूते।. 
कहावत स्वाभावगत विशेषता पर कही गई है कि 
जिसकी जो आदत होती है वह कदाचित्‌ कभी भी 
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नहीं छूटती है | जब कोई आदमी लाख समञ्ाने या 
कहने के बावजूद भी कहना नहीं मानता या समय पर 
अपनी आदतों को प्रकट करदहीदेतादहै तो उस पर 
कहावत लागू होती है। 
अ०- कुत्ते की आदत हमेशा एक पैर उठाकर पेशाब 
करने की होती है, वह कभी नहीं छूटती हें । किसी ने 
कहा है- 
जे के जौन सुभाव, छूट नहिं जिव से 
नीम न मीठी होय, सिंच गुर धिव से। 
जानि न जाय निसाचर माया। 
श०- निसाचर-रात में चलने वाला, राक्षस, भूत-प्रेत, 
वेताल । 
कहावत दुष्ट, नीच तथा असामाजिक लोगों के 
प्रति कही गई हे। 
अ०- दुष्टों की राक्षसो की चाल को कोड भी नहीं 
समञ्ञ सकता है] कब वे क्या आकस्मिक दुर्घटना 
कर वेदे कहा नहीं जा सकता है? गोस्वामी जी की 
यह पंक्ति दुष्टो के प्रति कहावत रूप मेँ कही जाती है । 
जान है तो जहान है। 
अ०- जब तक आदमी की जान है, शरीर सुख से है 
तो दुनिया की सारी बातें सही होती है, सभी कुछ 
अच्छा लगता है, वर्ना सब बेकार हेै। 
जाडा गये जडावन, उमिर गये भतार नहीं होते। 
श०- जडावन-ऊनी वस्त्र, जाड मे पहनने वाले 
कपडे, भतार-पति | । 
कहावत वख्त की बात पर कही गई है। हर 
काम, हर बात समय की भली लगती है। कहावत के 
अनुसार- 
अ०- जाड़ा बीत जाने पर जाड के कपड़ों का कोई 
महत्व नहीं होता है । उसी प्रकार से उम्र यानी जवानी 
बीत जाने पर पति का कोई महत्व नहीं होता है 
जाको मारा चाहिए, बिन लाठी बिन घाव 
ताको यही बताइये, घुडयां पूरी खाव। 
कहावत भोजन संबधी है तथा भोजन का संबंध 
स्वास्थ्य से है। वह इस कहावत से स्पष्ट है | 
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अ०- जिसको मार डालना हो या बीमार करना हो 
उसे अरुई की सब्जी ओर पृडी खाने को बता 
जाड़ो में सूतो भलो, वैठो बरखा काल. 
गरमी मे उभो खड़ो, चोखी करै सुकाल। 
कहावत घाघकविकीहैजो कि चंद्रमा के प्रति 
उद्धृत की गई हे | 
श०- सूतो-लेटा हुआ, चोखी-अच्छी, बदिया | 
अ०- द्वितीया का चंद्रमा यदि जाड के समय में 
चुपचाप शान्त तथा वर्षाकाल में एक स्थान पर वैठा 
हो ओर गर्मी मे तेज हो तो समय बहुत अच्छा जाता है । 
जानि गरल जे संग्रह करीं 
कहहु उमा ते काहे न मरहीं । 
श०-गरल-विष, जहर, संग्रह-इकटटा। 
यह पंक्ति गोस्वामी जी की है जो जन जीवन में 
समयानुसार कहावत के रूप मेँ कही जाती है| 
अ०- जो मनुष्य विष का संग्रह करेगा अर्थात्‌ बुराई 
मे लिप्त रहेगा उसे उसका फल मिलेगा । वह अपने 
कर्मो से मरेगा। 
जासों खाब खडयूया नहिं तासां कौन प्रीत २े। 
श०- खाब सइयया-खाना पीना, प्रीत-प्रम- व्यवहार | 
कहावत से प्रकट होता है कि आपस में मनुष्य मे 
प्रम से रहने के क्या लक्षण होते हैँ? संस्कृत में कहा 
गया है कि प्रीति के छेः लक्षण है लेना. देना, गुप्त 
बाते करना, गुप्त बातें सुनाना. भोजन करना व भोजन 
कराना। जब ये छः बातें न हों तो प्रीति कसी? 
कहावत का अर्थ है। 
अ०~ जिससे खाना पीना, आपसी उठना बैठना नहीं 
हे, उससे कसी: प्रीति? 
जानि-जानि नर करे ठिठाई, 
बूड़ा रहै थाह ना पाइ। 
श०- नर-आदमी, डिठाई-निडरता, धृष्टता, 
थाह-किनारा, उबरना | 
गलती होती है एक तो अनजाने म, दूसरे जान 
बूज्ञकर । कहावत जानबूढ्म कर जो गलती करते हं 
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उन पर चरितार्थं की गड है । जो आदमी जानबूञ्च कर 
बिना सोचे-समञ्ञे अपने को बहुत बुद्धिमान व बलवान 
सम्मता हे वह विना धोखा खाये नहीं रहता। 


अ०- कभी-कभी आदमी अपने को बहुत ज्यादा ही 
महान समञ् कर एसी गलती कर वैठता है जिसका 
परिणाम उसे भुगतना पड़ता है । इसीलिये कभी कोई 
काम बिना अपने को अजरमाये नहीं करना चाहिए। 


जाही बिधि राखै राम, ताही बिधि रहिए। 


अ०- ईश्वर की महानता अपार दहै । वही जग का 
स्वामी हे। चाहे सुख से या दुख से जैसे भी वह 
रखता है उसी के अनुसार रहना पड़ता है । उसी मे 
बसर करना पड़ता हे । महात्मा तुलसीदास के शब्दों मे- 


तुलसी विरवा बाग में सचत की कुम्िलाय 
रहै भरोसे राम के पर्वत पर हरियाय। 


जाकी रही भावना जैसी, 
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। 
जब कभी मन के आदर व निरादर की बात 
सामने आती है तो गोस्वामी जी की उपर्युक्त चौपाई 
लोग कह देते हे। 
अ०- जिसकी जेसी भावनाय मन की होती है वह 
उन्हीं रूपों में ईश्वर को देखता है। यह प्रसंग 
जनकपुर में धनुष यज्ञ के अवसर का है । जब भगवान 
राम को राजागण भिन्न-भिनन दृष्टियों से देख रहे 
हें । मानव स्वभाव होता है कि एक ही आदमी को हर 
आदमी अपनी-अपनी अलग-अलग भावना से 
देखता हे | 
जाकी अच्छी सास, वाको घरमे बास, 
जाकी सास नकारा, वाको नहीं गुजारा। 


यह कहावत परिवार संबंधी व्यवहार पर उद्धृत 
होती है। 


अ०- जिसकी सास अच्छी होती है उसकी बहू का 
घर में गुजर होता है ओर जिसकी सासं नालायक 
होती है उसकी बहू का गुजर घर में नहीं होता है। 
जाको राखे साइयां 
मारि न सके ना कोय। 


इ, 
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बाल न बांका करि सके 
जो जग वैरी होय। 


यह दोहा महात्मा कबीरदास का है। ईश्वर पर 
भरोसा रखने वाले लोग बहुधा कहावत के रूप में 
इसको प्रयोग मेँ लाते है। 


अ०- जिसको ईश्वर रखने वाला है उसे संसार में 
कौन मार सकता है। उसका बिना भगवान की मर्जी 
के बाल र्बौका नहीं हो सकता हे। 


जाड कहे हम करीं चिरौरी, 
ऊपर कंबल तरे पिछछौरी। 


कहावत जाड के मौसम ऊपर उद्धृत की गई हे | 


अ०- यदि कबल के नीचे चादर लगा ली जाय तो 
जाडा बिल्कुल ही नहीं लगता। कहावत है जाड़ा 
हाथ जोडता है कि अब मेँ भागा, अब नहीं लगुंगा। 


जाडा न पाला कथरिया ओढे लाला। 


अ०- कम सर्दी में किसी को अधिक वस्त्र पहने या 
ओढ़े देखकर कहावत कही गई है कि जाड़ा-पाला 
कछ भीन होने के बाद भी लाला जी तमाम ओड़-साटे 
बैठे हे। 


जाड-जाड कहां जातः? 
गोरे क करिया करे, 
करिया के खराबी करे। 


अ०- जाड के दिनों में सर्दी के कारण शरीर के 
ऊपर की चमडिर्यो फटने व सूखने के कारण जाडं मे 
रग दब जाता है। जाडा का कहनादरहैकिजो तो 
गोरी चमड़ी के है उन्हें काला करने जा रहा हँ ओर 
जो काले हँ उनको ओर भी ज्यादा ही खराब करने। 


जाने वाले चले गये, रोने वाला इ्ूठा। 


कहावत्त मनुष्य के अंतिम समय के प्रति कही 
गई है । यानी जो जाने वाला था वह तो वास्तव में 
सत्य था ओर जो उसके नाम को रो रहा है वह अब 
क्या रो-गा रहा है? वह सब इूटी दुनिया का 
मायाजाल है। 


जान बची लाखों पाये। 
जब किसी की जान संकटमें हो या अचानक 
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करीं पचड मे पड जाय, तो कहावत कही जाती है| 
अ० जान बच गई यही क्या कम था? समञ्ज लो कि 
बहुत कुछ पा गये । यहां तो प्राण हौ बचना कठिन था | 
जापर कूपा राम के होई, 
ता पर कृपा करे सब कोड । 

उपर्युक्त पंक्ति गोस्वामी' जी की है जो कि 
किसी के भाग्य को देखकर कही जाती है । जिसका 
ईश्वर सब कुछ दुरूस्त रखता हे, उस पर मनुष्य की 
कृपा भी होती रहती है । 

जानै न बृञ्यै, कठौता लै के जृ । 

श०- कठोता- लकड़ी की परातनुमा वस्तु होती है। 
पहले के जमाने में ओरतें खाने की वस्तुं (विशेष कर 
खटाई वाली) उसी मेँ रखतीं थी, जूञ्यै-परेशान हों | 

कहावत उन मूर्खो पर चरितार्थ की गई है जो 
काम को समञ्च तो पाते नहीं बस एक बार कछ सुन 
लिया उसी को ले कर रट लगाये रहते है| 
अ०- बात को समञ् तो पाते नहीं एक कठौते का 
नाम सुन लिया उसी का लिये इधर-उधर डउोल रहे 
है, जूढ्म रहे हे | 
जानि तब परत जब ऊंटवा पहाड़ के नीचे जात कि 
हमहूं से ऊच अउर कुछ बा । 
अ०- कहने का तात्पर्य यह कि ऊट अपने को 
दुनिया मेँ सबसे ऊंचा समञ्जता है मगर एक दिन जब 
वह पहाड़ के नीचे से गुजरा तो समञ्ज मेँ आया कि 
मुञ्जसे भी ऊंची वसतु दुनिया मे ओर भी है। यानी 
अपने को इतना महत्व नहीं देना चाहिए किभँ ही जो 
कुछ हू, वह हू. मुञ्से बड़ा कोई है ही नहीं । वह तब' 
मालूम होता है, जब अपने से बड़ों से पाला पडता है । 

जाके घर मां माई, ओक राम बनाई। 


यहां पर माता का क्या महत्व है कहावत उसी 
पर लागृ हे। 


अ०- जिसके घर में मां होती है उस बच्चे का समञ्मो 
कि हर प्रकार से कल्याण है। 
जाय लाख, रहे साख । 


श०- लाख-लाखों रुपया, साख- मर्यादा, आन, 
इज्जत | 
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कहते हँ कि चाहे लाखों रुपये की हानि हो जाय 
कितु शान, आन, इज्जत बनी रहनी चाहिए । उसमें 
दाग न आना चाहिए । किसी कवि ने लिखा है- 
घटने न देना मान, करना मोह मत धन धाम का। 
यदि मान ही जाता रहा, तो धन रहा किस काम का।। 

जान मारे बनिया, पहिचान मार चोर। 

कभी-कभी आदमी आपसदारीमें ही सिर काट 
लेता है । कहावत उसी पर उद्धृत की गई है| 
अ०- जान-पहचान के लोगों को बनिया ठगता है| 
उसी प्रकार से चोर परिचय पाने के बादही.भेदले 
कर ही चोरी करता है। अतः एेसे लोगों से सचेत 
रहने की आवश्यकता होती हे। 

जाकी छाया रहिए, ताकी हीसी कहिए । 
अ०~- जिसकी संरक्षता में रहना हो उसी के मन की 
बात करने मेही कल्याण संभव है। उसके ही विचारों 
मे स्वयं को भी ढालिये। 

जहौ गंगा तरह आऊ, जहां बाभन तहौँ नाऊ। 

अ०- कहावत नाई-बाभन पर है यानी शुभ-अशुभ 
सब कार्यो की जगह जहौ बाभन होते हें वर्ह नाइ भी 
रहते हें । बात सही है, जन्म, मरण, शादी-व्याह, 
किसी भी प्रयोजन मे दोनों साथ रहने की ही आवश्यकत 
होती है| 

जा पूत दकिन, इहै करम क लच्छन । 

कोई माता अपने निकम्मे पुत्र से कहती हे। 
अ०- ए बेटा ! अब तुम दक्खिन दिशा को कमाने 
निकल जाओ, यही भाग्य के लक्षण है। 
जाके कारन पहिरी सारी, वाहे टांग रही उघारी। 
अ०- जिस कष्ट से बचने के लिए इतनी इंट मोल 
ली वह परेशानी तो बनी की बनी ही रह गई । सारी 
पहनी कि पैर ढंके रहेंगे मगर वे ज्यों के त्यों खुले कं 
खुले ही रह गये । कोई भी समस्या समाप्त न होने पर 
कहावत कही जाती हेै। 

जाको जो स्वारथ सधे, सोई ताहि सुहाय, 

चोर न प्यारी चांदनी, जैसी कारी रात। 
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जिस बात से जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है वही 
उसको प्यारी होती हे। 
अ०- जेसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती । गोस्वमी 
जी के शब्दों में “चोरहिं चांदनि रात न भावा“ । चोर 
को अधिरी ही रात लाभकर लगती है मगर ओर लोगों 
को उजाली रात प्रिय लगती है । इसलिये जहौ जिसका 
स्वार्थ टकराता है वहीं उसे अच्छा लगता है। 

जाको डंडा ताकी गाय, काहे करो हाय-हाय। 

कहावत बलशाली लोगों के ऊपर कही गई है| 
अ०- जिसका ङंडा होता है गाय उसी की होती हेै। 
जेसे- “जेकं लाठी ओके भस“ | जो सबल होता है 
उसी के हाथ सबकुछ आता है। 

जाका राम रच्छक, ताको कौन भच्छक। 
अ०~ जिसका राम रखवाला होता है उसका कोड 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता । 

जाको लोह, ताको सोह। 

अ०- जिसकी चीज उसे दही शोभा देती है। जिसका 
हथियार है वह उसी के हाथ में अच्छा लगता है। 

आग जगन्तेः पहरुवा, लाग लगन्ते लोग। 
श०- जगन्ते-जागनेवाले, पहरुवा-पहरा देने वाले | 

जब पहरा देने वाले अपना काम करते है ओर 
चोर लोग अपना काम करते है तो कहावत स्पष्ट कीं 
जाती हेै। 
अ०- पहरे वाले चाहे जितना भी सचेत रहं मगर 
चोर, बदमाश अप्रना काम करने से बाज नहीं आते है| 
जाट कहे सुन जाटिनी इसी गांव मेँ रहना। 
ऊँट विलैय॒ुया ले गयी तो म्याऊं-स्याऊ कहना ।। 

अपनी गर्ज निकालने के लिये आदमी को सबकुछ 
करना पडता है । कहावत है- 
अ०- जाट अपनी पत्नी से कह रहा है कि हमें तुम्हें 
इसी गांव मेँ रहना है । कहीं जाना नहीं हे । जब रहना 
है तो कोई कहे कि ऊट को बिल्ली उठा ले गई तो 
मान लेना, वाद-विवाद मत करना। कहीं रहने के 
लिये या आश्रय पाने के लिये प्रश्रयदाता कीहांमेंहां 
मिलाना ही होता है, वर्ना कौन रहने देगा? 
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जाड जाय रूई, कि जाड जाय दुड । 
अ०्- जाडाया तो रूई से जातादहै या फिर जव दो 
आदमी एक साथ सोयं तो जाडा कम लगता हे। 
जात क बैरी जात, काठ क बैरी काठ। 
अ०- एक जाति वाले हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन 
होते है । उसी प्रकार से काठ की बेट लगी कुल्हाड़ी 
से ही पेड कट सकते है। इस तरह से अपनी हौ 
जाति अपनी दुश्मन बन जाती है। 
जाति पांति पूछे नहिं कोड, 
कूर्तीं पिरि तिलगंवा होई। 
श०- तिलगंवा-सिपाही | 
कहावत का अर्थ है कि जब किसी पेशे में चले 
गये तो कौन जाति पूछता है? सिपाही की कोई जाति 
नहीं होती वर्दी पहनी ओर सिपाही बन गये, हिन्दू कि 
मुसलमान कौन पूछता हे । 
जाति पाति पृष्ठं नहिं कोड, 
हरि को भजै सो हरि का होई। 
अ०- जो भगवान को भजता दै वह ईश्वर का हो 
जाता है। उसकी कोई जाति-पांति नहीं होती है। 
जान की जान गई, ईमान का ईमान गया । 
अ०- हर प्रकार से हानि ही हानि का उठाना | प्राण 
भी गये ईमान भी गया 
जान के साथ जेवरी जाय। 
दुगनी हानि का होना। 
प्राण तो गये ही उसके साथ-साथ गले में बधी 
रस्सी भी गयी । 
अ०- किसी प्रकार से भी जान न छूटना। 
जाननवाले जानिये मूरख मन पशिताय, 
करनी भूली आपनी, ओरो दोस लगाय। 
अ०- समञ्जने वाले इस बात को समञ्यते है कि 
मनुष्य अपनी करनी का फल भुगतता है कितु अनायास 
ही दूसरों पर दोष मढृता है ओर जब समञ्च मे आता 
है तो वह मन ही मन में पश्चाताप करता है। 
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जानै ऊ चिलम जे पर चढ़े अंगारी। 
अ०- जिस चिलम से लोग हुक्का पीते हें, वह रोज 
ही अगारे भरती है। वह दुःख सहती है परन्तु कह 
कुछ भी नहीं सकती । इसलिये जिस पर पड़ती हे 
उसकी पीडा तो वही बता सकता है कि कितना दर्द 
होता हे। 
जाही ते कणु पाइये, करिये ताकी आस । 


अ०~ जिससे कुछ भी सहारा मिल सके, उससे पाने 
की आशा भी करनी चाहिए । 
जासों जाको काम, सोई ताको राम। 

अ०- जिससे कुछ काम वनता है वहीं भगवान हो 
जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों मे- 

स्वारथ के सबही सगे, बिन स्वारथ को नाहि। 

सेवै पंछी सरस तरु, निरस भये उड़ि जाहि | | 

जाट अस मरद कोल्हू अस जोय। 
ते के लडिकं सींकि अस होय ।। 
श०- जाट-एक जाति होती है जो बड़ी बलिष्ट, 
देखने मे लंबी चौडी होती है । कोल्हू-जिसमें तिल, 
सरसों आदि को पेरते हँ । जोय-रत्नरी पत्नी । 
कहावत बलिष्ट माता-पिता की दुर्बल संतान 
को देखकर कही गई है क्योकि मां पर पूत, पिता पर 
घोडा, ओर नहीं तो थोडा-थोडा | 
अ०- जिसका बाप जाट सा लवे चौड शरीर वाला 
हो. मां कोल्टू की तरह स्वस्थ एवं मोटी हो उसके 
बच्चे सीक की तरह इतने दुर्बल क्यो? 
[| जि ०4 
जियत न दीन कौरा, मरे उठावै चौरा। 

श०- कौरा-रोटी का कौर, चौरा-समाधि बनाना। 
अ०- जब कोई आदमी अपने घर के वृद्धजनो का 
ध्यान नहीं देता तो कहावत चरितार्थ की जाती है कि 
जीते जिन्दगी तो एक टुकड़ा रोटी को भी नही पूष्ा। 
अब मरने पर चले है उसके नाम का चवूतरा व 
निशानी. बनवाने। ` 


जियत.न कारै राधा, मरे करे सराधा। 


रि 


नि 
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श०- राधा-आदर सम्मान, सराधा-मरे आदमी को 
जो पानी, पिण्डा दिया जाता हे। 

उपर्युक्त कहावत का सा अर्थं इसका भी 
निकलता हेै। 

जिय विनु देह नदी बिनु बारी, 
तैसेड नाथ पुरुष बिनु नारी। 

यह पंक्ति हे तो वावा तुलसीदास जी की, जिसे 
लोग पति-पत्नी के संबंध में वहुधा चरितार्थ करते है | 
अ०- जेसे जीव के विना शरीर नहीं रहता, वैसे ही 
पुरुष कं विना स्त्री भी नहीं रह सकती है| 

जिन वारां रबि संक्रमे, तिनै अमावस होय, 
खप्पर हाथ लै जग भ्रमे, भीख न घालय कोय। 
श०- वारा-वार, रवि-इतवार, संक्रमे-सक्राति पर 
खप्पर-भिक्षा मांगने का पात्र, घाल-डाल देना। 
अ०- कहावत कवि घाघ की है जिस इतवार के दिन 
संक्रान्ति पर अमावस्या लग जाय तो समञ्ञो कि 
दुनिया में कोई मोगी भीख भी न देगा। 
जिन कर सास बुराई, तोहरिव धी के आगै आई। 
श०- धी- लडकी | 
अ०- कोई बहू अपनी सास को चेतावनी देती है कि 
मेरी बुराई मत॒ करो। यही वुराई तुम्हारी बेटी के 
सामने भी ससुराल में आयेगी। 
जिव जाय, हक्‌ न जाय। 
अ०- प्राण भले ही चले जाय किंतु अपना 
अधिकार.अपना हिस्सा नहीं छोडना चाहिए। 
जियत माछी नहीं लीलि जातै। 
अ०- जानवबूद्कर अपना नुकसान या अपनों का 
अपमान, या कोई गलत बात नहीं देखी जाती । 
जिव पाते पे धरा बा। 
अ०- मन का न लगना, दूर की चिंता रहना। यानी 
पत्ता जैसे उड जाना चाहता है उसी प्रकार से मन 
उड़कर चाहने वाले स्थान पर पहुंच जाना चाहता हे। 
जिमि आरत चित रहै न चेत्‌। 

श०- आरत-आर्त, दुखी, चित-मन व दिमाग मे, 
चेतू-चेतना, ज्ञान । 
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अ०- पंक्ति गोस्वामी" जी की है जिस समय कोई 
दुखी व्यक्ति अपने कष्टो से पीडित रहता ओर उसका 
चित्त॒ठिकाने नहीं रहता है । उस समय बहुधा यह 
पंक्ति लोग कह देते हैँ 


जितने बड़े बाले मियां उतनी बड़ी पूछ, 

जहां जाये बाले मियां वहीं जाय पूंषछ। 

कहावत व्यंग्य में कहीं गई हे । किसी आदमी को 
बहुत बड़ा वस्त्र पहने देख कर या कोई वस्तु व्यक्ति 
की लंवाई, मोटाई से भारी है. तो कहते हे । 


अ०- जितने बड़ तो बाले मियां खुद उतनी बड़ी तो 
पूंछ ही हे । वे जहां जहां जाते हैँ वहीं-वहीं पूछ भी 
साथ-साथ जाती हे। 

जिभिया रोवा, दतवा टोवा, 

पेटवा कहे, कहां आग लागि। 
श०- टोवा-टटोलना, छूना, आगि लाग-कहीं कुठ 
हुआ भी है क्या? 
अ०- जव कोड वस्तु खाने की इतनी कम हो तो 
कहावत व्यंग्य में कही जाती है कि जीभ तो बस छू 
भर पाई, दात उदास होकर रो पड़ा कि हमे तो मिला 
ही नहीं ओरपेट को तो कुछ पताही नहींकि क्या 
कोड वस्तु भी आई थी खाने को । कहावत कम पदार्थ 
के प्रति व्यंग्य स्वरूप कही जाती है| 

जितने नर उतनी बुद्धि । 

अ०- कहावत संस्कृत की एक कहावत पर आधारित 
है “मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना“ । यानी हर आदमी के 
अलग-अलग विचार होते हैँ । कहा भी यही गया है 
कि जितने आदमी होते हैँ उतने विचार भी सामने 
आते हँ । कहते हँ कभी-कभी दो आदमी की शक्ल 
तो फिर भी मिल जाती है मगर अक्ल नहीं मिलती। 


जियत बाप हुरदंगी हुरदंगा, मरे बाप पर्हुचाये गंगा। 
श०- हरदंगी हुरदंगा-लडाई ञ्जगडा, हाथापाई। 
जब मनुष्य जिंदा रहता है तो लोग उसकी 
इज्जत नहीं करते हँ । यहो तक कि वाप बेटे में 
आये दिन हाथापाई- लडाई-ञअगडा, कटहासुनी होती 
रहती है मगर जब मर गये, तो बड़ी इज्जत की । मरे 


२३२ 


बाप को गंगा जी लेकर अन्त्येष्टि क्रिया करने गये। 
यानी जिस आत्मा को जीते जी तडपा कर रख दिया 
आज जब वह दुनिया से चली ही गई चाहेगंगा 
पहुचाओं, चाहे नाले मे ठकेल दो, अब क्या रखा हे 
उस मृत शरीर मे? 
जिन वारा रवि संक्रमे, तासों चौथे वार, 
अशुभ परन्ते शुभ करै, जोगी ज्योति पसार । 
अ०- जिस रविवार को संक्रान्ति पर्वं हो उसके चौथे 
दिन यदि अशुभ भी हो तो भी घाघ कवि का कहना 
है कि वह समय शुभ माना जाता हे। 
जितने मुंह उतनी बात । 
अ०- कोई भी बात चाहे अच्छी हो या बुरी जितने 
लोग होते है उतनी तरह की बातें होती हेँ। यानी 
सभी के विचार एक दूसरे से भिन्न होते ह| 
जितना खाय ओतने परसावै। 

अ०- जितना खा सके या पच सके उतना ही भोजन 
परसवाना चाहिए तथा खाना चाहिए, लालच करना 
बुरा है| 

जिधर सूखी घास होती है, उधरे आग लगती है । 
अ०- रूखेपन में जलन होना स्वाभाविक है । जह 
निःशील व्यक्ति होते है वहीं ताप बढ़ता है । जहौ गांठ 
होती है ईख में वहीं रस नहीं पाया जाता। 

अ०- जर्हा रुखी-सूखी घास होती है वहीं आग 
लगने की संभावना भी होती है। उसी प्रकार से 
निःशील व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध अधिक होता है। 

जितना गुड पडी ओतनै मीठ होई । 


अ०- किसी भी खाने-पीने के सामान में जितना ही 
अच्छा सामान डाला जायेगा वह उतना ही स्वादयुक्त 
होगा। 


जितनै छोट, उतनै खोट। 
श०- खोट- बुरा। 


कछ लोग बचपने से ही बड़े दुष्ट स्वभाव के 
होते है । एेसे लोगों के प्रति ही कहावत कही गई है । 


अ०- जितने छोटे हँ उतनी ही दुष्टता कूट-कूट कर 


भरी है। 
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जितनै तपी उतनै बरसी । 
कहावत मौसम के ऊपर कही गई हे । 

अ०- जितनी दही गर्मी पड़गी उतना ही अधिक पानी 
बरसेगा | 

जितना मंडये मां ढकेली क ठढकेला, 

ओतने कोहबरे क मेला। 
श०- मंडये- विवाह मंडप, शरपत से छाकर उसके 
नीचे विवाह होता हे। 

कोहबर- वह स्थान है जहां विवाह के बाद 
वर-वधू को ले जा कर बैठाते ओर पांसा खेलाते हें । 
अ०- जितना मंडये मेँ लोगो की भीड होती है, उतनी 
ही कोबहर में भी ठेलम-ठेला मच जाती हे। 
जितने सस्ते उतने खराब । 
अ०- कोई भी वस्तु जितनी सस्ती होगी, उतनी ही 
खराब भी होगी। किसी ने कहा है- सस्ता रोवै 
बार-बार महंगा रोवै एक वार“ । यानी कि सस्ता 
सामान लेने से रोज ही कुछ न कुछ खराबी पैदा हुई 
रहेगी ओर मंहगा लेने से जो कुछ ज्यादा दाम देना 
होगा, एक ही बार देना होगा, चीज तो टिका व 
अच्छी होगी | कोई शिकायत तो बार-बार नहीं होगी | 
जितना सयाना उतना दिवाना । 


अ०- जो जितना ही चतुर, सयाना बनना चाहता है. 
वह उतना ही परेशान रहता है। 


जितना ओढना, ओतना गोड पसरना। 


कहावत अपनी-अपनी ओकात के ऊपर कही 
गई है। जितना आमदनी हो उससे कम ही खर्च 
करना उचित होता है । यदि चादर के बराबर पैरन 
रहा तो पैर खुलने का उर है । व्यर्थ खर्च के बाद यदि 
आवश्यक खर्च आ गया तो फिर बुरी हालत हो 
जायेगी । 
अ०- जितना ओदने की चादर हो उसके अंदर ही 
पैर फेलाना चाहिए । 


जितना बड़ा सांप, उतनी चौडी गोह । 


जब दो खराब आदमियों की तुलना होने लगती 
है. तो कहावत चरितार्थ होती हे। 
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अ०- कोई किसी से किसी मेँ कम नही है यदि सांप 
लम्बा है तो गोह (निवले के आकार का जंतु) भी चौडी 
हे । यानी एक से एक धूर्तं एवं दगाबाज संसार में है 
जिन्हं समञ्च पाना बड़ा कठिन है| 

जितनी मियां की लंबी दाढ़ी, ओतनै गांव गुलजार। 


अ०~- ग्रामीण लोगो को सम्पन्न देखकर या किसी 
की चिकनी दाढ़ी को देखकर लोग गांव की सम्पन्नता 
का अंदाज लगाते हे कि इस गांव के लोग खाने-पीने 
मे ठीक. हैँ । जव बड़ मियां की दाढ़ी इतनी लंबी है तो 
अवश्य ही गोव फला-फ़ूला-प्रसनन होगा| 
जितने लाभ उतनै लोभ। 

अ०- लोगों की आदत लाभ'लेने की होती है। 
जिसको जितना ही मिलता जाता है, उसकी उतनी 
ही लालच बढती जाती हेै। 


जिधर जरना देख, उधर तापै। 
अ०- दूसरे की हानि से खुद लाभ उढठावे। 
जिधर मौला, उधर आसफद्दौला। 


अ०- ईश्वर की मर्जी के खिलाफ तो आसफुद्दौला 
भी नहीं जा-सकते थे । जिसे कहा जाता था- “ऊपर 
मौला, नीचे आसफद्दौला“. तो फिर ओर की क्या 
कहें? 

कहते है आसफद्दौला लखनऊ के नवाब थे। 
वे बडे दानी थे | एक बार एक फकीर ने उनसे दस 
हजार, रुपये मांगे तो नवाब ने उसे दस रुपये दिये | 
इस पर फकीर नाराज . हआ. तो नवाब बोले कि 
"तुम्हारे भाग्य में इतना ही बदा है। फकीर ने रुपये 
लेने से इनकार कर दिया .इस पर बादशाह ने 
कहा- कल फिर आना। दूसरे दिन फकीर के आने 
के पहले ही नवाब ने एक रुपये की एक एवं एक पैसे 
की एक थैली भरवा कर रखवा दी । फकीर ने एक 
पैसे वाली थेली उठा ली | नवाब ने कहा देखा तुम्हारे 

भाग्य में यही था। 


कहावत इसी के आधार पर प्रचलित हे। 
जिनके चाव घनेरा, उनका दुख बहुतेरा। 
अ०- जो लालची होते है, जिनको किसी बात की 
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हविश अधिक होती है, उन्हें अनेक प्रकार के दुखः भी 
घेरे रहते हे | 


जिन पायनं पनही नहीं, तिनहिं देत गजराज । 
विख देते बीखा मिले, साहेब गरीब नेवाज ।। 


श०- पायन-पैर, पन्ही- जूता. बिख-विष, जहर, 
बीखा-एक लडकी का नाम, गरीब नेवाज-गरीबों का 
दुख हरने वाले। 


यह किसी विद्वान का दोहा है जो कहावत के 
रूप में लोग कहते हँ इसकी एक कथा हे । जो भाग्य 
पर आधारित हे। 
एक सेठ के पास एक भिखारी नित्य भीख 
मांगने आया करता था। तंग आकर एक दिन सेठ ने 
आढतियों को लिख दिया कि इसे विष दे दो । आढ़तिये 
कीवेटी का नाम भी बीखा या विषया था।| उसने बडे 
प्रेम से अपनी पुत्री का विवाह भिखारी के साथ करके 
उसे हाथी पर चढाकर विदा कर दिया। यह दोहा 
उसी के ऊपर लिखा गया है] 
अ०- जिनके पांव में जूता नहीं उसे भगवान हाथी 
देता है ओर जिसे विष देने को कहा जाता है, उसे 
ईश्वर जहर खिलाये जाने के बजाय लड़की से विवाह 
करवा देते ह| 
जिन वैलन हरियरी चरी, सो केसे चरँ रवार। 
अ०- जिन जानवरों ने हरी घासं खाई है वे भला 
सूखी रद्दी घास कैसे खा सकते हँ? यानी सुख 
भोगने के बाद दुख भोगना अत्यन्त कणष्टकारक होता हे। 
“जियत पिता नहिं पूषछी बाता, 
मरे पिता को दूघ ओ भाता। 
कहावत कुपुत्र के प्रति कही गई हे। 
अ०~ जब पिता जिंदा थे तो उनसे बात तक नहीं 
की, दुख-सुख पूना तो दूर रहा ओर जब मर गये 
तो चले हैँ उन्हे दूघ-भात खिलाने। 
जिसका काम वही का भावे, 
ओर करे तौ डंडा पावै। 
अ०~ जिसका जो काम, रोजी, पेशा है, वह उसे ही 
अच्छा भी लगता है ओर उसी के हारा ठीक तरीके से 
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होता भी है] यदि कोई दूसरा करता है तो उसे डंडे 
की मार पडती है। कष्ट मिलता है। 
जिसका खावै, उसका गावै। 
अ०- जिसका अन्न खाये उसी का यश भी गाना 
चाहिए! कहते है नमक हलाल होना चाहिए, नमक 
हराम नहीं होना चाहिए । 
जिसका चुन्न, वही क पुन्न। 
अ०- जिसका चुनन-आटा होता है उसी को पुण्य 
मिलता है। 
जिस मुंह पान खाय, वहि मुंह कोयला न चबाय। 
अ०- कहावत मान सम्मान व प्रशंसा पर कही गई है 
कि जौन मुंह से किसी की बड़ाई करो उस मह से 
उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए । या जहां सम्मानं 
पाया जाता है, वहां अपमान नहीं सहन करना चाहिए | 
जिस मह पान खाया है उस मह कालिख मत लगवाओ। 
जिस तन लागे, वही तन जाने। 
अ०- जिसके तन-मन पर बीतती है, जो कष्टों को 


भोगता है, वही बता सकता है कि क्या पेरशानी ऊपर 
गुजरी । कहा है- 


जेहिपर पर उहै दुख जानै । 
अखउर लोग सब धोखा मानै।। 


दुख जब स्वयं पर पडता है तो समञ्च मे आता 
है कि दूसरे ने कंसे कष्ट ञ्जेला होगा? 


७6 जी ¢, 
जीभ जली, स्वादौ न आय। 


अ०- जब खाने में संतुष्टि नहीं मिलती तो कहावत 
कही जाती है कि जीभ भी जल गई ओर स्वाद भी 
खानेमेंन आ पाया। किसी काम में परेशानी भी 
उठायी ओर काम भीन हो पाया। 


जीभि आय कि, कतन्नी आय। 


जब कोड आदमी किसी बात पर बहुत बोलता 
ही चला जाता है ओर बात में बात काटता ही चला 
जाता है तो कहावत का उपयोग किया जाता है| 


अ०~ बराबर बोलते चले जा रहे हो, जबान रुकती 


अवधी व्रहत्‌ लोकोक्ति कोश 


ही नहीं मानों कैची हो जो बराबर काटती ही चली 
जा रही हो। 


जी जाय, मुल घी न जाय। 


कहावत कंजूस आदमी के प्रति कही गई हि कि 
जान भले ही चली जाय कितु घी खर्च न होने पाये। 


जीता सो हारा, हारा सो मरा। 


अ०्- जो जीत गया वह हारे के बराबर हो जाता हे 
क्योकि लाख इंट उसकी जान को फिर भी रहती 
है कितु जो हार गया वह तो मरे के बराबर हो गया। 
जो कुछ था वह भी गया । कहावत मुकदमे, मामले पर 
कही गई है| 

जीए आसा, मुए निरासा। 


अ०~ जब तक आदमी जीता रहता है तब तक आशा 
रहती है जब वह मर जाता है तो सारी आशायें 
समाप्त हो जाती है| 


जीते क हाथ काला, हारे का मह काला। 


कहावत जूए के खिलाड़ियों के ऊपर उद्धृत की 
गई हि| । 


अ०- जो जीत गया उसका हाथ काला होता है। 
क्योकि जुआ खेलना बुरे काम में आतादहै। जो हार 
गया उसका तो मुंह काला होना स्वाभाविक ही है। 
अतः जीतने के बाद भी इस विजय पर कलंक ही 
मिलता है। 


जीवे मेरा भाई, है गली-गली भौजाई | | 

ननद अपनी भाभी को व्यंग्य में कहती है- तू 
घमंड किसी. बात का मतं कर । यदि मेरा भाई जिंदा 
है तो गली-गली में भौजाई मिल जायगी | मेरे भाई 
के रहते भौजाइयों की कमी नहीं है। 

जी है तो जहान है। 

अ०- जीवन का ही सारा नाता होता है। कहावत का 
आधार वही है । यानी जी है तो दुनिया अच्छी-भली 
दिखाई देती है ओर यदि तबीयत ठीक नहीं तो सारी 
दुनिया ही बेकार दिखाई पड़ती है| 


जीजा के माल पर साली मतवाली। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत जीजा, साली के हास्य-व्यंग्य पर की 
गड है । आमतौर पर जीजा साली का मजाक चला ही 
करता है । कछ रिश्ता ही एेसा बनता है कि.एक दूसरे 
को देखने के बाद बिना फलञ्जडिर्यो छोडे नहीं रहते । 
बिना कछ नोक-ज्जोक किये चैन ही नहीं पड़ता, तो 
कहावत भी इसी विषय की है। 
अ०- जीजा जी के माल, सामान पर साली दीवानी 
हो गई है । यानी उसे सबसे अच्छी जीजा की ही 
वस्तु लगी, इसलिये कि उसकी वस्तु पर साली का 
अधिकार पहुंचता हे। 


जीते न पूठै, मरे प छाती पीट के रोवै। 


अ०- जब तक तो जिंदा रहे बात तक न की 

दुःख-सुख न पूछा, मान सम्मान न किया ओर जब 

मर गये तो छाती, सिर, पीट-पीट कर रो रहे हैँ। 
जीती मच्छी नहीं निगली जात। 


अ०- जान बूञ्कर कोई गलत काम नहीं करता है| 
या कोई अपनी जानकारी मे जहर नहीं खाता है। 
श०- अपनी इच्छा से कोई दुर्घटना या गंभीर स्थिति 
नहीं आती है। या सही बात को ञ्ूठा साबित नहीं 
किया जा सकता हे। 

जुगल कान ओर जुगल भुजाहु, 

जौ धाय गिरय तो होय धन लाहू। 
श०- जुगल-दोनो, भुजाहू-हाथ, कधे के नीचे, 
धाय-दौड कर, लाहू - लाभ। 

कहावत छिपकिली पतन के प्रति उद्धृत की 

गईं हे | | 
अ०- यदि दोनों कान व दोनों भुजाओं के ऊपर 
छिपकिली दौडकर गिर जाय तो धन का लाभ होता 
हे । एसा छिपकिली विचार मेँ कहा गया हे। 

जुगल जांघ पर आन जो परं 

धन-जन सकल मनोरथ भरईं 

परे जांघ नर, होय निरोगी, 

परब परे तन, होय वियोगी। 
अ०- दोनो जांघों पर छिपकिली यदि गिरती है तो 
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आदमी ओर धन दोनों ही का लाभ होता है। यदि 
जांघ पर गिरती है तो आदमी निरोग होता है ओर 
यदि किसी पर्व, त्यौहार पर छिपकिली गिरती है तो 
वह आपस में वियोग का कारण बनती है। 
जुडती नहीं धुर की टूटी, 
धरी रहे सब दारू बूटी। 
श०- धुर-धुरी, जड़, दारू-दवा, बूटी-जड़ी से बनी 
ओषधिर्यो | 
अ०- भगवान की एेसी लीला है कि जब मृत्यु अपने 
स्थान से चल देती है तो लाख दवा दारू करो कोई 
लाभ नहीं होता| यानी समय के, काल के आगे आज 
तक किसी की नहीं चल पाई है| 
जुलाहा चुरावै नली-नली, खुदा चुरावै एक बेरी। 
अ०- जुलाहा तौ थोडा-थोड़ा करके सूत को चुराता 
हे मगर भगवान जब उसे सजा देने वाले होते हैँ तो 
एक ही बार मेँ इकट्ठा ही नुकसान करवा देते है| 
चोरी का सारा नफ़ा निकल जाता है। 
जुलाहे की जूती-सिपाही की जोय, 
घरी-घरी पुरानी होय। 

यह कहावत उस समय उपयोग में आती है जब 
किसी को जूता पहनने की फूर्सत नहीं, या किसी की 
बीबी पति के परदेश रहने पर अकेली रह कर जीवन 
यापन करे। 
अ०- जुलाहे को दिन भर बैठे रह कर सूत कातना 
पड़ता है तो जूते पहनने की फर्सत करटौ? उसी प्रकार 
से सिपाही हमेशा फौज में रहता है तो निश्चय ही 
उसकी पत्नी अकेला जीवन व्यतीत करेगी। इसी 
प्रकार उसके दिन बीतते जार्यँगे ओर वह पुरानी होती 
जायेगी | 

जुआरी क अपनै दांव सूञ्जत। 

कहावत स्वार्थी लोगो के प्रति कही गर्दै, जो 
केवल अपना ही मतलब गांठने में माहिर होते हैँ। 
अ०- जुआरी को तो अपने दव की ही पड़ी रहती 
है । (तुलसीदास' जी ने भी कहा है- ““सूञ्ञ जुआरिदहिं 
आपन दाऊॐ“ | 
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जुलाहा का जानै जौ काटै। 


इस कहावत पर एक कथा है- “किसी जुलाहे 
पर महाजन का कर्ज था। महाजन ने खेत में काम 
कराकर पैसा वसूलना चाहा । जुलाहे ने खेत काटने 
का जिम्मा ले तो लिया मगर जब वह जौ काटने गया 
तो जौ काटने के बजाय जौ की इ्युकी हुई बालों को 
इस प्रकार सुलञ्ाने लगा जैसे कोई सूत-सूत को 
सुलञ्चाता है । उसी पर यह कहावत हे। 
अ०- जुलाहा खेत मे जौ काटना क्या जार्नँ? जुलाहे 
का काम खेत काटना नही, सूत कातना दे । 

जुलाहा क तीर न होय। 
या 
जुलाहे को तीर लगा 
खुदा भली करे या ्ूठ कर । 

किन्हीं कष्टों की जब जानबूञ्च कर उपेक्षा की 
जाती है तो उसका परिणाम भी बुरा निकल सकता 
है, तभी कहावत करी जाती है । इसके अन्तर्गत कथा 
है। किसी जुलाहे की जांघ मेँ तीरं आ लगा। उसने 
उसको निकालने का उपाय तो न सोचा, भगवान से 
कहने लगा कि तीर का लगना ञ्ूठा हो जाता तो 
अच्छा था । कहते है “जुलाहे को तीर लगा खुदा 
भली करे या इ्ूठ करे। 

जुलाहा कँ बेगारी पठान करै। 

श०- बेगारी-बिना पैसे का काम करना। 

जब किसी कमजोर, दुर्बल आदमी के य्ह बलवान 
व्यक्त्ति को बेगार के लिये बुलाया जाता है या कोई 
कहता है कि मेरे यहाँ तो वे बेगार करते हैँ तो एक 
मजाक सा लगता है। कहावत भी इसी प्रकार की है 


र्हा जुलाहा, कर्हौ पठान । क्या वेगार करेगा जुलाहे 
के यर्हो पठान? 


“जू “ 
जूता पिर साई का, बड़ा भरोसा व्याही का। 
जूता पदहिर नरी का, क्या भरोसा करी का।। 


कहावत सिद्धान्तवादी है जो कि जूते व स्त्री पर 
लागू है। 
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श०- साई- कहकर बयाना देना, व्याही-विवाहिता 
स्त्री, नरी-बकरी के चमडे का, करी-रयखैल स्त्री। 
अ०- कहा है कि जूता हमेशा बनवा कर ही पहनना 
चाहिए, वह मजबूत व अच्छा होता है। उसी प्रकार 
व्याहता स्त्री पर बड़ा भरोसा होता है क्योकि समय 
पर वही काम देती हे। घटिया दाम का बकरी के 
चमड़े का जूता कभी नहीं पहनना चाहिए वह कमजोर 
होता है। उसी प्रकार से रखैल ओरत पर विश्वास 
नहीं करना चाहिए । 

जूठी पत्तल खात हँ, बारी, बायस, स्वान । 
श०- बारी-एक जाति होती है। बायस-कौवा, 
स्वान-कृत्ता। 

कहावत का अर्थ स्पष्ट हे। 

जूठ खाय मीठे के लालच आय। 

ओछा काम भी अच्छे काम की लालच में करना 
पडता हे । 
अ०- मीठा खाने की लालच में-आदमी जूठाभी खा 
लेता हे। 

जूता मारे जाय कहे बनारसी आय । 

अ०- मीठी छूरी से वार करना । जूता तो जूता है 
क्या बनारसी क्या चमरौधा | यहाँ बनारसी जूते की 


बड़ाई में जूता मारना कर्हौँ तक उचित है? काम तो 
जूता मारने काही हो रहा है। 


जून, सितम्बर जानिये, अप्रैल, नवम्बर तीस 
फरवरी अट्ठाइस दिन की, बाकी सब इक्तीस । 


कहावत अग्रेजी के बारहो माह पर उद्धृत की 
गईं हे। 


अ०- जून, सितम्बर, -अगप्रेल, नवम्बर के, चार माह 
तीस (३०) दिन के होते है । फरवरी अटठाइस (२८) 
या चौथे वर्ष (२६) दिन की होती है । बाकी जनवरी मार्च, 
मई जुलाई; अगस्त, अक्टूबर तथा. दिसम्बर महीने 
इकतीस (३१) दिन के होते हैँ । 
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| जे 7 
जे करे सेवा ऊ खाय मेवा। 
कहावत मँ सेवा का महत्व दिया गया है | गोस्वामी 
जीने कहा है- 
“सबते सेवक धर्म कठोरा“ । अतः सेवा का धर्म 
पालन करना आसान बात नहीं है। 
अ०- जो सेवा करता हे. वह मेवा खाता है| यानी 
उसे सदा सर्वदा सुख ही सुख मिलता है । इसलिये 
सेवा करने वाले का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है । 
जेकं मइया राम रसोइया, 
ओके लडिकन भूखन मरे? 
चूल्हे में स्वजनों का राज देखकर कहावत कही 
जाती हे। 
अ०~ जिसकी मां ही रसोडये में हो उसके वच्चे 
भला भूखे रह जायें, यह तो असंभव सी बात है । एक 
कहावत स्मरण हो आई है- “घर का `परसवडइया, 
पतरी खाली“ | 
अ०~ जब घर का परोसने वाला होतो ठीक से 
भोजन न परोसा जाय यह बात तो आश्चर्य कीदहे। 
जे किहिस खाय मं सरम, ओक फूट करम। 
अ०- जो खाने मेँ शर्म करता है वह बाद में पश्चाताप 
करता है। 
जे कं खाय अन्न, उही कं गावै गुन्न। 
अ०- जिसका अनाज खाये उसी की बड़ाई करनी 
चाहिए | चु 
जेतने ओढ़ना, ओतनै गोड पसरना। 
जब किसी को उसकी आमदनी व खर्च के विषय 
मे कहना या समञ्याना होता है तो कहावत का 
उपयोग होता है। 
अ०- जितनी लंबी चादर हो पांव भी उतना ही 
फैलाना चाहिए वर्ना पांव नंगे दिखाई पड़ना 
लज्जाजनक है| | 
जे देखै चउथी के चंद, 
किये कराये बिन लागै फद | 


२३७ 


यहां चतुर्थी के चांद से मतलब केवल भादों के 
शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से है। कहते हैँ कि भादोँं के 
दूसरे पाख के चंद्रमा को देखने के बाद ही, उसी 
कारण से कृष्ण भगवान को बिना चोरी किये ही 
सम्यंतक मणि की चोरी लगी थी। जब से यह ठा 
आरोप लगा तब से यह कहावत चल पडी। 
अ०- जो भी चौथ का चंद्रमा देखता है बिना कुछ 
किये कराये उस पर चोरी का कलंक लगता है या 
उस पर किसी प्रकार का लांछन अवश्य लगता है। 
तबसे लोग जो जानते हवे चौथ का चांद नहीं 
देखते । 
जेहि घर दियना बरे सबेरा 
वहि घर लछमी लेय बसेरा । 
श०- दियना- दिया, दीपक, बरै-जले, सवेरा-शाम 
के समय जल्दी ही, लछमी-लक्ष्मी, धन, बसेरा-रात 
मेँ बास करना | 
कहावत बहुत पुराने जमाने की है । आज साध्य 
दीपक का महत्व कम से कम शहरों में तो नहीं हे 
शहरों मे बिजली जलती है । पहले नारियों अपने-अपने 
घरो में साध्यदीप यानी संञ्जबाती जलाकर गोघूली 
मानकर पूजा-अर्चन करती थीं। 
अ०- जिसके घर में दीप जल्दी जलता हे उसके घर 
मेँ लक्ष्मी सदेव निवास करतीं हे। 
जे छन हो रोहिणी परवेस, 
धनपति इन्द्र धर्म जलेस। 
जल पूरित घट रोहिणि अत, 
कहै डाक फल कही तुरंत । 
धनपति जलजौ पूरन देख, 
सावन भर जल वर्षा लेख 
जल खाली तत वर्षा थोड, 
खाली घडइले मुख विदोड 
पूर्वहिं पश्चिम दक्षिण जलघट, 
भार्दो-सावन कातिक के फल। 
कहावत वर्षा विचार संबंधी है। 
अ०- जब रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश काल होतो चार 


“त 
1. 
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दार का मण्डप बनाकर चार घडो मे जल भरकर, 
गोबर से गोठकर, चारो दिशा मे रख दो। १५ दिन 
बाद सोलहवें दिन पहले उत्तर दिशा के घट को 
देखो यदि घट पूरा भरा है तो सावन मे पूरी वर्षा 
होगी । आधा है तो अच्छी होगी। यदि घट में पानी 
नरहींदहैतो वर्षा न होगी। 
इसी प्रकार से पूर्वं दिशा के घट से भादोँं मास 
काव दक्षिण दिशा से क्वार मास का तथा पश्चिम के 
घट से कार्तिक मास की वर्षा का पता लग सकता 
हे। 
जे आन क दुखः हरै, जाना महायज्ञ करै। 
अ०- जो दूसरों का दुःख हरता है वह मानो बहुत 
बड़ा हवन, पूजा-पाठ करता है । 
जैके लाठी ओके भँस। 
कहावत ताकतवर के ऊपर कही गई है | 
अ०~ भैस किसी कीभी हो जिसके हाथमे लाठी है 
भैस उसी की मानी जाती है। यानी बलशाली 
कर्तव्यनिष्ठ को ही कार्यो में सफलता मिलती है। 
जेतने के मुर्गी नहीं, ओतनी बेहनाई। 


जब किसी वस्तु की कीमत से भी ज्यादा कीमत 
उसको सुधारने या बनवाने मेँ लगती है तो कहावत 
कही जाती हे। 


अ०- मरगी की कीमत उसकी सफाई करने से कम 
लगी। 
जेकं बंदरी, उही से नाचै। 

अ०- जिसकी वस्तु या सामान होता है वह उसी के 
द्वारा ठीक से प्रयोग में लाया जा सकता है | दूसरे से 
कोशिश करने के बाद भी सही काम नहीं हो पाता। 
बंदर जिससे सीखे रहेगा, उसकी आदते, उसके विचार 
वही जान सकता है जो बंदरों को नचाता है। 

जेकं खाय, वही क गुरर्राय। 


कहावत एसे अवसर पर व्यक्त की जाती है जब 
कोई आदमी एहसानफरामोश हो जाता है| 
अ०- जिसका खाये उसी को अख दिखाये | उसी 
को भलाबुरा कहे ओर उसी को दबाना चाहे । 
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जेह दिन जेठ बहै पुरवाई, 
ते दिन सावन धूर उडाईं। 
अ०~- स्पष्ट हे | 
जेहि घर हींग न हरदा, वहि घर जेवै बरदा । 

श०- हरदा -हल्दी, बरदा-वैल | 

कहावत खाने-पीने के स्वाद पर कही गई है । 
जिसके घर मे खाने में हल्दी, मसाला, हींग आदि का 
इस्तेमाल नहीं होता उसके घर में आदमी नहीं वैलों 
का खाना होता है जो जानवरों की तरह खाये चले 
जाते है । भोजन स्वादयुक्त हो इसके लिये, तडका, 
फोरन छौँकना-बधघारना तो बहुत आवश्यक है| 

जेके धन जात, ओके धर्मो जात। 
अ०- किसी का सामान चोरी हो जाना बड़ी समस्या 
का कारण बन जाताहै। चोरी तो हुई है मगर चोरी 
एक करता है ओर शक तमाम लोगों के ऊपर जाता 
हे जिससे धर्म कीभी हानि होती है। यानी माल भी 
उसी आदमी का गया ओर नियत भी उसी की खराब 
हुई । 
जे के चरयि, ते भेय-भेय मुडाये। 

श०- चरयि- खुजलाना। 
अ०- जिसकी गर्ज पड़गी वह सब कुछ कर सकता 
हे। यदि बाल में खुजली होगी तो पानी से भिंगो कर 
बाल बनवाना पड़गा। गर्ज के अनुसार कार्य को 
करना। | 

जेका केड ना खाय, ओका घुरऊ खायं । 
श०- घुरऊ-लदघधड, बुध्‌ । 

कहावत किसी महामूर्ख बुद्धिहीन आदमी पर 
चरितार्थ की गई है| 
अ०- जिसको कोई भी न खार्यँ उसको घूरे खाये । 
लोग यह कहावत अपने ऊपर भी कहते है कि जो 
कोड न खायेगा तो लाओं मेँ ही स्वार्थपूर्ति कर लू मँ 
हीखालू। | 

जेस क तेस चाही। 

अ०- जो जैसा करता हो उसके साथ वैसा ही 
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व्यवहार करना चाहिए । जिसके साथ तुम जैसा व्यवहार 
करोगे, दूसरा भी वैसा ही व्यवहार तुम्हें देगा | 
जेका देखे आंख फूट या मूड पिराय, ` 
ओकरे बिना रहि ना जाय। 
कभी-कभी मनुष्य के जीवन में इतनी विषम 
परिस्थिति आ जाती है कि अजीब समस्या से निवटना 
पडता हे । कहावत के अनुसार उस व्यक्ति विशेष से, 
जिसको देखने से मन में पीडा तो होती है मगर वह 
इतना निकटतम प्रियजन होता है कि उसको देखे 
बिना चैन भी नही पड़ता । जैसे-अपना बच्चा या 
पति या कोई भी स्वजन गलती करता है या कटु 
व्यवहारो के द्वारा जीवन मे कटुता उत्पन्न करता है 
तो उसे देखने के बाद शरीरिक व मानसिक कष्टों के 
अलावा कछ भी नहीं मिलता । इसलिये लगता है कि 
आंख से ओङ्लल हो जाता तो ठीक था मगर कृष 
समय बाद पुनः पूर्ववत्‌ प्यार होना स्वाभाविक हो 
जाता हे। 
जे जरै ते हाय-हाय करै। 
क्लेश व कष्टों को तो वही जानता है जो ञ्चेलता 
है। हमदर्दी मे भले ही कोई साथ दे-दे मगर पीड़ा 
का अनुमान तो भुक्तभोगी ही जानता है। किसी ने 
कहा है- 
जाके पांव न फटे बेवाई, 
सो क्या जाने पीर पराई । 
जिसकी पीडा वही जानता हे। 
जेकरे हाथै जोर, ओकरे हाथ बटोर। 
अ०- कहावत बल व पुरुषार्थ पर कही गई हे । 
यानी कि जिसके बल व पुरुषार्थ है उसी की विजय 
उसी के हाथ में सफलता आती है। वही धन-संपदा 
का भागी होता है। 
जेकरी छाती न एकौ बार, 
ओकरी बात कान कर एतबार। 
कहते हैँ कि जिस पुरुष की छाती मे बाल न हो 
वह बड़ा बेवफा होता है। 
अ०- जिसकी छाती मँ एक भी बाल न हो एेसे पुरुष 
का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। 
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जे नांची ते कांची का। 
अ०- जो नाचेगा वह भला एकं स्थान पर स्थिर क्या 


रह सकता है? उसके पैर तो बराबर चारो ओर नाचते 
थिरकते ररहेँगे। 


जेठ मास जो तपै निरासा 
तब जानो बरखा कै आसा। 
अ०- जब जेठ माह मेँ गर्मी इतनी ज्यादा पडे कि 
तपन महसूस होने लगे, तो समञ्ञ लेना चाहिए कि 
अब पानी जम के बरसेगा। 
जेतना न हगिन हगनहरी (न्योतहरी) 
ओतना हगिन साथ के ज्योनहरी । 
कहावत उन पर कही जाती है जो किसी 
उत्सव-आयोजन में भोजन करके चले जाते है। 
अ०- जितनी गंदगी तो न्योहरी लोगोंने न की 
उससे ज्यादा गंदगी तो जो. लोग खानेवाले आये 
उन्होने की । यानी जितनी टटदी न्योते में आये लोगों 
ने की होगी, उससे अधिक खाना खाने अये लोगो ने की। 
जेहिकँ बिआह, ओहिका आधै बरा?। 
जब किसी विशेष अवसर पर घर के विशेष 
सदस्य की पूषछछ कम होती है तो कहावत कही जाती हे । 
अ०- जिसका व्याह उसी को इतना कम पकवान 
मिल रहा है । यानी सभी लोग खूब खा पी रहे हैँ उसी 
की पूछ कम है । विशेष लोगों की महत्ता को घटाना। 
जेहिकँ पिया मानै वही सोहागिन। 
अ०- जिसका पति सम्मान करता हो वही नारी 
सुहागिनि कहलाने की अधिकारिणी है । पति से सुहाग, 
सुहाग से पति। पति के लिये ही सुहाग सिंदूर लगाया 
जाता है। अतः पतिप्रिया सुहागिन होती है। 
जेहि घर एक न बुड्ढा, 
तेहि घर डउगा क मगा। 
श०~- डगा-ङुग्गी वजाने की लकड़ी | डगा देना एक 
मुहावरा है जिसका मतलब होता है नगाड़ा बजाना। 
यहां कहावत मे डगा का मतलब घरमे रोर 
शराबा मचाने वाले बडे वृद्ध से दहै। 
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अ०- जिस घर में एक भी वृद्ध नहीं होता, घर मेँ बाग 
देने वाला मर्गे की तरह सबको चेतावनी देने वाला 
कोई नहीं होता है. वह घर डगमगाने यानी अस्थिर 
होने लगता है क्योकि वह एक मालिक के बिना 
बर्बाद जाता है। सभी अपने को मालिक समञ्जने 
लगते है। उस घर की व्यवस्था सही नहीं चल 
पाती हे। 


जेहि घर सार सारथी, ओ तिरियै कं सीख । 
सावन मां हर वैल बिन, मांगै तीनो भीख । 


श०- सारे साला, पत्नी का भाई, सारथी-जो रथ 


को चलाता है जो दिशा दिखाता है । जो राय मशविरा 


दता हो, तिरिया-स्त्री, पत्नी । 

कहावत साले की मलिक पर कही गंई है जो 
अपनी बहिन के घर की सारी व्यवस्था का मालिक 
होता है। उसी में नारी के विचारों पर चलने वाला 
पुरुष किस दिशा को पहु सकता है? 


अ०- जिस घर में साले का राज पसार हो, जो बहिन 
के घर की व्यवस्था का मालिक हो तथास्त्री की 
सीख पर पति सब काम करता हो, उस घर की दशा 
अत्यन्त ही शोचनीय कणष्टकारक हो जाती है। सावन 
मेँ हल बैल तक बिक जाते हं। अंततः भिक्षा तक 
मांगनी पड सकती है। 


जेहिकै ऊच बड्ठका, जेहिके खेत निचान, 

तेहिकै वैरी का करै, जेहिकै मीत दिवान। 
श०- बड़ठका- बैठक, बाहर की ओर. के बेठने की 
जगह, निचान-ढलान, मीत-मित्र, दिवान-दीवान, मत्री 


अ०- जिसकी बैठक ऊची हो, खेत ढलान पर नीचे 


हो, जहां पानी रुकता नहीं हो ओर मित्र दीवान हो तो 
उसका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकते है । 


जे कं खाई, ओके दोहाई या ओ कं बजाई । 


अ०- जिसका अन्न खाये। उसी की बात माननी 
चाहिए, उसी का काम नमक हलाली के साथ करना 
चाहिए | | 


जेठ मां जरै, माघ मां ठरे 
तौ जीभी पै रोड़ा परै। 
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श०- जेठ- गर्मी की तपती दोपहरी, ठर माघ के 
ठिद्रती सर्दी, रोडा - यहां रोडा जीभ परः पडने का 
मतलब है गुड से। 
अ०- घाघ कवि का कथन हे कि जब जेठ की भीषण 
गर्मी मे जले ईख को गोड, पानी दे व माघ मासमे 
सर्दी की ठिदुरन में गने को पेरे, कड़ाह मे खौलाकर 
रस पकावे तो कहीं गुड की रोड़ी मुंह मे डालने.को 
मिलती है। . 
जेकरे ऊखर लगे लोहाई, तेकरे आवै बड़ी तबाही । 
श०- ऊखर-ईख, लोहाई-सूखा रोग. तबाही-वर्बादी | 
अ०- कहावत ईख के खेत के विषय में घाघ कवि 
कीटहै कि जिसके ऊख के खेतमें सूखे का रोग लग 
जाता है उसके घर फिर गुड के दर्शन नहीं होते हेँ। 
बड़ी तबाही का सामना करना पडता है | 
जेकरे खेत परा नहिं गोबर, 
ते किसान को जानो दूबर। 
अ०- जिस किसान के खेत मे खाद या गोबर नहीं 
पड़ा है वह किसान कमजोर माना जाता है| 
जेतना गहिरा जोतो खेत, बीज .परे फल अच्छा देत । 
अ०-~ कहावत खती संबंधी हे। यानी जितनी ही 
गहराई से खेत की जुताईं होगी, उतना दी अच्छा 
बीज उगेगा ओर उतनी ही अच्छी फसल भी उस में 
पैदा होगी । यानी दाने उतने ही. मजबूत व दमदार 
होगे । 
जेठ मास मृगिसिरा दरसंत, पुनर्वसु असाढ़. चरत । 
जितो नक्षत्र कि बरतो जाई, तेतो सेर अनाज बिकाई ।। 
मृगसिरा-जेठ मास में मृगिशिरा नक्षत्र बहुत तपन 
पैदा करता है । दरसंत-दिखाई देना यानी. मृगशिरा 
आ जाय, बढ़ना, तेतो-उतना ही, पुनर्वसु-नक्षत्र,. 
जितो-जितना ही | 
अ०- यदि जेठ. माह. में मृगशिरा तपाः एवं आषाढ़ में 
पुनर्वसु नक्षत्र लगा तो अनन उतना ही म॑ंहगा बिकायेगा। 
जेठ बदी दसमी दिना, जो सनिवासर होय । 
पानी. होय न धरनि पर बिरला जीवै कोय।।.. 


अ०- कवि घाघ के शब्दों मेँ यदि जेठ की शुक्लः पक्ष 


+ 
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दशमी को शनिवार का दिनः पड़ तो निश्चय ही पानी 
नहीं बरसेगा, अकाल के लक्षण है, फिर धरती पर 
बिरला ही कोई जिन्दा रह पायेगा। 

जेठ उजारे पाख में, अद्रादिक दस ररिच्छ। 
सजल होय निर्जल कहयो, निर्जल सजल प्रतिच्छ । 


श०- अद्रादिक-आर्द्रा आदि, नक्षत्र निर्जल-बिना 
पानी के, सजल-जलसहित। | 
अ०- दस नक्षत्र यदि जयेष्ठ शुक्ल पक्ष तक बरस न 
जाये" तो चारों माह पानी खूब बरसेगा | 
जेठ पिला परिवा दिनाः 
बुध बासर जो होय, 
मूल असाढी जौ मिलै 
पिरथी कंपय जोय। 
घाघ कवि का कथन-हे कि यदि जेठ की पहिली 
प्रतिपंदा को बुधवार पड़ ओर आषाढ़ की पूर्णिमा को 
मूल नक्षत्र हो तो समञ्जना चाहिए कि भूडोल का 
योग है। 
जेठा अद्रा, शतभिखा, स्वाति सुलेखा माहि 
जो संक्राति तौ जानिये, मंहगो अन्न बिकाय। 
अ०- ज्येष्ठा, आर्द्रा, शतभिषा, स्वाती, श्लेषा आदि 
नक्षत्रों में यदि संक्राति पड़ती है तो निश्चित ही 
अनाज बहुत मंहगा बिकेगा। 
जेठ उजारी तीज दिन, अद्रा रिष बरसंत 
` जोसी भावै ˆभङ्डरी, दुर्भित अवस करत । 
अ०- यदि जेठ शुक्ल पक्ष तीज कं दिन अद्रा नक्षत्र 
बरस जाय तो कवि भङ्डरी का कहना हे किं अकाल 
अवश्य पड़गा। 
जे गरजै ते बरसै का. जे पुआन ते कििस का। 
अ०- जो गरजता है वह बरसतां नहीं, उसी प्रकार सं 
जो बहुत बोलता है वंह `कर कुछ नहीं पाता ह । 


जे लाई थारा वै भई उतारा, 
जे लाई चलनी वै भई थपनी । 


श०- थारा-परात उतारा-नीचे पड़ना, छोटी होना 


चलनी आटां चालक वांलीं चलनी, थपनी-स्थापित 
होना | 
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अ०- कहावत घरेलू है जो नई बहुओं के प्रति की 
गड है जिसमें छोटे-बडे का भेद-भाव दिखाई देता है । 
अ०- जो थाल, परात लेकर, ठेर सा दहेज साथ 
लाई बहू वह तो कम इज्जत पाने लगी ओर जो ७२ 
छेद की. चलनी, कम दहेज लेकर आई उसका बड़ा 
मान हो रहा है । कहावत व्यंग्य मेँ कही गई हे। 


जे बिआनी, ते ललानी, पड़ोसिन पूत खेलानी। 


कष्ट कोडं सहे, फायदा जब दूसरा ही उठाता हे 
तो कहावत चरितार्थ होती हे 


अ०- जिसने पुत्र को जन्म दिया वह तो प्यार करने 
के लिये तरसती ही रह गई उसका फायदा पड़ोसिरनों 
ने उठाया । वे ही बच्चे को खिलाती रहती हे । 
जे विधवा होय करे सिंगार, 
वहिते सदा रहे होसियार। 

अ०- विधवा नारी को नहीं शंगार करने की आवश्यकता 
ही क्या है? शुंगार तो पति के लिये होता है। मगर 
जब विधवा स्त्री श्वुंगार करे तो उससे सदैव सचेत 
रहना चाहिए। 

जेकरे भूसा चुका असाढ। 

ओकं दिन होड गवा पहाड़ 11 
अ०- घाघ कवि का कहना है कि जिसके यहां भूसा 
असाढ़ माह में ही समाप्त हो गया उसका दिन पहाड़ 
हो जाता है क्योकि गोवमेंतो वैलों के बिना काम दही 
नहीं चल सकता है ओर बिना भूसा-चारा के जानवर 
कौन रख सकता है? अतः किसान को लगातार 
चिन्ता घेरे रहेगी कि किस प्रकार ये दिन बीत जाते 
ओर रबी की फसल का समय आता ताकि भूसे की 
समस्या समाप्त हो जाती | 

मगर घाघ कवि की स्त्री ज्यादा ही अक्लमंद थी 

वह सुन रही थी तो बोली- 

घाघ दहिजरा ना भल का, 

बहुतै के चडइतै न रहा। 
श०- दहिजरा-र्गोव मेँ पुरुषों को स्त्रियां गाली देती 
है दादीजार, यानी जिस मर्द की दादी जल गई हो। 
अ०- घाघ दादीजार ने ठीक नहीं कहा. बहुत से 
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लोगों के पास तो भूसा चैत माह से ही नहीं रहा, 
आखिर उनका दिन केसे बीता? 


जे हसा, ते फसा । 


अ०- कहावत नारी के प्रति करी गई है कि जो नारी 
हंसी वह अवश्य ही किसी पुरुष से फंस जाती है। 
पराये पुरुष से उसका संबंध स्थापित हो जाता हे । 
जेतनै गुर डारे ओतनै मीठ होत । 
अ०- जिस वस्तु मँ जितना ही गुड डाला जायेगा वह 
वस्तु उतनी ही मीठी होगी । अभिप्राय यह है कि जिस 
कार्य पर जितना अधिक ध्यान या परिश्रम अथवा धन 
लगाया जायेगा वह उतना ही अच्छा होगा| 


जे गुड खाये ऊ कान छेदाये। 


कहने का तात्पर्य है कि जो सुख उठायेगा, कष्ट 
भी वरदाश्त करेगा । वही कहावत यर्हौ पर बच्चे के 
कनछेदन संस्कार पर लागू की गई हे। प्रथा यह थी 
कि जब किसी बच्चे का कनछेदन संस्कार होता था 
तो पहले उसके हाथों मे लड्ड्‌ या गुड की डली 
पकड़ा दी जाती थी ताकि बच्चा जब उसको खाने में 
लग जाय तो ट कान छेद दिया जाय। 


अ०- जो गुड खायेगा वह कान छेदायेगा। 
जेतने मुंह उतनी बात निकलती है। 
कहावत दुनियादारी के प्रति कही गई है। 
अ०- दुनिया में एक बात सौ आदमियों के बीच सौ 
तरह से होती है। यह बिलकुल सच है कि संसार में 
एक विचारधारा के लोग नहीं होते। एक ही वात कोई 
किसी ढंग से कोई किसी ढंग से सोचता है | कहा है- 
“मुण्ड-मुण्डे मतिर्भिन्ना“ । संस्कृत की यह 
कहावत इस बात को स्पष्ट करती है कि हर आदमी 
के विचार अलग-अलग होते है। 
जे माई के थने न अघाय, 
ऊ बाप के ठेहुने न अघाये। 
बच्चे का जितना माता से लगाव होता है उतना 
वाप से नहीं होता है। 


अ०- यदि बच्चा मौ से संतुष्ट नहीं है तो बाप से 
कदापि संतुष्ट नहीं हो सकता है । यदि वह माता के 
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स्तन से अपना पेट नहीं भर पाता है तो बाप के अंगृूठे 
से कब उसका पेट भरेगा? अंगूठा चूसने पर उसमें से 
कुछ भी नहीं मिलने का। 
जेवा मोर छन्न हवेली, जेवा मोहन माला। 

श०~- छन्न-पहले के जमाने का एक जेवर है जिसे 
स्त्रियां चूडियो के बीच मे पहना करतीं थी. हवेली-पुराने 
जमाने का गले मे पहनने वाला जेवर, मोहनमाला-यह 
भी गले मे पहनी जाती थी। 


कहावत ससुराल की किसी बहू की है जो अपने 

पति से या ससुराल वालों से असंतुष्ट है । जब किसी 
प्रकार से उसे जेवर बनवा दिये गये तो वह उन 
परिस्थितियों में अंखती है । 
अ०- ए मेरी छन्न, हवेली, मोहनमाला, तुम्हारा बड़ा 
स्वागत है। बड़ा मान है तुम्हारा, लो, तुम्हीं जेवना 
जेओ। तुम्हीं से मुञ्चे संतोष दिलाया गया है तो तुम्हीं 
खाओ मगर तुम्हें लेकर मै क्या करू? जब हमारी 
तुम्हारे सामने कोई इज्जत ही नहीं । 

जेकरे माठा नौ मन पानी अमाय, 

ओ के गहकी लउटि के जाय। 


कहावत में दूध एवं मट्ठा बेचनेवालों के ऊपर 
व्यंग्य किया गया है । इसलिये कि दूघ व मट्ठा बेचने 
वाले बिना पानी मिलाये दे ही नहीं सकते हैँ। 


अ०- “भला जिसके दूध या माठामें नौ मन पानी 
समा जाय उसके खरीदनेवाले गाहक वापस चले 
जार्येगे? 

जेतना खाये न मरे, ओतना बिराये मरे। 
श०- बिराये- मुंह चिढ़ाना। 

कभी-कभी खाना गरिष्ट होने के कारण या 
अचानक ही हानिकर जाता है। उस समय लोग कटु 


आलोचनाय करके मरीज को ओर भी. चिन्तित कर 
देते ह| 


अ०- जितना तो खाने से. कष्ट नहीं हुआ उससे 
ज्यादा उसको लेकर ताना मारने से दुःख हुआ। 
जे कं लाल हेराना, ओकं बुधि विसराना। 
कहावत परिस्थितियों में कही जाती है यातो 
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किसी का बच्चा मरणासन्न हो या मर गयाहो या 
फिर किसी ने उसे गायव कर दिया हो अथवा वह 
अपने माता-पिता से दूर अनजानी जगह मे भेज 
दिया गया हो। 
अ०-- जिसका लाल-पुत्र, खोता है उसकी ` वुद्धि, 
ठिकाने नहीं रहती है । पुत्र-शोक महान शोक हे 
उससे जो कष्ट होता है वह तो भुक्तमोगी बता 
सकता हे। 

जेहिपर कृपा राम कै होई, 

तेहि पर कृपा करै सब कोई । 


चौपाई (तुलसीदासः की है । किसी भाग्यवान को ` 


देखकर कहावत रूप मेँ लोग इस्तेमाल कर देते है। 
अ०- जिस पर भगवान की दया होती है उस पर 
सभी कूपा करने को उत्सुक रहते हैँ । दैवी कृपा से 
भरपूर लोग इस दुनिया में महान माने जाते है, फिर 
जहां ईश्वर साक्षात्‌ मददगार है वहां कौन होगा जो 
मदद न करद्‌ 

जेकरे उतरौना नाहीं रहत, 

ऊ धाय के नाव पै चढ़त। 
श०- उतरौना- नदी को पार करने के लिये नाव के 
लिये पैसा उतराई देने को, धाय-दौडकर, अटपट। 

कुछ लोग भीड़ का फायदा उठा लेना चाहते हँ 
तथा अपनी कमी भी जाहिर नहीं होने देना चाहते। 
जेसे कि कहावत से स्पष्ट होता है- 
अ०- यदि किसी के पास किसी चीज की यापैसे की 
कमी होती है तो वह भीड में अपने को शामिल करके 
अपना काम निकाल लेना चाहता है। जैसे किसी के 
पास यदि नाव से नदी पार करने के पैसे नहींहैतो 
वह भीड के साथ दौडकर नाव पर जाकर बैठ लेना 
चाहता है| 
जे करै टोटका, ओकरे रहै अंटका। 

अ०- जो टोटका करता है उसे हमेशा ही टोटके की 
ही बातें आती है ओर कृदम-कदम पर वह टोटके में 
ही अंटका रहता दहै । 

जेठ मास जौ दिन मां सोवै, 

ओ के जर असाढ़ मां रोवै। 
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अ०- कहावत स्वास्थ्य संबंधी हे कि जो जेठ महीने 
मे दिन में सोता है उसका कष्ट उसे आषाढ़ मास में 
भुगतना पड़ता है। 

कहावत खेती का ध्यान रखकर कही गई हे 
क्योकि जेठ असाढ़ी में पानी बरसना शुरू हो जाता 
हे । कहीं कहीं पर खेतोँ में हल भी चलने लग जाते 
हतो जेठ में सोने से जब असाढ़ लग जाता है तो 
पश्चाताप होता है कि पहले ही हल चला लेते तो 
कितना अच्छा होता। 

जेहि घर सासु न ननदा, वहि घर जेव अनंदा। 

कहावत सास-बहू के व्यवहार पर चरितार्थ की 
गई है । 
अ०- जिस घर में सास ननद नहीं होती उस घर में 
बहू बड़े सुख व आराम से खाना खाती है। यानी कि 
बहू को हर प्रकार की आजादी रहती हे | 

जाके गुरु है आधरा, चेला खडा निरध, 
अधा अधे ठेलिया, दुडइनो कूप परन्त। 

अ०- जब दो आदमी एक ही जैसेषहोंतो दोनों की 
तुलना मेँ कहावत का उपयोग होता है। 
अ०- जहां पर गुरु व चेला दोनों ही अधे हों व्हा पर 
एक दूसरे को धक्का देते-देते कये मे धकेल देते हँ 

यानी राह दिखाने वाला व राह चलने वाला 
दोनों ही एक जैसे हों तो भला क्या कल्याण हो 
सकता है? दोमेंसे एक को तो अक्लमंद होना 
चाहिए। 

जेहिका मिढ़े आवत ओका बजावै आवत। 


कहावत चमड़े के वाद्य यंत्र बजाने वाले के प्रति 

कही गई है| 
अ०- कहा गया है कि जिसको तबला, ढोलक मिढ्नी 
यानी चमडा लगाना आता है वह अधिक नहींतो 
इतना तो बजा ही लेता है किं कैसी आवाज निकल 
रही है । मिढनेवाले को बजाना भी आता ही है। 

जेतनै कमाति मोर परदेसिया, 

ओतने के कूचै पान। 


जब कोई स्त्री अपने पति की थोडी कमाई के 
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बावजूद उसके व्यर्थं के खर्चे से परेशान हो जाती है 
तो कहावत कही जाती है। 


अ०- मेरे परदेसी पति जितना कमाते हँ उतने का 
पान ही खा जाते है । आवश्यक खर्च तो नहीं करते 
फालत्‌ के तमाम खर्च बढ़ाये रहते ह| 


जेहि किसान के दूब न टूट. 
वहि किसान के भागहि फूट । 
कहावत खेती संबन्धी हैँ । किसान व खेतों के 

ऊपर कही गई है | 
अ०- जिस किसान के खेत में दूब नहीं समाप्त हुई 
समञ्मो कि उसका खेत बिलकुल बेकार है। उस 
किसान के भाग्य फूट ही गये क्योकि खेत व खेती ही 
तो किसान की जीविका है। यदि खेत ही ठीक न 
होगा तो फसल क्या पैदा होगी? 


जे बरा, ते बुतान। 


अ०- जो बहुत तपता है, जो बहुत क्रोध करता है, 
वह जल्दी ही शान्त भी हो जाता हे। 
जे लाग, ते भाग। 

अ०- जो आया वह गया जो गया वह आया, यह 
दुनिया का नियम है । कोई बात या समय स्थिर नहीं 
रहता है । इसलिये कहा जाता है कि दिन जाते देर 
नहीं लगती हेै। 

जे के ठाढे न देखै, ओक बडइठे देखै। 
अ०- जो आदमी खड रहकर काम नहीं कर सकता 
है वह वैठकर क्या कर सकता है? कहावत किसी 
महाआलसी व काम में टाल-मटोल करने वाले व्यक्ति 
के ऊपर कही गई है | 


जे घोडा पै चढत, रहै गिरत । 


अ०- जो कार्य करता है उसी से काम बनता-बिगडता , 


भी है। जो करेगा ही नहीं तो उससे बनने-बिगडने 
का क्या सवाल उठता है? किसी ने उर्दू मे कहा है- 

गिरते है शहसवार ही मेदानेः जंग में । जो मैदान 
मे आयेगा वही तो गिरेगा। जो लडाई पर जायेगा ही 
नहीं वह आगे का काम क्या करेगा? 
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जे ्हैसा ओके घर बसा । . 

अ०- जो हसता है उसका घर बस जाता हे। 
जेकरे दुःखे अलगे भये वई परे बखरा । 

श०- बखरा- बांटे, हिस्से में। 
अ०~ जिससे जान बचाना चाहे वही साथ में रहे। 
यानी जिसके कारणं घर के लोगों से अलग हुए वही 
अपने हिस्से मेँ आये । किसी से पीछा छुड़ाना जब 
मुश्किल हो जाता है तो कहावत का उपयोग किया 
जाता है। ४ 

जे के कोडा ओके घोड़ा । ` 


 अ०~- जिसके हाथ मे ताकत होती है उसी के हाथ में 


सब कुछ होता है। घोडा उसी का माना जायेगा 
जिसके हाथ में कोडा रखने की निशानी व ताकतं 
होगी | | 
जेस जेकेँ पैलगी, तडइसेन तेकं आसीर्वाद । 
किसी से प्रणाम करने के कई तरीके होते हें। 
कोई श्रद्धानत होकर प्रणाम करता है. कोई चरणस्पर्श 
करता है तो कोई दण्डवत करता है। कोई श्रद्धा से 
ज्ुककर हाथ जोडकर प्रणाम करता है तो कोई एर्ज 
अदायगी करता है! कोई प्रणाम नहीं करता मक्खी 
उडाता है तो कहावत इसी बात को. लेकर कही गई 
हे। 
“जेठ चलै पुरवाई, सावन सूखा जाई“ 
अ०- जब जेठ माह में पुरवा हवा चलती है तो सावन 
के महीने म बरसात बिल्कुल नहीं होती है। 
जेठ कृष्ण की परिवा देख. 
जो दिन हो उसका फल लेखूं । 
रवि से ज्यादा आवै बाढ, 
मंगल हो तो व्याधि बतावै। 
~ बुध को गल्ला तेज बिकाय, ` 
„. निवार परजाः कोःखाय। 
जो शुक्र गुरु का हो बारा, ` 
अन्न भरे जग का भण्डारा। 
कहावत कवि घाघ की है. जेठ माह की प्रतिपदां 
किस दिन पड़..तो क्या फल -होता. है? ज्योतिष के 
अनुसार बताया गया रै- 
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अ०- जेठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यदि इतवार को 
पड़ती है तो बाढ़ आती है, मंगल को पडे तो रोग 
कष्ट आते हे । बुध को अनाज मंहगा होता है । यदि 
शनिवार हं तो प्रजा को कष्ट होगा [यदि शुक्रवार या 
बृहस्पतिवार है तो इतना अन्न.पैदा होगा कि सारे 
संसार का भंडार भर जायेगा । 

जे सोवा, ते खोवा। 


अ०- जो अधिक सोता हे वह अपना समय तो गंवाता 
ही है। उसके. आवश्यक काम में भी बाधायें उत्पन्न 
होती हे | कहावत आलस्य के प्रति कही गई है । 

जेकरे घरे गावे गये. उही कै मेहर बिरावै। 

किसी के घरं कोई आयोजन होने पर लोग 
बुलावा भेजकर पास-पड़ोसियों को अपने मांगलिक 
कार्य. में गाने के .लिये आमंत्रित करते है| स्त्रियां 
गाने-बजाने के अवसर पर इकटटठी होकर गाने में 
हाथ बंटायेंगी । शुभ अवसरों पर ओरतें जाती .भी हैँ 
उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए न कि उनकी आलोचना 
करनी चाहिए | कहावत है- 

जिसंकं घर गाने गये उसकी स्त्री ही तरह-तरह 
से मुंह बनाकर बिचकाती रही, यानी अपमानित करती 
रही । फिर उसके घर कौन जायेगा कभी गाने बजाने? 

जे के खाज, उहै खजुआवै। 
अ०- जिसकी जो गर्ज हो वह अपनी गर्ज पूरी करे, 
, दूसरा उसमें "कुछ भी नहीं कर सकता है । तात्पर्य यह 
है कि खाज जिसके हई है वही उसे खुजल कर 
शान्त कर सकता है। दूसरे के खुजलाने से संतोष 
नहीं मिलेगा। 
जे कै जाय उह चोर कहवावै। 

अ०- कभी-कभी बडी विडम्बना हो जाती है जिसका 
माल जाता है पता न लगने पर पुलिस उसी को चोर 
बता देती हे। | 


जे के पल्ला भारी होत वहीं क नौतम होय क परत। 


अ०- जिसके पास ईश्वरं सब कुछ देता है उसी को 
ञ्ुकना भी पडता है | यानी तराजू का जो पलड़ा भारी 
होता है वही ज्मकता भी है। 
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जे के पाप उही के बाप। 
अ०- पाप मनुष्य के सिर पर चढ़ कर बोलता हे। 
इसलिये पापी का पाप उसका बाप होता है। 
जे कै बनिया यार, 
ओकरे दुश्मन के कौन दरकार। 
अ०- कहावत मेँ बनिया के ऊपर व्यंग्य किया गया है 
कि जिसका बनिया दोस्त होता है उसके दुश्मनों का 
क्या ठिकाना? 
जेतनै मनई ओतनी राह । 
अ०~- हर आदमी के अपने अलग-अलग रास्ते होते 
हें । सभी के विचार अलग-अलग होते है। 
जे के मंडवा, ओक गीत। 
श०- मंडवा जो शादी के समय सरपत से छाया 
जाता है ओर उसी के नीचे व्याह होता है| 
अ०- जिसका मांडव है, जिसके घर व्याह है, उसी 
के लिये गीत-गौनई होती है। 
जेहि कारन मूड मुंडावा, 
उह दुःख फिर आगे आवा। 
अ०- जिस कारण तो मूड मुडाया वह भी काम पूरा 
न हुआ, दुःख जो था वह वैसा का वैसा ही रह गया। 
जेकरी आंखी तिल, वह बड़ा बेसिल। 
अ०- जिसकी आंख में तिल होता है वह मनुष्य बड़ा 
ही शीलरहित होता हेै। 
जेकरी गोद बडइठे, वही के दादी नोचे। 
कहावत बच्चे के प्रति अधिकं दुलार के लिये 
कही गयी है कि इतना दुलार कि अपनी गोद रमे 
वैठालकर अपनी ही दाढ़ी को नोचवावै। अर्थात्‌ बड़ों 
के प्रति कृतघ्नता व्यक्त करे। 
अ० इतने एहसान फरामोश है कि जिसके साथ रहें 
है उन्हीं से गडा भी कर. उन्हीं का नुकसान भी करे । 
जे के खात चंदिया, ओ कं होत बंदिया। 
श०~- चंदिया-रोटी, बंदिया-वांदी, नौकरानी। 
अ०~ जिसकी रोटी खाये उसकी नौकरानी बन कर 
रहना पडता है । 


९ 
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जे के जीभ चलत ओकरे जाना नौ हर चलत। 
अ०- जबान के तेज आदमी को क्या है? वह हल की 
तरह अपनी जवान चलाता चला जाता है। उसे न 
कुछ सोचना हे. न समञ्जना है| 
जेकरे घरे महल मां मडया, 
मांगै पैसा मिलै ठपड्या। 


अ०- माता का महत्व बहुत होता है । जिसकी मां घर 


मे हो वह लडका पैसा मांगता है तो उसे रुपया मिल 
जाता हे। 
जेकरे पैसा नहीं है पास, ओका मेला लगै उदास। 
अ०- स्पष्ट हे | 
जेकरे घरे भोज, ओकं घरही मां न खोज । 

श०- भोज- दावत। 
अ०- जिसके घर भोज भात है उसकी घर में कोई 
खोज खबर लेने ही वाला नहीं हे | यानी मालिक की 
कोई इज्जत दही नहीं है । 

जेकरे कारन जोगिन भयं, 

वे सइयां परदेस गये । 
अ०- जिस पति के लिय योगिनी हुई, वे परदेश चले 
गये ] जिसके लिये सब कुछ छोड़ा उनको मेरी कोई 
परवाह ही नहीं हे। 

जे करे बेहयाई, ऊ खाय दृूध-मलाई। 

अ०- जो खाने-पीने में निघरघट होता है, कोई 
कुछ भी कहे कोड चिन्ता नहीं, वह अपनी बेहयाई से 
दूध मलाई खा लेता हे। 

जेकरे बारा बिगहा बाग, 

ओकरे तन पर एक न ताग। 
अ०- कहने को तो बारह बिगहा (बीघा) की बगिया 
ही है किन्तु शरीर पर एक चिथड़ा तक मयस्सर 
(उपलब्ध या प्राप्त) नहीं ह । बहुत से लोग बढ़बोलई 
द्वारा अपने को बहुत बड़ा आदमी साबित करना 
चाहते हँ मगर लक्षण देखने से लगता है कि इनके 
पास कुछ भी नहीं हे । केवल लंबी-चौड़ी जबान भर है | 


जेहि मुंह पान खाय ओहि मुंह कोयला न चबाय। 


% "क शति ~ ॥ 
2 = च्छ ५ > च क । थ ~ 
2 नि ३ * १ ह 4 7 >, -4 
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अच्छा काम करके बुरा काम नहीं करना चादहिए। 


अ०- जिस मुह से पान खाकर लाल मुह करे उस 
मुह को काला करके खराब न करे। 

जेहि बन सुआ न सारका 

हुआ कागा खांय कपूर। 
श०- सुआ-सुग्गा, सारका-मैना। 
अ०- जिस वन मेँ सुग्गा, मैना नहीं होते उस वन में 
कौवे ही कपूर खाते हैँ । कहने का मतलब है कि जहां 
सुयोग्य मनुष्य नहीं होते वहां अयोग्य लोग ही सम्मानित 
होते ह| 

जे कं पुरखे न देखें पोडई | 

ओकरे घरे बैल कँ गोई | । 
श०- पुरखे-पूर्वज, बडे बुजुर्ग, पोई-एक प्रकार के 
साग का नाम है जिसे बहुत गरीब लोग खाते हैँ, 
गोई-जोडी | 

पुरुषार्थं के बूते पर कमाये गये पैसे के प्रति 

कहावत हे तथा पैसे के घमंड पर कहावत में व्यंग्य 
किया गया हे। 
अ०- जिसके बड़े-बृढों ने पोई का साग तक न 
देखा, न खाया, आज उनके घर देखो तो वैलों की 
जोडी बंधी हुई है । 

जे कर मइया पुआ पकावै, 

ते कर धिया ललावै। 
श०- पुआ-गेहू का आटा ओर शक्कर एक साथ 
फट कर धी में तलते है । ललावे-ललचाय। 
अ०- जिसकी माता पुआ बनावे, भला मां के बनाते 
समय कंसे कोई बेटी ललचा सकती है? यानी मां तो 
अपने बच्चों को खिला ही देगी पेट भरकर । 
जेब मां नहीं एकौ डली, छैला फिरै गली-गली । 
श०- डली-सुपारी, छैला-मनचले, रसिया । 
अ०- कोरी शान बधारने वाले रसिक जो अपनी 
इज्जत बहुत . बताते है, बढ़चढ़ कर गप्प -छांटते है 
चिकने चुपडे बने सड़कों पर घूमा करते है, उनके 
जेब मे एक सुपारी का टुकड़ा तक नहीं है किन्तु 
रसिया बने गली-गली घूम रहे है । 


ननन 
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जे पूत परदेसी भये, देवता पित्तर सबसे गये। 

पहले के जमाने मेँ परदेश जाने पर लोग कहते थे 

कि आदमी बेधरम हो जाता है । उसी पर कहा गया है । 
जे मुंह चीरत ऊ खाने को भी देत। 
अ०- कहावत ईश्वरवादी है। जो भगवान मुंह मे 
खाने का रास्ता बनाता है`वह पेट की भी खबर लेता 
रहता है । भोजन भी देता है। 
जेठ परा हेठ लहुरा बड़ा सरेख । 


श०- जेठ-बड़ा, हेठ-नीचे छोटा बन कर रहना 
लहुरा-छोटा, सरेख-चतुर, सयाना। 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
अपने से छोटा बड़ों से ज्यादा ही होशियार व 
काइयां हो । 
अ०्-बड़ाजो है वह तो नप्रता से व्यवहार करता है 
ओर छोटा बडे से ज्यादा ही होशियारी कर रहा है। 
वह तो पीछे पड गया, छोटे ने आगे ही अपना 
करिश्मा दिखाने की कोशिश की। 

जे देय रोटी कपड़ा उहै आपन भतरा। 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
स्त्री का-पति उसे कम मानता हो या उसकी बिल्कुल 
ही चिन्ता न करता हो| स्त्री जब उदासीन हो जाती 
है तो कहती है| 
अ०- जो खाने को रोटी दे ओर पहनने को वस्त्र दे 
दे, वही अपना पति है। यानी पति की जिम्मेदारी 
अपनी पत्नी के जीवनयापन की होती है, यदि वह 
उससे वंचित है तो उस नारी को पति की क्या 
परवाह होगी? 

जेस गांव क ठांव, वस रहवडइया कं नांव । 
अ०- गांव का स्थान जैसा होगा, वैसे ही वहां के 
रहने वाले होते हैँ तथा उसी प्रकार से उनका 
रहन-सहन, बात, व्यवहार-नाम भी होता है क्योकि 
रहने के स्थान का बहुत अधिक प्रभाव लोगों पर 
पडता है| 

जेहि पेड तर बइठ, ओहिके जड काटे? 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 


¢ 
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आदमी के द्वारा किसी को लाभ हो, उसकी संरक्षता 
मे वह रह रहा हो, उसके द्वारा उस आदमी का पालन 
पोषण हो रहा हो ओर वही आदमी उसके साथ किसी 
प्रकार का धोखा करे या बुराई चाहे। 
अ०- जिस पेड के नीचे वैठकर छाया से पसीना 
सुखाओ, उससे ठंडक लो, जिसके नीचे वैठकर आराम 
करो, उस पेड की जड ही काट डालना चाहते हो? 
यानी-एहसान फरामोश होना | नमकहराम आदमी के 
प्रति कहावत कही गई है| 
जेहि घर होय कूचाली नारी, 
वहि घर पुरुस कँ बड़ी खुवारी । 
श०- कुचाली- व्यभिचारिनी, खुवारी- खरावी। 
कहावत स्त्री की चरित्रहीनता पर कही गई है 
जो अपने पति को छोडकर पराये पुरुष से प्रेम करती हो। 
अ०- जो स्त्री बुरे रास्ते पर चलने वाली होती है 
उसके घर में सुबह से शाम काम से थककर आने पर 
भी पति का स्वागत नहीं होता। उस आदमी की बड़ी 
बदकिस्मती होती हे। 
जेकरे घर संपति नहीं ओका भले बिदेस। 
जब घर म खाना-पीनान हो तो बाहर से काम 
करके पैसा तो लाना ही होगा। अच्छा है कि जहां 
चार पैसा मिले वहीं रहो । 
जेहि काः राखे साइयां, मारि सके ना कोय। 
अ०-~ कहावत ईश्वरवादी है । यानी जिसे भगवान बचाता 
है उसे दुनिया में कोड मार नहीं सकता 
जेकर बरे रोये उनकी आंखी असुये नाहीं । 
अ०- जिसके कारण कष्ट उठाया उसको कोड 
सहानुभूति नहीं । हम तो रोये ओर वे चुपचाप रहे, 
जैसे कोई मतलब ही न हो| यानी एक तरफा प्रेम का 
होना। 
जेकं बाप कमरी न ओढ़ाये ऊ का कमरा ओढ़ाये? 
कहावत एसे समय पर उद्धृत की जाती है जब 
किसी के जीवन में सुख-द्‌ःख की या बीते समय के 


अपने पूर्वजो के द्वारा पाई गई सुविधार्ये या सुख की 
चर्चा आती है । उन्ही बातो को लेकर कहा जाता हे। 





२४८. 


अ०- जो अपने जीवन में किसी सुख का भागी नहीं 
हो पाया है वह दूसरों को क्या सुख दे पायेगा? जिस 
प्रकार से किसी के बापने सर्दी का ध्यान न करके 
बच्चो को कमरी तक ओदने को न दीहो तौ वह 
भला दूसरों को कंबल क्या ओढा पायेगा? 


जे तीनपावसेगा ऊ तीन लोक से गा। 


श०- तीनपाव- एक आदमी की सही खुराक तीनपाव 
मानी गई है, तीनलोक- तीन लोक माने गये है- 
आकाश, पाताल, मृत्युलोक । 


कहावत किसी आदमी के भोजन करने के ऊपर 
उद्धृत की गई है । इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती 
है । कहते हैँ कि पैसे की खनक तो कुछ ही दूर तक 
सुनाई पडती है मगर रोटी की आवाज बहुत दूर तक 
सुनाई पड़ती है । भूखे पेट या आवश्यकतां के समय 
जिसे पेट भर भोजन खिला दिया गया . हो वह उसे 
बहुत बड़ा स्थान देता हे। 
अ०- जो मनुष्य किसी को पेटभर भोजन नहीं खिला 
सकता तो वह संसार में कुछ भी नहीं कर सकता है। 
वह तीनपाव से ही नहीं तीनों लोकः से -भी. गया 
हुआ हेै। 
जे के पुरखै भीख मांगै, ऊ का जानै धरम कँ रीत। 
अ०- कहावत पुरखों को लेकर कही गई है| जिसके 
वड़े बुजुर्ग भीख मांगकर जीवनयापन करते रहें, वह 
दान पुण्य क्या करेगा? उसी प्रकार से उसके बच्चे 
भी देखेंगे तो उनके जीवन में धर्म, कर्म दान-पुण्य 
का क्या महत्व होगा? 

जिसका लेना कभी न देना, 
का जग में फिर आना है? 

कहावत किसी लेनदार के न देने.पर व्यंग्य के 
रूप मेँ कही गई है । यानी जिसका लेना उसे कभी 
वापस न करना, क्या संसार में फिर कभी आना है? 
एक बार मरने के बाद कौन ले पाता है ओर कौन 
देता है? 

जे चोटी कं सकत ऊ रोटिव कँ सकत। 


अ०- कहावत स्त्रियोचित है । यानी जो स्त्रियां अपने 
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हाथों से अपना काम कर सकती हें, अपनी कंघी-चोटी 
कर सकती है, वे खाना भी बना सकती हे। 
०४ जे ९ 

जैः दिन जेठ चलै पुरवाई, 

तै दिन भादौ सूखा जाई ।. 
अ०~ जितने दिन जेठ के माह मेँ पुरवा हवा चलती 
है उतने दिन सावन का महीना सूखा जाता है । यानी 
कि जेठ के तपने पर ही सावन में पानी अच्छा 
बरसता हेै। 

जैसी करनी, तेसी भरनी । 

अ०- जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी भुगतने को 
मिलेगा 

जै दिन भादों बहय, पछार 

ते दिन पूस मां परे तुसार। 
अ०- जितन दिन भादोँ माह मेँ पष्छुवा हवा बहती है 
उतने दिन पूसमाह मे पाला पडता हे। एेसां घाघ 
कवि का कहना है। 

जैसा तेरा ताना बाना, वैसी तेरी भरनी । 
अ०- जेसा ताने-बाने का सूत होगा वैसा ही कपड़ा 
भी बुना जायेगा । यानी जैसा सामान होगा वैसी ही 
वस्तु अच्छी-बुरी तैयार होगी | 
जैसा राजा वैसी प्रजा। 

अ०- जेसा राजा या घर का मालिक होगा, वैसी दही 
प्रजा या रहनेवाले लोग होगे। ` | 

. जैसा देस वैसा भेष। 
अ०- जैसा देश होगा जैसी देश कीः व्यवस्था 
रहन-सहन होगी, वैसा ही भेष भी होगा, वैसा ही 
पहनावा-ओढ़ावा होगा। 

जेसा जेके सुभाव, वैसा ओका निभाव। 
अ०- जिसका जैसा स्वभाव हो, वैसा हीः निर्वाह 
करना चाहिए । जिन्दगी में - कामः चलाने के लिये 
कड्ए- मीठे घृंट पीने पडते हैँ । इसका ध्यान बराबर 
रखना .चाहिए | ~. `. 
जैसा तोर खोट. रुपडया 


कौ) 
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वेसा मेरा खोखर पैसा । 
कहावत कं अनुसार जैसा तुमने मेरे साथ किया 
वेसा मेने भी तुम्हारे साथ किया 
अ०- तुमने मुञ्ञे खराब सिक्का दिया तौ मैने भी तुदं 
खराब पैसा दिया। 
जैसे तेरा देना लेना 
वेसा मेरा गाना-बजाना। 
अ०- जैसा लेन-देन होगा, जहां जितना फायदा 
होगा, वहां वेसा ही काम भी होगा। 
जेसा बोवै, वैसा काटे। 
अ०- जो जैसा बोता हे, वैसा ही काटता भी है। यदि 
दाने बदिया व खेत बढिया ठंगसेबोयागयारैतो 
निश्चय ही काटने वाले दाने अच्छे होगे | दूसरे अर्थ 
मे जेसा किया है वेसा ही फल भी मिला हे। कहा है- 
बोया पेड बबूल का आम कर्हौँ से होय। 
जैसे सुई चोर, वैसे बज्जर चोर। 
चोर तो चोर ही कहलायेगा, वह चाहे सुई की 
चोरी करे चाहे लोहे की? 
अ०- चोर का मुंहतो काला हो ही जाता है चाहे 
छोटी वस्तु चुराये, चाहे बड़ी | | 
जैसे सूत वैसे फटी, जैसी मां वैसी बेटी । 
अ०- जैसा सूत हो वैसा ही लपेटा जायेगा ओर 
जिसकी मौ जैसी होगी वैसी ही उसकी बेटी भी 
होगी । लडकिर्योँ अधिकतर अपनी मो की शक्लसूरत 
व स्वभाव को ग्रहण करती है, एेसा कहा जाता है। 
जैसा किया वैसा पाया। 
अ०- किसी के अच्छे-बुरे कर्मो को देखकर कहावत 
चरितार्थ की जाती है कि जैसी करनी होगी वैसा ही 
फल भी मिलेगा 
जैसी गड थी वैसी आई. 
हक्‌ हकीकत मां बोरिया लाई। 
कोई लडकी ससुराल से मायके गई । जब उसे 
कुछ न मिला तो कहावत कदी जाती है। 
अ०- वह जैसी गई थी वैसी ही वापस आई । मिला 
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क्या खाली बोरी। यानी किसी लडकी का ससुराल 
खाली हाथ आना। 
जेसी दाई आप छिनार, वड़से जानै सब संसार। 
श०- छिनार-बदचलन, व्यभिचारिणी | 
कहावत स्वभावगत हे। 
अ०- जो जैसा होता हे वैसा ही सबको जानता है। 
दाई यदि खुद व्यभिचारिणी है तो वह दुनिया को 
चरित्रहीन समञ्जती हे। 
जैसी नियत, वैसी बरक्कत। 
कहावत अपनी-अपनी नियत पर कही गई हे । 
अ०- जिसके जेसे विचार, स्वभाव, अच्छा-बुरा किसी 
के साथ करने की नियत होती है, उसका वैसा ही 
भला भी होता है। किसी ने कहा है- 
कर भलातो हो भला। 
जैसी फूहर आप छिनार वैस लगावै कुल व्यौहार। 
अ०~- कहावत किसी फूड, बदचलन स्त्री के प्रति 
कही गई हे । फूहड स्त्री स्वयं तो बदचलन, आवारा है 
ही वैसा ही व्यवहार वह अपने कल परिवारसं भी 
करती हे। कुल-परिवार वालों को भी अपने जैसा 
समञ्यती है । 
जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजे। 
कहावत समय का ध्यान दिलाती है । जैसा समय 
अपना हो उसी के मुताबिक काम करो। 
अ०- अवसर पर रुख देखकर काम करना चाहिए । 
जैसी हवा हो, जैसा मौका हो, उसी प्रकार से काम 
भी करना चाहिए । यदि लाभ का सुअवसर मिलता हे 
तो समय से लाभ उठा लेना अक्लमंदों का काम हे। 
जैसी होय भवितव्यता, तैसी उपज बुद्धि, 
होनहार हिरदय बसै, बिसर जात सब सुद्धि । 
जैसी होनी होनी होती है वैसी अक्ल भी हो 
जाती है। 
तुलसीदास ने लिखा है- 
तुलसी जस भव््िव्यता तैसी मिलै सहाय, 
आपु न आवै ताहि पै ताहि तहां टै जाय। 
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किसी व्यक्ति की भवितव्यता उसे अपने पास 
तुरंत बुला लेती है। मनुष्य स्वयं नहीं जाता। 
जैसे कता घर रहे वैसे रहे बिदेस, 
जैसी ओढी कामरी वैसी ओदी खेस। 


श०- कोई स्त्री अपने पति से किसी प्रकार से सुख 
न पाकर. एक तरह से कोसती व खीड्यती है । जिस 
प्रकार से वह पति के घर रहने पर हे वैसे ही परदेश 
रहने पर हे । चाहे घर रहें या बाहर कोड अंतर नहीं 
पडता हे। मेरे ऊपर तो वैसे ही हमेशा बीतना हे। 
जेसे कमरी ओढी वैसे चादर ओढ़ लिया। मुञ्चे तो 
दुःख ही दुःख उठाने हे । मेरे जीवन में सुख व आराम 
करटा? 
जैसे को तैसा। 


अ०- जो आदमी अपने साथ जैसा व्यवहार करे 
उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए । 


जैसे को तेसा, परखने को पैसा । 


यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार 
करो] समय पड़ने पर, पैसे की जरूरत पड़ने पर, 
आदमी दूसरे को परखता हे, जानकारी करता है कि 
कोन कितना साथ निभाता है? 


जैसे को तैसा मिलै, मिलै बाभन को नाई, 

इसने कहा आशीर्वाद, उसने आरसी दिखाई | 
अ०- जेसे को तैसा ही मिला । ब्राह्मण को जब नाई 
मिला तो ब्राह्मण ने नाई को आशीर्वाद दिया तो नाई 
ने भी शीशा दिखा दिया। 
तात्पर्य यह कि ब्राह्मण जव किसी को आशीर्वाद देता 
हे तो उसके एवज मेँ वह दक्षिणा चाहता है ओर नाई 
भी तीज, त्यौहारों पर शीशा दिखा अपना नेग चाहता 
हे । यहां पर ब्राह्मण व नाई दोनों ने एक दूसरे को 
सूखा ही सूखा टरका दिया | 

जैसे गंगा नहाये, वैसा फल पाये। 
अ०- जेसी गंगा मां के प्रति श्रद्धा हो मनमेंवैसादी 
फल भी मिला 
जैसा दाम वैसा काम। 


अ०- जेसी मजदूरी या काम के पैसे मिले वैसा ही 
काम भी किया गया। 
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जैसा दिया वैसा पावै, पूत भतार “के आगे आवै। 
श०- पूत-पुत्र, भतार-पति, आगे-आवै-सामने 
आना। 

कहावत स्त्रियों के प्रति कही गईं है क्योकि 
धर्म-कर्म आमतौर पर स्त्रर्यो ही अधिक करती हें जो 
पुत्र व पति के लिये ही करती हैँ | यह कहावत एक 
कथा के अंतर्गत कही गई हे । 

"एक स्त्री ने साघु की परीक्षा लेने के लिये साधु 
को दो रोटियां विष मिलाकर दीं। साघुने दोनों रोटी 
ले जाकर अपनी कुटी में इसलिये रख. दीं कि जब 
बहुत भूखा होऊगा तो खाऊंगा । इतने मे दो सज्जन 
भूख से व्याकुल साघु की कुटी में पहुंचे । साघु ने वही 
दोनों रोटी उन दो सज्जनों को खिला दीं। अंत में 
दोनों ही मर गये। ये दोनों आदमी उसी स्त्री कं पति 
ओर पुत्र थे। कहावत इसी कथा के आधार पर कही 
गई हे। 


अ०- जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसको वैसा 


. ही परिणाम मिलता हे। 


जैसा मुंह तडइसा थपरा। 
अ०- जो जैसा हो उसी के अनुसार उसे दण्ड देना 
चाहिए । यदि छोटे बच्चे को अधिक मार पड़गी तो 
वह उसको सहन न कर पायेगा | वही मार बड़ों पर 
कोड असर नहीं करेगी | 

जैसी माई वैसी जाई । 
अ०- जेसी मां होगी वैसी ही बेटी भी होगी। 

जेसी तेरी तानी जुलाहे वैसी मेरी बुनाई । 
अ०- जेसा जुलाहे का सूत होगा, वैसी ही कपडे की 
बुनाई भी होगी । 
जैसी तेरी पैलगी वैसा मेरा आशीर्वाद। 

अ०- जिस श्रद्धा से जिस रूप में तुम्हारा प्रणाम 
होगा वैसा ही उसी स्नेह के साथ मेरा भी आशीर्वाद 
होगा । कहावत आपसी प्रेम व व्यवहार पर कही गई हे। 
जैसे माई वइसे धिया, जइसे कांकर वड्से बिया । 
अ०- कहावत मां-बेटी पर कही गई है कि जैसी मां 
होती है वैसी ही बेटी का होना भी स्वाभाविक है। 
इसलिये कि वह मां के ही संरक्षण में सदैव पलती है 


॥ हि 
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याजो कुछ भी अपनी मां को करते देखेगी वही 
सीखेगी । दूसरों का असर उस पर कम पड़ता है | 
उसी प्रकार से जेसी अच्छी बुरी`ककड़ी का वीज 
होगा उसी जाति व किस्म की वैसी ही बतिया भी 
लगेगी। 
^, जो 1 
जो काम हिकमत से होत ऊ हुकूमत से नहीं होत। 
श०- हिकमत- चतुराई, तदबीर, हुकूमत-बल, हुक्म, 
ताव] 
अ०- कोई भी काम हो, जो धीरज, होशियारी से हो 
सकता है वह तावबाजी या हुक्म देने पर नहीं हो 
पाता। कहावत्‌ स्वभाव की नग्रता-शालीनता पर उद्धृत 
की गई है| । 
जो कोई कलपाई, ऊ कैसे कल पाई? 

श०~- कलपाई-तडपना, तंग करना, कल-शान्ति 
सुख, आराम। 
अ०- जो दूसरों को तडपाता है, वह सुख से नहीं रह 
सकता। 

जो कोई खाय चने का दूक, 

पीवे पानी सौ-सौ घूंट। 

चने खाने में तो सधे ओर स्वादिष्ट अवश्य होते 

हें कितु रूखे होने के कारण पानी बहुत पिलाते है । 
कहावत चने के सूखेपन पर कही गई है । चने की 
तासीर गर्म व रूखी मानी जाती हे। 
अ०- जो चने की बनीं वस्तुएं खाता हे, वह पानी 
बहुत पीता है| । 

जो गदहा जीतै संग्राम 

तो काहेक बुद्धि पर खर्च दाम। 
अ०- जो बादल ज्यादा गर्जते ह वे बरसते नहीं | 
उसी प्रकार से जो आदमी बहुत बोलता व ग्य 
होकता है वह कोई काम नहीं कर सकता है । अगर 
मूर्ख ही बहादुरी का काम कर ले तो फिर पैसा खर्च 
करने की क्या जरूरत है। 


जो गिरा खाई के अंदर, सो बना फेरी का बंदर। 


अ०- जो आदमी गलत काम करके एक बार कीं 
खाई में गिरे या समाज की दृष्टि में नीचे आ जाए वह 
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फिर नाचने वाले बंदर की तरह उसी मे चक्कर 
काटता ही रह जाता हेै। 

जोगी केके मीत, कलंदर केहिके साथी? 
श०- मीत-दोस्त, कलंदर-मुसलमान फकीर । 
अ०- जोगी जो घाट-घाट का पानी पीता चारो 
ओर घूमता रहता है, वह भला किसका मित्र हो 
सकता है? उसी प्रकार से मुसलमान फकीर भी किसी 
का साथी नहीं हो पाता। 

जोगी-जोगी लड़ मरे, खप्पर क नुकसान । 
अ०- जोगी-जोगी आपस में लड गये, मगर नुकसान 
हुआ तो उनके भिक्षा-पात्र का, वही टूटा-फूटा। 
यानी आपस की लड़ाई में सामान की हानि होना। 

जोगी मारे, छार हाथ। 
अ०- किसी ग्रीव आदमी को मारने से लाभ दही क्या 
हो सकता है । उसके पास रहता ही क्या है? केवल 
मिट्टी की वस्तुएं ही होती हैँ । जोगी अपने शरीर में 
राख भभूत ही लपेटे रहता है फिर उसे मारने से क्या 
हाथ लगेगा? 
जो लप-लप ओंँख लपकावै., 
ऊरनमां का तीर चलावै?। 
श०- लपलप-मुलमुलहा, रन-युद्ध । 
अ०- जो मुलमुलहा यानी बार-बार आंख ञपकाता 
है वह युद्ध में क्या निशाना लगा सकता है? 
जो छावै सो पावै। 

जो परिश्रम करता है. घर की देखभाल करके 
उसको पानी टपकने से वचाकर छान-छप्पर रखता 
है, वही सुख भी पाता है। 

जोबन था तब रूप के, गाहक थे सब लोग। 
जोबन रतन गंवाय के, बात न पूछे कोय।। 
अ०- कहावत युवा अवस्था के प्रति कही गई है कि 
जव सुंदरता व जवानी थी तो सभी पूछते थे. जब 
जवानी समाप्त हो चुकी होती है तो कोई नहीं पूछता। 
जो बर देख ताप मोहे आवे, 
सोडइ बर हमका व्याहन अवै। 

जिससे घृणा हो. कष्ट हो. वही पाले पड़े । उसी 

का जीवन भर साथ रहे। 
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अ०- जिसको देखकर मन दुःखित हो. कष्ट हो, वही 
सदैव साथ रहे । जिस काम से मन में घृणा या चिढ़ 
हो वही काम विवश होकर करना पड़। 

जो राह बतावै आगे चलै। 


अ०- यह स्वाभाविक ही है कि राह बताने वाले को 
आगे चलना ही पडता है | दूसरे अर्थ मेँ जो सलाह दे 
वही सब कुछ करे । 
जो भादौं मां बरखा होय, 
काल पछोरै पीषठे रोय। 
अ०- भादों माह की वर्षा का मतलब अनाज खूब 
पैदा होगा ओर अकाल पीठे जा कर पश्चाताप करेगा 
कि अब क्या हो? इस बार तो अन्न अच्छा पेदा हो 
गया हे | अच्छे समय को देखकर दुष्टजनों का प्रलाप 
करना। 
जो भूखे को देत हँ, जथा सक्ति जो होय। 
ता ऊपर सीतल वचन लख आत्मा सोय ।। 
अ०- जो भूखे को भोजन कराता है ओर मीठे बोल 
बोल देता है उसी को दयावान कहते हे | 
जो हमरे, सो तुमरे, काहे दांत निपोरे। 

अ०- कोई जब किसी को नीचा दिखाना चाहता हे 
या किसी बात का मजाक बनाना चाहता है तो कहते 
हैँ किसलिये हंस रहे हो? जो में हू, वही तुम हो, जो 
मेरे पास है, वही तुम्हारे पास भी है, फिर क्यों मजाक 
बनाते हो? 

जोरू क मरब, जूती क दटूटब बरावरे हे । 

इस कहावत में नारी को बड़ी हेय दृष्टि से देखा 
गया हे। 
अ०~ स्त्री का मरना व पुरानी जूती का टूटना लोग 
एक ही समान मानते है । जैसे जूती टूटने पर नई आ 
जाती है वैसे ही ओरत मरने पर दूसरी आ सकती हे। 

जोरू, खसम के लडाई, दृध कं मलाई । ` 
अ०- मियां-वीवी का गडा कोई गडा नहीं होता| 

जो सादी चलता चाल, वही रहै खुसहाल। 


` अ०- जो अपना जीवन सादगी से व्यतीत करता है 


वह सुखी रहता ह । दिखावे व बनावट की जिन्दगी 
बहुत कष्टकारक होती है। 
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जो सिर उठाय के चलत उहै ठोकरौ खात। 


अ०~- रास्ते मेँ नीचे देखकर चलना चाहिए । दूसरे 
अर्थ में जो बहुत अभिमान करता हे, वह नीचे को 
गिरता है । 


जोरू न जता, अल्ला मियां से नाता। 


श०- जोरू-पत्नी, जांता-जिसमें आटा पिसता हे। 
नाता-रिश्ता। 


जब किसी को बिना पत्नी व बिना घर-गृहस्थी 
के देखा जाता है या गृहस्थी से उदासीन पाया जाता 
है तो कहावत के द्वारा यह चरितार्थं किया जाता हे 
किन घरमेंस्त्रीहै, न घर गृहस्थी का कोई सामान 
तो फिर है क्या? सीधे-सीधे भगवान. से दही रिश्ता 
बनता है। साधु-महात्मा होने का संकेत मिलता हे । 
यानी कि दुनिया संसार से उदासीन हो जाना। 


जो तोको कांटा बोये ताहि बोय तू फूल। 
तोको टूल को फूल है, वाको है तिरसूल ।। 
श०- तिरसूल-लोहे का नुकीला कांटा, त्रिशूल भगवान्‌ 
शंकर का शस्त्र हे । 
कहावत मानवता व भलमनसाहत के ऊपर कही 
गई हे। जो तेरे लिये बुरा करे उसके साथ भी बुरा 
व्यवहार मत करो | यदि कोई तुम्हारे लिये रास्ते में 
कांटा बोता हे कि आते ही काटे की बाड़ी में उलञ्कर 
रह जाये तो भी तुम्हं उसके प्रति बुरा न चेतना 
चाहिए बल्कि तुम्हें उसके लिये फूल लगाना चाहिए । 
एक दिन एसा आयेगा कि फूल तुम्हं मि्लँगे ओर 
कांटा उसे मिलेगा । 
जोत न मानै अरसी चना, 
पोस न मानै हरामी जना। 
श०- जोत-जमीन की जोताई, पोस-पालन-पोषण 
करने वाला, हरामी- जो अपने बाप की ओलादनहो। 
कहावत विशेष रूप से उस आदमी या एेसे 
व्यक्तियों पर. कही गई है जो नमकहराम होते है जो 


काम तो करा लगे कितु उसका एहसान एक रत्ती 
भर भीन मानेगे। 


अ०- जोतने से अलसी-चना नहीं होता। ये अनाज 
बिना जोती हुई जमीन ही मांगते हैँ । उसी प्रकार की 
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गड भलमनसाहत या परोपकार जो नमक हराम हों 
नहीं मानते। यानी जितने नीच व एहसानफरामोश 
आदमी है, जो किसी की अच्छाई को मानने में संकोच 
करते है. वे कृतघ्न होते हें | 
जो तेरे कुनबा बना, काहे न बोये चना। 

अ०- घाघ ने कहा हे कि जव तुम्हारा कुल-परिवार 
बड़ा है तो फिर चने की खेती क्यों नहीं की? क्योकि 
चने के खेत में परिश्रम भी कम हे, सीचना नहीं पड़ता 
ओर फसल भी अच्छी होती हे। 


जोन्हरी बोवै तोर मरोर, 

तब वह डावै कोठिला फोर। 
श०- जोन्हरी-जो दो प्रकार की होती है] एक सफेद 
छोटे दाने की, दूसरी हल्के मटमेले सफेद रंग की 
होती हे। कोठिला-जिसमें अनाज रखा जाता है, 
फोर-बहुत ज्यादा होना, रखने के. वर्तन से ज्यादा 
होना । 
अ०- जोन्हरी की बालों को खूब तोड-मरोड कर 
दाने निकाल कर बोने से पैदावार खूब होती है । यहाँ 
तक कि रखने को बर्तन भी नहीं मिलते। 

जोइगर, बसगर, बुञ्गर भाई 

तिय सतवंती नीक सुहाई, 

धनपुत दहो मन होय बिकार 

कहे घाघ इई सुख अपार। 
श०- जोड़गर-पत्नी वाला, बसगर-बलवान, बुञ्जगर- 
लाठी डंडा वाला, समञ्जदार तिय-स्त्री, सतवंती- 
पतिव्रता, सुहाई-अच्छी लगने वाली. पुत-पुत्र | 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि जिस घर मेँ भाइ 
विवाहित, बलवान व लाठी उंडा वाला हो, पत्नी सुंदर 
पतिव्रता हो, पुत्र व धन हो ओर मन के विचार 
समञ्चदार हों इससे बढ़कर सुख ओर क्या हो 
सकता है? कहावत पारिवारिक सुख क प्रति स्पष्ट 
की गई हे | 

जो बदरी बादर मां खमस, 

कटै भङ्डरी पानी बरसे । 

कहावत पानी बरसने के लक्षणों के ऊपर कही 

गई है । ॐ 
अ०- यदि बादल ढेर के ठेर एक दूसरे के ऊपर चद, 
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तो भङ्डरीः कवि का कहना है कि यह लक्षण पानी 
वरसने के हैं| 
जो चित्रा मां खेलै गाई, 
निहचै खाली साख न जाई। 
अ०- जो चित्रा नक्षत्र में गाये आपस में खेलने लग 
जाये तो निश्चय ही फसल अच्छी होंगी | 
जो कहं हवा एक से जाय, 
परे न बूंद काल परि जाय। 
अ०- यदि कहीं हवा ऊपर आकाश की ओर जाय तो 
निश्चय ही बृंद भर भी पानी नहीं बरसेगा यह अकाल 
के लक्षण हेँ। 
जो शनि कन्या करे निवास 
तौ पूरब कहं भाग विनासः, 
तुला, वृश्चिक जौ शनि होई 
मारवाड ते कार विलोड। 
कहावत शरत्र व राशि के ऊपर चरितार्थं की 
गं हे। 
यदि कहीं कन्या राशि मेंशनिकायोग हो तो 
अवश्य ही भाग्यबुरे हं । यदि तुला व वृश्चिकं राशि मं 
शनि पडा है तो भाग्योदय का योग माना जाता है। 
जो कोई अगहन बोवै जौवा, 
होड-होडइ नहिं खावै कौवा। 
अ०- यदि कोई किसान अगहन के महीनेमेंजौ की 
खेती करता है तो उसे हानि उठानी पडती हे । हो कि 
नहो, उसे कोवा ही खाकर खत्म कर देंगे 
जोतू भूखा माल का, तो इख करे नाल का। 
अ०- यदि तू ईख की खेती बढ़िया चाहता है तौ उस 
ओर बोवै जहौ पर पानी बराबर मिलता रहे, जहां पर 
नहर आदि हो। 
जो जौ चाहे तो उत्तरा गहे, 
कांच पके के जोतत रहेै। 
अ०- यदि जौ के अनाज की बढ़िया फसल चाहं तो 
उत्तरा नक्षत्र मे कच्चे खेतों को जोतकर उसके ठेले 
रोडी फोडकर, बारीक मिट्टी में जौ को बोओ। 
जोतै खेत घास न टूटै, तेकर भाग सांञ् ही प्पूटै। 
जिस खेत की जोताई करने पर घास न निकल 
पावे सम्यो कि उस किसान की तकदीर खराब ही दै। 
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जो बरखा चित्रा मां होय, सगरी खेती जावै खोय। 


अ०- यदि चित्रा नक्षत्र में पानी बरस गया तो समञ्मो 
कि सारी खेती बेकार हो गई | 


जो बरसे पुनर्वस स्वाती, चरखा चलै न बोलै तांती । 
श०- पुनर्वस, स्वाती- नक्षत्रों के नाम है, तांती- तांत 
की धुनकी। 

अ०- यदि पुनर्वस या स्वाती नक्षत्र में पानी बरस 
जाता है तो समञ्मो कि रूई की फसल बिल्कुल ही न 
हो पायेगी । जुलाहे बैठे ही रह जा्येगे । चर्ख के चलने 
का सिलसिला वंद ही हो जायेगा। 


जो कहु मधा बरसे जल, सब नाजों में होगा फल। 


अ०- यदि मधा नक्षत्र मे पानी बरस जाय तो सभी 
अनाज अच्छे होगे। किसी ने कहा भी है- “माता के 
परसे मधा के बरसे । माता के भोजन परोसने पर ही 
बच्चों का पेट भरता हे ओर मधा नक्षत्र के बरसने पर 
ही धरती तृप्त होती है। 


जोतै क पुरबी, लादै क दमोय, 
रहेगा कं काम देय, जो देबहा होय । 


श०- पुरबी-पूरब दिशा के बैल, दमोय-दकषिणी सागर 
की ओर के बेल, देबहा-वेलों की जाति होती है। 


अ०- खेत जोतने के लिये तो पुरबहे वैल चाहिए 
तथा पीठ पर लादने व बैल गाड़ी में चलने को 
दक्षिणी समुद्र के बैल तथा खतो में ढेला आदि फोडने 
को देबहा बैल अच्छे माने जाते है 


जो हर होगे बरसनहार, 
काह करे दक्खिनी बयार। 


अ०- यदि भगवान बरसने वाले ही होगे तो दक्षिणी 
हवा क्या करेगी? 


जो कहु हवा अकासे जाय, 
परे न बृंद काल परि जाय। 
दक्खिने पच्छिम आधो समयो 
भङ्डर जोसी एसो भनयो ।। 


अ०- भडङ्र ज्योतिषी का कहना है कि यदि 
आषाढ-सावन में हवा चलकर आकाश मे उड जाय 
तो पानी न बरसेगा। एेसी दशा में दक्षिण-पश्चिम की 
दिशा में थोड़ी फसल पैदा होने की आशा है। 
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जो सोवा सो खोवा, जो जागा सो पावा। 


अ०- सोने वाले से मतलब य्ह पर गाफिल रहने 
वालों से दहै यानी जो गाफिल होते हें वे हमेशा खोते 
है ओर जो समयानुसार सचेत रहते हँ वे अपनी 
जीवन-यात्रा की गाडी छूटने से बचा लेते हँ । इसलिये 
जो सोता है वह हर माने में बर्बाद रहता है ओर जो 
जागता रहता है वह जीवन में उन्नति करके दुनिया 
मेँ कुछ कर दिखाता हे । 
जोरू का भाई सिर पर बाजार। 


अ०- पत्नी का भाई यदि अपने यहो रह रहा हे तो 
मानो बहुत बडा बोञ्च सिर के ऊपर तैयार रहता हे । 
जब घरमे साला रहता है तो घर में बड़ी ही अशांति 
रहती है | भाई की शह पाकर पत्नी का दिमाग भी 
सातवें आसमान पर रहता हे | 


जो मंगल क लगावै तेला, 
ओर जंगल मां काटे बेरा, 
दुड गदहा के अवनी जाय, 
एतना पाप होय जग माहीं, 
जो जयद्रथ बधं न तोहीं। 


कहावत पाप-कर्म से संबंधित हे। 


अ०- जो मंगल के दिन सिर में तेल लगाता है तथा 
जंगल मे मगल के दिन बेर का पेड काटता है ओर 
मंगल के दिन दो गधों के बीच की जमीन से निकले 
इन सबसे उतना ही पाप लगता है जितना कीं 
जयद्रथ के वध न करने पर लगता है। 


जो चोरी करत ऊ मोरिब रखत। 
शब्दाथ- मोरिव-मार्ग, रास्ता। | 
अ०- जो आदमी अच्छा चाहे बुरा जो भी काम करता 
हे वह अपनी सुरक्षा के प्रति पहले से ही सचेत रहता 
है। यानी जो दूसरे के अनजाने घर मेँ चोरी करने 
घुसता हे वह अपनी जान व चुराये माल की सुरक्षा के 
रास्ते भी खोजे रहता है कि किस तरह से सामान व 
अपनी जान बच सकती है? 
जो बोलै, सो कुंडी खोलै। 


अ०- जो कार्य की शुरूआत करे वही कार्य को पूरा 
भी करे। 
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जो अपने काम न अवै चूल्हे भाड़ मं जाय। 


कुछ लोग एसे भी होते ह जो बड़े ही स्वार्थी व 
अपनी गर्जं पर गधे को भी बाप कहने वाले होते हैँ 
किन्तु उनसे जब किसी का मतलव पडता है तो वे 
बात तक करना पसंद नहीं करते । कुछ लोग एेसे भी 
होते हँ जो किसी उच्च पद पर होकर भी परमार्थ 
नहीं कर पाते। एसे लोग दूसरों की नजर मे क्या 
होते हँ, कहावत एसे ही लोगों पर उद्धृत की गई है? 
अ०- एसे लोग जो किसी स्वजन के काम न आयं वे 
अपना भला-बुरा करायें व भाड़ मेँ जायें । उनसे क्या 
लेना देना? 


जो धावै सो पावै। 


अ०- भागदौड करने वाला व्यक्ति ही सफलता पा 
सकता है। अतः किसी कार्य के लिए प्रयास करना 
बहुत आवश्यक होता है। 


जो बोले सो घी को जाय 
हास्य-व्यंग्य विनोदी प्रकृति वाले बहूधा हसी में 
कह देते है| 


अ०- भाई, जो बोले वही जाकर घी ले आये ओर 
लाने का खर्च भी उढठाये। 


“एक बार चार मूर्खो ने मिलकर खाना बनाया 
तो बात यह हुई कि घी कौन लायेगा? इस पर तय 
यह हुआ कि जो पहले बोलेगा उसी को धी लाना 
होगा । इस तरह से चारों ने चुप्पी साध ली। इतने में 
एक पहरेदार आया बोला- यर्हौँ तुम सब क्या कर रहे 
हो? चारों चुप थे। उसने कड़क कर पूष्ठा बोलते क्यो 
नही? तुम सब यहौँ पर क्या कर रहे हो? कौन हो 
तुम लोग? जब उत्तर न मिला तो पहरेदार उन्हें 
पकड़कर कोतवाली ले गया। वर्हौँ कोतवाल के पूछने 
पर भीवे सबन बोले तो कोडे लगाने का हुक्म 
मिला। कोडों की मार न सह सकने के कारण एक 
पहले चिल्ला पड़ा । बस अब तुम्हीं घी लाना। तात्पर्य 
यह कि कभी भी मूर्खतापूर्ण हठ नर्ही करना चाहिए। 


एक दूसरी कथा है- “एक बार चार आदमियों 
ने मिलकर खिचडी पकाई । जब खाने बैठे तो एक ने 
कहा- तुम लोग खिचडी में घी डालना भूल गये। 
इस पर तीनों बोल उठे- हां-हा, तुम्हीं जाकर लाओ। 
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इससे कहावत का अर्थ हुआ कि जो सलाह दे वही 
वह काम भी करे। किसी ने कहा है- “जो राह 
दिखावे वह आगे चले | 
जो बिन समञ्ञे खेले जुआ, आज नहीं, तो कल मुआ। 
रशा०- समञ्-जानकार होना, बिना जाने बृ, 
मुआ-मरना हारना, मात खाना। 
अ०- जौ बिना सोचे समञ्चे कोई काम करता है या 
अपनी आदतों को बिगाडता है वह कभी न कभी 
नुकसान उठाता है। 

जो हांडी मं होये ऊ थारी मां आगे आये। 
अ०- जो कुछ भी रसोई में पका होगा वह सामने 
थाली मे खाने को मिलेगा। यानी संतोष रखना चाहिए 
कि जो कुछ होगा वह सामने आयेगा। 

५४ जौ | 
जौ के खेते कडुआ उपज । 

श०- कद्ुआ- जौ गेहूं आदि की एक बीमारी है 
जिसमें दाना काना काला पड़. कर सडने लगता है। 
“कड एक पौधा है जिसकी पत्तियों मेँ काटे होते 
ह। इसका फूल पीला ओर इसके फल में दाने 
कर्लौजी के दानो जैसे होते हें । देहात में इसे "करुआ 
कहते हे । 

कहावत एेसे समय पर कही गई है, जब किसी 
अच्छे भले घर में (किसी लायक बाप के) नालायक 
पुत्र का जन्म हो जाय। 
अ०- जौ के खेत में एेसा दाना उत्पन्न हुआ जो सड़ा 
गला बदरूप बेकार का हो। 

जौ को गये, तो सतुआ खाय, आय गये। 

किसी से अपने सामान का बदला चुकाने की 
तत्परता में तुरत वस्तु का मूल्य पाने की नियत 
रखना । 
अ०- एेसा मौका आया कि किसी के यहां सत्तू के 
लिये थोड़ा सा जौ मांगने गये जैसे ही मांग कर लाये 
ओर सत्तू बना नहीं कि सत्तू खाने पर्हुच गये। 

जौन रोगी भावै, उहै बैद बतावै। 

अ०- जब किसी के मन की बात कही जाय ओर वह 
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उसके लिये हानिकारक हो तब भी सुनने वाले को 
भली मालूम दे। 


यानी जो बीमार को अच्छा लगे वही वैद्य जी 
रोगी को खाने को बतावें तो वह रोगी के हित मे भला 
न होगा फिर भी रोगी को अच्छा लगता है। 
रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है- 


सचिव, बैद, गुरु, तीन जौ प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज, धर्म, तन, तीन, कर, होय बेगहीं नास ।। 


जौन पंडित की पोथिया मां, 
ऊ हमरी कनगुरिया मां। 


कई लोग इतने अनुभवी व जानकार होते हैँ कि 
वे भविष्य के प्रति सच कह जाते हें । यहां तक कि 
कम ज्ञान के लोग भी अपनी वाणी से सत्य कहने में 
पारंगत होते हँ । 


अ०- पंडिताडइन का कहना है कि जितना पंडित 
अपनी पोथी-पत्रा से देखकर बतार्येगे उतना मेरी 
हथेली की सबसे छोटी उंगली में ही लिखा हे 

जौ हर जोतै खेती वाकी ओर नहीं तो जाकी-ताकी। 


कहावत घाघ कवि की खेती संबन्धी है| 
अ०- जो किसान अपने हाथों से हल जोतता दहै, 
खेती सच पृष्ठो तो सबसे अच्छी उसी की होती दै 
ओर जो दूसरों से खेत जोतवाता है उसकी खेती 
जैसी रहती है वैसी ही रह जाती है । उसमें बढ़ोत्तरी 
नहीं होती । इसलिये खेती हो या कोई भी काम अपना 
काम अपने हाथों से ही ठीक होता है। 


जौ गोहं बोवै पांच सेर, मटर क बीघा तीस सेर। 


बोवै चना पसेरी तीन, तीन सेर बीघा जोन्हरी।। - 


अ०- कहावत घाघ कवि की खेती संबन्धी है कि 
कितने खेत में कितना बीज डालना चाहिए। जौ व 
गेहूं कं एक बीघा खेत में पांच सेर, मटर एक बीघा 
मे तीस सेर, चना तीन पसेरी यानी एक वीघे में छह 
सेर ओर जोन्हरी एक बीघे में तीन सेर बोने पर खेत 
मे फसल अच्छी जमती है| 


जौन रानी ठेकवन चलै, 
बिपति परे पिसौनी करै। 


कहावत समय के प्रति कही गई है। सबका 
समय एक समान नहीं बीतता है। 
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अ०- जो रानी कभी सहायक लेकर चलती थी. बिना 
किसी के उठाये चल नहीं पाती थी. समय की गति 
एेसी विचित्र कि वे दिन गिर जाने पर दूसरे के घर 
मे जांता चलाती व आटा पीसकर अपना समय व्यतीत 
कर रही हे। 


जो ईमाने गा तो जइसे मनई वडइसे शैतान । 


अ०- दुनिया में ईमान से बठकर कछ भी नहीं होता 
हे | कहते है जब आदमी का ईमान ही चला गया तो 
फिर आदमी या शेतान में क्या अंतर है? 


जौ लजाघुर होतीं तो घर-घर न रोउतीं । 
कुछ स्त्रियों की आदत होती है वे अपना दुःख 


तमाम सारे घरों मे जा-जाकर रो आती हैँ किन्तु 
जैसा कि कवि रहीम ने लिखा है- 


'रहिमन” निज मन की विथा मन ही राखो गोय, 
सुनि अविलैहँ लोग सब, बांटि न लैहैँ कोय ।। 


अतः अपना दुःख तो अपने ही काटे से जाता हे। 
कहावत इसी पर कही गई हे । 


अ०- यदि इतनी समञ्मदार, सहनशील, मर्यादित होतीं 
तो घर-घर घूम-घूम कर अपना दुःखड़ा किसी को 
न सुनातीं, न घर की इज्जत लेतीं ओर न एेसे व्यक्ति 
से कोई सहयोग की उम्मीद ही करतीं | 

जौन करे मनई, उह कहै बानी 

उही क सुनै सब कहति कहानी । 


अ०- जो कुछ भी आदमी करता है, सही कहानी है| 
उसी को सब गढृते है, सब सुनते हैँ ओर सब लिखते 
है। जो यथार्थ होता है उसी को सब पढ़ते व सही 
मानते हें। | 


जौ ना होय दहिव दंगरा 

फ़ूक के, करेज धरै मकरा। 
श०- फक के-बड़ा गर्म स्वभाव का होना, जिसकी 
तासीर गर्म हो, मकरा-सरसों की जाति का सरसों से 


बड़ा एक अनाज होता है । खाने मे जिसकी रोटी बडी 
गर्म तासीर की मानी जाती है। 


यदि मकरे की रोटी के साथ दही आदि ठंडी 


चीज खाने को न मिले तो वह पेट मँ जलन उत्पन्न 
करती है। 
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जौ कुयै मां भांग परी होय, तौ का होयः?। 
अ०- जब किसी विशेष स्थान या विशेष आदमी ही 
मे गड़बड़ी पेदा हो जाय तो फिर उसकी नकल तो 
सभी करना चाहेंगे । जैसे यदि घर का मालिक ही 
कोड गलत काम करे तो घर के अन्य सदस्य या छोटे 
लोग तो अवश्य ही उस गलती को दुहरायेगे | 
जौ मोर गिना पिसान मोर जोखा 
कडइसे भवा रोटी मां धोखा? 
किसी वस्तु काया काम का हिसाब-किताब 
पूर्णरूप से रखना । कहावत जांच-पड़ताल विषयकं है । 
अ०- जौ मेरा गिना ओर आटा तराजू का तौला हुआ 
है, फिर केसे रोटी मेँ कमी आ गई | 
जौने घर संपत्ति नहीं, ओसे भला बिदेस। 
अ०- धन की कमी बहुत कष्टकारक होती है। यदि 
घर मे धन की कमी दहो तो उससे भला है परदेश चले 
जाना। 
जौनै घर होवै पुरुष कुचाली 
वहि घर होवै खीर क दाली। 
अ०- जिस घर में पुरुष बदचलन हो एसे घर की 
बनी बनाई खीर भी दाल हो जाती है। उस घर की 
कलह, अं्ट, अगड़े की सीमा नहीं होती, फिर घर 
बर्बाद न होगा. तो ओर क्या होगा? 
जौनी पत्तल मां खाय उही 
मां छेद न करे कं चाही। 
अ०- जिसकी संरक्षा में रहे, जिसका अन्न खाये उसी 
का नुकसान न करना चाहिए। कहावत किसी 
नमकहराम व्यक्ति के ऊपर लागू होती है । जिसका 
खाय अन्न उसी की बडाई व भलाई करके एहसानमंद 
होना चाहिए 
जौ मन मोर चंगा, तौ कठौती मां गंगा। 
मन की सफाई के ऊपर कहा गया है। 
अ०- यदि मन साफ है तो गंगा जी न जाकर घर में 
ही गंगा का लाभ मिल सकता है। 
जौने पेडे क बोकला, उही मं लागत । 
अपनत्व, अपना खून अपना ही होता है, वह 
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अलग नहीं किया जा सकता है चाहे कितना दही 
वैर-भाव क्यों न हो। 
अ०- जिस पेड का छिलका होगा वह उसी में ठीक 
बेठेगा वर्ना दूसरे पेड मे लगने पर वह सही ढंग से 
उसमें लग ही नहीं सकता हे । 

जौ मार पड़ी समसेरन के तौ, 

महाराज मै नाई दहूं। 

कठिन परिस्थिति के समक्ष घुटने टेकना। 

आत्मरक्षा के लिए गुहार लगाना। 


अ०- जब शमशेरों की कड़ी मार पडी तो नाई 
बोला- “मेँ नाऊ हू“ मेरा कोई दोष नदीं। 


जौ कबिरा कासी मरे तौ रामहि कौन निहोरा? 


यह कहावत महात्मा कबीरदास के काव्य की 
पंक्ति है। किसी से यदि कोई आदमी एहसान नहीं 
लेना चाहता तो इस पंक्ति का उपयोग कहावत के 
रूप मे करता है। 


अ०्~जो लोग काशीमेंप्राण त्याग करते हैँ तो उन्हें 
स्वर्ग मिलता है । इसी पर कबीरदास ने कहा था कि 
यदि हम काशी में मरते हं तो राम का क्या एहसान 
है? यर्हौ मरने पर तो तर जाऊंगा ही। अतः इसी 
कारण महात्मा कबीरदास मरने कं पूर्व मगहर (बस्ती) 
चले गये थे। 

जो कोरे चारो बाय, दुःख मां परजा जीव डराय, 
जोर अलो आकासै जाय, तौ पिरथी संग्राम कराय। 
अ०- जब हवा चारो ओर की चौवाई चलती है तो 
सभी का मन भयभीत हो जाता है कि अब क्या होने 
वाला है? जब हवा ऊपर आकाश की ओर जाये तो 
समञ्जना चाहिए कि अब धरती पर महायुद्ध होगा। 


जौन रही बसुला मां धार, 

उहौ लैगे पतलू्‌ लोहार। 
अ० कोई भी वस्तु अपनी पुरानी दशा में जेसी भी 
धी, कम से कम उसी से काम तो चलता था मगर 
कोई उसे भी वर्बाद करदे तो कहावत सामने आती 
है | जो कुछ बसुले मे लकड़ी छीलने की धार थी उसे 
भी लोगों ने बर्बाद करके रख दिया । ठीक तो क्या 
करते, जो थी वह भी गई । 
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जौने द्‌ःख छोडेड गउरा घाट, 

उहै दुःख गोहनवै लाग। 
श०- गरा घाट-स्थान, गोहनवै-साथ-साथ। 
अ०- जब आदमी किसी व्यक्ति या स्थान या किसी 
बात से पीछा छुडाना चाहता है तो चाहता है कि 
जल्दी इससे पिंड छूट जाये? फिर भी जब साथ नहीं 
छूटता तो यह कहावत चरितार्थ होती हे। 

जौ ना होत अमेठी क ऊसर, 

तौ राजा होते दइव क दूसर। 

कहावत क्षेत्रीय विशेषता को लेकर कही गई है| 

अमेठी सुल्तानपुर जिले का एक क्षेत्र है जो कभी 
राज्य था। 
अ०- यदि यहं पर इतना अधिक ऊसर न होता तो 
यहां का राजा भगवान का दूसरा रूप होता | ऊसरही 
जमीन होने के नाते इसकी उन्नति उतनी नहीं हो 
पाई जितनी कि होनी चीहिए थी। 

जौ ना होत तिलोई मां ताल, 

राजा कहवखउतै दडव क लाल । 

उपर्युक्त कहावत की भाति यह भी क्षेत्रीय कहावत 

हे। तिलोई रियासत में भी बहुत बड़ा ताल होने के 
नाते यहौँ की तरक्की भी रुक गई हे। 
अ०- यदि तिलोई मे इतना बडा ताल न होता तो 
यर्हां का राजा भगवान का दूसरा पुत्र होता। 

जौने मनई से जनमत नहीं बनतै 

ओसे मरतौ नाहीं बनतै। 


कहावत किसी अभागे के प्रति उद्धृत की गई है। 


अ०- जो जन्म का अभागा होता है वह मरते समय 
भी अभागा ही रह जाता है । उसके भाग्य में दुःख ही 
दुःख उठाना लिखा होता है । 


जौ नीके दिन आइहै, बनत न लगिहै देर। 


अ०- समय का चक्र दुनिया मँ बराबर चलता ही 
रहता है । कभी सुख-कभी दुःख मानव के जीवन में 
बराबर आते-जाते रहते है । कहावत भी उसी पर 
चरितार्थ की मई है। 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- जब समय अच्छा अयेगा तो बनने मेंदेर न 
लगेगी । 
जौ क गये सेतुआही क आयं । 

कहावत से समय की अवधि का ज्ञान होता है| 
अ०- जिस माह में जौ बोये जाते हें, यानी कातिक 
माह में किसी स्त्री का पति परदेश जाता है ओर जौ 
कटने के समय यानी चैत माह में जब रबी की फसल 
कट जाती है वह वापस आता है। जौ बोने के समय 
गये ओर जब फसल पककर खेत खलिहानों से घर 
आकर सत्तू बनने लग गये तो पति का आगमन हआ 


जो तुम देओ नील की इूठी, 
सब खादन मं रहै अनूठी, 


वही किसानी मं है पूरा, 
जो छोडे हड्डी का चूरा || 


अ०- स्पष्ट है| 


जौन पंच कहि वहिका मानव, 
मुला खूंटा रदियै मं गाड़व। 
श०- खूटा-जिसमें गाय, बैल, भस, बंधते रै । 
कहावत उस समय लागू होती है जब कोई 
आदमी लाख समञ्ञाने पर भी अपनी ही जिद्‌द अपनी 


ही बात पर अडां रहे। अदालत, कचहरी, हाकिम 
जज का भी कहना न माने। 


अ०- जो बात हमारे पंच करगे मानूंगा, मगर खटा 
रास्ते मे ही गाडंगा। इसी पर तो पंच को फंसला देना 
था, उन्होने दिया भी , मगर समस्या फिर भी जहो 
की तरह ही रह गई । यानी तमाम गड़-ञ्जञ्जटों के 
बावजूद भी समस्या का हल न हो पाना। 
जौ सावन पुरवा बहै, सालौ लाग करीन। 
कहावत वर्षा ऋतु पर अवलंबित है। 


अ०- यदि सावन महीने मेँ पुरवा हवा बहती है तो 


वर्षा कतई न होगी । साल भर तब खेत को सीचना 
पडगा। 
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"जां 
जाते क पीसा सवै खाथ 
दाते क पीसा नास होड जात है। 

श०-- जात-चक्की, पत्थर की बनी वस्तु जिसमे 
स्त्रियो अनाज पीसती शीं. दति के पीसा-घर का 
कलह | 

कहावत घर के कलह (्जगड़ा-इं्ञट) पर कही 
गई हे। 
अ०- हमारे देश में गृह-कलह सदा से रहा है 
इसका इतिहास साक्षी है । वह चाहे घर मेँ हो या देश 
में । किसी विद्वान ने लिखा है- 

"फूटहि से सब कौरव नासे भारत युद्ध मचायो । 

जाको घाटो यहि भारत मेँ अब लौं नहिं पूरयो ॥ 

अथर्ववेद में लिखा है- 

“मियो विघ्ना ना उपयन्तु मृत्युम्‌ । 

यानी कि परस्पर लडने वाले मृत्यु को प्राप्त होते 
हँ । उसी प्रकार से कहावत है कि जत का पिसा 
दाना तो दुनिया खाती है लेकिन दत का पीसना घर 
मे कलह पैदा करता है। लड़ाई-्ञगड़ा, अन्याय घर 
का सत्यानाश कर देता है। कहा है- 

"बन मेँ फूटै सबकेव खाय, 
घर माँ फूटै घर बहि जाय। 

बन में फ़ूटने का मतलब ककर जो फूट कहलाती 
है उसे सभी खाते हैँ मगर घर की फूट घर का नाश 
कर देती है । आपसी प्रेम के लिए कवि रहीम खानखाना 
ने बहुत सुंदर कहा है- 

"टूटे सुजन मनाइये जौ दूटै सौ बार, 
रहिमन फिर फिर पोडये टूट मुक्ताहार ।। 
जैसे मोतियों की माला टूट जाने पर एक-एक 

मोती के दानं को चुनकर फिर से माला पिरोते हं 
वैसे ही स्वजन यदि नाराज हैँ तो उन्हें भी मनाइये, वे 
अपने मोतिया से ज्यादा ही मूल्यवान है|. 


"जाते मं कील नाहीं, पुरबहन के सील नाहीं । 


२५६ 


रा०- पुरबहन-पूर्वी लोग. पूर्वं दिशा के निवासी, 
सील-संकोच। 


कहावत पूर्वं दिशा के लोगों के ऊपर कही गई है। 
अ०- जेसे जोत के बीच मेँ कील न होने पर ऊपरी 
पाटा इधर-उधर होता है। उसमे आटा नहीं पीस 
सकते। वैसे ही पूर्वी निवासियों में संकोच नहीं के 
बराबर रहता हे | 

[| 

ज्यादा खाय जल्द मरि जाय. सुखी रहै जो थोडा खाय। 
रहै निरोगी जो कम खाय, बिगड़ काम न जो गम खाय। 


यह कहावत अधिक भोजन करने ओर अधिक 
क्रोध करने पर कही गई हे | 


अतः अधिक किया गया भोजन व असमय पर 
किया गया क्रोध बुरा होता हे। 


"ज्यादा हलबुलानी तौ दुडइनो हाथे खाई । 
श०- हलबुलानी-जल्दबाजी | 


कहावत किसी को बेहद जल्दी करने के ऊपर 
कही गई हे | 
अ०- आवश्यकता से अधिकं जल्दबाजी ठीक नहीं 
होती या तो काम बिगड़ जाता है या जितनी ही 
जल्दी करो उतनी ही देर भी हो सकती है। किसी 
काम को करने का एक तौर तरीका होता है। कहा है 
"जल्दी का काम शैतान का होता है। इसका एक 
छोटा सा प्रमाण देरखे- दो घोडे एक साथ एक ही 
मंजिल पर चले। दोनों ही एक साथ चलना शुरू 
किये । बहुत तेज ओर जल्द पहुंचने की अकुलाहट में 
एक घोडे ने तो इतना तेज दौडना शुरू किया कि 
थोडी ही देर बाद वह हौफने लगा ओर थकते- 
-थकते रफ्तार धीमी कर दी, वहीं पर दूसरे घोडे ने 
चलते समय एक ही रफ्तार पकड़ी ओर वह ठीक 
समय पर मंजिल पर पहुंच गया । उसे कोई कष्ट तक 
नहीं हुआ। इसलिए काम ओर समय के तालमेल के 
हिसाब से कार्य करने में सहूलियत है। 


२६० 


"ज्यो 
ज्यो-ज्यों बाव बहे पुरवाई 
त्यो-त्यो घायल अति दुख पाई । 
श०- बाव-हवा, बयार । 
कहावत पुरवडया बयार को लेकर कही गई हे 
कि चोट खाये हुए लोगो पर उस का क्या असर होता है? 
अ०- कहते हैँ कि चोट-चपेट लगने पर, हड्डी 
टूटने पर, अंदर की चोट लगने पर जेसे-जेसे पुरवा 
वायु चलती है वैसे -वैसे घायल के शरीर मं असहय 
पीडा होने लगती हे। 
ज्यो-ज्योँ भीजे कामरी, त्यो-त्यों भारी होय। 
कहावत कमरी के माध्यम से किसी एसे व्यक्ति 
पर कही गई है जिसने पहले कभी कोई जिम्मेदारी 
नहीं उठायी थी हमेशा जिम्मेदारी से दूर रहा हो। 
अ०- कहते हँ जेसे-जेसे कमरी भीगती है वैसे-वैसे 
भारी होती जाती हे । यानी मनुष्य के ऊपर जैसे-जेसे 
जिम्मेदारियों बढती है वैसे-वैसे वह सब कुछ वहन 
करने लग जाता है। वही आदमी गृहस्थी का सारा 
बोञ्च उठाने लगता है। कहा है- 
“भूलि गये राग रंग भूलि गई चौकड़ी , 
याद रही तीन चीज नोन, तेल, लकड़ी । 
तो समय पड़ने पर आदमी सब-कुछ कर सकता हे। 
ज्यो-ज्यों मुर्गी मोटी होय 
त्यो-त्यों दुम छोटी होय। 
कहावत बहुत कंजूस आदमी पर कही गई हे। 
अ०- जैसे-जैसे बड़ा आदमी ओर बड़ा होता जाता 
है वैसे-वैसे उसका हाथ कंजूसी की तरफ बढ़ता 
जाता है। यानी पेट तो बड़ा होता जाता है ओर पुंछ 
अंदर की तरफ धंसती जाती हेै। 
्ञ 
ञउवा मे गूलर खाई रानी धिनाय-धिनाय। 
श०- अउवा-अरहर के रहंटे का बनाया गया बड़ा 
सा टोकरा. गांव मे जिससे वैर्लो को भूसा दिया जाता है। 
गूलर-एक प्रकार का बनफल। धिनाय-घृणा के साथ। 


वि ॥ ॥ ++ 

गः - ~ 
हनः प्व ॐ ॥॥ # ॥। # 
[द ^ ~ 
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जब कोई आदमी या ओरत खाने-पीने के मामले 
मे पचास नखरे दिखाती है तो उपरोक्त कहावत कही 
जाती है। 
अ०- आखिर मे रानी ढेर सारी गूलर खा गईं मगर 
नखरे कर-करके। 

अगड़ा जठ कब्जा सही । 

श०- कब्जा-अधिकार | 

कहावत हकीकत पर कही गई हे । 
अ०- मूल बात होती है किसी जमीन, सामान आदि 
पर अधिकार करने की न कि अगड़े की। लाख 
ञ्गडते रहो अधिकार तो उसी का सच माना जायेगा 
जो अधिकारले ले। 

्जटपट की घानी, आधा तेल आधा पानी । 
श०- अटपट-जल्दी। घानी-एक बार कोल्हू म पेरी 
जाने की मात्रा। 

कहावत जल्दबाजी में काम के बिगडने पर कही 
गई है| 
अ०- कोई भी काम जल्दी का अच्छा नहीं होता हेै। 
कोल्हू मे एक घानी सरसों की डालकर ऊपर से 
उसका आधा पानी डाल दिया जाता है, ताकि जल्दी 
से तेल निकल आये, मगर फायदा क्या हुआ सिवाय 
नुकसान के! तेल में आघा तेल मिला, आधा पानी । 
तेल खराब हो गया, इसलिए कहा गया है कि बहुत 
जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए । 


ञगड़े की तीन जड-जर, जोरू, जमीन । 
श०- जर-धन। जोरू-पत्नी, स्त्री 
कहावत जर, जमीन, जोरू पर कही गई है| 


अ०- इगड़-ञ्ं्जट हमेशा उपरोक्त तीन विषयों पर 
ही होते है। 


अरबेरी के वन में बिल्ली सेर। 
अ०- जिस जंगल में आड़-ञंखाड होते हैँ वौ पर 
बिल्ली भी शेर की तरह रहती है क्योकि उसे किसी 
का भय नहीं हे। इसी प्रकार से जिस घर में घर का 


मालिक नहीं होता है उस घर में निर्बल भी बलवान 
बन जाता है। 


िकयकयकयकःज 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


इउवन लरिका खचियन सोक 
दुइ हजार रुपिया भले न होय। 

श०- अउवन-ढेर सारे। खचियन-जिसमे भूसा 
भरकर नापा जाता है। 

कहावत अधिक बच्चों के होने पर कही गई हे | 
पहले के जमाने में लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे। 
आज के युग में अधिक बच्चे अभिशाप माने जाते है। 
कहा है- 
'दुडइ माता के पांडव पांच, कभी न आने पाई ओंँच। 
एक माता कौरव सौ भाई, राज-पाट सब दिहे गंवाई 

्ा 

आड-फूक अच्छा कीन, करम ले जाय तौ मेका करस? 

कहावत भाग्यवादी है जो भूत-प्रेत वाधा पर 
कही गईं हे। भूत-प्रेत-बाधा निवारण बहुधाः 
ओड्ा-सोखा आदि किया करते हें | इनका कहना हे 
कि मेने तो आड-फ़ूक कर अच्छा किया था मगर 
यदि भाग्य में नहीं था बचना तो इसके लिएमंं क्या 
कर सकता हू? 

आडि बिछाई कामरी, रहे निमाने सोय । 
श०~ . कामरी-कमरी। निमाने-जमीन। 

कहावत कमरी की उपयोगिता पर कही गई हे। 
अ०- कमरी एेसी वस्तु है कि जब जहां जैसे चाहो 
उसका इस्तेमाल कर सकते हो चाहे खाट पर बिठा 
लो चाहे जमीन में बिछा लो। 

निः 

नगा खटिया बातल देह, तिरिया लंपट हाटे गेह। 
भाई बिगरि मुद्दई मिलंत, घाघ केँ यह विपत्ति क अतः 
श०- अिनगा-ढीली, टूटी हुई । बातल-बहुबक्कः । 
बुरा भला बोलने वाली तथा वायुरोग से पीड़ित शरीर। 
तिरिया- स्त्री! हाटे-बाजार। बिगरि-नाराज। 
मुद्‌दई- वैरी । मिलंत-मिलना। 

कहावत घाघ कवि की है जो उपरोक्त विषयों 
पर कही गई है| 


२६१ 


अ०- यदि जमीन तक लटकी टूटी खाट हो| शरीर 
मे वायुरोग का प्रकोप हो, स्त्री बदचलन हो. भाई 
नाराज होकर वैरी से मिल जाये ओर बाजार कं पासं 
घर हो. तो इससे बढ़कर दूसरी कोई विपत्ति नहीं हो 
सकती हे। 
“दमी 
डींगुर बकुचा प बडइठा जानो बजाजा वही क आय। 
श०- वकुचा-कपडे की गठरी । 
अ०- छोटा आदमी जव थोड़ी देर कं लिये भी किसी 
अधिकार से कर्हीं पर वैठ जाताहै तो अपने को दही 
मालिक समञ्जनं लगता है। जैसे ओंगुर बजाज की 
गठरी पर वेठा तो मालिक अपने को ही समञ्मने लग 
गया 
इ्ूठ के पौव नाहि होत। 
अ०- ठ वोलकर कोई आदमी भाग कर कहीं नहीं 
जा सकता है। 
रे बदरे पानी आय। 
अ०- जब अचानक करीं पर कोड विना कीचड़ - 
पानी के गिर पड़ता है तो कहते हैँ किन पानी, न 
बादर, न बंदी कैसे गिर पड? 
्ूठ न बोलै तो पेट न भरे। 
अ०- बहुत लोगों की आदत होती है जब तक वे ्जूठ 
का रास्ता न पकड़ लं तब तक उनके पेट का 
दाना-पानी नहीं हजम होता हे । तुलसीदास जी के 
शब्दों मे- 

“ज्ूठड लेना ूठड देना अूठडइ भोजन ूठ चबेना। 
जो काहू कँ सुनहिं बडाई, सांस लेहिं जनु जूडी आई। 
ूठ क बोलब मडइला क खाव एक्के आय । 
अ०- ्ूठ का बोलना ओर गंदी वस्तु का खाना एक 

ही बरावर होता हे। 

ूठा मरे मोहल्ला साफ होय। 
अ०- जैसे एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती हे 
वैसे ही यदि एक इूठ बोलने वाला होता हं तो उससे 
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पूरा मोहल्ला परेशान रहता है । लोग तंग होकर यहां 
तक सोचने लग जाते है कि मर जाता तो अच्छा होता। 


ठ बोलयवालेन कँ पहिले मउतियो आवत रही, 
अब मूडव नहीं पिराते। 


अ०- कहावत युग का प्रभाव प्रकट करती है। एक 
समय था जब इूठ बोलना पाप समज्ञा जाता था 
किन्तु आज का समय है कि चाहे जितना इूठ बोले 
उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पडता है । 


“ज्ूठे क बोलबाला सच्चे का मुंह काला। 


अ०- आज के युग में ञूठ बोलने वाले की वाहवाही 
होती है ओर सच बोलने वाला बदनाम हो जाता है| 


इठे का कुछ पत नहीं सज्जन कुछ ना बोल, 

लखपती का अठ से दो कौड़ी का मोल। 
अ०- ञ्जूठे की कोई इज्जत नहीं हे। सज्जन लोग 
कुछ बोल ही नहीं पाते तथा लखपतियों के लिये ्ूठ 
की कीमत मात्र दो कौड़ी की होती हे। 

ठन क घर नहीं बसतै। 
अ०- स्पष्ट है| 
ठन के सरदार हैँ । 
अ०- सरल है । 
“द्योः 
री मं टका नहीं सराय मं डरा। 


श०- आओरी-थैला। टका- पहले के समय का एक 
छोटा सिक्का । सराय- जहां पर मुसाफिर लोग रात 
मे बसते हैँ । 


श०- कहावत एेसे व्यक्ति पर कही गई हे जिसके 
पास पेसा है नहीं मगर मन इतना ऊचा है कि सराय 
धर्मशाले में रुकने की कामना करते है| 


्ोकेवारे जानत है कि गुरवै गुर खात हे। 
श०- ञ्ओकेवारे-जो भट्टी के नीचे पत्ते आदि ञ्जकता हे। 


अ०- भटठी का ्ओकने वाला भी गुड़ खाता है न कि 
बनाने ही वाला खाता हे। 


ज्लोपडी मा रहै ओ सपन देखय महलन कै। 





अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०~ मनुष्य की आकांक्षाये बहुत बड़ी होती हे । कोई 
द्योपडी का रहने वाला भी महलों का काल्पनिक सुख 
ले सकता हे। 
दूसरे अर्थ मे कहावत व्यंग्यपरक भी है। यानी 
रहते है ्लोपडी में दिमाग महलों के रहने वालों 
जैसा हे। 
न्ट 
टका कै मूर्गी नौ टका बेहनाई । 
श०- टका-थोडी कीमत की। 
कहावत किसी वस्तु पर खर्च को लेकर कही 
गई हे । 
अ०- जितने की तो मूर्गी न आई उससे कहीं अधिक 
खर्च तो उसकी सफाई मे लग गया। 
टका के कारन मंदिर ढहा। 
अ०- थोडे खर्च के पीछे बड़ा नुकसान होना | यदि 
मंदिर की मरम्मत करा दी जाती तो मंदिर क्यों 
गिरता। 
टका कराई गंडा के दवाई | 
जितना तो वेद्य डाक्टर को दिखाने कान लगा 
उससे कहीं अधिक खर्च दवा में हो गया। 
टका जेहिकँ हाथ मं ऊ बड़ा जात मं। 
अ०- जिसके हाथ में पेसा हे वही बड़ा आदमी है। 
कहावत के अनुसार पैसे को अधिक महत्व दिया 
गया है| 
टका केँ लौँग बानिन खांय 
कहो घर रहय कि जाय। 
कहावत व्यापार पर है जिससे हानि-लाभ होने 
की आशंका होती हे। जब बानिन दुकान पर वैठकर 
अपना सामान खुद ही खा लेगी तो भला घर के 
खाने-पीने का क्या हाल होगा? खाना - खर्च कैसे 
चलेगा? 
टट्ृटर खोल निखटट्‌ आया। 
श०- टदट्टर-टाटी जो ज्लोपड़ी के दरवाजे को बंद 


करने को होती है। निखट्‌द्‌-बेकार घुमक्कड, गैर 
जिम्मेदार | | 


व य > 





| अ 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- कोड स्त्री अपने पति की कायरता घुमक्कड़बाजी 
से परेशान होकर कहती है- आ गया निखटट्‌ खोल 
के दरवाजा 


एक कहावत हे- 
बेजर का मर्दं चाहे बिल्ली घर रहे या दिल्ली। 
जर का मदं नाहर, चाहे घर रहे चाहे बाहर । 
टहल न टकोरी लावा मजूरी। 
कहावत स्पष्ट है | 
टहलिये को टहल सोहै बहेलिये को बहल सोहै । 
श०- टहलिये-कामकाजी ८ बहेलिया-चिडीमार । 
अ०- कहावत “जेके काम वही का सोहै पर 
कही गई हे । यानी जिसका जो काम हो वह उसी को 
करते हुए अच्छा लगता हे | 
टा 
टाट कामला दोलड़ा तीनों जात गुलाम। 
जित चाहे तित बैठकर तुरत करो विश्राम। 
श०-टाट-बोरा,^ कामला-कमरी ^ दोलड़ा-दोहर । 
अ०- उपरोक्त तीनों चीजें जसा चाहो इस्तेमाल कर 
लो चाहे जमीन में बिछा कर. कहीं गर्द गुबार में बिछा 
कर, मन चाहे ढंग से उठो-बेठो चाहे जितनी बेरहमी 
के साथ काम्‌ में लाओ गंदे होने का कोई सवाल ही 
नहीं उठता। गंदे होने पर बड़े आराम से धुल भी 
सकता हे। 
टाट कामरी घर यूं धरय 
साल दुसाला बहिरे करय। 
अ०- टाट कमरी का इस्तेमाल घर में ओर शाल 
दुशाला बाहर देखावटी में इस्तेमाल करना चाहिए। 
टाट की अंगिया मूंज की तनी 
देख मेरे देवर भै कैसी बनी। 
श०- अंगिया-चोली । मूंज-गांव मे कास को भिगोकर 
उसे बरते है । तनी-बांधने की डोरी। 
श०- अंगिया-चोली ८ मूज-गांव मेँ कास को भिगोकर 
उसे बटते है । तनी-बांधने की डोरी। ` 
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अ०- कोई भाभी टाट की चोली पहनकर अपने देवर 
से कहती है- देखो तो कैसी लग रही ह| 
टायर टूटदू गज गऊ पूत मीत धन माल। 
कोऊ संग ना जात है जब लै जीव निकाल। 
रश०- टायर-घोडा । टटद्‌- छोटी जाति का घोडा। 
गज-हाथी । गरऊ-गाय। पूत-पुत्र। मीत-दोस्त। 
माल-खजाना। 
कहावत अंतिम समय के प्रति कही गई है जब 
मनुष्य दुनियां छोडकर जाने लगता है। 
टायर भला न लांगड़ा पेड भला न आंखडा। 
अ०- लंगड़ा घोडा ओर कांटेदार वृक्ष अच्छा नहीं 
होता हे। 
टाल न भूखे को कभी जो दे तुम्हें भगवान। 
पास से आधी दे उसे ईश्वर को पहचान। 
कहावत दया धर्म पर कही गई है। कहा है- 
जाके दया धरम नहिं तन में 
मुखडा क्या देखे दरपन मे । 
अ०- यदि तेरे दरवाजे पर कोई भूखा आया है तो 
उसे अपने हिस्से की आधी ही रोटीदे दो उसे 
भगाओ नहीं । कहा है- 
ना जाने केहि भेस में नारायन मिलि जंय। 
टाट की चटाई पै रेसम की बखिया। 
जो वस्तु जिसके लिए अनुपयोगी हो उसे इस्तेमाल 
करने पर कहावत कही गई है । भला बोरे की सिलाई 
कहीं रेशम से होती है। मगर मूर्खता का कोई जवाब 
नहीं है । किसी अच्छी, कीमती वस्तु की बेडज्जती 
करना बुद्धि की विडम्बना नहीं तो ओर क्या है? 
टाट की लंगोटी नवाब से यारी। 
कहावत बेशर्मी ओर मूर्खता की हद पर कही गड 
है । एेसी दशा में नवाब से यारी बिना क्या बिगड़ाजा 
रहा था मगर नहीं, अहम्‌ की भावना को कहा ही क्या 
जाय । एक घटना याद आ गई- किसी की भैस मर 
गई तो दूसरा पड़ोसी अपनी काली हांडी चूल्हे से ले 
जाकर तुरंत सड़क पर फोड़ आया, फिर कहा हमरे 
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तुमरे करिया चीज नीं सहतै' ओर रोने लग गया। 
इसीलिए किसी ने बहुत सच कहा है- दोस्ती, दुश्मनी, 
विवाह, मित्रता, उठना-बवेठना बराबर वालों से री 
करना चाहिए। 
"टि 
टिकूली में रंग नाहीं पुरबियन के ढंग नाहीं । 
अ०-. कहावत स्पष्ट है | 
टिकुली चमकदार काजर एुलेहरा, 
आप स्यामसुंदरी, भतार गुडमुडहा । 

श०- चमकदार-चमकनेवाली। फलेहरा-नोँकदार 
भतार-पति। गुडमुडहा-जो बार-बार आंखें अपकाता 
हो। 

दिक्रुली सेंदुर गा तो गा अब तो खाइव मं बजर पराः 1 

अ०-~ स्त्री अपने पति पर खीञ्चती हे कि शोक-सिंगार 

गया तो गया अब तो पेट की रोटी की भी मोहताजी 

आ गई हे। 

टीम टाम के पगड़ी बांधिन उहौ कपड़ा जोरू क 
पाक पूक के चउका लइन गोबर गाय के गोरू क। 
अ०- कहावत व्यंग्यात्मक है । यानी बड़े पाक साफ 
से चउका लगाया फिर कपड़ा अपनी ओरत का 
पहना । दहेज वाली पगड़ी बांधी । गाय के गोवर से 
आंगन लीपा। सब ढंग करके पूजा करने वैदे हैँ। 
टिक-टिक समञ्चे आ-आ समञ्च कहे सुने से रहे खडा 
कहे कबीर सुनो भडई साधू एसे मनुस से वैल भला। 
श०- टिक-टिक-घोडे को हांकना। आ-आ-वैल 
या कृत्ते को बुलाना। कहावत किसी मंदबुद्धि या मूर्ख 
आदमी पर कही गई है जिसे जानवर की तरह 
बुलाना या हांकना पड़ | कबीरदास का कहना है कि 
इससे भला तो वेल ही अच्छा होता है कम से कम 


जानवर आवाज तो पहचानता है । अपना खटा तो 
पकड़ लेता हे। 


दु 
टुक-दटुकं के के मन भर खाई, 
तनिका बेगम नाम बताई। 
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श०- टक-दटूका, थोडा, तनिक, जरा सा| 
कहावत किसी महिला के अधिक खाने पर कही 
गई हे। 
अ०~ थोडा-थोडा करके मन भर खा गई जरा सा 
बेगम अपना नाम तो बताइये । 
टुकड़ा खाये मन बहलावै 
कपड़ा फाटय घर को आय। 
कहावत मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं के 
प्रति कही गई हे | 
अ०- रोटी, कपड़ा, मकान, मनुष्य की आवश्यक 
आवश्यकता है । कहा है कि खाना तो कोई दो समय 
का खिला भी दे मगर जब कपड़ा चाहिये तो घर का 
ही सहारा हे | 
टुकड़ा दे-दे बड़ा पाला 
सींग हुई तो मारन आया। 
आदमी का जब काम निकल जाता है तो वह 
एहसान फरामोश हो जाता है। कहावतं इसी पर 
चरितार्थ की गई हे। 
अ०- पहले तो आया कि मुञ्चे बड़ी भूख लगी है बस 
पेट की रोटी दे दो ओर कुछ भी नहीं चाहिये । मगर 
जब वह पलकर जवान हो गया, बछडे को सींग 
निकल आईं तो वही मालिक को मारने लगा। कहा 


है- "पाल-पाल, होवे तोर कालः| यही हाल बछड ने 
किया है| 


दू 
टूट कर मत चल रे बरलिके सबसे मिलकर चाल 
टूटी हांड़ी देत है सवै गली मे डाल। 
श०- टूटकर-घमंड करके, एठकर, बुरा बनकर । 
चाल-चलो। 
कहावत व्यवहार कुशलता पर कही गई है । 
अनावश्यक किसी से लडाई ञ्जगड़ा नहीं करना चाहिए। 


अ०- किसी से वैर करके रहना अच्छा नहीं होता हे । 
सवसे मिलकर रहने में ही भलाई है | वर्ना जैसे हांडी 
को लोग गली में फक देते ह वैसे ही गड़ालू लोगों 


च = ज ज जा कक = [व वि कक रत किरी 1 
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को लोग पसंद नहीं करते है। लोग अपने मन से 
एसे निकाल देते है जैसे टूटी हांडी। यानी घर, बाहर. 
समाज हर तरफ से वह बेइज्जत होता है। 
टूटा मत रह टोली से राह भीर के बीच 
एक अकेले मनुज को सूद्चै ऊच न नीच। 
ऊच-नीच-अच्छा, बुरा । 
कहावत संगठन की सार्थकता के ऊपर कही 
गई है । रास्ते मे या जहां कहीं भी जिसके साथ जाओ 
उसके साथ बराबर रहो | बीच रास्ते कभी भी अपनों 
का साथ नहीं छोडना चाहिए क्योकि अकेले आदमी 
को अच्छा बुरा वक्त जल्दी समञ्च मेँ नहीं आता। 
इसीलिए कहा जाता है- 
-राह चलत की दुडइजन होई | 
"टे 
टेक उन्हीं की राखे साईं 
गरब कपट नहिं जिन मन माहीं । 
अ०- भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करता है 
जिनका मन शुद्ध होता है तथा जिसके मन में कुविचार 
नहीं रहते हँ । गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों मे- 
“मोहि कपट छल छिद्र न भावाः । 
टेट, बडइर ये काल के मीत 
खाय किसान ओ गावै गीत। 
श०- टट-करील नामक वृक्ष काफल जो खाने मं 
क्वे होते हें । बड़्र-बेर। 
जब किसी असज्जन व्यक्ति की आलोचना होती 
है तो यह कहावत कहते हँ | 
अ०- करील तथा बेर का फल बहुत अच्छा नही 
माना गया है किंतु अकाल के समय किसान भाई 
इसी फल को खाकर अपना गुजारा करते है ओर 
प्रसन्न रहते हें | 
टेटे लड़का गांव गोहार या कर्ही-की पर 
इसी कहावत को कहते है “बगल मे लल्ला गांव में 
हल्ला । 
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श०- टटे-बगल, कमर । गोहार-हल्ला। 

जब कोई वस्तु या कोई घर का प्राणी अपने 
इर्द-गिर्द, आसपास में ही हो ओर उसके लिए चारों 
ओर गोहार मच जाय कि कर्हौँ गया या क्या हुई चीज 
तो यह कहावत कही जाती है। 
अ०- वच्चा गोद में है ओर उसे चारों ओर दृढा जा 
रहा है कि बच्चा गया कहां? 

टेढ जानि संका सब काहू 
बक्र चंद्रमा ग्रसहिं न राह्‌। 

श०- संका-संदेह, भय । बक्र-टेढ़, ग्रसहि-लीलना। 
राहू-एक ग्रह का नाम है। 

जो आदमी बिगड़ेल दिमाग का होता है, कहावत 
उस पर कही गई हे | 
अ०- किसी क्रोधी, जिद्दी व्यक्ति से सभी उरते हं । 
उसी प्रकार से जैसे जब चंद्रमा टेढा होता है तो 
उसमें ग्रहण नहीं लगता है, राह उसे निगल नहीं 
सकता है मगर जब वह सीधा हो जाता है यानी जब 
पूर्णमासी की तिथि आती है तभी ग्रहण लगता हे। 
ठीक यही दशा सूर्य की भी है उसमें अमावस्या को 
ग्रहण लगता हे । इसीलिए क्रोधी, विगड़ेल आदमी से 
सभी उरते हे | 

"टेटे पडसा नहीं पतुरिया देखे रोवाई आवै 

जब आदमी के पास पैसा न हो तथा उसे कोड 
बुरा व्यसन हो तो कहावत कही जाती हे । 
अ०- पास में पेसा न होने मनमानी इच्छाये पूरी न 
होने पर किसी वेश्या को देखने के बाद अफसोस 
करना। 

| "टोः 

टोडयां खाय गोसङंया, लहबरिया खाय पिसान। 
श०- टोंडया- अपशकन जाति का सुग्गा। गोसङ्या- 
मालिक । लहबरिया- एक अच्छी जाति का सुग्गा। 

कहावत तोते के ऊपर कही गई है। 

टोडयां जाति का सुग्गा जिसकी चोच हल्की 
पीली होती है, बड़ा अपशकूनी होता है। उसको 
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पालने वाला मालिक अपनी जान तक से हाथ धो 
बेठता है ओर लहबरिया सुग्गा जिसकी पूछ लम्बी 
होती है वह आटा खाता है। लोगों को लहबरिया 
तोता ही पालना चाहिए । 
टोटे का मारा बनिया धर जोगी का भेस 
हांडी भिख मागंत फिरत घर-घर देस-बिदेस । 
श०- टोटे-टूटा होना, हानि का होना । 
कहावत व्यापार सम्बन्धी हे। 
अ०- जब व्यापार में किसी बनिये को हानि होती हे 
ओर अपने व्यवसाय में वह एकदम से टूट जाता हि तो 
चारों ओर भटक कर वह भीख तक मांगने लगता है। 
टोलन मं घर-टोल भला 
सब बाजन मं ढोल भला। 
श०- टोलन- मानव का एक छोटा सा समुदाय जरह 
रहता हे। 
कहावत अपने टोला के प्रति कही गई हे। 
अ०- सभी टोल से बढ़कर अपने घर वाले लोगों का 
टोला-परिवार अच्छा होता है। इसी प्रकार से सब 
बाजों मे ढोल भली होती है जो घर-घर मिलती ओर 
बजाई जाती है। 
टोना टामक टोटरू छान रह्या न भूल 
यूं परगट हो जगत मे, ज्यों लस्कर में धूल । 
श०- टोना-नजर या दीठ लगना। टामक-जाद्‌ू। 
टोटरूटोटका । कहावत टोटका, जादू टोना, भूत-प्रेत 
उतार-पतार पर कही गई है। 
अ०- मानव जीवन में भूत-प्रेत, वैताल आदि की 
शंकाये बहुत रहती है । वैसे आमतौर पर अनपढ़ 
छोटी जातियों मे इसका भेद अधिक देखा जाता है। 
कहा गया है कि इन सब को छाने यानी पैर बांधकर 
रखना चाहिए । ये सब बाधायें भीड-भाड मेला-ठेला 
मेँ उभरकर सामने आ जाती हैँ जैसे भीड मेँ धूल 
उठने लग जाती हो। आज भी गांव, शहर, कस्वे की 
लगभग ५० प्रतिशत स्त्रियां तो इस बाधा को मानती 
हैँ चाहे अंधविश्वास हो, चाहे उनका अपना विश्वास 
हो। किन्तु महात्मा तुलसीदास जी ने इस गति को 


अवधी वृहत्‌ लोकोोक्ति कोश 


सत्य नहीं माना है । भरत जी के मुंह से कहलवाया है- 
"जे तजिके हरिहर चरन भजहिं भूत घनघोर । 
तेहिकै गति मोहि देउ विधि जौ जननी मति मोर ।। 
यानी भूत-प्रेत बाधा मानने वालों को भी कष्ट 
कम नहीं होता है। 
ठ 
ठठेरे-ठठेरे बदलौना नहीं होत । 

श०- ठठेर-वर्तन बनाने वाले! बदलौना-अदला- 
बदली करना। 

कहावत बर्तन का व्यवसाय करने वालों के प्रति 
कही गई हे। 
अ०- व्यवसाय कोई भी हो आपस मे ये सब एक-दूसरे 
से हानि-लाभ नहीं लेते हें। 

ठसक बड़ा जिव नीकय नाहीं। 

श०- ठसक-नखरे | 
अ०- कहां तो तबीयत इतनी खराब है कि शरीर 
दुर्बल होकर कांटा हो गया है ओर नखरे बडे भारी 
है| 
ठग ना देखे ऊ देखे कसाई सेर ना देखे ऊ देखे बिलाई । 
श०- ठग- जो राहजनी करता हो, किसी के साथ 


धोखाधड़ी करता हो| कसाई-जो जानवरों का वध 
करते हें। 


अ०- ठग आदमी के माल- पानी की ठगी करता हे। 
उसी प्रकार से कसाई जानवर का वध करता हे। 
दोनों में कोई अंतर नहीं है। शेर ओर विल्ली की 
शक्ल भी देखने मेँ एक सी लगती है । दोनों देखने में 
एक जैसे लगते हैँ | 
ठा 
ठादी तो ठादढिन रही, बइठी तो गोहरावै लाग। 

श०- गोहरावै-बुलाने लगना। 


कुछ स्त्रियों की आदत होती है कि वे काम कम 
या न के बराबर करती हँ मगर शोर- शराबा बेहद 
मचाती हैं कि हम काम करते-करते मरे जा रहे है। 
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अ०- जो काम कर रही थी वह तो खडी की खडी 
रही मगर जो वेदी थी वह लगी शोर मचाने। 

ठादिन खेती गाभिन गाय 

दडइव करे तौ मुंह मं जाय। 
श०- ठाद्िनि-खड़ी खेत की फसल । गाभिन- गर्भवती 
गाय । दडइव-भगवान। 

कहावत देवी दुर्घटना के प्रति की गई है। 
अ०- खेत की फसल जो पक चुकी हो कव पाला- 
पत्थर, बारिश शुरू हो जाय कुछ पता नहीं. उसी 
तरह से गाभिन ग्रडया जब तक वच्चानदे दे कव 
नुकसान हो जाय कुछ कहा नहीं जा सकता है । ये 
दोनों बातें जब भगवान की इच्छा होती है तभी मनुष्य 
को प्राप्त होती हेँ। 
ठाढ़ होय देआ बडइढठे के जगहा तौ कडन लेवै। 

अ०- कोई कहीं पर भीड मे या किसी से मदद मांगने 
में कहता हे कि जरा सा सहारा खड होने भर को 
मिल जाता तो बैठने की जगह तो बना ही लेगे। 
ठाढ़ बठ्ई बडइठ लोहार, अबहीं अबहीं करय सुतार । 
अ०- बुलाये जाने पर बढई जल्दी आता है । लोहार 
कहता हे ~ बस अब्बे सामान वनाइत है तनी सुतार 
पाय जाई तौ। 

ठाठ साहिबी माल कधारी 
श०- . ठाठ-शौ कीनी, दिखावा । माल-सामान। 
कधारी-कथरी, पुराने, फटे कपड़ो से सिली गई गूदड। 
अ०- ऊपरी शान क्या कहना, पहिनावा एकदम अंग्रेजी 
है ओर पास में लिये हैँ कथरी। 

ठांव गुन काजर ठांव गुन करिखा। 

श०- टठांव-आसपास में ही। गुन-गुण। करिखा- 
कालिख । एक ही वस्तु का कई तरह से प्रयोग करना। 
अ०- कहीं कालिख को काजल के रूप में आंखों मे 
लगाते हैँ तो कहीं पर उसे धो-पोंछ कर साफ कर 
दिया जाता है। 
ठाकर पाथर माला लक्कड़ गंगा जमुनी पानी, 
जब लग मन में सांच न उपजै चारों वेद कहानी । 
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कहावत “मन मोर चंगातौ कठौती मं गंगा की 
तरह है | यदि मन सच्चा नहीं है तो शालिग्राम की 
बटिया पत्थर, माला काष्ठ, गंगा-यमुना का पावन 
जल पानी ओर चारों वेद कहानी मात्र हैं। 


ठाला बनिया का करै 
यहि कोठी क धान वहि कोठी करे। 
श०- ठाला-खाली। 


कहावत खालीपन को लेकर कही गई है। कहा 
ही है- “खाली दिमाग शैतान का। 


अ०- वनिया का व्यापार चलता नहीं तो खाली 
वेठे-वेठे भी क्या करे वह एक घर का सामान कभी 
इधर करता है तो कभी उधर रखता है| 


ठेर-ठेर के चलिये जब होय दूर पड़ाव। 
डूब जात अधियाय के दौड चलय जब नाव । 
श०- ठैर-ठैर-थमकर, धीरे-धीरे-रुक-रुक कर। 
पड़ाव-मंजिल । अधियाय-आधे रास्ते पर । 
कहावत धैर्य ओर संतोष की महत्ता के प्रति कही 
गई हे। कहा गया हे- 
धीर धरय तौ पावै पारा 
नाहीं तौ बूडय बीचे धारा ॥ 


अ०- जब दूर जाना हो तो सुस्ता कर चलो ताकि 
मंजिल पर आराम से पहुंच सको वर्ना दौडकर चलने 
वाली नाव बीच नदीमेंही डूब जाती है। 


"ठोः 
ठोठी बाली खा गदेलो देन तौ देडहै दादा। 


श०- ठोटी-चने के वीज का बाहरी आवरण, 
बाली-खेतों में अनाज की बालियां। कहावत वच्चो 
की बेफिक्री पर कही गई है| 
अ०- जो कुछ खेत में है वच्चो । खूब खाओ, कौन 
परवाह तुम्हें है खेत का देन, पोत, लगान तो दादा 
देगे ही। 

ठोकर लगी पहाड की तोड़े घर की सील 
श०- सील-जिस पर मसाला पिसता ह 
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कहावत बाहर का गुस्सा घर के अंदर आकर 
उतारने पर कही जाती है| 


अ० ठोकर तो लगी बाहर पहाड से ओर जब बाहर 
गुस्सा उतारने को न मिला तो आकर घर में रखी 
सिल को तोडने लग गये | विशेष बात यह कि जब 
आदमी बाहर से अपमानित होता है तो घर पर आकर 
सारा क्रोध उतारता है। 

ठोकर जब लागै तो बुद्धि ठेकाने आवे। 
अ०- कभी-कभी आदमी के लिए कष्ट बहुत जरूरी 
हो जाता है इसलिए कि उसे अपने आपको सबसे 
ऊपर रखने की आदत होती है। जो अपने आगे 
किसी की सुनता - समञ्जता नहीं है, उसके लिए 
ठोकर लगना बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है कि 
उसकी आंख अब तो खुल जाय, थोड़ी समञ्ञ आ 
जाय। म 

ठोंक बजा के वस्तु ले ठोंकं बजा के दाम, 

बिगड़त नाहीं बालिके देखभाल के काम। 

किसी वस्तु के खरीदने या कहीं भी किसी 
लेन-देन के मामले में बहुत देखभाल के, सोच समद 
के काम करना चाहिए । बाजार में सामान लेना रै तो 
बाजार भाव का पता घूम कर लगाना तथा अच्छा 
सामान कहां, किस भाव पर मिल रहा है, देख समदय 
लेना चाहिए । इससे धोखा नहीं होता । कहा है- 

"माटी के हांडिव मनई ठोंकं बजाय के लेत है। 
"ठ" 
ठंडा लोहा गरम लोहे के काटत है। 

लोहे के माध्यम से कहावत मनुष्य की सीख के 
विषय में कही गई है। 
अ०- यह सही है कि जब लोहे को तपाकर लाल 
करके काटा जातादहैतो देनी से ही वह गरम लोहा 
कटता है। इसी प्रकार से कोई आदमी जब क्रोध से 
बौखला उठता है तो उसके साथ चुपचाप रह जाने मे 
ही कल्याण है] कहा है- 


एक चुप हजार बला टारत हे ॥' 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


ड" 
डग-डग डोलन फरका फकन 
कहां चले तुम वबांडा 
पहिले खाया रान परोसी 
फिर गोसंइये कब छांडा। 
श०- डग-डग-डगमगा कर, डोलन-चलना | फरका 
-ऊँच डीलडौल वाला, छप्पर में घुसते ही छप्पर में 
जिसकी पीठ छ्‌ जाती हो। 
रान, परो सी-आसपास पड़ोस कं लोग। 
गोसंइये-मालिक | 
कहावत वैलों की पहचान पर कवि घाघ कीहे। 
अ०- एेसा बेल जो डगमगाते हुये चलता हो बताओ 
तो तुम कहां चले? छप्पर में घुसते ही अपनी पीठ से 
छप्पर उजाड दिया । उसके बाद पड़ोसियों का अमंगल 
किया ओर फिर मालिक को ले लिया। एसे बैल कभी 
नहीं लेना चाहिए । 


ड" 
डडइनिव क दमाद पियार होत हे। 
श०- डाइन-एक एसी दुष्टात्मा है जो सभी को मार 
कर खा जाती है। कहावत दामाद पर कही गई हे। 
अ०- जो डाइन सभी के लिए मौत का पैगाम बनी हे 
दामाद जैसा व्यक्ति उसे भी प्रिय होता है। इसलिए 
कि लडकी का भाग्य दामाद के बदौलत दही दहोता है। 
डरा सो मरा। 
अ०- डरने वाला हमेशा भयभीत रह कर जीता है। 
इसलिए न्याय की बात पर कभी किसी से भयभीत 
नहीं रहना चाहिये | 
डरे लोमडी से नाम दिलेर खां । 
श०- दिलेर खां-दिलवाला, हिम्मतवाला। 
अ०- लोमड़ी जैसे छोटे जानवर से तो डर गये ओर 
नाम हे हिम्मत वाला। 


कहावत नाम की विडम्बना पर कही गई | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"डाः 
डाल क चूका बंदर 
बात का चूका आदमी फिर नहीं संभलता। 


अ०- जब मनुष्य कहीं पर चूक जाता है तो उस पर 
यह कहावत कही जाती है| 


बदर का जब डाल से अचानक हाथ छूट जाता 
है तथा आदमी कं मुंह से बात अचानक निकल जाती 
है तो फिर वह उसे नहीं संभाल पाता हे। 


डारय क दाली मं डार दिही भाते मं 
आव दाल-भात सानि खा, माना नोन दाली मं। 
अ०- कार्य करते समय ध्यान से उतरते ही कोई न 
कोई गलती जरूर हो जाती. है । किसी स्त्री ने नमक 
दाल में डालने के बजाय चावल में डाल दिया ओर 
कहा कि दाल चावल मिलाकर खालो समञ् लो कि 
नमक दाल में पड़ा हे। 
ड. 

इग-डग बाजै तौ बहुत नीक लागै 

नउआ नेग मागे तौ उठि बैठ लागै। 
श०- नउआ-नाई | नेग-शुभकाम में अपना हक। 
उठि-बेठ-बुरा लगना। 

कहावत किसी शुभ समय पर प्रजाओं के नेग 
मांगने के उपलक्ष्य में कही गई हे । 
अ०- जब बाजा बज रहा था, कार्यक्रम बड़ी धूमधाम 
से संपन्न हो रहा था उस समय बड़ा अच्छा लग रहा 
था| मगर जब नेग देने की बारी आई तो घर के 
मालिक का खर्चे के मारे बुरा हाल हो रहा था। 

डू 
डंडी गडइया सदा कलोर। 
श०- इूडी-नाटे कद की । कलोर-बिन व्याई। 
अ०- नाटे कद का आदमी यागाय सदादही कम उम्र 
का लगता है| 
डूबते को तिनके का सहारा। 
आपत्तिग्रस्त आदमी को जब कहीं पर किसी का 
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जरा सा भी सहारा मिल जाता है तो पर्याप्त होता है। 
ले डूबेगा भंड्‌ भंडुआ 
रात समय नहीं देते ्जडुआ। 
श०- भंड्‌आ-वेश्याओं के यहां रहने वाले, ग्राहक ले 
आने वाले आदमी । कोई भंड रात को ्ञाड्‌ लगा 
रहा था तो देखने वाले ने कहा-अरे भंडुवे! तू तो 
घर-गृहस्थी में रहता नहीं है । लोकरीति में रात को 
्आाड्‌ लगाना मनादहे। तू तो घर को ले डबेगा। 
“डे“ 
डढपाव आटा पुल पै रसोई । 
गरीब रहते हुए भी अहम्‌ की भावना रखना। 
दिखावा करना | 
अ०- जरा सा आटा संकने बेटी तो सबसे ऊची 
जगह पर बैठी किं हमारे घर भी खाना बनता है| 
डेहरी के भूत होडगे। 
अ०- हर समय दरवाजे को छेक कर बैठ जाना । हर 
समय उठना-वैठना बनाये रखना । 
डेढ चाउर कै खिचरी अलगै पकत रहत हेै। 
सबसे अलग हटकर जब कोई आदमी हर समय 
अपनी राय, बात, विचार देता रहेगा तो उस पर 
कहावत कही जाती हे। 
डेढ़ सेर बाजरा बजरी-सांवा। 
कोदो काकुन सवडइया भै बोआ। 
श०- बाजरा-बजरी, सांवा, कोदौ, काकुन सभी अनार्जो 
के नाम है| 
कहावत घाघ कवि की है जो खेती विषयक है| 
अ० एक बीघे खेत में बजरी-बाजरा, सांवा, डदढ़ सेर 
बोना चाहिए ओर कोदो, काकुन आधा सेर बोना 
चादहिए। 
“डोः 
डोले हथवा तो बोले मितवा। 
अ०- हाथ का शाहखर्च जो होता है उसके सभी मीत 
होते है । कहा है- 
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"हाथा डोलन मीठा बोलन' यानी जो मधुर वाणी 
बोलेगा ओर लोगों से लेने-देने का व्यवहार बनायेगा 
उसी से लोग दोस्ती रखते हें 

डोली न कहार बीबी भई तयार । 
अ०- भैके या ससुराल जहां भी जाना है वहां से न 
कोई लेने आया न डोली आई मगर बीबी जाने को 
तैयार बैठी हें। 


डोली आई-डोली आई बड़ा मन मं चाव 
डोली में से निकला भोंडा बिलार। 

किसी व्याह- शादी में पहले के समय में दूल्हा 
या बहू डोली में आती थी। दूल्हा बहू को देखने की 
उत्सुकता किसके मन मे नहीं होती है । यहां तक कि 
गांव-गिरांव में दूर-दूर के लोग भी इसी प्रतीक्षा में 
खड रहते हँ कि दूल्हा देख लिया जाय । चलो फलां 
के घर दुल्हन आई है, देख आये । मगर कहावत से 
नाम बड़ दर्शन थोडे" सामने आया | डोली मे से एक 
भोड़ा सा बिलार निकला । यानी दूल्हा बुद्धू किस्म का 
बदशक्ल दिखाई दिया। | 
डोला से भतार के घर कब जयबू ए लबलब लोला। 
श०- लबलब लोला-चंचल स्वभाव की लड़की | 

किसी चंचल स्वभाव की हलबल लडकी के प्रति 
कहावत कही गई हे । 
अ०- ए चंचल लडकी, तू कब डोले मेँ बेठकर अपने 
पति के घर जायेगी? 

“डौः 
डौल चिथरौ के नहीं हविस कनातन के | 
कहावत पैसे की विडंबना पर कही गई हे। 


अ०- घर मेँ चिथरा तक तो है नहीं ओर शौक कनात 
लगवाने की है कि उसे घेरवा कर वैठा जाय। 


ठाः 
ढाल बाधूं तलवार बाधं कसके बाधू फटा 
बीच बजार मे डाका मारूं तब बाप का बेटा। 


कहावत से विरासती कार्य की अनुमूति होती है | 


अ०- ढाल, तलवार बांधकर सिर पर फटा बांधूं ओर 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


बीच बाजार में जाकर डाका मारू तो सम्यो कि 
अपने बाप काबेटा हू। 
ढांढिन के घरे कं बिलारिव 
गौनहर होत है। 

श०- ढांढिन-गाने वाली जो बच्चे के होने पर सोहर 
आदि गाती है| 

यह बहुत पुरानी परंपरा थी। 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
पेशेवर के घर में या साथ में रहने वाला भी बहुत कुछ 
कला सीख लेता हे । उसे भी पूरा नहीं तो आधा-अधूरा 
ज्ञान तोहो दही जाता हे। 
अ०- ढांडिन के घर की बिल्ली भी गीत सुनते-सुनते 
गौनिहारिन हो जाती है। 

ढाक के उहै तीन पात रहि गये । 

सदा एक सी स्थिति पर कहावत कही जाती हे | 
अ०- घर से सब चले गये वही पुराने लोग इने गिने 
बस रह गये । ढाक के तीन पात। 

ढाक तर कँ फूहर महुआ तर कँ सूघर। 
श०- फूहर-वेसहूर । सूघर-सराहनीय | 
अ०- ठढाक के तीन पात मशहूर है इसलिए ठढाक के 
पेड के नीचे बैठने वाली स्त्री फूहड़ है क्योकि उसे 
छाया नहीं मिल पायेगी क्योकि पत्ते कम होते हँ ओर 
महये का पेड घना छायादार होता है तो उसके नीचे 
बेठनेवाली स्त्री चतुर कहलाती हे । कहावत का तात्पर्य 
है कि समृद्ध व्यक्ति के पास वैठने से लाभ होता है। 
अतः साथ अच्छे ओर सामर्थ्यवान का पकड़ना चाहिये । 
"दि" 

डिलढिल बेट कुदारी हंसिके बोलै नारी 

हंसिके मांगै दामा तीनों कामः निकामा। 
श०- डिलढिल-ढीला। कुदारी-जिससे जमीन की 
गोड़ाई होती हे । वेट-कुदार, कल्हाडे आदि को पकड़ने 
का लकड़ी का हत्था। दामा-पैसा। 
अ०- यदि कुदार का बेट ढीला है ओर नारी हंस के 
षराये पुरुष से बोलती है तथा कर्ज दिया धन यदि 
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कोड हंसकर मांगता है तो ये तीनों काम वकार 
होते हें | 
"ठी 
ढीठ पतोह धिया गरियार 
खसम वेपीर न करै विचार । 
घरे जलावन अन्न न होई 
घाघ कहै सो अभागी होई। 
श०- ठीट-जवर, निडर । धिया-लडकी । गरियार 
आलसी, गाली देने वाली, मुंहफट खसम-पति। 
वेपीर-वेदर्द | जलावन-लकडी। 
कहावत घाघ कवि की दहे। 
अ०~- यदि पतोह निडर हो, बेटी आलसी हो, पति 
दुख-सुख का ध्यान देनेवाला न हो ओर घर मेँ चूल्हे 
जलाने तक की लकड़ीभीन दहो तो इससे बढ़कर 
दयनीय दशा क्या हो सकती है? 
ठीली धोती बनिया, उल्टी मूछ सोनार 
बड़ा पैर कोंहार कँ तीनों कं पहिचान । 
अ०- बनिया हमेशा टीली धोती पहनता है । सोनार 
की मूछ ऊपर की ओर ओर कोंहार का पैर बड़ा होता 
हे, यह तीनों की पहचान हे | 
"दे" 
देला ऊपर चील जौ बोलै 
गली-गली मं पानी डोलै। 
अ०- देले के ऊपर वैठकर यदि चील बोलती है तो 
समञ्चो कि पानी खूब बरसेगा। 
ढेकी सरगे जाई तौ उह धान कटै क परी। 
कहावत का मतलब है कि जिसकाजो कामहै 
वह उसे मरने के बाद भी करना पड़गा, छट्टी नहीं 
मिलेगी । जैसे कहा गया है कि बेगार करे वालेन क 
सरगेव मं बेगारी करे क परी। 
“ढो | 
ढोर मरय ना कडवा खाय। 
श०- ठोर-सुअर। 
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अ०- सुअर मैला खाता है तो कहते हँ कि मरने पर 
कौवे भी उसे नहीं खाते। 
ढोल क घर पोल। 


जब कोई आदमी अंदर से थोथा रहता है तो 
कहावत कही जाती है। जेसे-ढोल दोनों ओर से 
मिढी होती है मगर अंदर से एकदम से खाली होती 
हे। वैसे ही आदमी अंदर से दमदार नहीं होता। 
ढोवे क पलरी गावै कं गीत। 


अ०- किसी गरीब आदमी को जो मजदूर की तरह 
हो, उसके लिए कहा गया है कि ढो रहे हैँ बोद्ध ओर 
गा रहे हं गीत। आदमी कभी-कभी जहौ रहता दहै 
वहीं पर मौज-मस्ती ले लेता है किन्तु अन्य लोगों को 
यह बात वेतुकी प्रतीत होती है। 
ढोकी बोलस जाय अकास 
अब नाहीं बरखा के आस। 
श०- टोकी- एक पंछी है जो बरसात के अंत में 
बोलने लगता है तो समञ्मो कि वर्षा समाप्त हो गई | 
ढोगीं ढंग करे अढ़ाई घरी सांस भरे। 
कहावत एेसे आदमी व पाखंडी व्यक्ति पर लागू 
है जो पूजा करने का स्वांग करता है। घंटों पूजा 
करते हँ मगर दयौ- धर्म के नाम पर शुन्य ह। 
तः 
तवा कं तोर खपरी क मोर। 


कोई जल्दबाज आदमी अपना मतलब जल्दी दही 
सिद्ध करना चाहता है तो यह कहावत कही जाती है। 


अ०- तवे की रोटी तुम्हारी ओर जो सिंकं कर रखी 
है वह हमारी है । 


तकदीर के आगे तदवीर नहीं लगतै। 
कहावत भाग्यवाद पर है। 


अ०- किस्मत के आगे चाहे जितना भी उपाय लगाओ 
सारा बेकार हो जाता है। कवि रहीम के शर्ब्दो म- 


राम न जाते हरिन संग सीय न रावन साथ। 
जौ रहीम भावी कतहु होत आपने हाथ ।। 
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तकाजे का हुक्का भी हराम हे। 
श०- तकाजे-बकाया धन मांगने जाना। 
कहावत मांगने पर कही गई हे । 
अ०- धन वसूली के समय बकाया धन व्यवहार के 
नाम पर हुक्का पीना भी बुरा है] उसे नहीं पीना 
चाहिए। 
तब किछु हाथ न लगिहै, 
मूस जाहि जब चोर। 
अ०- आदमी के लिए समय की चूक बहत बड़ी हानि 
होती हे । उस समय कुछ भी हाथ न लगेगा जब चोर 
सब लेकर चले जार्येगे | 
तड़के क भूला सां की 
घर आवै तो भूला नहीं कहते। 
अ०- किसी गलती के बाद यदि आदमी शीघ्र ही 
सुधर जाय तो उसे गलती नहीं मानते। जैसे सुबह 
घर से बाहर जाकर भटक गया हो ओर शाम को घर 
वापस आ जाय तो उसे भूला नहीं कहा जाता है| 
तत्ता कौर न निगलै मं न उगिलै मं। 
अ०- कुछ काम एसे होते हैँ कि उनमें बड़ा धर्म 
संकट उत्पन्न हो जाता है । न वह करते बनता है न 
बिना करे रहा ही जाता है। जैसे बहुत गरम भोजन 
न खाते ही बनता है ओर न उगलते ही बनता है। 
तन का उज्जर मन का सांवर बगुला जैसा भेस 
तो ते तौ कडवा भला बाहर भीतर एक। 
किसी धूर्त, कपटी, धोखेबाज आदमी के प्रति 
कहावत कही गई हे । 
अ०- देखने में तो तन के सुंदर हो मगर मन के 
काले हो. बगुला बरन वस्त्र पहने भले आदमी लगते 
हो| मगर मन इतना गंदा घृणित है कि तुमसे भला 
तो कौवा ही है जो भीतर-बाहर एक जैसा तो है, 
उसमें धोखा नहीं है । तुलसीदास के शब्दों में - 
मन मलीन तन सुंदर कैसा। 
विष रस भरा कनक घट जैसा।' 
तन का बैरी ताप है मन का वैरी नेह 


जिस जीवन में दो रमे गये जीव ओ देह। 


ह 1 ॥ + त = प्क 
~ पि । ग 

क `, ~> व ५ = ॥ नि 
कभ १ न व 2 = न्व न 
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श०- ताप-क्रोध, गर्मी । नेह~-प्रेम। 
अ०- शरीर की दुश्मन गर्मी है ओर प्राणों का दुश्मन 
प्रेम हे जिसमे ये दोनों बसते हें वह प्राण ओर शरीर 
दोनों से जाता हे। 
तन तकिया मन विश्राम 
जहै परि रहे उहीं आराम । 
अ०- शरीर रूपी तकिया को लगाकर मन चैन से 
जहां भी लेट जाय वहीं पर आराम मिलता हेै। 
तन पर कपड़ा न घर मं अनाज 
ददिया ससुर कं रोपी काज। 
श०- ददिया सयुर-ससुर के बडे भाई । रोपी-ठानी । 
काज-क्रिया कर्म| 
जब आदमी अपनी ओकात को देखे, जाने, समद्धे 
बिना कोई काम शुरू कर दे तो उसकी मूर्खता पर 
दुःख होता है| 
अ०- बताइये घर मे न अनाज है, न पानी दहै। न 
पहनने को कपड़ा है मगर न जाने क्या समञ् कर 
ददिया ससुर का क्रिया-कर्म करने की ठान ली। 
आगे क्या होगा, भगवान दही मालिक है। सामर्थ्य के 
बाहर कोई काम कभी नहीं करना चाहिए । 
तन के फूहर भस से भारी। 
कहे-कहो “मुञ्चे नाजो प्यारी ॥' 
कहावत किसी बेहद कुरूपा व बेहदं मोटी स्त्री 
के प्रति कही गई है। 
अ०- शरीर के रहन-सहन मेँ फूहडपन फूटा पड़ 
रहा है । मोटाई का हाल यह कि भस क्या होगी । उस 
पर नखरे ये कि मुञ्चे नाजो प्यारी कहो । इससे बढ़कर 
व्यंग्य क्या होगा? 
तन लगी धुपड़ी तो का छावै ज्लोपडी। 
श०- धुपड़ी-धूप। 
कहावत आलस्य के प्रति कही गई है। यानी 
आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभः? 


अ०- जब शरीर में धूप लगी तो ओपडी छाने की 
याद आई । इस पर एक कथा है जो इस प्रकार है- 
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एक बुढ़िया जब रात को बहुत जगती तो कहती- 
सुबह ओपड़ी छाऊंगी ओर जब सुबह की धूप मे 
जाड़ा कम हो जाता तो वह फिर आलस कर वेठती | 
अब तो धूप लगी अब कौन ज्ञोपडी छावे। 


तन सीतल होय सीत सो 
मन सीतल होय मीत सो। 


अ०- शरीर को ठंडक शीत से मिलती है ओर मित्र 
मिल जाता है तो मन प्रसन्न हो उठता है। 


तपै जेठ तौ बरखा हो भरपूर । 


अ०- जब जेठ खूब तपता है तो निश्चय ही पानी 
खूब बरसता हे । 


तब लग ज्जूठ न बोलो जब लग काम बसाय। 


अ०- तब तक ज्ूठ न बोलना चाहिये. जब तक अपना 
काम चल जाय। 


 तलवरिया वो ही भली जो रन मेँ हाथ दिखाय। 
बैरी का टुकड़ा करे आप साफ बचि जाय। 


अ०- तलवार वही भली होती है जो लड़ाई के मैदान 
मे अपना कौशल दिखाये। जो वैरी को मारकर आप 
स्वयं बच जाय । यानी अपने कार्य में कुशलता दिखाये। 


तलवार का घाव भरि जात है 
मुला बात के घाव नहीं भरतै। 


अ०- कभी-कभी घर में बाहर के लोग एेसी बात 
कह जाते हँ जो मनुष्य को जीवन भर नहीं भूलती। 
उसकी गांठ सदैव मन मेँ सालती रहती है। कवि 
रहीम का कथन है- 


रहिमन धागा प्रेम का मत तोडो चटकाय 
टूटे से फिर ना जुरै-जुरै गांठ परि जाय। 
गोस्वामी जी के शब्दों मे- 

तुलसी मीठे वचन से सुख उपज चंहु ओर 
वसीकरण एक मंत्र है तजि दे वचन कठोर । 


बात सही है, तलवार का घाव तो समय के 
मलहम से भर जाता है मगर बात का घाव मनुष्य को 
जीवन भर कष्ट देता है। 
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तउल तउल के मोती चीन्हे 


घोडा चीन्हे काने से 
चाल ढाल से रानी चीन्हे 
राजा चन्दे दाने से। 


अ०- मोती की पहचान तौलने पर ओर घोडे की 
कान से. रानी की पहचान उसके चाल-ढाल से तथा 
उसकी उदारता से होती है। 

तलवार मारे एक बार एहसान मार बार-बार । 
अ०- तलवार तो एक बार मेँ वार करके टुकड़े कर 
देती है मगर किसी के साथ किया गया एहसान 
भलमनसाहत बार-बार उसके भले होने की याद 
दिलाता हे। 

तवा न तगारी काहे के भवठियारी। 

कहावत किसी पेशेवर के पास सामान न हो उस 
पर कही जाती हे। 
अ०- जब भदियारिन के पास उसके काम का सामान 
कुछ हे ही नहीं तो किस काम की भवियारिन है। 

तवा तगारी आग जल अन्न ईधन जौ होय 

जंगल दूर उजाड़ मेँ भूखे मनुज न रोय। 

कहावत मनुष्य की आवश्यक वस्तुओं के प्रति 
कही गई है। 
अ०- तवा, बर्तन, आग, पानी, जलाने की लकड़ी 
यदि किसी आदमी के पास है तो वह दूर जंगल्मेभी 
खुश रह सकता हे । 

तसलवा तुम्हार कि हमार। 

यह कहावत एक कथा के आधार पर कही गई हे | 

एक समय की बात हे कि मिथिला में अकाल 
पड गया था | लोग दूसरों का छीनकर खाने लग गये 
थे। कोई यदि भात बनाता तो कुछ लोग पहुंच जाते 
कहते तसला तुम्हार कि हमार? जो लोग तुम्हार 
कहते तो उसे माफ कर देते ओर जो कहते हमार तो 
उनका भात छीन कर खा जाते थे। 

तपा जेठ मं जौ चुड्‌ जाय 
सब नखत हलुके परि जाय। 
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अ०- जेठ माह जब तपे ओर पानी बरस जाय तो 
सभी नक्षत्र धीम पड जाते हे । 

तपै मिरिगसिरा तडपै चारि 

बन, बालक ओ भस उखार। 
श०- मिरिगसिरा-एक नक्षत्र का नाम हे। 
तड्पै-व्याकुल उखार-ईख । कहावत मौसम संबंधी हे। 
अ०- जब मृगशिरा नक्षत्र की तपन बढ़ती है तो 
जंगल, बालक, भस ओर ईख सभी तपन से व्याकुल 
हो जाते हें क्योकि उस समय सूर्य कं कर्कं रेखा पर 
होने के कारण धरती तवे के समान जलने लगती हे । 
भेसों को इतनी गर्मी होती है कि उनका दूध सूखने 
लगता हे। बन सूखने लगते ह ओर इख के पौघ 
मरणासन्न हो जाते हें | बच्चे छटपटा जाते हे | 

तब दूध दही के नदी रही 

अब काव कहीं नहि जाय कही । 

कहावत अपने भारतदेश की पुरानी याद दिलाती हे। 

अ०- एक समय हमारे देश में दूध, दही की नदियां 
बहती थीं | 


युग बदला. मान्यतायें बदलीं | आज सम्पन्नता 
के स्थान पर विपन्नता सामने आकर खडी है। 
तरकारी है तरकारी या में पानी की अधिकारी) 
कहावत साग सब्जी की उपज के प्रति कही गई हे 
अ०- साग भाजी बोने के वाद इसमें पानी की बड़ी 
आवश्यकता पड़ती है| 
तरने को गंग मरने को कासी। 


अ०- हमारे हिन्दू धर्म में तरने को गंगा ओर मरने को 
काशी का स्थान वड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। 
कहा गया है- 


चना चबैना गंग जल जो पुरवै करतार 

कासी कबहु न छांडिये विश्वनाथ दरवार । 

इस समय महात्मा कबीरदास की एक पंकविति 
स्मरण हो आई हे । उन्होने कहा है "जौ कविरा कासी 
मरे तौ रामहि कवन निहोरा इसी बात को लेकर 


अपने अंतिम समय में महात्मा कबीरदास काशी को 
छोडकर मगहर चले गये। 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"सकल जनम सिवपुरी गंवायो मरत वेर मगहर उठि धायो | 
तपै भदड्ंया मं जालिम सिंह 
खपडाडीह तपै हरपाल। 

श०- भदड्या ओर खपडाडीह ये दोनों ही स्थान 

जनपद सुल्तानपुर में हें । 

अ०- एक समय था जव भदडंया में जालिम सिंह 


ओर खपड़ाडीह में हरपाल सिंह का बहुत ही बोलबाला 
था | अपने शौर्य के लिए दोनों ही बहुत प्रसिद्ध थे। 


तन पै नहिं लत्ता पान खाय अलवत्ता। 
कहावत आदत पर व ऊपरी दिखावे पर कही 
गई हे | 
अ०- घर में ओकात यह कि खाने-पहनने को तो है 
नहीं मगर पान जरूर खायेंगे | 


तन सुखी तो मन सुखी । 

कहावत से गोस्वामी जी की पंक्ति स्मरण हो 
आती है- 

-तुलसी धन धाम सरीरहि लै. । 

संस्कृत मे एक श्लोक है- 

शरीरमाद्‌ यम्‌ खलु धर्म साधनम्‌'। 

तन ताजा तो कलंदर राजा। 

श०- ताजा-स्फूर्त, प्रसन्न । कलंदर-एक प्रकार के 
फकीर होते हँ जो अपने को बादशाह समञ्यते है । 


अ०- शरीर स्वस्थ हो । पेट भरा हो, मन प्रसन्न हो 
तो फकीर भी अपने को राजा समञ्ता है। 


तन गुदड़ी मन धागा क्यों कुषौ कहै मन लागा। 
श०- शरीर पर गुदड़ी हो, मन धागा अर्थात्‌ अनुरक्त ` 
हो उसके बाद कोई कुछ भी कहे मन उसी मेँ लगा 
रहता है| 
तन सोहे कपड़ा ओर रन सोहै रनजीत। 
वीर पुरुष वो ही भला जो सबसे राखै प्रीत ।। 


अ०- शरीर पर कपड़ा सोहता है ओर बहादुर लड़ाई 


मे अच्छा लगता है। पुरुष वही भला जो सबसे अच्छा 
व्यवहार करता है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


तर मुडिया पताल दुढिया। 

यह कहावत धूर्तं के प्रति कही गई है जो 
लाक्षणिक हे। 
अ०- जो आदमी नीचे सिर गडा कर वैठे वह हर 
समय कुछ न कछ शरारत सोचने वाला होता हे। 
बड़ा दगाबाज होता हेै। 

तरे के सांस तरेन ऊपर के ऊपर रहिग। 
अ०- अचानक किसी के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात 
सुनते ही आश्चर्य मेँ अवाक्‌ रह जाना 
तवाइफ के बिषछौनों पर बना है काम सोने का 
न ठहरी इ मुलम्मा आय रास्ता जर के खोने का। 
श- तवाइफ-वेश्या। ठहरी-रुकना। मुलम्मा-ऊपरी 
चमक-दमक । जर-रुपया-पैसा। 

कहावत वेश्यागामी लोगों के प्रति कदी गई हेै। 
अण्-जो लोग रंडी के यहां जाने के आदी होतेरहैंवे 
ऊपरी चमक-दमक में इतना खो जाते हँ कि आदत 
ओर इज्जत तो जो विगडती है, वह तो खराब होती 
ही हे इसी के साथ घर का सारा धन वर्बाद हुए बिना 
नहीं रहता हे । आदमी तबाह हो जाता हे | स्त्री- बच्चे 
सभी के भीख मांगने तक की नौबत आ जाती हे। 

तबेले की बला बंदर के सिर। 

श०- तवेले- जहां पर घोडे बांधे जाते हें। 
बला-रोग-दोष। 

एेसा लोगों का विश्वास है कि यदि घोड़साल में 
बंदर वाध दिये जांयतो घोड़ों कारोग बदंर को लग 
जाता हे। घोडे स्वस्थ हो जाते हें। 
अ०- जब किसी की गलती किसी के सिर मढ़ 
जाती है तो कहावत कही जाती हे। 
जस मुकुंद तस पादन घोड़ी विधिना आन मिलाई जोडी। 
अ०- जब दो आदमी एक दही जैसे होते है तो 
कहावत कही जाती है। जैसा चद़ने वाला वैसी ही 
घोडी भी है । भगवान ने दोनों की जोडी खूब बनाई हे । 
तवा चढ़ाय बडी मिसराइन, घर मा आग न आंगन पानी। 
अ०- बिना सामान जुटाये हुये भोजन बनाने वाली 
स्त्री पर कहावत कही गई हे। 
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घर में किसी सामान की व्यवस्था नहीं है ओर 
मिसराइन खाना वनाने के लिये वैठी हँ । कैसे बनेगा 
खाना? 
ताः 
ताते दृधे बिलार नाचै। 
किसी भूखे आदमी के सामने खाने-पीने का 
सामान मांगते ही तुरंत न मिल पाये तो उसकी दशा 
बड़ी ही शोचनीय होगी, उसकी छटपटाहट देखते ही 
बनेगी । इसी प्रकार से खोलते दध को देखकर विल्ली 
चारों ओर घूम रही है । कंसे किस तरह से दूध पा 
जाऊ ओर पी लू। 
ताली बिन कस ताला, 
जोरू विन कस साला। 
अ०- जव ताला खोलने की कुजी ही नहो तो ताला 
लगाना ही व्यर्थ है। इस प्रकार विना पत्नी के साला 
कंसा? क्या नाता साले का है? 
ताते पोव कोरौरव खा। 
श०- तातय- गरमा-गरम | पोव-बनाना। कोरोरव- 
खरा-खरा | 
अ०- गरम-गरम बनाओ ओर खरी-खरी खाओ. 
इसी में खाने का आनंद हे। 
ताक आंक कर मत चलो यह है बुरा स्वभाव । 
“जार' कहे या चोरटा या फिर ऊदविलाव।। 
श०- तांक-आंक-चुपके इधर-उधर देखता हुआ। 
अ०- चोरी-छिपे इधर-उधर ताकते हये किसी के 
यहां आंकते हुये, मत चलो क्योकि एेसा करे तो वह 
चोर है या ऊदविलाव हे। 
ताका भसा गादर बैल नारि कुलच्छन बालक छल 
इनसे बचै चतुरा लोग राज छोड़कर साधय जोग। 
श०- ताका-तिरछा देखने वाला भसा । गादर-चलते- 
चलते बैठ जाने वाला बेल। कूलच्छन- चरित्रहीन 
नारी कुलक्षिणी | छेल-बचपन से ही शौकीन स्वभाव 
का बालक । रसिक तबीयत का व्यक्ति] चतुरा-चतुर । 
साधय-साधना, एकाग्र मन का होना। 


^). 
1. 
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कहावत कवि घाघ की है जिन्होँने उपरोक्त 
लक्षणो वाले लोगो से बचकर रहने की बात कही हे। 


अ०- जो भसा तिरछा ताकता हो| बेल वेठ जाने 
वाला गादर हो| नारी चरित्र की दुष्टा हो! जो 
बालक आरम से ही शौकीन हो, इन सबका साथ 
छोड देना चाहिए । चाहे घर छोडकर संन्यास ही क्यों 
न लेना पड जाय। 


ताली एक हाथ से नहीं बजते। 


अ०- दोस्ती, दुश्मनी, प्रेम. शादी इत्यादि एक तरफ 
से नहीं होता है। यह दोनों पक्षं का विषय होता हे। 


` जिस तरह से ताली एक नहीं दोनों हाथ से बजती हे। 


ताल उलज् कर उलञ्े क्यार 
तब बरखा हो पूरपार। 
अ०- ताल में पानी इतना लबालब भरा हो कि 
उबलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ता उतरता रहे, 
इतना कि उबल कर बाहर आ जाय, पानी बहने लगे 
तो समञ्ञो कि वर्षा खूब होगी । 
ताकत कमर मं चाही ओलाद के लिये 
राखिय भरोसा बस मदार के लिये। 
श०- ओलाद-लडका। मदार-मुसलमानों के देवता। 
कहावत का आशय हे कि कोई भी कार्यया तो 


अपने बलबृूते पर करो या भगवान के नाम पर छोड 
दो । दूसरे पर भरोसा करना मूर्खता है। 
यदि ओलाद चाहिये तो कमर में बूता होना 
चाहिये । यदि दैवी गति के कारण बच्चा नहीं हो रहा 
हे तो मुल्ला-मौलवी, मदार-फकीर, खुदा पर भरोसा 
कसे, मगर किसी आदमी पर भरोसा मत करो। 
ताल से तलडइया गहरी 
साप से संपोला जहरी। 
श०- संपोला-सांप का बच्चा] जहरी-जहरीला। 
कहावत विरासती मामले पर कही गई है| लोग 
किसी छोटी उग्र वाले को व्यंग्य बोलते सुर्नेगे तो कह 
बैठते ह अरे सांप के सपि होत रहै, या नाग के 
संपोला है | यानी बेटे को बाप से भी अधिक खतरनाक 
कहा जाता हेै। 


"` र $ 
$ \ ~ = श 4 

षैः . र क = 4 
~ च 0 क न क न. + = # गः 9 । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


“तिः 

तिनका गिरा गयंद मुख नेक न घटो अहारः, 

सो लै चली पिपीलिका पालन को परिवार। 
श०- तिनका-खर, घास का टुकड़ा । गयंद-हाथी | 
घटो-कम। अहार-भोजन। पिपीलिका-चींटी। 
पालन-खिलाने को । परिवार- कुटुम्ब | घर के सदस्य | 

कहावत सम्पन्न व्यक्ति पर कही गई हे | उसके 
अपार धन के एक अंश की क्षति का उस पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता है | यदि वही धन किसी निर्धन को 
मिल जाता है तो उसके जीवन का आधार हो जाता हे | 
अ०- हाथी के मुंह से तिनका गिरता है तो उसके 
खाने में कहीं कोई कमी नहीं होती मगर वही तिनका 
जब चीटीपा जाती है तो उससे उसके परिवार का 
पालन हो जाता हे। 

तिनका के चटाई नौ बिगहा फेलाई | 

कहावत दिखावे के प्रति कही गई हे। 
अ०- घास-फूस की चटाई को काफी जगह में 
फेलाकर जाहिर किया जा रहा है कि हमारे पास भी 
यह सामान हे। 

तिरिया चरित ओ चोर की घात 
पाई पड़य न कह गये नाथ। 


श०- तिरिया-स्त्री । चरित-चरत्रि, स्वभाव, चालचलन | 
घात-दांव, समय का इंतजार करना, ताकड्यंकं में 
रहना | 


अ०- स्त्री का चरित्र ओर चोर की चालवबाजी को 
पकड़ नहीं सकता। स्त्री चरित्र पर कहा है- 
त्रिया चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यम्‌ 
दैवो न जानामि कतो मनुष्यः। 
तिरिया चरित जानय नहिं कोय 
खसम मारि के सत्ती होय'। 


अ०- दुष्टा स्त्री इतनी हाव-भाव बदलने वाली, 
तरह-तरह की कलाकारी दिखानेवाली होती है कि 
कोई भी उसे. समञ्ञ नहीं पाता वह अपने पति को 
मरवाकर चलती है सती होने। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


तिरिया विख की बेल है यासू बचकर चाल 
याको नेहा खोवतु है दीन, धरम, धन, माल। 

श०- बेल-लतर। याको-इसका। नेहा-प्रेम। 
खोवतु-नाश करना। 

कहावत. स्त्री के प्रति आसक्ति के लिए कही 
गई हे । 
अ०- स्त्री विष की बेलि है उससे वैच पर चलना 
चाहिए । उससे प्रेम करने वाला ईमान, धर्म, धन, माल 
सव कछ खो वेठता हे। 

तिरिया जाति कमान है 
जित चाहो तित तान। 

अ०- स्त्री जाति इतनी नाजुक है, इतनी कमजोर 
होती है कि जिधर चाहो उधर धनुष की तरह मोड लो। 

तिरिया तुञ्जसे जो कहे भूल न तू वह मान 

तिरिया मत पर जो चले वह नर हे निरिज्ञान। 
अ०- इसमे नारी-शिक्षा की निन्दा है। स्त्री तुञ्चसे 
जो कछ कहे उसे भूल कर न मानो | स्त्री के कहने 
पर चलने वाला ज्ञान शून्य होता हे। 

तिरिया तुञ्चमें तीन गुन, अवगुन हँ लख चार 

मंगल गावै लत रचे, कोखन उपज लालः । 
श०- मंगल-उत्सव-आयोजनों के गीत । लत-आदत 
रचे-रचना या कला, कोखन-गर्भ। उपजे-पेदा हो| 
लाल-बालक रत्न | 
अ०- नारी में तीन गुण बड़े भले होते है. उत्सवं मं 
गीत गाना, रचना करना ओर पेट से बालक रत्न को 
जन्म देना। 
तिरिया थिरकत जो चले, वाको भला न जान, 
जैसे हाथ लिखेर का कांपत हो नुकसान। 
श०- भिरकत-दुमकती हुई । लिखेर-चित्रकार। 
कांपत-कांपना, हिलना। 

कहावत नारी की चाल-ढाल पर कही गई है। 
अ०- जो स्त्री दुमकती हुई चले वह ठीक नहीं हे 
जैसे चित्र बनाते समय चित्रकार का हाथ कापने पर 
तस्वीर खराब हो जाती हे। 
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तिरिया के बिना नर है एेसा 
राह बटाऊ हवै जैसा। 
अ०- स्त्री के बिना पुरुष उसी प्रकार से है जैसे राह 
चलन्त कोई राहगीर हो | 
तिरिया नर के विन है एसी 
बिन मालिक के खेती जैसी। 
अ०- बिना पुरुष के नारी उसी प्रकार से है जेसी 
विना मालिक के खेती हो। 
तिल तीखुर, दाना, घी सक्कर मे, 
साना, बढा होय जवाना। 
श०- तिल-तेल वाला एक , पौधा। तीखुर-एक पेड। 
कहावत स्वास्थ्य विषयक है| 
अ०- तिल, तीखर, पोश्ता का दाना, इसको घी 
शक्कर में सान कर खाने से बूढा आदमी भी जवान 
हो जाता हे। 
तिरिया तेरह, मर्द अठारह । 
अ०- कन्या का विवाह १३ वर्ष ओर लड़के का विवाह 
१८ वर्ष मेँ कर देना चाहिए । 
राजस्थान की कहावत है छोटो दूल्हो बड़ो 
सुहाग'। यानी दूल्हा छोटा होने पर सुहाग लंबा 
होता हे। 
तिरिया तो है सोभा घर की 
जो हो लाज रखावन नर की। 
अन्-स्त्रीतो घर की शोभा होती है। वह अपने पति 
की इज्जत बढ़ती हे । कशल गृहणी, कुल-खानदान, 
नाते-रिश्ते, पास-पड़ोस सभी की मान मर्यादा का 
ध्यान रखती है | “चाणक्य नीति दर्पणः में चाणक्य ने 
कहा है- 
'सा भार्या या शुचिर्दक्षा सा भार्या या पतिव्रता 
सा भार्या या पतिप्रीता सा भार्यां सत्यवादिनी'। 
इसका अनुवाद हिंदी में है- 
सत्य मधुर भाखे वचन. ओर चतुर शुचि होय। 
पति प्यारी जो पतित्रता तीय जानिये सोय ।। 
संस्कृत विद्वानों का मत है- 
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"यस्य पुत्रा वशीभूतो, भार्या छन्दानुगामिनी 
विभवे यस्य सन्तुष्टस्तस्य स्वर्ग इहैव हि। 
हिन्दी में है- 
सुत आज्ञाकारी जिनं, अनुगामिनि तिय जानि, 
विभव अल्प संतोष तेहि, सुरपुर इहां पिछान । 
तिरिया पुरुष बिन है दुखी जैसे अन्न बिन देह 
जरे बरे है जियरा, जस खेती बिन मेह। 


अ० पति के विनास्त्री का जीवन वैसे दही है जैसे 
अन्न के बिना खाये शरीर है । शरीर मेँ जलन-तपन 
डस तरह होती है जैसे बिना पानी के खेत की 
होती है। 


गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों मे- 
जिव बिनु देह नदी बिनु बारी, 
दैसेड नाथ पुरुष बिन नारी। 
तन धन धाम धरनिपुर राज्‌ 
पति विहीन सब सोक समाज्‌।' 


पति परमेश्वर होता है उसके बिना नारी-जीवन 
नरक तुल्य हो जाता है । गांव में कहते हैँ- 


"एक लाख नैइहर सवा लाख सासुर 
हाय राम। एक्क मनडइया बिन बिगड़ी" । 
तिरिया भली वही है भाई 
पुरुष संग जो करे भलाई। 
अ०- स्पष्ट हे। 
तिरिया रोवै पुरुस विन, 
खोती रवै मेह बिन। 
अ०- स्पष्ट है| 
तिल रहे तो तेल बहुत होये । 


अ०- जब अपने पास मूल वस्तु है तो संबंधित तमाम 
वस्तुं प्राप्त हो सकती हैँ । यदि तिल पासर्मेहैतो 
जब चार्हेगे तेल पिरवा लँगे। 


तिनका होय तो तोड़ दू प्रीति न तोड़ी जाय। 
कहावत प्रेम के तोडने पर कही गई है| 
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अ०~ कोई खर हो तो तोडा जा सकता हे मगर प्रीति 
का छोडना बहुत कठिन हो जाता है। 

तिल कोडे उर्द बिलोरे'। 
अ०- तिल की खेती गोडाई से ओर उर्द की निराई 
से होती है। 

तिल मं तेले नाहीं । 

अ०- कहावत बेहद कंजूस आदमी के प्रति कही गई 
है । यह नीरस- रूखे स्वभाव वाले व्यक्ति पर भी 
कहावत लागू होती है। 


तिलरी तोहरे मनाये नखावे, 
तो केकरे मनाये खाबै? 


शं०- तिलरी-पहले के जमाने में गले मे पहनने का 
एक प्रकार का जेवर होता था। मनाये-मनवनिया 
कराना, मनुहार | 


अ०- यह नारी सुलभ कमजोरी होती है कि स्त्रियों 
को गहनो से बड़ा ही लगाव होता है। कहावत में 
किसी स्त्री को तिलरी का बहुत शौक था। जब वह 
उसे मिल गई तो भला वह प्रसन्न क्यों न होती? वह 
कहती है अब तुम मना रहीदहो तो मेँ जरूर मान 
जाऊंगी ओर खाना खा लूंगी । इसकी एक कथा है| 


एक बार किसी आदमी ने अपनी पत्नी से कहा 
तनिक सिल तो उठा लाती, काम है। पत्नी बोली- 
अरे मेरे मान के नहीं है, बहुत भारी है । कुछ समय 
पत्नी ने पति से हमेल (जो स्त्रियां गले मेँ पहनती थीं 
काफी भारी भी होती थी) बनवाने को कहा | पति ने 
किया क्या कि वही सिल ले जाकर उस पर सोने का 
पत्ता चढ़वाकर लाया । बोला ये रही हमेल। तुरन्त 
पत्नी ने बड़ी प्रसननता के साथ उसे पहन लिया। 
दूसरे दिन पति बोला भारी नहीं लग रही है? यह वही 
सिल है इस पर सोने का पत्ता चढ़वा कर लाया हू 
जो उस दिन तुम्हें उठाने मेँ उठ ही नहीं रही थी। 
इस कदर का प्रेम होता है नारी जाति को गहनं से। 


तिरिया तेल हमीर हठ, चद न दूजी बार॥ 


श०- तेल- जो विवाह के पूर्व दूब तेल से -लडकी 
कौ चूमा जाता है। हम्मीर हठ-हम्मीर बादशाह था 
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उसकी हठ मशदूर थी कि एक वार जो कहता था 
उसे पूरा करता था। 
अ०- हम्मीर की हठ ओर स्त्री को विवाह में तेल एक 
ही बार चढ़ता हे। 
“तीः 
तीत बोल, मीठ खाब बिसरते नाहीं। 
श०- तीत-कड्वा। विसरतै-भूलता नहीं| 
अ०~- कहावत बोली-बानी व अच्छे व्यवहार के प्रति 
कही गई है कि कट्‌ बोलना ओर मीठा खाना किसी 
को भूलता नहीं । एक दोहा है- 
"का कडवा कषु लै गयो का कोयल कषु दीन 
मीदी-मीठी बोल से जग आपन के लीन। 
तीन खवडइया, तेरह चूल्हा । 
कहावत घर परिवार के विघटन का बोध कराती हे। 
अ०- एक ही घर में इतना दुराव है कि चूल्हा तेरह 
ओर खाने वाले कुल तीन लोग हेँ। 
| तीतिर बरनी बादरी, विधवा पान चबाय। 
इह पानी लै आवै, ऊ पानी लै जाय।। 
अ०- तीतिर-एक प्रकार की भूरे रग की चिडिया। 
बरनी-वर्ण, रंग | 
पानी मेँ यमक अलंकार है। यानी एक पानी का 


मतलब पानी से हे। दूसरे पानी का मतलब इज्जत 
सेहेै। 
अ०- कवि घाघ का कहना है कि यदि तीतिर रंग के 
बादल आसमान में उठँ ओर विधवा नारी पान खाय 
तो बादल से पानी बरसता है ओर नारी पराये पुरुष 
से सम्बन्ध जोडकर इज्जत गवां लेती हे। 
तीन उड़ाने तितिरो नहिं रहि जात। 
कहावत किसी वस्तु को बार-बार उखाड़ -पछाङ 
करने या काटपीट करने पर कही गई है कि बार-बार 
किसी वस्तु के सुधारने में वस्तु बिगड़ जाती हे। 
जैसे तीन बार के उड़ान में तीतिर भी नहीं रह 
जाता हे। 
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तीन कनौजिया, तेरह चूल्हा । 
कहावत ऊपर आ चुकी है। 
तीसौ दिन दिया-दिया, देवारी के दियै नाहीं । 


जब एेन मौके पर कोई काम न हो, कार्य प्रयोजन 
पर सामाजिकता न हो तो कहावत कही जाती है। 


अ०- कहां तो तीसो दिन दिया जलता है ओर कां 
आज दीपावली के अवसर पर भी अधरा पडा है। 


तीन देय तेरह गोहरावै तो कलजुग मां लेखा पावे। 
कहावत एेसे लोगों पर कही गई है जो कछ 

लेकर धोखा देने के चक्कर में रहते ह| 

अ०- जिसे तीन की रकम दी गई है उसे तेरह 

चिल्लानेपर ही अपनी पूरी सही रकम मिल पाती है। 

जमाना एेसा हे । गांव की कहावत है- 


"देत की बाबू लेत की बाबू. न देय तो कौन काबू । 
तीतिर पंख मेघा उड़े जौ विधवा मुस्काय। 
कटे "डाक" सुनु डाकिनी यह बरसै वह जाय ।। 
अ०- कहावत महाकवि डाक की है जो विधवा नारी 
व बादलों के प्रति कही गई है| 
अ०- तीतिर पंख रंग के मेघ यदि आसमान मेंहंतो 
पानी जरूर बरसेगा ओर यदि विधवा नारी मुस्करा के 
किसी पुरुष से बात करे तो उसका चरित्र अच्छा नहीं 
होता है। 
तीर नहीं तीरंदाज देखो । 
अ०- किसी के गुण को सीखना है तो गुणी को देखो 
कि वह कैसे किस प्रकार से काम कर रहा है। तीर 
को मत देखो निशाने को देखो | 
तीन दबावै नीक के पातक, राजा, रोग। 
श०- दबावै-रोक करना । नीक के-अच्छी तरह से। 
पातक-पापी । राजा-शासन करने वाला । रोग-बीमारी। 
अग तीन को दबाना ठीक से चाहिए, राजा, पापी, 
ओर बीमारी। 
तीन कियारी तेरह गोड, 
तब तुम देखो ऊख क पोर । 
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अ०- ईख के खेत को तीन बार क्यारी बनाकर तेरह 
बार गोड़ने से खेती बहुत बढ़िया होती हे। 
तीन वैल, घर मँ दो चाकी पूरब खेत, राज की बाकी । 
श०- चाकी-जांत । राज की-खेत का देनपोत, लगान, 
राजस्व कर। 
अ० किसी किसान के घर मेँ यदि चार वैल के 
बजाय तीन वैल हो, घर मेँ दो जात हँ यानी आपस 
मे एकता नहीं है, अपने घर के पूर्वं दिशा की ओर 
खेत हो तथा राजस्व कर बाकी हो तो उस किसान 
की दशा बहुत बुरी होती हे। 
तीतिर बरनी बादरी रहै गगन पर छाय। 
के घाघ सुनु भङ्डरी बिन बरसे ना जाय | 
अ०- स्पष्ट है| 
तीरथ कोन न बृंद परे, राजा परजा दुडनो मरे। 
पच्छिम बहे नीक करि जानो परे तुसार तेज उर मानो। 
श०- तीरथ कोन-पूर्वोत्तर का कोना। तुसार-पाला। 
कहावत वर्षा सम्बन्धी हेै। 
अ०- यदि पूर्वोत्तर दिशा से पानी न बरसा, तो राजा 
प्रजा दोनों ही भूखे मरेगे । यदि पश्चिम में हवा बहती 
है तब भी अच्छा है । उसमें पाला पड़ने का भय नहीं 
रहता हे । 
तीतिर भेडा सुरमादानी। 
दगाबाज के तीन निसानी। 
कहावत धोखेबाजों के ऊपर कही गयी हे | 
अ०- कहा है कि दगाबाज लोगों की निशानी होती 
है तीतिर पालना, भेडा पालना ओर सुरमेदानी को 
पास रखना । 
तीन बोलाये तेरह आये। 
देव दाल मं पानी। 
कहावत इस समस्या पर कही गई है कि बुलाया 
था तीन आदमियों को खाने पर ओर आ गये १३ 
लोग। तो अब बने-बनाये भोजन में १३ लोगों को 
खिलाना समस्या हो गडई। 
अ०- जब इतने लोग आ ही गये हतो दाल में पानी 
डालकर भोजन की व्यवस्था पूरी करो। 
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तीन लोक से न्यारी कासी। 
श०- न्यारी-अनोखी | 
कहावत काशी नगरी के प्रति कही गई है| 
काशी की महिमा ही अद्भुत ओर अकथनीय हे। 
अ०- काशी तीनों लोक से निराली नगरी हे। 
तीरथ गये मुडायेन सिद्ध । 
कहते ह जब किसी तीर्थस्थान पर जाय तो सिर 
अवश्य मुडवाना चाहिए । बिना सिर मुडाये तीर्थं का 
पूरा फल नहीं मिलता हे । 
तीन कोस तक मिलै जो काना, लउटि परे सो बड़ा सयाना। 
श०- लउटि-वापस । सयाना-समञ्जदार | काना-एक 
आंख वाला। 
कहावत शकून-अपशकन पर कही गई हे 
अ०- यात्रा के समय यदि दूर-दूर तक कोई काना 
आदमी मिल जाय तो यात्रा पर न जाकर लौट आने 
वाला बहुत समञ्जदार माना जाता हे। 


तीर नहीं तुक्का ही सही । 

अ०-यदि तीर नहीं सीख पाये तो तुक्का ही, यानी 
तदबीर ही लगाओ। धीरे-धीरे तदबीर लगाते-लगाते 
तीर चलाना भी आ जायेगा । हिम्मत मत हारो। 

तीतिर बरनी बादरी विधवा काजर देय 

ये बरसैँ वै घर करे कहै भङ्डरी देख । 
श०- बरनी-तरह । घर करै-दूसरा आदमी करना। 

कहावत महाकवि भ्डरी की है । 


अ०- यदि आकाश में तीतिर चिडिया के रंग की 
बदरी उठे ओर विधवा नारी काजल आंख में लगाये 
तो समञ्मो कि बादल बरसे बिना नहीं जायेगा ओर 
स्त्री बिना दूसरे पुरुष से सम्बन्ध रखे नहीं रहेगी । 


तीतिर पालै चूतिया आसिक पालै लाल। 
कबूतर पाले चोट्टा जे तकै पराया माल।। 


श०- चूतिया-बेवकूफ । आसिक-पराई स्त्री से प्रेम 
कंरने वाला रसिक स्वभाव का व्यक्ति। तकै-देखे। 
पराया-दूसरे का। 


क ` ऋ > र रपि 
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अ०- कहावत लाक्षणिक हे । तीतिर पालने वाले वेवकफ 
होते दै, जो रसिक स्वभाव के होते ह वे लाल चिडिया 
पालते हँ ओर कबूतर चोर लोग पालते हैँ जो दूसरे 
का माल चुराने के चक्कर में रहते हेँ। 
तीन तिगाडा काम बिगाड़ा। 
अ०- जहां पर तीन लोग होते हें वहां पर काम खराव 
हो जाता है, एसा लोगों का मानना है। 
तीतिर के मुंह में लछमी । 
अ०- कुछ लोगों का विश्वास है कि तीतिर चिडिया 
जो बात कहती है वह सही हो जाती हे। एसा क 
अंध विश्वास है लोगं का। आज भी बहुधा सड़कों पर 
लोग तीतिर विचार वाले वैठे मिलते हैँ। 
तीज परे खेत मं, बीज परे रेत मं। 
कहावत खेती सम्बन्धी हे जिसमें खेत बोने के 
समय की चेतावनी दी गई है। 
अ०~ खेत मे बीज यदि सावन मास की तीज तक 
पड गया तो समञ्मो कि दाना हो जायेगा | वर्ना देर से 
बोने पर बीज मानो बालू में डाला गया हो। 
तीतिर बायें बोल जौ सकल काज हो ठीक। 
दाहिन बोलत ना भला सांच जान यह सीख ।। 
अ०- तीतिर पक्षी यदि यात्रा के समय बायें हाथ बोले 
तो समड्मो कि सभी कार्य सफल होगे ओर यदि वह 
दायें हाथ की तरफ बोले तो अच्छा नीं हे। 
तीन के टटदू तेरा की जीन। 
अ०- किसी वस्तु पर लागत से अधिक खर्च । टट्दू 
तीन रुपये का ओर जीन (ठन की गद्दी) तेरह 
रुपये की है| 
तीन गुनाह तौ खुदौ बख्स देथ। 
अ०- तीन गल्ती तो अल्लाह भी नहीं गिनता, वह भी 
माफ कर देता हेै। 
तीन टांग के घोड़ी नौ मन के लदनी। 
कहावत उस समय कही जाती है जब आदमी 
या पशु को उसकी ताकत से ज्यादा बोज्ञ दे दिया 
जाय। 
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अ०- घोड़ी बेचारी तीन टांग की है उस पर नौ मन 
का बोञ्ञ लाद दिया हे। भला चले भी कैसे चले? 
तीन टिकट महाविकट चार का मुंह काला 
पांच हों तो भला। 
अ०- कहावत में तीन व चार की गिनती को अशुभ 
माना गया हे। 
तीन तिताला चौथे क मुंह काला। 
उपरोक्त कहावत की भांति यह भी हे। 
तीन थान चौथी जान 
सबका अल्लाह निगहवान। 
श०- थान-कपड़ का गटठर | निगहवान-देखने वाला । 
अ०- यहां पर कपड़े के तीन थान की तरह किसी नै 
अपने लडकों की गिनती की है, यानी तीन लडके हैँ 
चौथी अपनी जान हे। सबको देखने वाला मालिक 
खुदा है| 
तीन दिन तौ कबुर मं भारी होत। 
अ०- जब किसी आदमी को हिसाब-किताव देना 
पडता है तो कहावत कही जाती है कि मरने के बाद 
भी तीन दिन तो खुदा के यहां भी अपने नेकी-वदी 
का हिसाव देना होता है। 
तीन दिन का छोकरा हमं सिखावै बात। 
जब लै उठे ढेला तब लै मारव लात। 
अ०- जब छोटे लोग बड़ों को पूर्वजों की सी बातें 
बताने लगते हैँ तो कहा जाता है कि कल के लड़के 
है मुञ्चे चले हैँ बुद्धि सिखाने । जब तक वह मारने कं 
लिए ठेला (मिटटी का बड़ा टुकड़ा) उठायेगा तब तक 
मँ उसे लातोँ से मार दूगा। 
तीन देय तौ तेरह पाये 
कडसे लालच बिआज के जाये। 
श०- विआज-व्याज। 
अ०- जब किसी को व्याज पर पैसा दिया जाता हे 
तो उससे अधिक से अधिक धन वसूल किया जाता 
है । उसी पर कहावत है कि जो तीन देकर तेरह प्राप्त 
करे तो उसे व्याज का लोभ कैसे जायेगा? 
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तीन पाव की तीन पका सवासेर की एक 
जेठ निपूता तीनों खा गये मँ संतोखिन एक । 
श०- पाव-पहले के जमाने की तौल, निपूत-गाली। 
अ०- तीन पाव की एक रोटी बनाई तो निःसंतान 
जेठ सब खा गया ओर मे संतोषी केवल एक खा कर 
रही गयी । यानी खुद पांच पाव की खाकर संतोषी 
बनी वेटी है। 


तीन बोलाये तेरह आये देखी यहां की रीत 
बाहर वाले खाय गे घरवाले गावें गीत। 
अ०- सरल हे। 
तीन मं न तेरह मं न सेर भर सुतरी मं 
न करवा गभर राड मं। 
श०- सुतरी- बोरा आदि सीने के काम में आती हे। 
राई- सरसों से छोटा दाना जो सरसों की जाति का 
होता है । करवा-कोसा। 


अ०- जो आदमी कहीं पर किसी समय किसी काम 
का नहीं पाया जाता है उसके प्रति कहावत कही 
जाती है। न किसी जाति के न किसी काम के हैं। 
बेकार का आदमी होना। 

तीन है साहू किसान के 

आयंद, जाल, ओ कैर। 
श०- साहू-मालिक । आंद- एक तरह की टोकरी 
जिसमें मछली पकड़ी जाती है । केर-जंगली लकड 
जो जलाने के काम में आती है। 
अ०- किसान को जब खेती से कुछ नहीं मिल पाता 
हे तो उपरोक्त तीनों वस्तुएं व्यवहार मे लाकर वे 
अपना जीवनायापन करते है| 
तीर, तुरगनी, स्त्री छूटत बस ना आय। 

इूठ जो मानै यह वचन सो नर मूढ़ कहाय ।। 

श०- तीर-बाण। तुरगनी-बाज पक्षी। स्त्री-नारी। 
वचन-बात। मूढ-मूर्खं | 


अ०- तीर, बाज पक्षी ओर स्त्रीये हाथ से छूट जाने 
पर फिर किसी प्रकार से हाथ नहीं आते; इनका आना 
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कठिन हो जाता है। इस बात को जो नहीं मानते है 
वे पुरुष मूर्ख माने जाते हें | 
तीरथ, मूरत पूजते मत॒ फिर उमर गंवाय 
पूजा कर करतार की जो तुरत मुक्त होड जाय। 
श०- कहावत समय के महत्व पर कही गई हे । यानी 
उमर सिरानो एेसेड-एेसे। 
अ०- तीर्थ ओर मूर्तिपूजा मे अपना समय व उप्र मत 
बर्बाद करो। समय वहुत कम है, घर वैठे उस सृष्टि 
रचयिता की पूजा करो। उस सृष्टि रचयिता की; 
उससे ही मुक्ति प्राप्त हो सकती हे। 
तीर न कमान काहे के पठान । 
अ०- जब अपने कार्य का कोई साधन नहींदहे तो 
फिर काहे के तुरम खां बने हो? न लड़ाई लडने को 
तीर है न कमान हे फिर लड्डया पठान केसे बने हो? 
तुत्‌ 

तुही मियां दर दरबार, तूही मियां चूल्ह दुआर । 
श०- दर-दरबार-किसी जगह ओर बाहरी दुनिया मं 
कार्यकर्ता । चूल्ह-चूरंहा । दुआर-द्वार । 

जब आदमी एकदम से अकेला हो जाता है ओर 
उसे अंदर बाहर की सारी जिम्मेदारियों को संभालना 
होता है तो यह कहावत कदी जाती है| 

कोड स्त्री अपने मियां से कहती है ए मियां 
तुम्हीं को घर-बाहर चारो ओर देखना-संभालना है । 
चाहे कहीं पर बाहर आना-जाना हो ओर चाहे घर में 
खाना बनाना हो] 

तुलसी धन धाम सरीरहिं लै] 

अ०- मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य से बढ़कर कछ भी 
नहीं होता हे। 

गोस्वामी जी का ही कहा है कि धन धाम शरीर 
तक हे। 

तुरत दान महा कल्यान । 

कहावत दान की महत्ता पर कही गई है । अतः 

दान तुरंत देने का प्रभाव बड़ा ही कल्याणकारी होता है। 
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तुम पीटो छप्पर छानी | 
हम यहे करत बुढ़ानी। 
श०- पीटो-पीटना। छप्पर छानी-गांवों म जो ओसारे 
मे छान छा रहती हे । यहै-यही । बुदनी -बुड्ढी हुई | 
कहावत किसी बुजुर्ग के द्वारा अपने बच्चों की 
असफलता को या कठिनाई को देखकर कही गई हे | 
अ०- जिस छान- छप्पर को उठाने मेँ तुम्हे दांतं 
पसीना आ रहा हे, क्रोध के मारे उसको धर पटक रहे 
हो, कभी बनाते हो तो कभी बिगाड़ कर तहस-नहस 
करते हो, बच्चा, वही छान बनाते छते मेरी सारी 
जिन्दगी ही बीत गई, बुदढौती आ गई हे | 
तुरत बनाओ तुरत खाओं 
बासी खाय न ओज बढ़ाओ। 
श०- तुरत-शीघ्र । बासी-रात का. दोपहर का रखा 
भोजन । ओज- गर्मी । कहावत बासी खाने से हानि पर 
कही गई हे | 
अ०- भोजन जैसे ही बनाओ वैसेदहीखा लो, रखा 
हुआ भोजन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती हे। वह 
हानिकारक होता है। किसी ने कहा है “सौ काम छोड 
के नहाव, हजार काम छोड के खाव। 
तुलसी बिरवा बाग में सीचत ही कुभिलाय। 
राम भरोसे जे रहै पर्वत पर हरियाय।। 
अ०- कहा है "राम भरोसा भारी, ओर सब धोखाधाडीः। 
पेड बाग में रहने व सींचने पर सूखने लगता हे ओर 
पहाड के ऊपर बिना सचे ही हरा-भरा बना रहता है । 
तुलसीदास से तुलसी भयो परो तुलसिया नाव । 
तुलसी तहां न जाइये जहां बाप को गांव।। 
श०- ठांव-जगह, स्थान। 
कहावत उस समय की जाती है जब अपनों के 
ही द्वारा, अपने ही गांव में किसी प्रकार से अपमानित 
होना पड़ता है । इसीलिए कि अपनों का अपमान 
असहनीय होता हे | 
अ०- तुलसीदास का कहना है कि पहले तो गांव के 
लोग तुलसीदास कहते थे, फिर तुलसी हआ, उसके 
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बाद तुलसिया हो गया। जहां पर इस प्रकार से 
अपमान हो वर्हौ पर कभी नहीं जाना चाहिए । चाहे 
वह अपने बाप काही घर क्योंनहो। 

तुम्हार चरन चापर करन। 
अ०- कहा हे -किसी-किसी के पांव बडे अपशकुन 
होते हैँ ।' वह आदमी जर्हौ-जहौँ भी जाता है वहीं पर 
देवी दुर्घटना घट जाती है। 

तुम्हार सपन रावन कं सपन आय। 


जिस समय कोई आदमी घमंड से चूर होकर 
अपनी बहादुरी का सोते-जागते हर समय बखान 
करता रहे, स्वप्न मेँ भी उसे वही घमंड की बातें सूम 
सपने मेँ भी आयं वाय शांय बके, तो कहा जाता है 
कि तुम्हारा यह स्वप्न रावण की तरह का है। 


तुञ्चे पराई क्या पड़ी अपने आप निबेड । 
श०- पराई-दूसरों की । निबेड-निपटाना, सुल्ाना। 
अ०- हर आदमी के पास समस्यायें हैँ अपनी-अपनी । 
समस्या को स्वयं निबटाना ही अच्छा होता ह । दूसरों 
को दूसरों से क्या पड़ी है? 
तुजा घरे क, हम जाई तरे क। 


कहावत किसी के चले जाने के बाद फिर से 
उसी दशा में हो जाने पर कही गई है । गांव में घास 
छीलते समय किसी ने यह कहावत कही थी । पूछने 
पर ज्ञात हुआ कि यह मोथा नाम के एकं तृण के लिए 
कहा गया है । मोथा कहता है कि छील कर तुम जैसे 
ही घर को जाओगे वैसे ही हम फिर ऊपर को आ 
जार्येगे । यानी मोथा इतना जिदृदी खर होता है कि 
वह छीलने से कभी नहीं जाता है। 
तुलसी बांह सपूत की सपनेहुं मां छइ जाय । 
आप निबाहे जनम भर, ओरन को कहि जाय। 
अ०- दोहा गोस्वामी जी का है जो लोकोक्त्ि के रूप 
मेँ लोग कहा करते हँ | यदि सपूत की वांह स्वप्न में 
भी यानी क्षणिक रूपसेभीष्छू जाती है तो वह खुद 
तो आखिर तक निबाहेगा ही दूसरी पीढी को निभाने 
को कह जायेगा कि तुम भी एेसा ही करना! 
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तुनतुनी बजाय मियां खाय शक्कर घी 
नौकरी की एेसी तैसी अबकी बचे जी। 
अ०- कोई सिपाही कहता है कि अब तक तो तुनतुनी 
बजाकर घी-शक्कर खाते रहे । नौकरी की एेसी-तेसी, 
किसी तरह प्राण तो बचे रहें । 
तुम काटो मेरी नाक कान। 
मै ना छोड अपनी बान। 
श०- बान-आदत। 
कोई हटी प्रकृति की नारी जो कुसंगत के कारण 
बुरी आदत की आदी है कहती है तुम चाहे मेरी नाक 
कान काट लो में अपनी आदत नहीं छोड्गी | 
तुम कौन खेत के बथुआ हौ । 
श०- बथुआ - एक प्रकार का साग होतादहैजो गांव 
के खेतों में अपने आप ही जमा करता है। 
कहावत किसी को अधिक महत्व न दिये जाने 
पर कही जाती हेै। 
अ०- तू कौन से खेते के बथुआ हो यानी तुमको हम 
कुछ नहीं समते है | 
तुमरे मुंह मं घी सक्कर। 
अ०- जब कोई शुभ बात कहता या कामना करता है 
तथा होने की आंशका पैदा करता है तो लोग मारे 
खुशी के कहते है यदि एसी बात हो तो तुम्हारा मुंह 
मीठा कराऊ। 
तु भले मार्या हम रोवड्ये रहे। 
अ०- जब कोई आदमी पहले से ही मन में दुखी हो, 
किसी न किसी बहाने अपने मन का बोञ्ञ उतारने 
वाला हो, उसे जैसे ही दूसरे के प्रति मौका.मिला नहीं 
कि उसी बहाने अपने दुख को प्रकट करना चाहे 
अथवा रोने लग जाय ओर कहे कि तुमने अच्छा 
किया मारा हम रोने ही वाले थे। 
तुमरे बेल हमरे भसा, हमार तुमार साथ केसा। 


कहावत भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के लोगों के 
ऊपर कही गई हेै। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- तुम्हारे पास वेल है तो तुम खेती-वारी वाले 
आदमी हो मेरे पास भसा है, हम भसागाडी वाले 
आदमी हें । हमारा- तुम्हारा किसी प्रकार का कोई 
साथ नहीं हे। 
तुमरे मरे देस खाक 
हमरे मरे देस पाक। 
श०- खाक-मिटटी | पाक-पवित्र | 
जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अधिक 
महत्व देता है तो कहावत कही जाती हे। 
अ०~- तुम न रहोगे तो देश का नाश हो जायेगा | मेरा 
क्या, मै न रहूंगा तो देश पवित्र हो जायेगा । एसे 
आदमी धरती के बोड् होते ह| 
तुनक, ततैया, तोतरा ना काहू के मीत । 
भीड परत मुंह फर ले राख ना परतीत। 


श०- तुनक-तनिक में बदल जाने वाला आदमी। 
ततेया-वर। तोतरा-तोता। 


अ०- तुनक मिजाज आदमी, बर, तोता किसी के मित्र 
नहीं होते है । संकट के समय, गड़-अंमट होने के 
समय अवसर आने पर तुरत उस लेते हँ या अलग हो 
जाते ह| 


तुरत होय काम मुट्ठी मं होय दाम। 


अ०- यदि किसी के पासपैसादहो तो काम होने में 
देर नहीं लगती है। 


तुलसी आम कुलीन है नवै बड्प्पन पाय 

ओछा पेड अरंड का, रहै सीस पर 'छाय। 
श०- कुलीन-अच्छे वंश का, शालीन। नवै-ञ्युके। 
बड़प्पन-बड़ा होना। ओछा-ओछापन । अरंड-रंड। 


छाय-फले रहना। कहावत अच्छे ओर बुरे 
कुल-खानदान के ऊपर कही गई हे । 


अ०- जो अच्छे कुल का-कुलीन-आदमी होता दै 
वह आम के पेड़ की तरह जितना ही फलदार होता 
हे उतना वह नप्र होता है ओर जो ओछे कुल का 
असभ्य होता है वह उतना ही अरंड के पेड की तरह 
ओष्ठी प्रकृति का होता है। 


= = = = कः क वं द 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


तुलसी एसी प्रीत कर जैसे भोर तला) 
्लोलञ्ञाल कर पी लिया फिर भी लगा गला।। 
उपरोक्त लोकोक्त्ि गोस्वामी जी की है जो एकता 
का बहुत बढ़िया उदाहरण हे | 
अ०- प्रीति एसी करनी चाहिए जैसे कि भोर के 
तालाब कौ काईं होती है । भोर मे लोग आकर काई 
को हाथ से अलग करके पानी पी लेते हँ मगर उनके 
जाते ही दोनों ओर से काई फिर एक होकर मिल 
जाती हे। 
तुलसी एसे नरन से मन फाटे जस दूध। 
नीके काम को ना चलै बुरे को हरदम ऊब। 
अ०- एसे आदमी जो अच्छे काम के लिए तो न चलं 
ओर बुरे काम को करने के लिये सबसे पहले तैयार 
रहं, उनसे मन इस तरह से फटता है जैसे दूध । 
तुलसी एसे मित्र के कोट फांद के जाय। 
आवत की तो हंसि मिलै ओर चलत मुर्ञाय।। 
अ०- गोस्वामी जी की लोकोक्ति से स्पष्ट होता है 
कि मित्रवत्‌ व्यवहार किस प्रकार से होना चादहिए। 
एसा जो पहुंचते ही हंस कर मिले ओर जाते समय 
उदास हो जाय उसके पास चाहे कितनी भी ऊची-नीची 
स्थिति, दूरी हो, अवश्य पहुंचना चाहिए। 
तुलसी कवबह्‌ं न छांडिये क्षमा सील संतोष। 
ज्ञान, गरीबी, हरि-भजन कोमल वचन अदोस ।। 
अ०- तुलसीदास जी कहते हैँ -ज्ञान, विवेक, शील 
ओर संतोष को कभी मत छोड़ो। भगवान का भजन, 
कोमल वचन, निश्छल वाणी यही दुनिया में मनुष्य के 
लिए वरदान है। 
तुलसी कहत पुकार के सुनो सकल दे कान। 
हेम दान, गज दान से बड़ा दान सम्मान।। 
अ०- दुनिया में स्वर्णदान, हाथीदान से भी बड़ा दान 
` ह मनुष्य दवारा मनुष्य का आदर करना। 
तुलसी जग मेँ जस रहे, या रहे राम का नाम 1. 
अ०- तुलसीदास जी का कथन है कि इस संसार मं 
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यातो राम का नाम अमरटैयाफिर कर्मो के द्वारा 
जिसने यश कमाया है उसका नाम अमर रै। 


तुलसी तहां न जाइये जहां न वरन, विवेक। 

रांगा, रुपा, रूआ भुआ सेंत-सेंत सब एक ।। 
श०- वर्ण-जाति। विवेक ज्ञान | रांगा- एक धातु। 
रुपा-चांदी । भुआ-सेमर का फूल । रूआ-रुई। 
भुआ-रुई के उडने वाले कण। 

कहावत हर एक वरतु की कीमत एक ही भाव 
की लगाई जाने के प्रति कही गई है| 
अ०- जहां पर रागा. चांदी, सोना. रूपा, रूई, भुआ 
सभी वस्तुओं की कीमत एक ही भाव से आंकी जाय 
वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए। 


तुलसी मूढ़ न मानिहै जबलगि खता न पाय। 
जैसे विधवा स्त्री गरभ रहे पछिताय।। 


अ०- मूर्ख आदमी जब तक गलती सामने नहीं आ 
जाती है तब तक गलत काम को गलत नही मानता 
है । उसी प्रकार से जैसे कि किसी विधदा नारी को 
जब तक गर्भ नहीं रह जाता तब तक वह अपनी 
गलती को कभी मानने को तैयार.नरहीं होती हेै। 


तुलसी धीरज के धरे हाथी मन भर खाय 
टूक एक के कारने स्वान घरै-घरे जाय। 


कहावत में धेर्य-संतोष का बहुत अच्छा रूप 
दिखाया हे । 


अ०- हाथी धीरज के साथ मन भर काखानाएकही 
जगह रह कर संतोष के साथ खाता है । मगर कृत्ता 
दो कौर खाने के लिए एक नहीं कितने घर घूम-घूम 
कर जाता है। उसके पीछे मार, गाली, अपमान दो 
डंडे भी सहन करता है मगर जब मन में संतोष नहीं 
है तो कष्ठ भी नहीं है । अतः धैर्य से कठिन से कठिन 
काम भी आसान हो जाते हैं। विपत्ति के समय भी 
मनुष्य की परीक्षा धेर्य से ही की जाती है। कहा है- 
धीरज धरै तो उतरे पारा. नहीं तो बूडे वीचे धारा॥ 
कहा है-जो अटल सत्य हे। 


धरा को प्रमान यही तुलसी 
जो फरा सो अरा, जो जरा सो बुताना। 
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अ०- इस संसार की यही रीति है जो अटल सत्य 
है । जो फलता है वह फल ञ्जडता जरूर है ओर जो 
मनुष्य आवश्यकता से अधिक अकारण क्रोध करता है 
वह कभी न कभी बुङ्लता भी है। यानी समय के साथ 
अच्छे-दबुरे कर्मो का फल सभी को मिलता है। 

तुरत भलाई वह नर पावै, जो धन दाता नाव लुटावे। 


श०- तुरत- शीघ्र ही | नर-मुनष्य । धन-पैसा, रुपया 
आदि। दाता-दानी । लुटावै-भली भांति देना। 

कहावत दानी के ऊपर कही गई हे । देने वाले 
का हाथ सदेव ऊपर होता है । गोस्वामी जी ने बहुत 
सुंदर कहा है- 
"तुलसी कर पर कर धरो, करतल कर न धरो 
जा दिन कर तल कर धरो ता दिन मरन खरो । 
अ०- किसी की हथेली पर अपनी हथेली धरो यानी 
दान दो | किन्तु अपनी हथेली पर किसी की हथेली न 
धराओ | जिस दिन अपनी हथेली पर किसी की 
हथेली रखोगे उस दिन मरन ही समञ्ो। 

तुरता र्ती करम में अच्छा नाहीं जान 

साच कहिन है साधने जल्दी मां नुकसान । 
अ०- किसी काम की जल्दबाजी में सदैव हानि होती 
हे । साधना ओर धैर्य से काम करने वाले ने सच ही 
कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। 
तुलसी अच्छर करम का मेदि सफ ना कोय। 
मैँटे पर अचरज नहीं समञ्ञ लिया है जोय।। 
अ०- भाग्य का लिखा कोई मेंट नहीं सकता है । यदि 
कोड मेंट सकता है तो वह हैँ भगवान शंकर जी। 
जसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है- 

'भाविख मेटि सकं त्रिपुरारी" तो भगवान के लिये 


यह संभव है, मगर अपने-अपने कर्मो का फल हर 


आदमी भोगता है। तुलसी ने कहा दै 

जो जस करइ सो तस फल चाखा। 
तुलसी कलयुग के समय देखो यह करतूत 
राम नाम को छांडिके पूजत हैँ अब. भूत । 
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अ०- कलि का प्रभाव आज के लोगों के ऊपर इस 
तरह से है कि लोग देवी-देवता को भूलकर भूत-प्रेत, 
पिशाच, दानव आदि को पूजने लग गये हें। जरा सी 
कोई बात हई नहीं कि ओञ्ञा-सोखा को भूत प्रेत-बाघा 
के लिये बुलाने चले गये या उतार-पतार खुद ही 
करने लग गये। एक-एक बात पर भूत की पूजा, 
तमाम टोटका, टापर, आड-फ़ूक । यह सब लोगों की 
मानसिक कमजोरी का नतीजा है कि आज आदमी 
संग-कुसंग का विचार किये बिना कसंगत में बैठकर 
अपना ही नुकसान कर रहा है | 

किसी ने कहा है जैसी संगत वैविये तैसे ही 
बुधि होयः। 

तुलसी एसे नरन की कडइसे गत मत होय 

बाप ने राखी पातुरी ताके डिग रह सोय। 


अ०- तुलसीदास की लोकोक्ति है-एेसे मनुष्य की 
कसे गति हो ओर कैसे बुद्धि मिले जिसका एेसा 
घृणात्मक कृत्य हो कि जिस वेश्या को बाप ने रखा 
हो उसी के पास जाकर बेटा भी सोता है। गोस्वामी 
जीका ही लिखा है जो रामचरितमानस में उद्धृत 
हे । कलिकाल बेहाल किये मनुजा, नहिं सूञ्त कोड 
अनुजा तनुजा' | जब बेटी बहिन किसी को नहीं सूच 
रही है तो वेश्या की तो बात ही क्या दहै 


तुलसी एसे जीव क्यों नरक कड नहिं जाय। 

मन के कपटी मित्र है पाग उतारन चाह। 
रा०- नरककुड-नरक के गड्ढे में| कपटी-छली | 
पाग-पगडी | 


अ०- एसे जीव जो कपटी-कूटिल, कलह प्रिय हों वे 
भला नरक कुड क्यों न जार्यँगे जो अपने मित्र की 
इज्जत ले लेना चाहते हों । 


तुलसी बुरा न मानिये जो गंवार कहि जाय। 


सावन केरे नरदवा बुरा भला बहि जाय।। 


श०- गंवार- मूढ़, बेवकूफ, मूर्ख । केरे-के | नरदंवा- 
नाबदान, जिस नाली से घर की टट्टी-पेशाब ओर 
कचरे का गंदा पानी बहता हो। 
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अ०- तुलसीदास का कहना हे कि यदि कोई मूर्खं 
भला- बुरा कहकर चला जाता है तो उसकी बात को 
बुरा नहीं मानना चाहिए । वह उसी प्रकार है जैसे 
सावन माह का अच्छा-खराव पानी नाली में बहकर 
निकल जाता हे। 
तू कर अपना काम कुत्ता भूकन दे । 

अ०- जब कोई आदमी भला काम कर रहा हो उसमें 
भी लोग मीन-मेख निकालें तो परवाह नहीं करना 
चाहिए । कहा है "हाथी जाता है कृत्ते भूकते है । 

उसी प्रकार सेतू अपना काम करता जा, बकने 
वाले को बकने दे। उनकी आदत है वे "वातुल भूत 
विबस मतवारे, ते नहि बोलय वचन संभार उन पर 
बातों का भूत सवार हे 
तू खोल मोरा मकना मेँ घर संभालूं अपना। 
श०- कोई नई- नवेली बहू अपने पति से कहती 
हे-तू मेरा घूघट खोलो मेरा मुंह देखो मँ अपना घर 
संभाल 
| तू गड्ढा खोदो मोका 

मे गाड़ आवो तोका। 


अ०- जब कोई आदमी किसी के साथ बुरा व्यवहार 
करता है तो कहावत कदी जाती है। यदि तू मेरे लिये 
गड्ढा खोदता है तो में तुञ्चे जिंदा ही जमीन में गाड़ 
दूगा। कोई सेर है तो दूसरा सवासेर से कम नहीं है| 
इसलिए कि दुष्ट के साथ दुष्टता परम आवश्यक है | 


तू चाह मेरी जाई मे चाहं तेरे खाट की पाई-पाई । 


अ०- कोई सास अपने दामाद के लिए कहती है कि 
यदि तू मेरी जाई, पैदा की हुई बेटी को प्यार करेगा 
तोमेंतेरे खाट के पाये से प्यार करूगी । एेसा दामाद 
तो कहा है कि डाइन को भी प्रिय होता हे। 
तू छक्क ई म मुई । 

अ०- कहावत किसी सुकुमार स्त्री के प्रति कही गई 
हे। वह नारी इतनी कोमलांगी है कि छते ही मर 
जायेगी । एसे में छुरई- मुई का पौधा याद आ जाता हे 
जिसकी पत्तियँ छूते ही मरणासन्न हो जाती हैँ 
सिकुड जाती हैँ | 


तू तेली का बैल, कडस मउज, 

कडस सौर, लगा रह घानी से। 
श०- तेली-तेल पेरनेवाली एक जाति । मउज-मस्ती | 
घानी-पेरने वाली वस्तु का वजन जो घानी के माप 
के अनुसार कोल्हू में डाली जाय। 
अ०- किसी का अथक परिश्रम देखकर कहावत कही 
जाती है। यानीतू तेली के बेल की तरह कोल्हू में 
चारों ओर घूम-घूम कर चला कर, तेरे लिये मौज 
मस्ती हसी-खुशी क्या है? 

'तूने की राम लली तो मैने की राम ललाः। 
अ०- जब तूने दूसरीस्त्री करलीतो मैने भी दूसरा 
आदमी कर लिया। यानी जैसे को तेसाः। 

तू भी रानीर्मै भी रानी 
अव कौन भरे पानी। 
जबदोमे. से कोई एक भी अपने को कम नहीं 
मानता तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- हम-तुम दोनों ही बडे आदमी हँ फिर कौन 
पानी भरने को जाय? 
सभी को काम करने में हीनता की भावना लगती 
हे तो कौन अपनी प्रतिष्ठा को बिगाड़? इस इठे 
बड्प्पन की बू पर किसी ने कहा है- 
"ऊचे पानी ना चढ़े नीचे ही ठहराय। 
नीचा होय सो भरि पियै ऊच पियासा जाय'।। 
इसलिए यदि प्यास दबुञ्ञानी है तो नीचे होकर 
पानी तो भरना ही पड़गा। 
तू मुञ्जको तो म तुञ्चको। 
अ०- तू मेरे लिये करेगा तो मँ तेरे लिए करने को 
तेयार ह्‌ 

तूल, तेल, तापना, जाड मास हो आपना। 
श०- तूल-रुई के बने कपडे । तेल-खाने व बदन में 
लगाने को कडवा तेल हो। तापना-तापने को आग, 
तपता। 
अ०- जाड के मौसम मेँ यदि पहनने को रु के 
कपडे, लगाने, खाने को तेल ओर तपता हो तो 
समञ्जो कि जाडा बहुत अच्छा महीना है। 
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तूफान सेतान अल्लाह निगहवान। 
अ०- तूफान ओर शेतान यदि साथ पड़ जायें तो 
जिंदगी अकारथ हो जाती है। इन पर कोई वश नहीं 
चलता । इनसे अल्लाह ही बचाये | 
त्‌ मोरा लडका खेलाव 
तो मै तोर खिचडी पकाऊ। 
अ०- स्त्री का बराबरी का व्यवहार पाने के लिए 
अपने आदमी से कहना कि तुम मेरा बच्चा खेलाओ 
तो मे तुम्हारे लिए खाना बनाऊ । यानी घर का काम 
भी तभी होगा जब तुम मेरे साथ काम में मदद 
कराओगे। 
तू मेरे बारे को चाहे तो मेँ तेरे बूढ़े को चाहु 
श०- वारे- वच्चे | 
कहावत उपरोक्त कहावत की ही भाति है। 
जब तुम मेरे बच्चे को प्यार करोगे तो मेँ तुम्हारे 
वृढ की सेवा करूगी | 
“ते 
तेरह कातिक तीन असाढ़ 
जो चूका सो गया बजार। 
कहावत खेती संबधी हे । 
अ०- कहते ह कि आषाढ़ ओर कातिक का मास 
खेती के लिए होता हे। 


कार्तिक मास में खेत को जोतने मे १३ दिन 
लगते हें । आषाढ़ में कम मेहनत मे तीन दिन के अंदर 
खेत बो जाता है। यदि इस समय कोई खेती बोने से 
चूक गया तो समञ्ञो कि उसे खाने के लिए अनाज 
बाजार से लाना पड़गा। 


तेल न मिठाई चूल्हा धरी कराही । 
कहावत व्यंग्यपरक है| 
अ०- जव घर मे कोई वस्तु बनानी हेतो उसके 
लायक सामान भी तो होना चाहिए वर्ना कैसे कोई 
वस्तु वन जायेगी? घरमेंनतेल दहै, न सामान में 
डालने को चीनी, शक्कर, गुड़ है, फिर चूल्हा जलाकर 
कड़ाही रखने से क्या सामान बन पायेगा? 
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तेरा दिन का देखो पाख 
महंगा अन्न मिले बैसाख । 
श०- पाख- पक्ष, जो १५ दिन का होता हेै। 
अ०- यदि किसी मास में १३ दिन का पाख पड 
जाता है तो वैशाख माह मेँ अन्न बहुत महंगा बिकता हे | 
तेऊ तैसे तेऊ तैसे। 
अ०- जब दो आदमियों के स्वभाव या रहन-सहन के 
प्रति बराबरी की जाती है तो कहा जाता है कि दोनों 
एक ही जैसे है| जेसेवो हें वैसे ये ओर जैसे ये वैसे 
हीवोभीदहें। 
तेल तिल से निकलत। 

कहावत वस्तु विशेष की आमदनी या लाभ पर 
कही गई हे । 
अ०- घर का खर्च तेल कातिल से ही चलता हे। 
कहा है पेसे को पैसा खींचता हे। 

तेली के बैल क घर ही पचास कोस। 

जो आदमी रात-दिन एक ही काम में जुटा 
रहता है उस पर कहावत कही गई है | 
अ०- जेसी तेली का वैल बेचारा रात दिन कोल्हू मे 
ही चलकर पचास कोस की दूरी तय कर लेता हे। 

तेतर कहे बहेतर से तु खा माई 

हम खाई बाप । कूदि -कूदि ननिअउरे आय। 
श०- तेतर- तीन लड़कियों के बाद जो लडका 
होता है। बहेतर- उस तेतर के बाद जो दूसरा 


लड़का हो उसे बहेतर कहते है । खा-खत्म कर दे । 
माई-मां। बाप-पिता। 


लोक विश्वास में तेतर ओर बहेतर लड़को बड़े 
अपशकुन माने जाते ह । कहावत उन्हीं पर कही 
गई हे | 
अ०- तेतर पुत्रे पिता के लिए बहेतर माता के लिए 
बडे हानिकारक होते हँ । इनसे प्राण तक की हानि भी 
हो सकती है। 

तेजस्वी के उमर नहीं देखी जाती । 

श०- तेजस्वी-जिसका चेहरा तेज से भरा हो। 
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यह लोकोक्तति महाकवि कालिदास की हे जो बहुधा 
पटे-लिखे लोगों के मुंह से स्वतः निकल जाती हे। 
अ०- तेजस्वी की उप्र से क्या लेना-देना। उस 
तेजवान का चेहरा ही उसके सत्कर्मो को वता देता है| 
तेरा पानी म भरू मेरा भरे कहार। 
कहावत केवल ्ूठे बड़प्पन पर कही गई हे | 
केसे संभव हे कि जिसके घर में पानी भरने वाला 
नौकर लगा हो. वह दूसरों का पानी भरेगा? 
तेतरी बेटी राज रजावै तेतरा बेटा भीख मंगावै। 
अ०- यहां पर तेतरी यानी तीन लड़कों पर जन्मी 
लडकी को भाग्यवान बताया है जो राज करावेगी 
ओर यदि तीन लड़कियों पर तेतरा बेटा हो तो वह 
भीख मंगाता हे। लडकी को पराया धन मान कर 
संभवतः एेसा कहा गया हे | 
तेते पांव पसारिये जेती लांबी सौर । 
श०- तेते-उतना ही। पसारना-फेलाना। 
जेती-जितनी । लांबी-लंबी। सौर-चादर। 
कहावत एक सीमा के अंदर रहने के प्रति कही 
गई हे। 
अ०- अपनी आमदनी के अनुसार खर्च करना चाहिए 
ओर ज्यादा बिना सोचे समञ्च यदि खर्च होगा तो 
उसी प्रकार से लज्जित होना पडगा जैसा कि छोटी 
चादर से पैर खुलने पर हैसाई होती है। 
तेल डाला कमरी मं सा्या। 
श०- साञ्ा-हिस्सा। 
इस कहावत में एक कथा है | किसी गडरिये ने 
कबल बनाने के बाद एक आदमी को कंबल को 
चिकना करने को कहा । इस पर वह बोला इसमें तेल 
लगाकर मने चिकना कर दिया है, जब बिके तो दाम 
मे हमारा भी आघा हिस्सा लगना चाहिए] 
तेल देखो तेल की धार देखो । 
प्रत्येक कार्य धीरज के साथ सोच-समञ्जकर 
करना चाहिए । कहावत इसी पर कही गई है| 
अ०- कथा इस प्रकार है । "किसी राजकूमार के चार 
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मित्र थे सिपाही, ब्राह्मण, उँटेरा ओर तेली । पिता के 
मरने के बाद जब राजकुमार गद्दी पर वैठा तो चारों 
को मंत्री बना दिया। पड़ोस के राजा ने जव राजकुमार 
को चारों मूर्ख मंत्रियों से धिरा व भोग विलास मं डूबा 
पाया तो राजकुमार पर चढ़ाई कर दी । राजकुमार ने 
जब चारों मंत्रियों को बुलाकर पूछा तो सिपाही ने 
तुरंत लडने को कहा | ब्राह्मण नै कहा- जल्दी ही 
जैसे हो सुलह कर लो। उँटेरे ने कहा-जल्दी किस 
बात की हे। देखिये ऊंट किस करवट बैठता है । तेली 
ने उसी बात का समर्थन करते हुए कहा-घबड़ाइये 
नहीं अभी तो तेल देखिये, तेल की धार देखिये अर्थात्‌ 
उतावलापन मत कीजिए। 
तेल जले घी घी जले तेल । 
यह कहावत स्त्रियां बहुधा कहती हें | 


अ०- कड़ाही में जब तेल खूब जलाकर कोई सामान 
बनता है तो स्वादिष्टभी होता हे ओर तेल की ज्ञाग 
भी समाप्त हो जाती है। वह घी जैसा स्वाद देता है 
ओर जब घी अधिक जल जाता है तो वह तेल बनकर 
जलने का स्वाद उत्पन्न करता है। 
तेली का तेल गिरा कम भवा 
बनिया क नोन गिरा दूना भवा। 
अ०- स्वाभाविक ही है जमीन पर तेल गिरने के बाद 
उठाया नहीं जा सकता है । इसलिए कम हो जाता है 
ओर बनिये का नमक यदि जमीन पर गिरा तो उठाने 
के साथ मिट्टी, ककड मिलकर दुगुना बढ़ जाता हेै। 
तेली का तेल जले मसालची क जिव जले। 

कहावत परसंताप पर कही गई है| 
अ०- सामान किसका खर्च हो रहा है ओर कष्ट 
किसको हो रहा है। मगर जलाने वाले, उजाला 
दिखाने वाले मशालची की नानी मर रही रहै कि हाय 
बहुत तेल खर्च होता जा रहा है। 

तेली खसम किहीं तबौ रूखै खाय । 

श०- खसम-पति। रूखे-सूखा। 

कहावत एसे कजूस के प्रति कही गई है जो घर 
में वस्तु के रहते हुये भी कष्ट उठाये या अपने ही घर 
मेँ पति के द्वारा उसे पर्याप्त सुविधा न मिल पाये। 
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अ०- तेली पति होने के बाद भी रोटी सूखी खानी 
पड़ती हे! एेसी कंजूसी भी किस काम की? 


तेलिया-तेलिया बेलिया जोड़े 
रहिमान ठकेलै कृप्पा। 


श०- बेलिया- जिससे तेली लोग तेल निकालकर 
देते हें । कड्वे बेल को खोखला करके तेल देने का 
पात्र बनता हे। रहिमान-किसी का नाम हेजो तेली 
के सम्पकं में हो। कुप्पा- तेल के लिये चमड़ का 
बना पात्र । 


कहावत दूसरों के द्वारा किसी वस्तु के दुरुपयोग 
पर कही गई हे । 
अ०- कोई तो कण-कण जोड़े ओर दूसरा है कि 
जमा पूजी का नुकसान कर दे। तेली बेचारा तो 
एक-एक बेलिया. जोड-जोड़ कर मटकी भर देता है 
ओर रहमान कूप्पे का कृप्पा तेल जमीन पर गिरा 
देता है| 

तेली रोवे तेल क मकसूद रोवै खरी क। 
श०- खरी-तेल पेरवाते समय सरसों का हिस्सा जो 
बच जाता है उसे खरी कहते हें । इसे जानवरों को 
खिलाया जाता है| 

कहावत उस समय कही जाती है जव किसी 
आदमी को सामान की आवश्यकता हे। 
अ०- तेली को तेल की जरूरत है तो वह तेल के 
लिए परेशान होता है । दूसरे व्यक्ति मकसूद को खरी 
चाहिए तो वे अपनी खरी की चिन्ता मेँ परेशान दै। 
सबको अपनी-अपनी चिन्ता लगी हुई हे । 

तेलिन से का धोबिन घाट 
इनके मूसर उनके लाट । 

श०- तेलिन-तेली की स्त्री। धोविन- जो कपडे 
धोता है, उसकी स्त्री । कहावत तुलनात्मक रूप में 
कोड किसी से कम नहीं हे. पर कही गई हे । 
अ०- तलिन से धोबिन कोई कम नहीं हे, इसलिए 
कि तेलिन के पास यदि कोल्हू के वीच में लगने वाली 
लकड़ी यानी मूसल है तो धोविन के पास भी कपड़ा 
धोने का पत्थर । कोई किसी से किसी मायने मेँ कम 
नहीं है] 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


“तोः ॥ 
तोकान मोका लै भारे कं आओंका। 
श०- तोका-तुञ्लको। मोका -मुञ्चको । भारे-भाड। 
ड्मोंका-डालना। आपस मे जब कोई वस्तु एक दूसरे 
के काम नहीं आती है तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- न तुम्हारे काम में आने की, न मेरे कामम, तो 
ले जाओ भाड में डाल आओ। जल जाय सतोष ही 
मिल जायेगा कि वह किसी के काम नहीं आई | 
तोर नइहर मोर जाना बा 
नौ से गदहा बाधा बा। 

कहावत कटूक्ति के रूप में कही गई है । कहते 
हे किसी नारी के मेके की बुराई उसके लिए असह्य 
बात हे । वह कभी भी अपने मेकेवालों की बुराई नहीं 
सहन कर सकती हे, यह स्वाभाविक बात हे। 
अ०-. कोड स्त्री या पुरुष कहता है कि अरे तुम्हारा 
नैहर मेरा देखा है वहां पर तमाम गधे वधे हें | 

तोहरे मुहे धिव गुर। 

अ०- जब कोड आदमी कोई शुभ संदेश दे या किसी 
अच्छी बात की कामना प्रकट करे तो कहावत कही 
जाती है। यदि एेसा हो तो तुम्हं मिठाई खिलार्येगे। 
तोला भर की चार कचौडी खुरमा ढाई माशे का 
लाला जी ने व्याह रचाया लंहगा बेच लुगाई का। 
श०- तोला-एक रुपये भर का 
मिष्ठान्न 

लहंगा- स्त्रियों के पहनने का वस्त्र | लुगाई-स्त्री। 

अ०- लाला जी के यहां व्याह का आयोजन 
हआ तो एक-एक तोले की चार कचौडी, ाई-ढाई 
माशे का खुरमा बनवाया ओर अपनी पत्नी का लहंगा 
बेचकर खर्च निकाला । राजस्थान मे इस कहावत को 
इस प्रकार से कहते है 
तोला भर की चार. कचौडी, खुरमा ढाई माशे का 
घर में रोवै बहिन भांजी बाहेर रोवै नाई का. 


खुरमा- एक 
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लाला जी ने व्याह रचाया लहंगा बेच लुगाई का 
धीरे-धीरे जीमो पंयो देखो गजब खोदाई का। 


तोला भर की तीन चपाती कर्हे-जीमने चलो साथी । 
अ०- रुपये भर की तीन पतली रोटी बनी है उस पर 
कह रहे हें आओ साथी, चलो खाना खाने चलें । इस 
पर एक कहावत याद आ गई है- 
सुपारी एसी लोड, पान रेसी पोई 
तनिका पूछा तौ देवान जी से ओर पातर पोई। 
खाने के नाम पर इससे बढ़कर अतिशयोक्ति 
ओर क्या हो सकती हे? 
तोरई होडइगै मरी खरपतवा होडइगा साग 
अगारे पिछवारे बडइठैवाला सब होडइगा सरदार। 
श०- तोरई-तरोई । मुरई-मूली । खरपतवा-खरपतवार | 
सरदार-महान, बडे आदमी, सबसे बड़ा सदस्य घर का। 
कहावत समय के साथ आदमी का मूल्यांकन 
कराती हे। 
अ०-समय की बात है कि तरोडं जैसी तरकारी मूली 
गाजर हो गई, खरपतवार साग हो गये ओर वह 
आदमी जो निठल्लो की तरह दरवाजे-दरवाजे घूमता 
ओर कभी इधर कभी उधर वैठता था आज बड़के 
सरदार बने वेदे हैं| 
तोरि आयं छीमी ओ खेत क किहिन इजारा। 
श०- छीमी-हरी मटर की फली । इजारा-कन्जा | 
कहावत जबरदस्त आदमी के ऊपर कही गई है | 
अ०- खेत मे जाकर छीमी भी तोड आये ओर खेत 
पर कब्जा भी दिखा रहे हें । 
तोहरे बूते कन भूसी एक्कौ न छूटी । 
श०- कन-भूसी पछठोरने पर अनाज के सरसों जेसे 
कण निकलते है । भूसी- जो धान के छिलके निकलते हे। 
कहावत किसी एेसी स्त्री के प्रति कही गई है 
जिसमें न काम करने का साहस है न अक्ल है। 
अ०- तुम्हारे इतना जांगर नहीं किं तुमसे धान की 
भूसी व कण निकल पा्येगे | 


“त्‌ 
तंग जूतियों से नंगे पांव रहना भला हे । 
श०- तंग-कसी,- पैर में काटने वाली। नंगे-विना 
जूता पहने । 
आवश्यक वस्तु यदि कष्टकारक है तो उससे 
भला है कि वह नहीं हो। 
कवि घाघ के शब्दों मेँ- ˆनसकट पनही बतकट 
जोय' तो नसकट पनही हो तो उससे अच्छा नंगे पांव 
ही है। गांव की कहावत है-"वा सोने को जारिये 
जास टृूटे मानः | | 
तंग मोहरी जंग लडावै। 
श०- तंग-सकेत, छोटी । 
कहावत कसी हुईं मोहरी यानी चूडीदार पेजामे 
के ऊपर कही गई हे। 
अ०- पहले के जमाने में चूडीदार पैजामे का बड़ा ही 
रिवाज था। वैसे आज भी लोग चूडीदार पैजामा, 
शेरवानी पहनने के शौकीन है । यह मुगल काल की 
प्रसिद्ध पोशाक थी। इसको प्रहनने में बड़ी मेहनत 
लगती थी। 
“थः 
थका ऊट सरांय ताक । 
श०- थका-अधिक परिश्रम करने के कारण सुस्त हो 
जाने वाला। सरांय-ठहरने की जगह । ताके-देखता हे । 
कहावत अधिक परिश्रम के बाद शरीर की सुस्ती 
पर कही गई है| 
अ०- थकने के बाद ऊंट अपने सुस्ताने की जगह 
की तलाश में रहता हे । 
थका तैराक फेन चाटै। 
श०- तेराक-तेरने वाला। 
अ०- नदी या तालाब में जब आदमी तैर करके बहुत 
थक जाता है तो वह मारे थकान के किनारे का फेना 
ही चाटने लगता है कि कछ तो राहत मिले । आदमी 
मुसीबत में कुछ भी कर सकता हे। 


र 


 । 28) 
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थाकी देह गोन भड़ भारी। 
अब का लादौ ए व्यापारी।। 
श०- गोन-पीठ पर रखने की काढठी-। भारी-बोडिल, 
कठिन । लादौ-लादना, बोञ् रखना । व्यापारी-बनिया 
जो वाणिज्य का काम करता हो। 
कहावत वृद्धावस्था पर कही गई हे | बुढापे में 
आदमी या जानवर की ताकत घट जाती हे। 
अ०- हे व्यापारी, अब तो शरीर थककर जर्जर हो 
चला है । यह समय अब मरने का है, अब मेरे ऊपर 
क्या बोञ् लाद रहे दहो? 
"या 
थारी बाजी पूता रहें हमार 
ढोल बाजी पूता भये तोहार। 
श०- पूता-पुत्र। 
कहावत परपरागत अधिकारों को लेकर कही 
गड हे | 
अ०- थाली बाजी तो लोक परंपरागत रीति-रस्म के 
अनुसार समञ्च लेते हँ कि घर में पुत्र का जन्म हआ 
हे । सास-बहू से कहती है कि जव थाली बजी तो 
पुत्र हमारा था ओर ढोल बजने के बाद तुम्हारा हो 
गया। 
| थारी का नांद मा नहीं दूंढते। 
श०- नांद- मिट्टी का बना एक ऊचा गोल पात्र | 
अ०- थाली इतनी बड़ी होती रै कि नाद मे समा 
सकती है तो थाली नाद में खोजी जाती है। खोई 
वरु के जहां मिलने की संभावना नहीं है वहां पर 
देखकर शंका मिटा ली जाती हे। 
थारी गिरी ञ्जनकार भै 
फटे चाह न फटे । 
अ०- जब घर में कलह होगा तो निश्चय ही सभी को 
पता चलेगा। जब थाली गिरी तभी उसकी अकार 
सभी लोगों ने सुनी। वह फटे या न फटे । अलगाव 
हुआ कि नहीं यह बाद की बात है 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


थू 
शूक से सेतुआ नहीं सानि जात। 

किसी चीज को बनाने में कितना सामान लगेगा 
यह जानना बहुत आवश्यक है । यदि कोई कंजूसी 
करना चाहेगा तो निश्चय ही काम बिगड़ जायेगा। 
कहावत एेसे ही समय के लिए कही गई हे। 
अ०- सतुआ सानने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत 
होती हे, वह दो वृद पानी से नहीं साना जा सकता है| 

| थोः 

थोड मोल की कामरी करे बड़ों का काम 

महमूदी ओ बाफता रक्खे सबका मान। 
श०- मोल-कीमत। महमूदी- एक प्रकार का मलमल 
हे | कोई-कोई इसे मामद कहते हैँ । बाफता-रेशमी 
कपड़ा | 

कहावत कमरी के गुण पर कही गई है कि वह 
कितने काम की चीज होती हे। 
अ०- कमरी जो बहुत कम दाम की वस्तु होती है वह 
बड़े काम की होती हे। छोटे-बडे आदमी का मान 
रखती हे। चाहे वह रेशमी कपडे वाला हो या 
मलमलवाला हो कहीं भी विछ जाती है। सभी की 
जरूरत पर काम आती हे। 

थोर करे गाजी मियां ठेर करै उफाली। 

श०- थोर-थोड़ा | गाजी मियां-गाजी सालार उर्फ 
गाजी मियां जो महमूद गजनवी के भतीजे थे। बहराइच. 
मे इनकी समाधि बनी है। उफाली-डफ या ढोल 
बजाने वाला। 

कहावत बीच में कूद कर यश लेने के ऊपर 
कही गई है| 
अ०- गाजी मियां चाहे कम ही करें मगर उनके यहां 
के डफ बजाने वाले आगे ही बढ़कर अपनी धारणाय 
प्रकट करने लग जाते हे। 

थोर खाना इज्जत से रहना। 


फजूल खर्च करके वाहवाही लेने में कोई फायदा 
न होने पर कहावत कही गई हेै। 


अए- अपनी ओकात के हिसाब से खान-पान 
रहन-सहन में खर्च करना चाहिए। 
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किसी कौ ूटी वाहवाही लेकर अधिक खर्च 
करने से कोई लाभ नहीं हे। एसा कार्य करे जिसमे 
अपनी इज्जत भी बनी रहे ओर घर परिवार का काम 
भी चलता रहे | 

थोडा खाना बनारस में रहना। 

संतुष्ट रहकर थोडा भोजन करके रहने मेँ जो 
सुख है वह कहीं भी नीं है । कहते हैँ 

"चना चवैना गंग जल जो पुरवे करतार 

कासी कबहु न छांडिये विश्वनाथ दरबार। 

भोले बाबा की काशी नगरी की महिमा ही अपार है। 

थोड़ा खानाः जवानी में मौत। 

कहावत युवा अवस्था के खान-पान पर कही 
जाती हे। 
अ०- जेसे बिना ईधन के दुनिया की कोई मशीनरी 
नहीं चल सकती है वैसे ही बिना भोजन के शरीर 
कमजोर हो जाता है। फिर यदि भूख के अनुसार 
समय-समय पर पूर्ण रूप से भोजन न मिला तो 
समञ्मो कि जवानी मेँ ही शरीर टूट जाता है तो वह 
जीवन भर नहीं संभलता। 

थोर करे भवानी ढेर करे पंडा। 
अ०~ स्पष्ट हे | 
थोडी आस मदार की बहुत आस गुलगुलों की । 

श०- मदार- मुसलमानों के एक पीर, गुलगुला-आटे 
मे शक्कर मिलाकर कड़ाही में बनी गोल-गोल मीटी 
बरी होती है। 

कहावत किसी बडे आदमी का साथ पकड़ने या 
देवी-देवता, मंदिर-मजार पर प्रसाद के लालच के 
प्रति कही गई है| 
अ०- मदार के दर्शन की उत्सुकता भक्त लोगों में 
कम होती है। गुलगुले के प्रसाद की अधिक होती हे। 
मकनपुर में इनकी दरगाह हे । प्रतिवर्ष वहां पर बहुत 
बड़ा मेला लगता है । मदार साहब पर गुलगुलो का 
प्रसाद चढ़ाया जाता है तो दर्शन के लिए जाते हुए 
लोगों को सबसे अधिक प्रसन्नता तो उस प्रसाद को 
खाने की होती है जिससे लोग खिंचे चले आते हे । 
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थोथा चना बाजे घना। 
श०- थोथा-खाली। घना-अधिक। 
अ०- जिस चने में दाने नहीं होते, खाली छिलका 
होता है वह ज्यादा बजता है । उसी प्रकार से मनुष्य 
जो हाथ का खाली होता है वह अधिक बोलता व रोब 
मारता है । कहते हँ 
ˆअघजल गगरी छलकत जाय, भरी गगरिया चुप्पे जाय'। 
जिस मनुष्य के न कोई गुण है न प्रभुता है. न 
यश हे, वह अपने मुंह मियां मिट्दू बनता रहे तो कौन 
उसकी परवाह करेगा? 
थोथा फटक उडि-उडि जाय । 
श०- थोथा-खाली, भूसी । फटकं-सूप से पछोरना। 
अ०- जब घुना सडा दाना सूप से पषछोरा जायेगा तो 
वह निश्चय ही उड जायेगा क्योकि उसमें वजन नहीं 
हे । इसी तरह हल्की-एएुल्की बात करने वाले आदमी 
की न कोई ईज्जत होती है न उसकी कोड परवाह 
करता हे। 
थोर खाय ढेर ठकारे। 
अ०- थोड़ा खाना खाकर उकारना ] अभाव में भी पूर्ण 
संतोष का भाव होना। 
थोर जोताई बहुत हंगाई, ऊचे बाधे आरी 
उपज तौ उपज नहीं देय घाघ का गारी । 
श०- जोताई-खेत जोतना। हेँगाई-खेत की मिटटी 
के रोड़ों को फोडना। ऊचे-ऊपर। आरी-मेड | 
कहावत घाघ कीटहै जो खेती विषयक है। 
अ०- खेत की जोताई चाहे कम करो मगर हेंगाई 
इतनी अधिक होनी चाहिए कि सब रोड फूट कर 
भुरभुरी मिट्टी बन जायं तथा खेत के चारों ओर की 
मेड खूब ऊची हो ताकि सिंचाई के समय पानी से 
खेत भरा रहे । घाघ कवि कहते हँ कि यदि इतने पर 
भी अनाज न हो तो मुञ्चे गाली देना। 
थोर जोत बहुत गावै ऊंच न बंधै आङ 
ऊचे पै खेती करे पैदा होवै आड्‌। 
अ०- यदि खेती की जोताई व हेंगाई हो मगर मेड 
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ऊची न बनाई जाय ओर खेत की ऊंची जमीन हो तो 
उस खेत में आड़-अंखाड के अलावा ओर कुछ भी 
नहीं होगा । 
थोरे दूध बहुते पूत आदर नहीं होत। 

अधिक पुत्र ओर कम दूध की इज्जत इसलिए 
नहीं होती हे कि थोडे से दूघ से न दही बन सकती 
है न मट्ठा ओर न धी। अधिक पुत्र के रहने पर 
माता-पिता का प्यार बंटकर थोड़ा हो जाता हेै। 


"न 
दङ्व न मारे अपुनै मरे। 
श०- दडइव-भगवान । अपुनै-अपने आप ही। 
कहावत कर्मफल पर कही गयी हे 


अ०- मनुष्य हमेशा अपने ही कर्मो का फल भोगता 
है। कोई अपनी जान अपने दुष्कर्मा के कारण देता है 
या उसका फल भोगता है तो वह अपने को दोष न 
दे कर भगवान को दोष देता है। 


चलत दसानन डोलत धरती ।' 


जो भगवान शंकर को अपना मस्तक काट-काट 
कर चढ़ता था एसे दसशीश बीस भुजाधारी रावण 
का अनाचार ओर घमंड ही उसके नाश का कारण 
हुआ। सोने की लंका जलकर खाक हो गई । 


जाके दया धर्म नहिं तन मं 
मुखड़ा क्या देखे दर्पन मं। 
श०- मुखड़ा-मुख । दर्पन-शीशा। 
कहावत दयाशीलता पर कही गई हे । 


अ०- जिस मनुष्य में दया-धर्म नहीं है वह यदि 
अपना मुख शीशे में देखता है तो क्या लाभः? 


दवा से ज्यादा दुआ फायदा करत। 


श०- दुआ-ग्रार्थना, विनती, आराधना, पूजापाठढ के 

द्वारा अपने कष्टों के लिए मांगन मांगना। दवा से 

अधिक प्रार्थना, आराधना आदि से लाभ होता है। 
दमडी कँ हांडी गै, कृत्ता ` 


के जाति पहिचानी गै। 
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श०- दमडी- पैसे का आठवां भाग। 

कहावत आदतों के ऊपर कही गई है चाहे 
मनुष्य की हों या जानवर की। 
अ०- थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ मगर कुत्ते की 
आदत तो जानी गई कि यह हांड़ी देखते ही बिना मुंह 
डाले नहीं रह सकता हे । कहा है- 

"केतनौ सीचै नीम सदा धिव-गुर से 

जेके जौन सुभाव छूटे नहिं जिव से. । 

इसी तरह से हर गलत आदमी अपने स्वभाव से 
मजबूर होकर गलती करने से रुक नहीं पाता है। 

दस पांच क लकड़ी एक कं बोद्ध। 
अ०~- यदि काम का बोद्ध अधिक हे ओर काम करने 
वाले कम हें तो वह काम भारी पडता है ओर यदि 
काम करने वाले अधिक हों तो वही काम हल्का हो 
जाता है। जो लकड़ी एक आदमी के लिए बोड्ध रूप 
मे हे वही यदि दस पांच लोग हों तो सबके लिये बोद्ध 
न होकर थोडी-थोडी लकड़ी के रूपमे आसानी से 
हा्थो-हाथ स्थान पर पहुंचाई जा सकती है । 
दलिद्रे के बिटिया लाख टका के सपन देखैँ | 

श०- दलिद्र-गरीब, टका-पैसा; धन । सपन-स्वप्न | 

कहावत व्यंग्यपरक है| 
अ०- किसी गरीब घर से आई बहू को .कहा जा रहा 
हे कि गरीब घर से आकर यहां अमीरी की इच्छा 
रखती हे। बढ़-चढ़ कर बातें करती है जैसे बडे 
आदमी की बेटी हो| 

दइव देत है तो छप्पर फाड़ कँ देत है 

नहीं तौ चमडी उधेर लेत है। 

कहावत ईश्वरवादी है । जो करता है वही करता 
हे । उसकी इच्छा के विना सीक नहीं गिर सकती दे । 
अ०- भगवान जब देता है तो एेसा देता है कि पता 
ही नहीं चलता कि कहां से पैसा आ गया? ओर जब 
नहीं देता तो एेसी गति बना देता है कि कष्टों के मारे 
बोलती बंद हो जाती है। 


दखिनी कुलछठिनी माघ पूस सुलछिनी। ` 
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श०- दखिनी- दक्षिणी । कुलणिनी- बुरे लक्षण वाली, 
हानिकारक | युलक्षिणी-अच्छे लक्षण वाली, लाभकारी) 


अ०- दक्षिणी हवा किसान भाइयोँं के लिए हानिकारक 
होती है। वही हवा माघ पूस के माह में किसान 
भाडयों के लिए लाभकारी भी होती हे। 

दस घर राव आठ घर राजा 

चार हले का बड़ा किसाना। 
श०- राव-सबसे बडे आदमी की पदवी होती थी। 
अ०- जिसके पास दस हल की खेती है वह राव दहै, 
जिसके पास आठ हल हे वह राजा है ओर जिसके 
पास चार हल है वह किसानों मे सबसे बड़ा किसान हे । 


दसे असाढी कृस्न की मंगल रोहिनि होय 
सस्ता धान बिकाइहै हाथ न छइं कोय । 
श०- दसे-दसमी। असाढी-आसाद मास। 
कृस्न-अधेरा पाख । रोहिनि-रोहिणी नक्षत्र । विकाइ है- 
बिकंगा। कोय-कोई | 
कहावत घाघ कवि की है-जो नक्षत्रों के ऊपर 
कही गई हे | 
कहावत है-यदि आषाढ कृष्ण दशमी के दिन 
मंगलवार ओर रोहिनी नक्षत्र पडती है तो धान बहुत 
सस्ता बिकता है। 
दमडी कं भजन गावे ओर 
छ आना क मंजीरा फोरे। 


श०- दमड़ी-पुराने जमाने का एक छोटा सिक्का 
होता था| मंजीरा-ढोलक के साथ बजाया जाने 
वाला एक प्रकार का वाद्ययंत्र है| फोरै-फोडना, टुकड़े 
कर देना | 


अ०- जरा सा भजन क्या गाया ओर इतना कीमती 
मंजीरा ही फोड डाला। 


दबी बिल्ली चूहा से कान कटावे। 
कहावत विवश आदमी पर कही गई हे। 
अ०- दबने वाली बिल्ली के चूहे भी कान काट लेते है। 
दबे पर चीदटिव चोट करत हे। 
अ०- आदमी की तो बात ही दूसरी है । चींटी भी यदि 
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दबाव मेँ पड़ जाती है तो बलवान बनकर चोट पहुंचा 
सकती हे। 
दसो संख जोगी दसो संख राजा। 
यह कहावत हस्तरेखा के ऊपर कही गई है | 
दर्जी की सूई कभी रेशममें तो कभी टाट में। 
कहावत पेशेवर व्यविति पर कही गई है जिसे 
मोटा-महीन सब तरह का काम करना पडता हे। 
अ०- दर्जी को कभी रेशम के कपडे सिलने पडते हें 
तो कभी टाट भी सिलना पड़ता है। वही सूई हर 
स्थान पर काम आती है। 
दलाल कादिवाला क्या 
मसजिद में ताला क्या। 
श०- दलाल-विचौलिया जो लेन-देन वालों के वीच 
मे पडकर दानो से पैसा खाता हो । दिवाला-जिसको 
अपने पेशे में लगातार घाटा ही घाटा होता चला 
जाय। 
अण जो दलाली का पैसा खाता हो उसके लिए 
व्यापार में चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो, चाहे व्यापारी 
का व्यापार डूब ही क्यो न जाय, उसे तो बिचौलिया 
के पैसे मिल ही चुके हैँ फिर क्या परवाह है? इसी 
तरह से मस्जिदमें ताला वंद करने का कोई काम दही 
नहीं हे। यह तो नमाज सिजदे की जगह टै, लोग 
आये नमाज पढ़ी चल दिये । चढ़ावे का कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता तो ताला क्यो कर लगे। 
दडजा के आगम जानि परा 
जब दुलहिन क नांव निरासा' धरा। 
कहावत मेँ बहुत चुटीला व्यंग्य किया गया है| 
अ०- "निरासा' शब्द ही दहेज को नकार देता हे] बहू 
काजबनामदहीरएेसाहै तो रूप रंग, दान, दहेज 
आदि भविष्य के लिए क्या सोचा जाय? 
सही स्थिति बहू के नाम से ही पता लग जाती है। 
दडव क घर बड़ा भारी होत। 
अ०- ईश्वर की गति बड़ी निराली है उसे जाना नहीं 
जा सकता हे। 
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दहिव-दहिव के के बचै क होडगा। 
कहावत किसी वस्तु के खराब होने की संभावना 
पर कही गई है । जब घर मे कोई सामान या कोई 
कच्चा माल सडने-गलने, खराब होने लगता हे तो 
उसे लोग सोचते हैं कि किसी तरह से जो कछ भी 
पैसा मिल सके वही वसूल लिया जाय। 
कहावत है कि दही-दही पुकार कर बचना पड़ 
गया जिससे सामान से कछ तो पैसा निकल पाये। 
दक्खिन गये न लौटे रहे चंदेरी छाय। 
कहावत उन लोगों के प्रति कही गई हे जो 
परदेश जाने के बाद घर वापस ही नहीं आते। इसकी 
कथा इस प्रकार हे-अलाउद्‌दीन की फौज जब लड़ाई 
पर गई तो वह वहीं घेरा डाले पडी रही। इस 
एतिहासिक कथा को लोग उस समय कहावत में 
कहते ह जब परदेश गया आदमी अरसे तक घर नहीं 
आता है। 
दबाय पाये ग्वालिन तो गहिर बासन लाव। 
कहावत किसी को मजबूर कर नाजायज फायदा 
उठाने के समय कही जाती है| 
अ०- ग्वालिन जो दूध दही बचती हे उस पर दबाव 
डालकर बड़े वर्तन में दही डालने के लिए विवश 
करके ज्यादा दही ले लिया। 
दबा हाकिम मातहत क ताबेदार। 
श०- दबा-हाकिम-आफीसर। मातहत-नौकर, नीचे 
काम करने वाले। ताबेदार-नौकर। 


अ०- गलत काम करने के कारण दवा अधिकारी 
अपने अधीनस्थों का नौकर होता है| 


दबा बनिया पूरा तौले। 


अ०- बनियों के लिए मशहूर है कि वे कम सामान 
तौलते हे । यहां पर बनिया यदि दबाव में है तो पूरा 
सामान देगा, कम नहीं तौलेगा। 


दमडी के अरहर, सारी रात खंडहर । 
श०- अरहर-अनाज जिसकी दाल बनती हे। 


कहावत बहुत मामूली या कम वस्तु पर जब 
पहरेदारी की जाती है, तो कही जाती है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०~ थोडी सी अरहर पर रातभर की पहरेदारी भला 
कहां तक उचित है? कम वस्तु पर अधिक परिश्रम 
करना | 
दमडी की गुडिया क टका कै डोली। 
अ०- जितने की गुडिया नहीं उससे ज्यादा दाम की 
तो उसके लिए पालकी आई हे। 
दमडी के घोड़ी दस पसेरी दाना। 
अ०- जितने की घोड़ी नहीं उससे ज्यादा उसके 
खाने में लगना। घोड़ी तो बड शौक से लाये मगर 
खिलाने के समय खर्च का भारी पडना। 
दमडी की पाग अधेली क जूता। 
श०- अधेली-दमडी से बडा सिक्का | पेसे का आधा | 
अ०- महंगा सामान सस्ते मे ओर सस्ता सामान महंगे 
मे लेना। उल्टा-सीधा काम करना । पगड़ी का दाम 
कम ओर जूते का ज्यादा देकर आये | 
दमडी के लाई बनैनी खाय, ई घर रहै कि जाय। 
अ०- बानिन जब घर में ही दुकान का सारा सामान 
खा जायेगी तो वह बैचेगी क्या? 
दमडी कै हांडिव मनई ठोंक बजाय के लेत। 
श०- हांडिव- मिटटी की बनी हांडी | 
कहावत किसी वस्तु के देखभाल कर लेने पर 

कही गई हे | 
अ०- कोड भी सामान चाहे बड़ा हो या छोटा आदमी 
जब खरीदने लगता है तो देखभाल कर, सोच-समड् 
कर लेता है। मिट्टी का कोई वर्तन तक ठोक बजा 
कर लेते है कहीं टूटा तो नहीं है| 

दमदहैतो क्या गम है? 
अ०- जब शरीर मे ताकत है तो फिर क्या परेशानी है? 

दमा दम के साथ जात। 
अ०- दमे की बीमारी कभी नहीं जाती चाहे जितना 


भी दवा दारू करो |` वह मरने के बाद ही प्राण के 
साथ जाती है। 


` क 9 कक । "गौं 
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अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छांड़िये जब तक घट में प्रान ।। 
अ०- तुलसी का यह दोहा मनुष्य को पाप कर्म के 
प्रति सचेत करता है । दया सबसे बड़ा धर्म है। दया 
से बढ़कर संसार मं कोई अच्छा धर्म नहीं है ओर 
अभिमान से बठकर कोई पाप नहीं है| इसलिए जव 
तक जिओ दया अपने मन मे अवश्य बनाये रखो। 
दरिद्‌दर के घरे नोनै पकवान। 

कहावत अति दरिद्रता के प्रति कही जाती हे। 
अ०- दरिद्र कं घर में नमक दही पकवान का स्वाद 
देता है। कमस कमरोटी का बोरन नमक तो है। 

दही चली बेचन तो पीठ पै धरी कमोरिया। 
श०- कमोरिया-मटकी जिसमें दही भरकर ग्वालिन 
बेचने जाती है । कहावत अपने काम मेँ शर्म के प्रति 
कही गई हे । 
अ०- दही बेचने निकली तो मगर शर्म के मारे कमोरी 
सिर पर रखने के बजाय पीठ पर रखी किं कहीं कोई 
देख न ले। 
दही क गवाह चिखउरा। 
अ०- चिरा दही का बड़ा भारी जोड माना गया हे। 
दस नकटी मं नाकवाला नक्क्‌। 

श०- नकटी- जिसकी नाक कटी हो। नक्क्‌-बुरा, 
बदनाम, हास्यास्पद | 
अ०- जहां गलत विचारों के लोगों का बाहुल्य हो या 
एक ही तरह के बहुत लोग हों वर्हौँ पर उनके विरोधी 
हास्य- व्यंग्य के पात्र बन जाते हें। 

जहां पर दस नकटे हँ वहां पर एक नाक वाला 
आदमी नक्कू-व्यंग्य का पात्र-बन जाता हे। 

दमडी की दाल, बुआ पतली न हो। 

कहावत अपनी लायकी ओर ्ूठी शान पर कही 
जाती हे 
अ०- जरा सी तो दाल बनाने को दिया है उस पर 
भतीजी का वह तुर्या कि पतली भी न होने पावे ओर 
मिल सबको जाय। 
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दलिद्रे कं लडिका रोटी के सपन देखे । 


अ०- गरीब लोगों को रोटी तक नसीब नहीं होती हे। 
वे बेचारे रोटी का स्वप्न में देखते हें 


दरबार गये घरवबार न सञ्च । 
श०- दरबार-राजसभा, घरवार-घर- द्वार । सूञ्ञै- 
स्मरण । 
अ०- जहां पर आदमी को सुख सुविधा, आराम 
मिलता है वहां पर उसे अपने घर स्वजनों की याद 
नहीं आती है । दरवार में रहने पर घर का स्मरण नीं 
आता हे। 
दहिने सुर भोजन करे बायें सुर पाखाने जाय। 
श०- सुर-श्वास । पाखाने-दीर्घशंका, शोच । 
कहावत पहले जमाने की है जब धमनियों की 
सांसों के ऊपर विचार किये जाते थे। 
अ०- कहते हँ कि जब नाक के दाहिने छेद से 
सांस चले तो भोजन करना चाहिए ओर वाये छेद से 
सांस चले तो पाखाने जाना चाहिए । 
दरिया मं रहिके मगर से बैर। 
श०- दरिया-नदी | मगर-पानी का एक बड़ा जीव 
हे । वैर-दुश्मनी । 
कहावत आस-पास, पड़ोस. नाते-रिश्ते से दुश्मनी 
के प्रति कही जाती हे। 
अ०- जिस स्थान पर रहना हो, जिसके साथ रहना 
हो, जिसके पड़ोस में रहना हो उससे दुश्मनी कभी 
नहीं करनी चाहिए । कहा गया है “दूर के दोस्त से 
पास का दुश्मन अच्छा होता है" । इसलिए कि दूर का 
आदमी तो बुलाने से ही आयेगा। उसके आने में 
समय लगेगा मगर वक्त पड़ने पर नजदीक का 
आदमी ही काम आयेगा वह चाहे दुश्मन भी हो तो 
भी । तो जल मेँ रहकर मगर से वैर नहीं करना चाहिए 
इसी में बुद्धिमानी हे । 
दरिया मं गये पियासे आये। 
किसी विशेष स्थान पर पहुंचकर या किसी विशेष 
व्यक्ति कं पास जाकर लाभ के अवसर से चूक 
जाना। नदी तक जाकर प्यासे लौट आये। 
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दया पर रोटी मिल सकत है मुल इज्जत नहीं मिल सकत। 
अ०- यदि तुम किसी के दया के पात्र हो तो वह 
तुम्हं भोजन भले ही दे मगर इज्जत चाहो तो नहीं पा 
सकते हो। 
दाः 
दाई से पेट नहीं छिपत। 

अ०- जो स्त्री दाई का काम करती हो, बच्चे पेदा 
कराती हो उससे यदि चाहो कि गर्भ का बालक छिपा 
लें तो असंभव हेै। 

दाने-दाने पै लिखा है 

खाने वाले का नाम। 


कहावत भाग्यवादी हे । जिसके भाग्य का जहां 
पर दाना पानी लिखा हे वह वहां बिना बुलाये अचानक 
पहुंच जाता है । इस कहावत पर एक कथा याद आ 
गड | कथा इस प्रकार है- 


किसी स्वामी ओर उनकी पत्नी में एक बार इसी 
बात को लेकर विवाद छिड गया | स्वामी जी ने कहा 
भगवान सबको खाने को देता है । किसी को भूलता 
नहीं । उसकी दुनिया में दाने-दाने पर खाने वाले का 
नाम लिखा हे । उनकी पत्नी इस वात को मानने को 
तेयार नहीं हुई । उन्होने क्या किया कि अपनी सिंदूर 
की डिबिया में एक चींटी डालकर रख दिया | सोचा 
देखें कैसे भगवान शाम तकं इसे खाना देते है? जव 
शाम हो गई तो स्वामी जी की पत्नी ने कहा चलो 
देखें भगवान कैसे शाम तक सबको खाना देते है। 
उन्होने क्या किया कि अपनी सिंदूर की डिबिया को 
खोला तो देखा वह चींटी उसी डिविया मेँ पड़ चावल 
को मुंह से पकड़ खा रही थी। इस पर स्वामी जी ने 
कहा देखा, मेँ जो कह रहा था वह सच हुआ। कभी 
किसी समय पूजा आदि करते समय वह चावल 
डिबिया में गिर गया होगा वही चावल चटी का 
आहार बन गया। 


दाना न भूसा खरहरा दुडनो जून । 


श०- दाना-खाने को। खरहरा-घोडे की पीठ का 
गर्द ठीक करने की वस्तु। जून-समय। 


अवधी वृहत्‌ लोकोोक्ति को 


कहावत एेसे मोको पर कही जाती हे जब किसी 
आदमी या जानवर से काम तो भरपूर लिया जाय, 
उस पर डांट मार भी पड मगर खाने कोन के बराबर 
दिया जाय। घोडे कं खाने का भरपूर इंतजाम न होने 
पर भी उसकी गर्द जरूर साफ कर दी जाती हो। 
दान की बिया के दांत नहीं निहारि जात। 
अ०- संत मेत मे दान की मिली वस्तु की अच्छाई- बुराई 
नहीं देखी जाती हे। 
दाहिन काग सुखेन सुहावा 
नकुल दरस सब काहू पावा। 

यह लोकोक्ति बावा तुलसीदास की दहे जो सगुन 
के प्रति कही गई हे। 
अ०- यात्रा के समय दाहिने हाथ की तरफ कोवा 
वेठा मिले तथा नेवला रास्ते मे मिल जाय तो यात्रा 
बडी शुभ होती हे। 

दाना अरसी बोवा सरसी । 

श०- अररी एक प्रकार का अनाज होता है। इसके 
फूल श्याम रंग के होते हे। 

कहावत घाघ कवि की है। कहा है- अलसी नम 
खेत में बोनी चाहिए । 

दानी दान करे भंडारी कं पेट पिराय। 
अ०- जो मालिक है वह तो दान दे रहा है ओर जो 
धन को सुरक्षित रखने वाला भंडारी है दान देते 
देखकर उसके पेट में दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है। 

दारा सुत बित बंधु, नदी नाव संबंध । 

श०- दारा-स्त्री। सुत-पुत्र। वित-धन। वंधु-भाई | 
अ०- उपरोक्त सभी सदस्यों का एक दूसरे से बहुत 
गहरा संबध होता है जिस प्रकार से नदी ओर नाव 
का सम्बन्ध होता है। 

दाद्‌ वक्ता बहुत हँ मथि काढठत ते ओर। 
श०- दादू-एक संत । वक्ता-बोलने वाले। मथि-किसी 
बात को गहराई से जानना। काढ़त-निकालना, ते- 
वे लोग । ओर-दूसरे। 


अ०- दादू कवि का कहना है कि बोलने, भाषण देने 
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वाले लोग तो संसार में बहुत हैँ मगर जो किसी 
विषय को गहराई से जानते हैँ, जो गहन अध्ययन, 
मनन के बाद उसका निचोड़ निकाल कर वताते हे वे 
दूसरे्ही लोग हैँ जो विरले हैँ। 

दाईं के कठोलिया माई क धरी अहै। 
श०- कठोलिया-काठ की बनी परात। 


कहावत पारपरिकता के ऊपर कही गई है| 
जैसा पहले से होता आ रहा है| 
अ०- दाई की वही पुराने जमाने की रोटी रखने 
वाली कठोलिया आज भी रोटी रखने के लिए है 
जिसमें मो रखती थी | 


दादा के राज न बाबा के राज टिकुली दीन दमादे राज। 

दादा-बाबा-पूर्वज। दमादे-लड़की का पति। 
राज-समय में। 

दामाद के साथ रहने पर यदि कोई अनुचित 
काम करना पड़ता है तो कहावत व्यंग्य मेँ कही 
जाती हे | 
अ०- जो काम आज तक पुरखे पुरनियों के समय में 
न किया था वह आज दामाद के समय में मजबूरन 
करना पड रहा हे | 

दाता के घर लछमी ठाढी रहत हुजूर । 

जैसे गारा राज को भर-भर देत मजूर । 
श८- दाता-दानी, देनेवाला। लछमी-लक्ष्मी, 
धन । हुजूर-नप्रता के साथ । राज-मकान बनाने वाला 
मिस्त्री । गारा-मिट्टी का गाढ़ा लेप जिससे चुनाई 
होती हे। 

कहावत दानी व भाग्यवान के प्रति कही गई हे । 

अ०- दाता के घर में सम्पत्ति यानी धन-दौलत 
इतनी जल्दी सुलभ हो जाती है जैसे किसी राजगीर 
को कोई मजदूर गारा लाकर ला कर देता हो मकान 
बनाने के लिए। 

दाढ़ी मूषे मर्द सींगी पूी बर्दं। 

अ०- मर्द की पहचान है दाढ़ी ओर मछ तथा 

बेल पहचान है सींग ओर पूंछ । 
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दाना पानी संजोग से मिलत। 
अ०~- अचानक कहीं पर खाना-पानी का मिलना भी 
एक भाग्य की बात होती है| 
दाई चमेली मिर्जा मोगरा । 
अ०- दो लोगों में अधिक भिन्नता हो तो कहावत 
कही जाती हे । दाई तो चमेली का फूल है ओर मिर्जा 
मोगरे के फूल हैँ । दोनों सुगंधिपूर्ण हँ ओर अपने को 
वहुत बड़ा आदमी समङ्ते हँ । एक बेहद कमजोर 
दूसरा मोटा-ताजा होना। 
दाइव मीठ माडइ़व मीठ 
भला सरगे को जाय? 

कभी-कभी मनुष्य के जीवन में असमंजस की 
स्थिति आ जाती है तो कहावत कही जाती है। 
अ०- धर्मसंकट यह है कि दाई जो दूघ पिलाती है 
वह भी वडी प्रिय हे ओर मां जो पालती-पोसती है 
जिसने जन्म दिया वह अत्यन्त प्रिय हे। तो भला 
किसको अपने से दूर करे? न मां को छोडते बनता है 
न दाई को छोड़ते बनता है। 

दागे क सांड क दाग दीन लोहार क। 
श०- दागे-सांड को गरम लोहे से दागा जाता हैँ 
जिसे लोहार दागता है। 
अ०- एक आदमी लोहार के पास सांड दगवाने 
आया । उसे किसी ग्राहक से वात करने में देर होती 
देखकर वह आदमी जलते लोहे को लेकर लोहार को 
दाग दिया। इस तरह से जल्दबाजी का काम बहुत 
खराब होता हे। 

दाता के नाम पहाड़ चदे। 


दाता के नाम की महत्ता बहुत होती है। उसका 
नाम लेना लोग बड़ा पुण्य समञ्ते हैँ नाम लेने में 
बड़ा गर्वं सम्मते हे। 
दाता देवे ओ सरमावे। 
बादल बरसे ओ गरमावे। 


अ०- जो देने वाला दानी होता है बहुत देने के वाद 
भी उसको यही लगता हे कि हमने बहुत कम दिया | 
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उसी जगह बादल बरसता है ओर गरजता है कि मने 
इतना अधिक पानी बरसा दिया। यही दशा कजूस 
आदमी की होती है जो बादल की तरह थोड़ा देकर 
गरजता है कि मैने इतना दिया हे। 


दाता पुन्य करे कंजूस ञ्ुर-ञ्जुर मरे। 
अ०- दाता पुण्य करता है, दान देता है | उसी जगह 


कजूस आदमी इतना दान देते देखकर सूखते चला 
जाता है कि सब दिये डाल रहे है । 


दादा कंहे से बनिया गुर देत। 
कहावत मीठी बोली पर की गई है । 


अ०- मीठी वाणी से मनुष्य दूसरों को भी अपना वना 
लेता है । बनिया दादा के कहने पर गुड खिलाता हे। 
महात्मा कबीरदास ने कहा है- 


“मधुर वचन है ओषधी 

कटुक वचन है तीर 

श्रवण द्वार हवै संचरे 

साले सकल सरीर'। 
दाहिन धोवे वावा, बांवा धोवै दाहिन। 
श०- दाहिन-दाहिना हाथ । बांवा-र्बोया हाथ | 


कहावत एक दूसरे के सहयोग के प्रति कही 
गड हे। 


अ०- दाहिना हाथ वाये को धोता हे ओर बाया हाथ 
दाहिने को धोता है। 


यानी दोनों एक दूसरे की मदद करते हें । 
दाल भात मा मूसरचंद। 


जब दो आदमियों के बीच में कोई तीसरा आदमी 
अपनी टांग अडाता है या अपने विचारों को थोपता है 
तो कहावत कही जाती है। 


अ०- जब दो आदमी आपस में बात करते रहें तो 
किसी तीसरे को कभी दखल नहीं देना चाहिये | बीच 
मे बोलनेवाला मूर्ख होता है। 


दाता क बेड़ापार सूम कँ मिट्टी ख्वार । 
श०~- बेडापार-नाव पार हो जाना। ख्वार-खराब | 
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कहावत दाता व सूम के प्रति कही गई है | 
अ०- देने वाले का जीवन तो सुख से पार हो जायेगा 
मगर कंजूस की बड़ी दुर्दशा होती है। 
दाता की कमाई मं सबे क साथ। 
अ०- देने वाले के सभी साथी हो जाते हँ पाने की 
अपेक्षा देने वाले सेदही की जा सकती है कजूस 
से नहीं| 
दाता दान से फरे सूम अदावत से जरे। 
अ०- दाता का भला दान से होता है ओर कंजूस 
सदा दुश्मनी से ही जलता रहता हे। 
दाता से वह सूम भला जो ठाढ़ देय जवाब । 
अ०- कभी किसी को आशा में नहीं रखना चाहिये | 
काम करनादहो तो करदो वर्ना नहीं करनाहै तो 
सीधे उसे मना कर दो। देने वाले से वह कजूस दही 
अच्छा है जो सीधे मना कर देता हे। 
दाता से सूम कहै हमर्हू राजकुमार । 
अ०- दाता को धन देते देखकर कोई कंजूस कहे कि 
हम भी तुम्हारी तरह राजकुमार हैँ । इठे बड्प्पन की 
कामना करना। 
दादा राज मंन खाये पान। 
दांत निकारे निकरे प्रान। 
अ०- जब कोई काम बाप-दादों के राज में नहीं 
किया तो आज उस काम को करने में कोन सा 
बड्प्पन है? पहले कभी पान खाया नहीं अब खाने को 
मिला है तो सबको दांत ही दिखाते बीत रहा है कि 
हम भी पान खाये हेँ। 
दाल खाय मोठ के पानी पिये सोंठ क। 
श०- मोठ-बनमूंग जो दाल बनाने के काम आती है। 
सौठ-एक वस्तु है मसाले मे काम आती है। 
कहावत मोठ की दाल के बादीपन पर की 
गई हे । 
अ०- मोठ की दाल वायुयुक्त होती है । इसको खाने 


के बाद सट, जो पाचक वस्तु होती है, उसका पानी 
अवश्य पीना चाहिये। 
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दाना न घास घोडे की आस। 

कहावत मतलवी आदमी के प्रति कही गई है जो 
मतलब के समय किसी से कामतो ले ओर खाने पीने 
के लिए कोई चिन्ता हीन करे। 
अ०- घोडे से उम्मीद तो बहुत करे कि इसी की 
आशा है हरमे, मगर उसके खाने पीने की कोई परवाह 
ही न करे। 

दाम करे सवे काम। 


अ०- दुनिया में पैसा होना चाहिए जिसके पास पैसा 
है उसका सब काम हो जाता हे। 
“दिः 
दिन मँगि तो दिया भर। 
रात मांगे तो दिया भर।। 
अ०- दरभंगा जिले में कहते हँ “दिन मांगला तो 
सवासेर, रात मांगला तो सवासेर'। जब परिश्रम अधिक 
करने के बाद भी परिणाम सही न निकले तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- चाहे दिन भर मांगे चाहे रात भर मांगे तो 
उतनी ही-दिया भर-ही भिक्षा मिलती हे। 
दिन की भडया, रात की संडयोँ । 

श०- भडया-भाई । संडर्यो-पति। 

कहावत एेसी चरित्रहीन नारी पर कही गईं है 
जो किसी पुरुष के साथ प्रत्यक्ष कुछ ओर परोक्ष कुछ 
संबंध रखती है| 
अ०- जिस पुरुष को दिन में सबके सामने, खुलेआम 
भ्या कहे उसी पुरुष से रात को पति की तरह 
व्यवहार करे 

दिया देवारी कोने मं बारा रोज डिठौने मं। 

श०- देवारी-दीवाली त्योहार । कोने-किनारे, एक 
तरफ | रोज-दिन। डिठौने-वड़ी एकादशी जिसमें 
बच्चे हड़ा-हडाई खेलते हैँ | 

कहावत बड़ी एकादशी का संकेत देती है कि 
कब पडती है| 
अ०- दीपावली के बारहवे दिन बडी एकादशी का 
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पर्व पड़ता है । इसे कोड देवोत्थानी एकादशी, कोड 
डिठोनी एकादशी कहते हें 
दिन की गर्मी रात की ओस 
घाघ कहै बरखा सौ कोस। 
कहावत घाघ कवि की हे जो वर्षा के लक्षण पर हे। 
अ०~- यदि दिनमें गर्मी ओर रात में ओस गिरे तो 
समञ्जना चाहिए कि अभी पानी बरसने में बहुत समय 
लगेगा 
दिन को बादर रात को तारे 
चलो कंत जहँ जीवं बारे । 
श०- कत-पति। जीवै-जीना। वारे-छोटे वच्चे | 
अ०- यदि दिन में बादल छाये रहं ओर रात के समय 
आकाश साफ रहे तो वर्षान होने के कारण खेत में 
दाना न होगा। पत्नी कहती हे कि जब एसा लक्षण 
आसमान का हो तो तुरंत लड़के बच्चों को लेकर 
किसी एसी जगह चलें जहां पर ये नन्हँ-नन्हं वच्चे 
तो जी सके। 
दिन की सात चलै जो घाडा 
सूखे धान जल सातौ खाड़ा। 
श०- घाड़ा-दक्षिणी हवा । सातौ खाडा-पुथ्वी के 
सातोंखंड | 
यदि सात दिन तक दक्षिणी हवा बरावर चलती 
रहे तो समञ्ञो कि धरती के सातों खंड सूखने पर 
बहुत वडा अकाल पड़ सकता हे। 
.दिन को बद्‌द रात निबद्‌दर 
बह पुरवाई अब्वर-ञ्जव्बर। 
घाघ कहे कषु होनी होई 
कुआ के पानी धोबी धोई।। 
अ०- कहावत घाघ कवि की है। कहा है यदि दिन में 
वादर हो. रात को बिना बादर के आकाश हो ओर 
धीरे-धीरे पुरवा हवा बह रही हो तो वर्षा इतनी भी न 


हो पायेगी कि धोबी कपडे तो धो लं, उसे कये के 
पानी से कपडे धोना पडगा। 


३०२ 


दिवाली के बोये दिवालिया। 


कहते हँ कि जब दीवाली के बाद खेत बोया 
जाय तो अनाज होने की कोई उम्मीद न करनी 
चाहिए। 


दियरा क अहिर भदंडया बारी । 
ए सब देय भलमनई क गारी ।। .. 


श०- दियरा-कछार में हैँ । भलमनई- पटृ-लिखे 
सभ्य इंसान । 


अ०- कहते हैँ दियरा के अहिर व भदंडया के बारी ये 
सभी को अधिक गाली देते हें। 


दिन गा आरे-बारे, जुआं हेरे दिया बारे। 

कहावत किसी घर-घुमनी, बातूनी स्त्री पर लागू 
होती हे। 
अ०- दिन तो उनका घूमते रहने में बीत गया अव 
रात मे चली हैँ दिया जलाकर सिर की जुआं खोजने । 

दिन को बादर रात तरेया 
ना जाने प्रभु काह करेया । 
अ०- स्पष्ट हे। 
दिन भे मिमियानी तौ मुसरी बिआनी । 
अ०- मिमियानी-बकरी की तरह से बोलना। में-में 
कराहना यानी धीमें-धीमें स्वर में कहरना। मुसरी- 
एक बहुत छोटी सी चुहिया | विआनी-पैदा की। 
अ०- दिन भर धीरे-धीरे कांख-कांख कर, बकरी की 
तरह मिमिया कर पैदा भी किया तो मुसरी जेसी 
बिटिया | 
दिशाशूल लै जाओ बायें राहु भोगिनी पूठ। 
सन्मुख लेवे चंद्रमा लावै लक्ष्मी लूट ।। 

कहावत भङ्डरी की हे जिन्होनि ज्योतिष विचार 
के अनुसार यात्रा का लाभ बताया है। 
अ०- दिशाशूल यदि बाय. राहु पीठ की ओर हो तथा 
चन्द्रमा सन्मुख हो तो यात्रा में अधिक से अधिक लाभ 
मिलता है। 
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दिन मं बूढा-बूढा रात कौ बराबर कूरा। 
अ०- दिन के समय तो काम करने के लिए बूढा बन 
जाता है ओर रात को जब खाने-पीने का समय होगा 
तो उसमे जवानों के बराबर हिस्सा वंटवा लेगा 
दिन की ऊंघी-ऊघी 
रात की चरखा पूनी । 
श०- ऊंघी-निंदाई सी। चर्खा-सूत कातने वाला 
य॑त्र । पूनी-धुनी रुई लम्बी बत्ती जिससे सूत बनता हे। 
अ०- दिन भर तो सो-सो कर गंवाया अब रात में 
चली है सूत कातने। असमय का कोई भी काम बुरा 
होता हे। 
कहा है- "जब सारी दुनिया सोवे, तो भगवता 
रोटिया पोवे॥' 
दिन मं सोवै रोजी खोवेै। 
अ०- जो आदमी दिन मेँ सोयेगा वह भला कोई 
नोकरी या व्यापार संवधी काम क्या कर पायेगा? 
रोजी-रोटी किस प्रकार चलेगी? 


दिल्ली के बिटिया मथुरा के गाय 

करम फटे तौ बाहेर जाय। 
अ०- स्पष्ट हे | 

दिन खसा मजूर हसा । 
कहावत एक मजदूर के लिये कही जाती हे। 

अ०- दिन भर के अथक परिश्रम के बाद जब शाम 
होने लगती है तो मजदूर सोचता है अब छुट्टी 
मिलेगी, घर जाऊंगा, पैसे मिलेगे तो खाने का सामान 
लूगा। यही सब सोचकर वह हँस देता है ओर एक 
इत्मिनान की सांस लेता है कि अब छुट्टी मिल गई | 


दिन जब बहुरत तो मादिव सोन होड जात। 
श०- बहुरत-अच्छे दिन आना। मादटिव-मिटटी। 
कहावत भाग्यवादी हेै। 


अ०- जब आदमी का दिन पहले जैसा अच्छा हो 
जाता है या फिर जब आदमी के पास पैसा हो जाता 
है तो मिट्टी भी सोना बन जाती हेै। 
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“दीः 

दीमक क खाई लकड़ी चिन्ता क खाय सरीर नाहीं उबरत। 
श०- दीमक- वह कीड़ा है जो लकड़ी में लगकर 
उसे खा जाता हे । चिन्ता-परेशानिर्यो तरह-तरह की 
शंकायें ^ खाय-खा जाना, समाप्त हो जाना । कहावत 
चिंता जेसी परेशानियों के प्रति कही गई हे। 
अ०- जिस पेड या लकड़ी में दीमक लगा हो ओर 
जिस शरीर में तमाम निर्मूल आशंकाये समा गई हों 
वह शरीर एकदम बर्बाद हो जाता हे । गोस्वामी जी के 
कथनानुसार- 

चिंता पापिनि केहि नहिं खावा' ! किसी ने कहा है- 

"चिंता चिता समान" | जिस प्रकार से चिता मरा 
शरीर जलाती हे उसी प्रकार से चिंता मनुष्य का 
जीवित शरीर जला डालती है। 
दीवाने को बात बताई तो उसने कर दी चढाई। 
श०- दीवाने-सनकी, पागल, क्की। 


कहावत किसी नासमञ्च आदमी के प्रति की 
गई हे। 
अ०- कोई आदमी यदि किसी आदमी को उसकी 
भूल या दुर्बलता बताता या समञ्माता है तो वह उलट 
अपनी भूल न मानकर उसी पर धावा बोल देता है। 
किसी मूर्ख को अच्छी बात बताना भी हानिकर होता है । 


दीवाल के भी कान होत। 

अ०- किसी के प्रति कोई कही गई बात कभी छिपती 
नहीं हे। चाहे जैसी बात हो फेल जरूर जाती हे! 
कहावत है- ,मुंहे निकरी देस पसरी' । यानी कि कोई 
भौ बात मुंह से इधर निकली नहीं कि चारों ओर फेल 
जाती हे 

दीवाल खोई आलों ने 

घर खोया सालों ने। 


श०- आलों-ताख। खोया-बिगड़ा। सालो-पत्नी 
का भाई। 

कहावत नाते-रिश्तों के प्रति कही जाती है। ये 
नाते-रिश्ते वाले साले किसी बहनोई के घर में रहकर 
किस कदर से उस घर की बर्बादी करते है। 
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अ०- दीवाल में यदि जाली या ताखा बने हं तो 
दीवाल को कमजोर करते हैँ इसलिए कि एक ईटा 
बाहर से कोड भी तोडकर घर में घुस सकता हे ¡ इसी 
प्रकार साला जिस घर में रहता हे वह भी बर्बाद या 
कमजोर हो जाता है क्योकि उसकी बहन उसके 
सामने किसी की नहीं सुनती । 
दिल्ली सेमे आऊ जाऊं 
खवर कहे मेरा भाई | 
अ०- टा वड़प्पन दिखाना । दिल्ली खुद आते-जाते 
हे ओर कोडं समाचार हो तो भाई के दारा कहलाते हें | 
दीरघ होय न नैक्‌. फारि निहारे नैन । 

अ०- जो जेसा होगा उसमें प्राकृतिक बदलाव नहीं 
आ सकता है। यदि अखं छोटी हैँ तो वे आंख 
फाड़कर देखने से बड़ी नहीं लगेगी | 

दीन न जाय, विनि-बिनि खाय। 
अ०- लालची आदमी खुद तो विन-विन कर खा रहा 
हे मगर उससे किसी को खाने के लिये देते नहीं 
वनता। 

दु 
दुखिया दुख रोवे, सुखिया जेब टोवे। 
श०- दुखिया-दुखी मनुष्य । दुख-कष्ट, तकलीफ ¦ 
रोवे-रोना। सुखिया-सुखी । टोवै-टटोलना। 
कहावत दुखी ओर सुखी लोगों कं प्रति कही गई हे। 

अ०- कोड तो दुख से परेशान अपना दुख सुना कर 
मन॒ हलका करना चाहता है ओर दूसरा आदमी 
उसकी जेव टटोलकर कछ पैसे लेने के चक्कर में 
पड़ा हे कि इसी परेशानी में मे भी अपना हाथ साफ 
कर लू। 

दुनिया है दुरगी मकंदरी सराय 

कहीं खूब खूबा कहीं हाय-हाय। 
श०- दुरंगी-दो तरह की। मकंदरी-धोखेबाज। 
सराय-ठहरने का स्थान । खूब-खूबा-्हैसी, ठटढा, 
खुशहाली । हाय-हाय-दुःख गमी, शोक । 
अ०- इस संसार का भी क्या नजारा है, कहीं धोखा है 
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कहीं ठहरने का स्थान है, कहीं खुशियों के कहकहे हँ 
तो कहीं गमी की हाय-हाय है| 
दुर्बल कूनबा सराय की आस। 

अ०- परिवार का कमजोर होना भी अभिशाप हे। 
जिसके घर-वार नहीं हे उसे कहीं सराय में रहना 
पड़ा सकता हे। उसकी सारी उग्र खानाबदोशी मेही 
बीतती हे। 

दुविधा में दोऊ गये माया मिली न राम। 

कहावत दिधा स्थिति पर कही गई है। 
अ०- जो माया-मोह के बंधन मेंपडाहै उसे न 
धन-लक्ष्मी, परिवार का सुख मिल पाता है न भगवान 
मे मन लग पाता है। 


दसी तेल दोस। 
एकादसी अन्न दोस।। 


द्ादसी तिथि को तेल ओर एकादसी को अनाज 
खाने में दोष है| 


दुडइ हर खेती एक हर वारी 
बूढ़े (एक) बेल से भली कूदारी। 
कहावत खेतों की जुताई पर कही गई हे । 
अ०- जिसके दो हल हैँ उसकी खेती खेती है । एक 
हल वाले की वारी है ओर जिसके एक वैल है या 
बूढ़ा बेल है उससे भला तो कृदाल से ही खेत को 
जोत ले। 
दुड पडसा कं हांड़व मनई ठोंक बजाय के लेत। 
अ०- स्पष्ट हे। 
दुखिये-दुखिये रोवा घोघा होडगै आंखि ॥' 
अ०- जब दो दुखी व्यक्ति आपस में मिलते हैँ तो 
अपने-अपने मन का दुख कह सुन कर, रो-गाकर 
मन की भड़ास निकाल कर ही शांति पाते हैँ। 
दुड गांव के उहा पाही, लिक मरिगे आवा जाही। 
श०- उहापाही-भागदौड, ं्ञट । लरिकै-बच्चे 
आवाजाही-आने जाने में। 
अ०- जब दो तरफा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हतो 
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कहावत कही जाती है। दो तरफ की भाग-दौड़ में 
बच्चों को अधिक कष्ट होता हे। 
दुनिया ठगिये मक्कर सो 
रोटी खाइये शक्कर से। 
श०- मक्कर-मक्कारी से। 
कहावत धोखा, छल, मक्कारी, वेईमानी के प्रति 
कही गई हे। 
अ०~ संसार मे आकर घी शक्करसे रोटी मोज से 
खाओ ओर दुनिया के साथ मक्कारी करकं उसे खूब 
छलो | 
दूसरे के ऊच लिलार देखिके आपन 
कपार न फोरे कं चाही। 
श०- उच-ऊचा, बडा, लिलार-मत्था | कपार-सिर। 
फोरे-पटकना। 
अ०- दुनिया में सब की किस्मत एक जैसी नहीं होती 
हे । किसी के भाग्य से अपने भाग्य की बराबरी करने 
मे कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं मिलता । इतनी बडी 
दुनिया में किस-किस से किस-किस बात में बराबरी 
करोगे? 
दुख गर्दन क कि दुख बर्दन क| 
कहावत घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के 
प्रति कही गई हे। 
अ०- पुरुष यदि काम पर न गया तो घर के खाने-पीने 
की दशा क्या होगी ओर वैल यदि खेत में जाकर 
जुताई न कयि तो खेत में अन्न क्या पैदा होगा। 
इसलिए घर की दशा को बनाने मे दोनों का हाथ 
होता है। 
दूसरे की पतरिया क लंबा-लंबा भात। 


अ०- दूसरे की चीज बड़ी अच्छी व भली लगती है। 
दूसरे के पत्तल के चावल देखने मे बड़े अच्छे लगते है । 


दुस्मन की किरपा बुरी, भली मित्र की त्रास॥ 
अ०- दुश्मन कौ कूपा भी खराब है इसलिए कि वह 
तुम्हारा बुरा ही चाहेगा | मित्र यदि भयभीत भी करता 


हे तो भी उसके मन मे तुम्हारे प्रति बुरी धारणा नहीं 
है । महात्मा कबीरदास के शब्दों मे- 
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-कविरा संगत साधु की वेगि करीजै जाय 
दुरमति दूरि गंवाइसी देसी सुमति बताय 
दुड पहिया के विना गाडी नहीं चलत। 
कहावत सहयोग के प्रति कही गई हे | 
अ०- अकेला इंसान चाहे कि हम कोई काम कर ले 
तो असंभव होता हे । गृहस्थी या समाज की गाडी हो 
विना दोनों पहियों के चलना कठिन हो जाता हे। 
इसलिए दोनों को अधिकार की बहुत आवश्यकता है | 
कहा हे- 
पांच सात मिल कीजै काजा, 
हारे जीते होई न लाजाः। 
या अकेला चना भाड नाहीं फोरत। 
दुड पडइसा के हांड़ी गै कृत्ता के जाति पहिचानी गै। 
कहावत में कुत्ते के माध्यम से नीचे, ओ मनुष्य 
की पहचान बताई गई हे। 
अ०- भले ही थोडा नुकसान हुआ मगर किसी नीच, 
आदमी का स्वभाव तो समञ्जमे आ गया। किसी ने 
कहा है- "नीम न मीठी होय सिये घीव गुड से 
जके जोने सुभाव छुट नहिं जीव से। 
दुलहिन देखय सारे से घर देखय पिछवारे से। 
कहावत बहू की सुंदरता एवं घर की पहचान पर 
कही गई हे। 
अ०- बहू केसी होगी जानना है तो उसके भाई को 
देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता हे कि कुछ 
न कछ अपने भाई के अनुरूप होगी ही ओर यदि घर 
की पहचान करनी है तो पीछे से देखकर जाना जा 
सकता है कि इस घर की सम्पन्नता कितनी है? 
दुखत चोट. ओ काने से भट । 
अ०्- एक तो वैसेदहीचोटमेंदर्दहो रहाथा उस पर 
काने के रास्ते में मिलने पर ओर भी मन में दुराशा भर 
गई | कहीं कुछ आगे ओर न हो जाय। 
दुख उठावै केव, मेवा खाय केव । 
कहावत भाग्यवादी है । कोई तो कष्ट उठा रहा 
है, रोटी भी पेट भर नहीं मिल पा रही है ओर कोई 
मेवा खा रहा है| 
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दुखत दांत उखडवायेन भल हे । 
कहावत वस्तु विशेष के कष्ट के ऊपर कही गई हे । 
अ०- कोई वस्तु या कोई प्रियजन कितना भी अपना 
हो या आवश्यक हो, यदि उससे कष्ट हो तो उसे 
त्यागनेमेंदही सुख है। यदि दांत में पीडादहै तो उस 
दांत को उखडवाने में ही भलाई है । 
दुस्मन कँ निगाह जूती पै। 
अ०- किसी भी गलत काम करने वाले की निगाह 
कभी ऊपर नहीं हो सकती है { दुश्मन की आंखे सदेव 
पेर की जूती की तरफ ही होंगी। इसलिए कि वह 
अपनी करनी को जानता है कि उसने गलत काम 
किया हे। 
दुस्मन के बीच मं जइसे दांतन मं जीभ की तरह रहै क परत। 
अ०- दुश्मनों के बीच मं बहुत नम्र होकर रहना 
पड़ता है जेसे बत्तीस दांत के वीचमेंजीभदहो। न 
जाने कव खतरा कर दें। 
दुडइ कि एक संग होड भुआलू 
हंसब ठठाइ फलाउब गालू। 
यह लोकोक्ति गोस्वामी जी की हे। इसमें दो 
काम एक साथ करने पर विरोध किया गया है| 
श०- भुआलू्‌-राजा। ठठाइ-ठठाकर, जोर से। 
फ़लाउब-गाल फ़लाना । गालू-गाल । 
अ०- एक साथ, एक वार में दो काम नहीं हो सकता 
है । चाहे हंस ही लो चाहे गाल फुलाकर चुपचाप वैदे 
रहो । 
दुखिया दुख कहे निरगुनिया पांचर मारे। 
निरगुनिया- मूर्ख, बेवकूफ । पांचर-ताना। 
अ०- स्पष्ट है 
दुस्मन कं ऊच पीठा देय चाही । 
अ०- कहावत दुश्मन को सम्मान देने पर कही गई 
है। दुश्मन को वैठने के लिए ऊँचा आसन देना 


चाहिए जिससे उसे यह अनुभव न हो कि दुश्मनी के 
कारण उसकी उपेक्षा हुई | 
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प्र 
दूती रे तँ काहे दूबर, चारि घरां के आये गये 
एक घरां बिसरिगा दूती क॒ जियरा निसरिगा। 
श०- दूबर-कमजोर, विसरि-भूलना । जियरा-जिव। 
निसरि-निकल जाना। 
कहावत एसी स्त्री के प्रति कही जाती है जो 

घर-घर मे जाकर एक घर की दूसरे घर, करने से 
बाज न आवे। 

अ०-किसी ने पूछा ए दूती, तू आजकल काहे को 
दुबली हो रही है? उसका कहना है कि कई घर 
आते-जाते एक घर भी भूल जाता है तो मन दुखी हो 
जाता है। इसलिए दुबली हूं । 

दूजे तीजे किरबरो रस कुसमय मंहगाय 
पिछले छठवें आठवें फिर भी परलय जाय । 

श०- किरवरो- संक्रान्ति, खिचड़ी का पर्व। 

अ०- कवि भङ्डरी का कहना है कि संक्रान्ति काल 
से पूर्व छठे या आठवें दिन पृथ्वी पर प्रलय की सी 
हालत है तो संक्रान्ति के दूसरे-तीसरे दिन रसवाले 
पदार्थं ओर तेल आदि महंगे हो जायेंगे । 

दूरी हंसे परोसे नांय। 
अ०- कहावत बहुत सही कही गई है कि अपने 
पास-पड़ोस के किसी के ऊपर हंसना व्यंग्य करना 
ठीक नहीं होता है । मजाक बनाना ही है तो दूर रहने 
वालों का वनाय जो उलाहना न दे सके | 
दूध के धोये हैँ न नेबुआ के मांजे हे । 


जब कोड आदमी अपने को बहुत पाक साफ 
कहता है तो कहावत कही जाती है। 
अ०- न दघ से नहाये हँ. न नीबू से रगड़कर साफ 
किये गये हैँ । इतने बड़े सत्यवादी या ईमानदार 
नहीं हँ । 
दूध रहे तो दोहनी बहुत मिलिहै । 


श० दोहनी-जिस मटकी में दूघ-दही रखा या 
जमाया जाता है । कहावत वस्तु विशेष पर कही गई है| 
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अ०- जव अपने पास विशेष वस्तु रहती है तो उसके 
लायक सामानतो आदी जाता है। जव अपने पास 
दूध है तो उसके रखने, जमाने का इन्तजाम तो हो ही 
जायेगा। छोटी-छोटी वस्तुओं के लिए चिंता नहीं 
करनी चाहिये । जव दूध जैसी कीमती वस्तु अपने 
पासदहेतो मटकी आनेमें क्या देर दहे? 
"दूध ओ पूत इनमें नाहीं छूत । 

अ०- कहते हें दूध ओर पूत में कोई छूत, भेदभाव 
नहीं रखना चाहिये | 
दूर गुड़ासा दूर पानी, नियर गुडासा नियर पानी। 
श०- गुडासा-एक पक्षी का नाम हे, उसका बोलना 
वर्षा का सूचक है । नियर-पास। 

कहावत पानी वरसने के लक्षण को लेकर कही 
गई हे। 
अ०- यदि गुडासा पक्षी बोलता हे तो समञ्जो कि 
पानी बरसने ही वाला है। यदि उसकी बोली नहीं 
सुन पडी तो अभी वर्षा आने में देर है। 

दूध के साथ करेला न खैर 
मधु के साथ मिश्री न वैर। 

कहावत स्वास्थ्य विषयक हे, खान-पान के 
सम्बन्ध में। 
अ०- दूध के साथ करेला नहीं खाना चाहिये ओर 
मधु के साथ मिश्री नहीं खानी चाहिये। ये दोनों 
वस्तुये स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होती हैँ । 

दूब से मिताई करे चरै कहां जाय। 

कहावत दूव के चरने के माध्यम से मित्रता पर 
कही गई हे | 
अ०- घोड़ा या गाय, भस चाहे किं दूब से दोस्ती 
करके मित्रवत्‌ व्यवहार करे तो वही तो उनका भोजन 
हे, फिर क्या खाये, पेट भरना भी तो आवश्यक है । 
इसी प्रकार से कोई पेशेवर आदमी यदि व्यापार 
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करके चाहे कि रीज-रोज नाते-रिश्ते मे 
अपरिचित-परिचित मे, यार-दोस्त में दुकान का सामान 
विना लाभ लिये या दोस्ताने में या उधारखाते में 
लोगों को देते ही रहं तो वह वेचारा तो उसी में विक 
जायेगा । क्या दुकान करेगा क्या खायेगा? 

दूध क जरा मनई माठा फक के पियत। 

एक वार धोखा खा लेने के बाद आदमी दूसरी 
वार के लिए सचेत हो जाता हे। 
अ०- जो आदमी दूध से जल जाता है वह मट्दे को 
फक-फ़ूक कर होताहै। मट्ठातो ठंडादहीहोताहै 
मगर उसे पीने में उरता हे । यानी धोखा खाने के बाद 
जीवन में बहुत फक-फ़ूक कर पैर रखना पडता हे | 

दूर के ढोल सोहावन। 

कहावत पास ओर दूर के विषय पर कही गई 
हे। जो पास मेँ रहता है उसकी ओर ध्यान आकर्षित 
नहीं होता हे जितना कि दूर के प्रति मन में उत्सुकता 
पेदा होती हे। 

दूघन नहाव पूतन फलो। 
अ०- उपरोक्त कहावत आशीष के रूप में हे । बड़ी- बूढी 
स्त्रियां अपनी बहू-बेटियों को आशीर्वाद देती हें। 
यानी दूध से नहावे, घर मे लक्ष्मी हो ओर पुत्र से गोद 
भरी रहे | 
दूध के दांत अबे नहीं उखडे। 
अ०- अभी बहुत वचपना है । दूध के दांत अभी भी 
लगे हे। 
दूघ की माखी तरह निकार के फेकं दिहिन। 

अ०- जब कोई आदमी घर-परिवार से उपेक्षित होता 
हे तो कहावत कहते हँ कि मुञ्ञे तो सबने बहुत बेकार 
सम्म लिया। किसी भी काम में मुञ्चे नहीं पूछा गया। 

दूलहा क पत्तल, न बजनिया क भात। 

कहावत आई हुई बारात में बारातियों के स्वागत 
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के समय में कही जाती है । जब किसी नाते-रिश्ते मे 
आदमी को नीचा देखना पडता है तो कहा जाता हं 
किन तो दूल्हे के सामने खाने का पत्तल आया ओर 
न बाजा बजाने वालों के सामने भात खाने को आया। 

दूध क उबाल अस आवा ओर चला गा। 

कहावत किसी व्यक्ति के गुस्से के प्रति कही गई 
है अथवा कोई आया ओर शक्ल दिखाकर चला गया | 

दे 
देसी चिरेया मरहठी बोल । 
अ०- जब कोई आदमी अपने देश की बोली-बानी 
को परदेश में रहकर छोड देता हे ओर परदेश की 
भाषा बोलने लगता है तो कहावत कहते हें कि देशी 
चिरैया ओर मरहटी बोली बोले जा रही है। 
देसी मुर्गी विलोयती चाल। 
अ०- पाश्चात्य लोगो की नकल करने पर कहावत 
कही गई हे। 
अ०- देश मेँ रहने वाली मुर्गा की चाल विदेशी हे। 
देवारी के खाये पड़वा न मोटाये। 

श०- देवारी- दीवाली । पडवा-भेस का बच्चा | 

कहावत किसी दुर्बल आदमी को देखकर कही 
गई हे। 
अ०- दीवाली के एक दिन के ढेर सारा खाना खाने 
पर पडवा मोटा न होगा। यानी किसी भी आदमी को 
हमेशा भरपूर भोजन मिलना चाहिये तभी स्वास्थ्य 
अच्छा हो सकता है। 

देविन चढ़ी सोहारी 
कूकर खांय चहे बिलारी । 

श०- देविन-भवानी । सोहारी-पूडी । 

कहावत देवी का प्रसाद चढ़ाने पर व्यंग्यमें कटी 
गई हे। 
अ०- अपनी तरफ से पूडी बनाकर देवी को चढ़ाकर 
आई हू। अब चाहे चढ़ी पूडी को कृत्ते खांय चाहे 
बिल्ली खाय । हमसे क्या मतलब? 


३०८ 


देखत की बउरहिया आवे पांचो पीर। 
श०- बउरहिया-बहुत सीधी । पांचो पीर-सब -कुछठ 
जानने वाली, प्रपची। कोई स्त्री जो ऊपर से तो 
देखने मे बड़ी सीधी-सादी एकदम अबोध सी लगती 
हो किन्तु अन्दर से बड़ी प्रपंच करने वाली हो उस पर 
कहावत कही गई हे। 
अ०- देखने में तो पगली लगती है किन्तु उस पर 
पोचिों पीर आते हें । 
देखत की थोर नाहीं बांटत की चुरकूना | 
श०- थोर-कम। वांटत-हिस्सा लगाते समय। 
चुरकुना-बहुत कम। 
कहावत वस्तु के बंटवारे पर कही गई हे। 
अ०- कोड वस्तु जो इकट्ठा रखी हो वह देखने में 
तो अधिक लगती है मगर जब उसे वांटने लगो तो 
कड लोगों में बंटकर एकदम कम हो जाती है| 
देखी देखा साधे जोग 
छीजे काया बाढ़ रोग। 
सादा हिस्की हिस्कां बाढ़ रोग। 
श०- देखी-देखा-किसी की नकल करना । साधे- 
शुरू करना। जोग-योग-साधना, छीजै-घटना, 
कमजोर होना । हिस्की. हिस्का- दूसरे के काम की 
नकल या बराबरी करना। 
कहावत उन लोगों के प्रति कही गई है जो 
दूसरों के काम की नकल दूसरों को देख- देख कर 
केवल उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए करते है। 


अ०- जब अपने अंदर किसी काम को करने की 
क्षमता न हो तो दूसरों की बराबरी करने के लिए जो 
मनुष्य यदि कोई काम करता है वह उससे नुकसान 
उठाता है । दूसरे चाहे जितना अच्छा काम कर रहे हों 
किन्तु यदि उस काम को करने का साहस स्वयं मेन 
हो तो कभी काम द्ेषवश नहीं करना चाहिये कि भँ भी 
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उनके बराबर हो जाऊ। उससे हानि उठानी पड 
सकती हे। 
देत की बाबू लेत की बाबू 
न देय तो कोने काब्‌। 

श०- कावृू-वश, अधिकार । 

कहावत रुपये- पैसे के उधार देने ओर लेने 
तक पर कही गई हे। 
अ०- जब आदमी की गर्ज अटकती है, उसे किसी 
दूसरे से कोई काम करवाना या कुछ लेना होता है तो 
वह बड़ी नम्रता ओर प्यार से अपना काम करवा लेता 
हे. मगर गर्ज निकलने के बाद वह सीधे मुंह बात भी 
नहीं करना चाहता | कर्ज जब मांगना हुआ तो बाबू 
भड्या करके बात की ओर जब देने की बारी आई तो 
आना-कानी करने लगा। 

देखा तेरा गांव, बावन पुरा उजाड। 

श०- गांव-देहात की आबादी । बावन-५२ की गिनती । 
उजाङ-उजड़ा हुआ जिसमें कोई न रहता हो, न 
खेती-पाती होती हो| 

कहावत किसी गांववाले को नीचा दिखाने के 
प्रति कही गई है कि तुम्हारे गांव मेँ कुछ भी नहीं है। 
वह उजडा बेकार सा पडा है। 
अ०- तुम्हारा गांव ५२ पुरे का उजड़ा गांव है| 

देखो ऊंट कौने करवट बैठत । 

कहावत किसी काम के अंतिम परिणाम के प्रति 
कही गईं है | इसकी एक अन्तर्कथा है- 

एक कुम्हार ओर एक कुंजड़ ने एक ऊंट किराये 
पर लिया। एक ओर कुम्हार ने अपने बर्तन लादे, 
दूसरी ओर कुंजडे ने अपनी साग-सब्जी लादी। 
रास्ते म ऊंट ने साग-सब्जी पर अपना मुंह मारना 


शुरू कर दिया तो कुम्हार खुश हुआ कि मेरा वर्तन 
तो मिट्टी का है उसे ऊंट क्या खायेगा? तब कुंजड़ा 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


बोला- घबड़ाओ नहीं देखो ऊंट किस करवट वैठता 
है? ओर अंत में नतीजा यह हुआ कि ऊंट कुम्हार के 
वर्तन की करवट से बेठ गया कुम्हार के सारे वर्तन 
चूर-चूर हो गये । इसलिए कभी किसी के नुकसान 
पर हंसना या व्यंग्य नहीं बोलना चाहिए | विना परिणाम 
के देखे या समञ्च किसी को कुछ भी मत कहो । 


लेना भला न बाप का, बेटी भली न एक 
चलना भला न कोस का साई राखै टेक। 
अ०- बाप से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, वेटी एक भी 
बुरी है तथा पैदल एक कोस भी न चलना चाहिये 
यदि भगवान ने जिद पूरी कीतो। 
देर आयद दुरुस्त आयद । 
अ०- कोई भी काम हो भले ही उसमें देर हो जाय 
मगर काम पूर्णरूप से सही हो तभी अच्छा है| 
देस-देस की चाल, कुल-कूल क व्योहार। 
चाल-रहन-सहन, आचार व्यवहार, सभ्यता, 
नैतिकता। कूल-वंश-परपरा, खानदान। 
व्योहार-आचार-विचार, बोली-वानी। 
कहावत अपने-अपने देश. गांव, कुल खानदान, 
परंपरा के प्रति कही गई हे। 


अ०- प्रत्येक देश, गांव, शहर की अपनी-अपनी 
सभ्यता होती है । वैसे ही अपने-अपने कुल की मर्यादित 
एक कुल रीति, लोकरीति होती है जो हर स्थान हर 
जगह की अपनी-अपनी या भिन्न-भिन्न होती है। 


देसी गदहा पंजाबी रेक। 


अ०- जब कोड भी आदमी परदेश जाकर या कहीं भी 
रहकर बोलने मे, रहन-सहन में दूसरी परंपरा अपनाता 
हे तो कहावत कही जाती हे। 

गधा तो अपने देश का है मगर उसका रंकना 
पंजाबी में होता हे | कहावत व्यंग्यपरक है। 


देह पर न लत्ता घूमे चले कलकत्ता । 
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अ०- अपने पास पहनने को तो कपड़े तक नही हँ 
ओर कलकत्ते जाकर घूमने की इच्छा है । शेखयचिल्ली 
की तरह अपनी इच्छायं बनाना । अपनी ओकात से 
ज्यादा ही किसी कार्य के लिये दुस्साहसर करना। 


देखा दासी के चतुराडं 
चाउर काठके मोड परसाई। 


श०- दासी-नौकरानी। मांड-चावल बनाते समय 
चावल में पानी अधिक होने पर जो पानी चावल 
पकाने पर निकलता है। 


कहावत चालाक नौकरानी के प्रति कही गई है 
जो यह समञ्यती है कि रसोई मे खाना जब ज्यादा 
बचेगा तो हमें ही खाने को मिलेगा 


अ०- नौकरानी की होशियारी तो देखो कि चावल 
परोसवाने की जगह उसमें से निकला मांड परोसवा 
दिया। इसी तरह से जव कोई स्त्री रसोई में खाना 
परोसने में गड़बड़ी करती है तो कहावत कही जाती हे । 


देखा सहर बंगाला, दांत लाल मुंह काला। 
कहावत वंगालियों पर कही गई है जिनका रंग 
कुछ सांवला होता है ओर पान खाने के बड़े शौकीन 
होते हे | 
देवदार ओ चंदन सोहागा, खस के इतर मिलावै 
एकर उटन जौ रोज लगावै गर्मी मां सुख पावै। 


श०- देवदार-एक प्रकार का वृक्ष, चंदन-चंदन। 
सोहागा-सोहागा सुनार लोग सोने को साफ करते 
समय डालते हँ । इससे रंग साफ होता हेै। 


अ०- उपरोक्त वस्तुओं का उबटन यदि गर्मी के माह 
में कोई लगाता है तो उसे गर्मी से बड़ी बचत होती है। 


गतं दोः 
दो दिन पष्ठुआ छ पुरवाई गोहं जौ के लेय दंवाई 
ताके बाद ओसावै सोई भूसा दाना अलगै होई। 
श०- पष्ठुआ-पशचिम दिशा से चलने वाली वायु। 


"> न 
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पुरवाई-पूरब दिशा से बहने वाली हवा । दंवाईं बेलों 
को अनाज पर चलवाकर दाने को अलग करवाने की 
क्रिया। 


कहावत खेत के अनाज की दंवाई ओर ओसाई 
के प्रति कही गई हे। 


अ०- अनाज की दंवाई कराने के लिये यदि दो दिन 
पछिवा ओर छै दिन पुरवा हवा मिल जाय तो गेहू-जौ 
की दंवाई करवा लेना चाहिये । 


दो तोई घर खोई। 
श०- तोई-तवा। खोई-बिगाडना | 
कहावत अलगाव के प्रति कही गई हे। 


अ०- जिस घर में चूल्हा अलग हो उस घर में 
विघटन की स्थिति में परिवार बिखर जाता है। 


दो आश्विन, दो भादौ, दो अषाढ़ के माह 
सोना चांदी बेचि के नाज बेसाहू साहु । 
श०- आश्विन-क्वार । भादौ-भादौं का माह। 
असाढ़-माह का नाम हे। 
अ०- जिस वर्ष मे दो क्वार, दो भादों का माहनयादो 
अषाढ का महीना पड़ता है उस वर्ष में अनाज बेहद 
महगा हो जाता है। बड़-छोटे सभी आदमियों को 
हानि उठानी पडती हे। 
दो पत्ती क्यों न निराये 
अब बीनत की क्यों पकिताये। 
अ०- जब खेतों मे दो पत्ती थी, पौध छोटे-छोटे थे 
तो खेत की घास क्यों नहीं निरायी? उसी समय 
सफाई कर देते तो आज क्यों पछताना पडता? 
दो सेर मोथी अरहर मास 
डेढ़ सेर बिगहा बोओ कपास । 
अ०- मोथी, अरहर, उर्द एक बीघे में दो सेर बोना 
चाहिये तथा कपास का बीज एक बीघे में ड़ सेर 
बोना चाहिये एेसा कवि घाघ का कहना है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


दोनों बेर जो घूमै फिरै, तीन बेर जो खाय 

सदा निरोगी चंग रहै जो प्रातः उठिके नहाय। 

कहावत स्वास्थ्य विषयक कही गई हे । 
अ०- दोनों समय जो घूमने जाता हो ओर तीन समय 
खाता हो, साथ ही जो बड़े सबेरे नहाता हो, वह 
हमेशा स्वस्थ रहता है । 

दोनों हाथे पगड़ी सम्भारे कं परत। 
अ०- एक जमाना एेसा भी था जब सिर की पगड़ी 
का बड़ा मान था, शान थी, पगड़ी की इज्जत थी, 
पगड़ी जान, माल, ताज, राज सब कछ थी । इसीलिये 
पगडी को बड़ी शान के साथ संभालते थ। 
दो मां तीसर आंख मां ठीकर। 

श०- तीसर-तीसरा व्यक्ति। ठीकर-किरकिरी, 
तिनका। 

कहावत, जब दाल-भात में मूसरचंद की तरह 
कोई तीसरा आदमी अनायास ही घरेलू समस्याओं में 
आ जाता हे, तो कही जाती हे। 
अ०- दो आदमियों के बीच में तीसरा आदमी वैसे ही 
बुरा लगता है जैसे आंख में किरकिरी गडती हो। 

दो जोरू कं खसम, चौसर क पांसा। 

श०- जोरू-पत्नी। खसम-पति। चौसर-जुआ। 
पांसा-दांव, गोटी । 

कहावत दो पत्नियों के बीच में रहने वाले पति 
की दुर्दशा कं प्रति कही जाती हे। 
अ०- दो पत्नियों को रखने वाले आदमी की दशा 
पांसा खेलने वाली गोट की तरह होती है कभी हार 
तो कभी जीत, जेसी जिस ओर गोटी पड़ गई | 

"द" 
दंतवा रोवा जिभिया टोवा 
पेटवा कहै कां आगि लागि। 


श०- दतवा-दात। जिभिया-जीभ। टोवा-छना। 
पेटवा-पेट। 


"ना ) 
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कहावत खाने पीने की वस्तु की कमी पर कही 
गई हे। 
अ०- खाने वाला कहता है कि दांत में कछ पता ही 
न लगा, जीभ टटोलती रही ओर पेट मेँ तो जैसे कुछ 
असर हीन हआ पेटमेंतो जैसे भूख की आग ही 
लगी रही । क्षुधा किचित्‌ शान्त न हो पाई | 
दांत जब लै बाहेर न आवे तवै लै। 
जैसे बडे दांत को छिपाया नहीं जा सकता हे 
वैसे ही कोई बात जब तक मुंह के अंदर रहती दै 
कोई जान नहीं सकता है मगर मुंह के बाहर आते ही 
सब जान जाते हें। 
दांत मिटे ओ खुर घिसै, पीठ न बोद्ा लेय 
एेसे बूढ़े बेल को कौन बाध भुस देय। 
कहावत बृद्धापन पर कही गड है जिस अवस्था 
मेपेट की रोटी भी कठिन हो जाती है। फिर एसे बूढ़े 
कोजो काम के लायक नहो, उसे कौन बैठा कर 
खिलायेगा? 
ध 
धघाये ऊ बताये । 
श०- धघाये-धघधकना, जलना। बुताये-बुञ्ना। 
कहावत बहुत क्रोध, उद्‌दंडता या किसी भी बात 
में अतिरेक होने पर कही गई हे । 
अ०- जो किसी बात मेँ, किसी काम मेँ अति करेगा, 
वह एक न एक दिन नीचा अवश्य देखेगा। 
धन चाहे तू धरम कर मुक्ति चह भज राम। 
अ०- धन चाहता है कि हमें दान दिया जाय । दान से 
धर्म॑ की वृद्धि होती है ओर भगवान के भजन से 
मुवित्ति मिलती हे । 
धन के पंद्रह मकर पचीस। 
चिल्ला जाडा दिन चालीस। 
कहावत जाड के मौसम पर कही जाती हेै। 
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अ०- धन-मकर दोनों ही राशियों के नाम हं । मकर 
राशि पर सूर्य १४ जनवरी को आता है । कहावत के 
अनुसार धनु राशि पर सूर्य के अंतिम १५ दिन तथा 
मकर राशि पर सूर्यं के २५ दिन बाद तक कुल 
मिलाकर ४० दिन तक अधिक जाडा पडता हे। 

धनवती को कांटा लगा दौड़े लोग हजार 

निर्धन गिरा पहाड से कोड न पूछनहार। 
श०- धनवंती-पेसे वाली। निर्धन-विना पेसे का 
आदमी | 

कहावत धनी ओर निर्धन के प्रति कटी गई हे। 
अ०- पेसे वाले को कांटा लगते ही लोगों की भीड़ 
इकट्ठा हो जाती है। उसी जगह किसी निर्धन को 
जानलेवा चोट भी आई तो राह चलते भी कोई नहीं 
पूछता है कि (तुम्हं क्या हो गया है? चाहे वह मरे. 
चाहे जिये | 

धरम रहे तो ऊसर जुरे। 
श०- धरम-धर्म-कर्म, सुबुद्धि ¡ ऊसर- जिस खेत में 
दाना न पैदा हो। यदि आदमी की नियत ठीक होतो 
उसे वहां भी खाने को मिल जाता है जहां से कोई 
उम्मीदभीनदहो। 
धन के सोच न रिन के सोच 
वै धमधूसर काहे मोट। 

श०- सोच-चिंता। रिन-कर्ज । धमधूसर-मोटा आदमी | 

कहावत किसी मस्तमौला, मोटे, ताजे-वेफिक्र 
आदमी को देखकर कही गई है| 
अ०- किसी आदमी की बेफिक्री की जिन्दगी का एक 
अपना राज होता है । किसी को मौज-मस्ती से जीवन 
गुजारते देखकर किसी ने पूछा-यह आदमी इतना 
मोटा ताजा निश्विंत क्यों घूम रहा है?उत्तर मिला-जिसे 
न धन की सोच है न कर्ज देना लेना है तो वह मस्ती 
का जीवन न वितायेगा तो क्या दूसरा बितायेगा। क्या 
चिन्ता है उनको? खा-पीकर मस्त जीवन गुजार रहे हे । 
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धरती न पड़न मोगलई करे लागे। 
श०- मोगलईबदमाशी, शरारत । 

कहावत एेसे बच्चों पर कही गई है जो अभी 
छोटे है किन्तु बडे शरारती । 
अ०- धरती पर गिरे नहीं कि अपनी उम्र से ज्यादा 
गुंडई करने लगे हें | 

धरतै छान बवंडर आय। 

श०- धरतै-रखते ही ^ छान-छप्पर ^ बवंडर-आधी, 
तूफान । 

कहावत किसी काम को करते ही कोई उत्पात 


मच जाय अथवा बाधा आ जाये तो उस पर कही 
जाती रै। 


अ०- काम में हाथ लगाते ही बाधा उत्पन्न हो जाना। 
छान रखते देर न हुई कि तूफान आ गया। 
धर्मो के राहे मे ठेलम ठेला। 


अ०- अच्छे काम मे धक्कम-धुक्का, ठेलम-ठेला, 
मारपीट लाग-डांट यह कहां का नियम है? जहां पर 
शांतिपूर्वक सब काम होने चाहिये वहां पर यह 
वाद-विवाद कैसा? 
धनी क दान निर्धन क स्नान। 

अ०- धनी आदमियों के लिये धर्म का महत्व दान है 
ओर निर्धन आदमी के लिये स्नान ही बहुत महत्व 
रखता है | 


धनि वह राजा, धनि वह देस 
जंहवा बरसे अगहन सेस, 
पूस में दूना माघ सवाई, 
फागुन बरसै घरौ से आई। 


कहावत घाघ कवि की है । कहते है वह राजा 
धन्य है ओर वह देश धन्य है जहां पर अगहन माह में 
पानी बरसे। यदि पूस में बरसे अन्न दूना होता है, 
माघ में बरसे तो अन्न सवाया ओर फागुन मेँ बरसा 
तो घर का रखा अनाज भी चला जाता है। 
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धरम नहावै पाप डरवाये। 

अ०- हमारे देश में धर्म-कर्म का बड़ा महत्व है| 
कहावत जाड के मौसम के ऊपर कही जाती हे । जव 
जाडा भयंकर रूप से पड रहा हो एेसे समय में जाड 
के मारे जब लोग दांत किटकिटाते रहते हं तो जो 
धर्मात्मा होते हैँ वे तो नहाने में नहीं उरते हँ ओर जो 
पापी होते हैँ उन्हें नहाने से भय-सा लगता हे। 
उनकी हिम्मत पानी छूने की नहीं होती है। 


धन सोनार के, सोभा संसार कँ। 
कहावत सोनार के गहने के प्रति कही जाती हे। 


अ०- सोनार तरह-तरह के गहने बनाकर बंचता हे | 
उसे स्त्रियां पहन कर सुंदर एवं शोभायमान लगती 
हे । जिससे कहावत है- 


एक नूर मनई हजार नूर कपड़ा । 

लाख नूर गहना करोड़. नूर नखरा । 
धरम छोडिके धन को खावे। 
अपजस छोड़ि न जस को पावे। 


श०- धरम-धर्म । खावे-खर्च करे । अपजस-वुराई, 
कलंक, बदनामी। जस-यश, सम्मान, इज्जत | 


कहावत अधर्म के प्रति कही जाती हे। 


अ०- जब कोई मनुष्य अपना दीन- ईमान छोडकर 
बेईमानी का पैसा खायेगा तो उसे जीवन में कभी भी 
यश नहीं मिल सकता है। 


धनी धनी होडगा, 
दीन के दीमकं लागि गा। 


रशा०- दीन-गरीब | दीमक वह कीड़ा जो लकड़ी को 
खा जाता है। | 


अ०- गरीब ओर गरीब होता चला गया तथा अमीर 
अधिक अमीर होता गया। 


"धाः 
धान पान पनियाये से 
छोट जाति कुछ पाये से।, 
श०- पनियाये-पानी देने से। 
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कहावत धान ओर पान में. पानी अधिक देने के 
विषय में कही गई हे | 
अ०~- धान ओर पान पानी बहुत मांगते है । इन दोनों 
मेँ यदि पानी की कमी हुई तो ये पौधे सूख जाते हैँ | 
उसी प्रकार से छोटी जाति के लोगों को कुछ पा 
जाने के बाद ही संतोष मिलता है। 

धान पान पानी, कातिक स्वाद जानी। 

कहावत उपरोक्त वस्तुओं के स्वाद से संबंधित है । 
अ०- धान कातिक मास में पक कर तैयार हो जाता 
है। पान भी इसी मास में पुष्ट होकर अच्छे ओर 
स्वादिष्ट हो जाते हँ ओर पानी भी कार्तिक मास में 
स्वच्छ हो जाता है । तो इन वस्तुओं का स्वाद कार्तिक 
मास में ही अच्छा लगता है। 

धान कं कूटब ओ.कखरी क ढंकब 
दुडनों साथ नहीं होत। 
अ०- दो विपरीत बातें हो पाना असंभव हँ | यदि कोई 
स्त्री धान. कूटती है तो उसे निश्चित ही पूरा हाथ 
ऊपर की तरफ उठाना होगा तो वह भला कांख या 
बगल का हिस्सा कैसे ठंक पायेगी? 
धान, पान ओ कला 
तीनों पानी क चेला। 

अ०- धान, पान_ओर केला के पेड़ में पानी की बड़ 
आवश्यकता पड़ती है । 

धान, पान, उखेरा तीनों पानी क चेरा। 
श०- उखेरा-ईख | 
अ०- धान, पान ओर ईख तीनों में पानी की बड़ी 
आवश्यकता होती हे। 


“धिः 
धिया पूत के गांती नहीं 
बिलरिया के गांती। 


श०- धिया-लडकी । पूत-पुत्र। गांती-अंगौछा जिसे 
गले में बाधते है । 
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जब कोई आदमी घर की आवश्यक आवश्यकताओं 
को पूरी किये बिना अपनी कमाई का पैसा बेकार 
उठाता है तो कहावत कही जाती हे। 


अ०- यहां घर के बच्चों के पास तो पहनने को कपड़े 
नहीं है । दूसरी तरफ बिल्ली के गले में कपड़े की 
गती बंधी है। 

धिया छोड दमाद्‌ पियारा। 


अ०- कहा रै डायन को भी दामाद पियार होतः 
लडकी का सौभाग्य ही दामाद से होता है, इसलिए 
दामाद प्यारा होता हे। 


धिया पराई आंख लजाई । 
कहावत घर की लडाक्‌ बहू पर कही जाती हे । 


अ०- बहू के लिए कहा गया है कि दूसरे घर की 
लडकी इस घर में आकर मेरी आंख नीची कर दी। 
मेरी वेडज्जती करवा दी । पराई लडकी जबसे इस 
घर में आई तब से लज्जित होना पड़ा है। 


धिया मारूं पतोह्‌ क ॒त्रास। 


श०- धिया-लडकी | पतोहू-लड़के की बहू | त्रास-भय, 
डर। | 


अ०- बेटी के बहाने बहू को डरवाना । बहू को कहने 
में बुराई होती है, इसलिए बेटी को भयभीत करके बहू 
को चेतावनी देना। 


धिया मुई जंवाई चोर। 
श०- जंवाई-दामाद। “ 
अ० जब बेटी मर गई तो दामाद से क्या संबंध 
रहा? दामाद मे बुराई ही बुराई नजर आती है । कहा है- 
धी मोर मरिगै दमाद मोर के 
पूत मोर मरिगा पतोह मोर के? ` 


तो "दामाद या बहू से तो रिश्ते अपने बेटे बेटी से 
ही जुडते हैँ। ` 3 
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श्धीः 
धीरज करे तो उतरे पारा 
नहीं तो बडे सब संसारा । 
कहावत धैर्य, संतोष के प्रति कही गड है 
अ०- दुख >, कठिनाडइं ने धैयं से काम लेना चाहिए । 


सन्य ~, ~~ «~ = ~~~ ~< ~~~ ~ ~ आसानी ---- 
रदे मनष्य चे कठिन चे कठिन काम आसानी 





बहू के चले सवै घर हालै। 

श०- भडसर- मिटटी के बतन जहो रखे जाते हैँ 
इज्जत | 
अ०- वेटी के चलने सरे तो भड़सर हिलती हे लेकिन 
बहू के चलने से सारा घर हिलता हे। 

घी जंवाई भान्जा ये तीनों नहिं आपना। 
अ०- बेटी, दामाद ओर भान्जा यानी ननद का पुत्र ये 
तीनों अपने नहीं होते । 

धी न धियाना, आपही कमाना, आपही खाना। 
अ०- जिसके कोड नदीं होता उसे तो खुद ही पैसे 
कमाना ओर खुद ही बनाना खाना पड़ता है! किसी 
ने कहा है- 
“आगे नाथ न पाछे पगहा 
उनके पाछ़ रोवै गदहा ॥' 
धीः 
धी न बेटी उड गई समधेरी। 
श०- समधेरी-समधियाना, बेटी या बेटे की ससुराल | 
अ०- जब बेटा-बेटी कोई नहीं है तो किसकी शादी 
करके समधियाने का रिश्ता किया जा सकता है? 
धुः 
धुर आसादढी बिज्जुली धमक निरंतर होय 
सोमा, सुक्रा, सुरगुरू तौ भारी जल धोय। 
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श०- निरंतर-लगातार। सोमा-सोमवार। सुक्रा- 
शुक्रवार । सुरगुरू-वृहस्पतिवार । यदि आषाढ़ की पूर्णिमा 
सोम, शुक्र ओर वृहस्पति को पड तथा विजली चमके 
तो जलवृष्टि होती ह । 
धुर आसाढ़ की अष्टमी, ससि निर्मल जो दीख 

पीव जइ मालवा, मांगत फिरिरहँ भीख । 

कहावत आषाढ़ मास में पानी न वरसने के प्रति 
कही जाती हे। 
अ०- यदि आषाढ़ की अष्टमी तिथि को आसमान में 
निर्मल चंद्रमा निकले तो निश्चय ही अकाल पड़ 
जायेगा, पति को परदेश जाकर भीख मांगनी होगी। 

धूप पड़त जो दांय चलाव 
रास नाज वह तुरत उठावे। 
श०- दांय-अनाज के बोड्ों कीजो वैलों के द्वारा 
मड़ाई, देवरी | रास-अनाज का देर । 
कहावत खलिहान में लगे अनाज के बोड्यों को दंवाने 
पर कही जाती हे। | 
अ०- धूप के निकलते ही जो अनाज की दंवाई 
करना शुरू कर देते हैं वे अनाज जल्दी दांय के घर 
उठा लेते हैँ। 
धूलकोट का खरबूजा जैसे मिश्री क गजा । 
श०- धूलकोट-दिल्ली के पास एक कछार की भूमि। 
अ०- कहते है कि धूलकोट का खरबूजा इतना मीठा 
होता है जैसे मिश्री। 
"धेः 
धेला सिर मुंडाई टका बदलाई। 

श०- धला-पहले के जमाने मे पैसे का आधा। टका-दो 
पैसा। 


अ०- सिर मुंड़वाने म तो एक अधेला लगा ओर रुपये 
भुनाने मं एक टका भुनवाई का बट्टा कट गया। 
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धोः 
धोबी बसिके का करै 
जो होय दिगंबर गांवई | 
श०- धोबी-कपडे धोनेवाला। बसि-रहकर। 
दिगम्बर-नंगे, जेनियोँ के संप्रदाय में नग्न रहने वाले । 
जहां पर किसी आदमी या वस्तु की कोई 
उपयोगिता न हो वहां उसका रहना व्यर्थ ही होता हे । 
यदि पूरे गांव के लोग दिगंबर है तो धोबी उस 
गोव में रहकर क्या करेगा? 
धोबी के घर पड़ चोर 
यह न लुटा लुट ओर। 
दुश्मनी किसी ओर से, सिर पर पडी किसी ओर 
के, तो कहावत कही जाती है। 
अ०- दुश्मनी थी धोबी से तो उसके घर में चोर जा 
घुसे ओर धुलने के लिए या धुलकर रखे दूसरों के 
कपडे उठा लिये। 
धोबी क कत्ता न घर कान घाट का। 
जब कोई आदमी हेल का माराबेल हो जाता दहै 
कहीं का नहीं होता है तो कहावत कही जाती है| 
अ०्- वे कहीं के भीन रह गये। न घर के ही रहे 
ओर न घाट पर ही जाने लायक रहे। 
धोवत रहें दुड्‌ पांव, धोवै क परिगा चार पांव। 
अ०- किसी बहू का यह सोचना है कि विवाह के 
बाद ससुराल मे काम अधिक करना पड़ गया | पहले 
था तो अपना ही पैर धोती थी अब ससुराल में दो 
लोगो का अपने पति का भी या सास ननद का धोना 
पड गया। 
धोबी के घर व्याह गधे के सिर पर मौर। 
अ०- यदि धोबी के घर में व्याह पड़ा हतो गधे की 
भी इज्जत करनी ही पेडगी। 
धोबी छोड भिश्ती किया रही घाट की चाट। 
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श०- भिश्ती- वह जाति जो मशक से पानी भरती हेै। 


अ०- जिस पानी के डर से धोबी का साथ छोडकर 
भिश्ती के साथ आई वह पानी हमारे पीछे पड गया। 
घाट पर तो जाना ही पडता है। यानी जो कष्ट पहले 
था वह आदमी बदलने के बाद भी। 
धोबी रोवै धुलाई क मियां रोवै कपड़े क। 
अपनी-अपनी सब को पडी है। कहावत इसी 
को लेकर कही गई है| 
अ०- धोबी को कपडे धुलाई के पैसे चाहिए ओर 
ग्राहक को अपने कपडे चाहिए | अपनी-अपनी सभी 
को पडी हे। | 
श्धौः 
धौले भले हैँ कापडे, धौले भले न बार । 
अच्छी काली कामरी, काली भली न नार।। 
श०- धौले-श्वेत । बवार-सिर के बाल । कामरी-कमरी। 
नार-स्त्री। 
अ०- कहावत हे कि श्वेत कपडे अच्छे लगते हँ मगर 
सिर के श्वेत बाल अच्छे नहीं लगते है| उसी प्रकार 
से कमरी तो काली ही भली होती है किन्तु स्त्री काली 
भली नहीं लगती हेै। 


न्‌ 
नई घोसिन कडा के तकिया । 
कहावत नौसिखिये के प्रति कही जाती हेै। 


अ०- नई-नई घोसिन ने जब दृध का व्यापार करना 
शुरू किया तो कडँ की तकिया लगाने लगी 1 चूकि 
कंडे उसे अधिक दिखाई पड तो एक उठाया सिर के 
नीचे रख लिया 
नई जवानी मांज्या टील। 
कहावत नई उम्र वालो को टीलाढाला देखकर 
कही जाती है। 


अ०- नयी जवानी में दही कमर टीली हो गयी है। 
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नई नौ छदाम पुरानी छः छदाम। 
श०- छदाम- बहुत पुराना छोटा सिक्का । 
अ०- नईं वस्तु का दाम अधिक ओर पुरानी वस्तु का 
दाम कम होना स्वाभाविक ही है। 
नई बहू टाट का लहंगा । 
कहावत बेडइज्जती की स्थिति पर कही जाती है। 
अ०- घर में नईं बहू का स्वागत होना चाहिए तो 
उसकी बेडइज्जती की जा रही -है। 
नई बस्ती मे अरंडी क फलेरा। 
श०- अरंडी-जिसका तेल बनता है | एएलेरा-रुई में 
इत्र आदि लगाकर कुछ लोग कान मेँ खोंसते थे। 
कहावत मूर्ख लोगों के प्रति कही जाती है जिनको 
कोड काम करने का सहूर नहीं है। 
अ०- नई-नई बस्ती मेँ लोग आये हैँ तो हर बात नई 
होनी है । आने वाले इत्र फलेल के स्थान पर अरंडी 
का इत्र लगाकर आये हे। 
नवा धोबी कथरी मं साबुन लगावै। 
श०- कथरी-गांव में फटे कपड़ों को तह बनाकर 
मोटी सी बिछावन बनाते है जो बिछाने-लेटने के 
काम आती हे। 
कहावत नौसिखिये धोबी परः कही गई है जो 
अभी अनुभवहीन है। 
अ०- नया धोबी कथरी जैसी भारी वस्तु को जिसमे 
तमाम चीकट गंदगी भरी हुई है, बजाय रेह लगाने के 
साबुन से साफ कर रहा है। भला उसमे कितना 
साबुन लगेगा ओर उसके बावजूद भी साफ होगी कि 
नही? । 
नाऊ के घर चोरी .भै तीन रचोगा बार गये। 


किसी धनहीन के य्ह ` चोरी पर कहावत कही 
गई है| 
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अ०- नाई के यहो चोरी हुई । चोर सामान के धोखे 
में बाल से भरे तीन चोँगे (टीन या बोस की नली) 
लेकर चले गये। 


नकटा जीवै बुरा हवाल। 
श०- नकटा-बदनाम | हवाल-हाल। 


अ०- बदनाम आदमी का जीवन बहुत बुरी तरह 
बीतता है। उसका हाल हमेशा ही. बेहाल. रहता है| 


नकटा बृंचा सबसे ऊंचा। 
श०- नकटा-नककटा या बदनाम । बृचा-कनकटा। 
कहावत नकटे व वूचये पर व्यंग मेँ कह जाती हे 


कि वह सबसे बड़ा है। उसे सभी पहचानते है| 


नगारखाने में तूती .कं -आवाज के सुनत। 
श०- नगारखाने-जहां पर तमाम नगाडे ही बज रहे 
हों । तूती-एक छोटा सा वाद्य जो मृंह से बजाया 
जाता हेै। 

कहावत एेसे समय में कही जाती है जहां पर 
बड़े लोगों के सामने किसी छोटे की कोई गिनती 
नहो। 
अ०- जहां नक्कारखाना हो वहां पर तूती की आवाज 
एकदम दब जाती है। 

न गाय के थन न किसान के भांडे। 

श०- थन-गाय-्भेस के दघ देने का अंग । भांडेमिट्टी 
का बर्तन गांवों मेँ जिस बर्तन, मे दूध-दही रखा 
जाता है। 


कहावत दोनों ओर की परिस्थितियों पर कही 
गड हे। 


अ०- न तो गाय के थन में दूध ही है ओर न किसान 
के पास दूध रखने के लिये कोई बर्तन ही. है। दोनों 
ही जैसे के तैसे है। 


न गृहै मं ढीला फेको न छीट परै। 
कहावत नीच. लोगो के प्रसंग. पर कही. गई है। 


न च णमि श 
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अ०- न तो नीच लोगों के साथ रहो न कलंक लगने 
का भय रहे । उसी प्रकार से जैसे मैले या गंदी जगह 
यदि टीला फंकोगे तो निश्चय ही उसका छिट्टा 
अपने कपड़ों पर पड़गा। कवि रहीम खानखाना के 
शब्दों मे- 
^रहिमन' नीचन संग रहि लगत कलंक न काहि। 
दूध कलारी हाथ में मद समुञ्चे सब ताहि।।. 
न रहे की खुशी न गये क गम। 

कहावत से नीरसता-उदासीनता का भाव प्रकट 
होता है| 
अ०- जब किसी आदमी के प्रति कोई उदासीन हो 
जाता है किं न रहने पर प्रसन्नता है ओरन जाने के 
बाद कोई दुःख है। यानी- 

"जैसे कता चर रहे वैसे रहे विदेसः। 
नदिया नाव घाट बहुतेरा 
कहै कबीर नाम को फेरा। 

कहावत ईश्वरवादी है| 
अ०- नदी, नाव ओर घाट बहुत से हैँ किन्तु सबमें 
नाम का अंतर है। वैसे ही भगवान का नाम व भक्ति 
एक ही है उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारो । चाहे राम 
कहो या कृष्ण कहो, अल्ला कहो, ईसा कहो । कबीरदास 
का कहना है सबका मतलब एक ही है| 

ननद न ननदोई, गले लाग रोई । 
अ०- जो अपना न हो, कोई नाता-रिश्तान हो, 
स्वजन न हों उनके प्रति एक ज्ूठे दिखावे पर कहा 
गया है कि न मेरे कोई सगे संबधी है, न कोई स्वजन 
है । उनसे ूठा प्रेम दिखाने से कोई लाभ नहीं है। 
न नौ मन तेल होई, न राधा नचि । 

जब कोई काम न करना हो या उसे टरकाना हो 
तो कोई एेसी बड़ी शर्त रख दे कि शर्त ही पूरी न हो 
सके तो काम होने का कोई प्रशन ही नहीं उठता है। 
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उपरोक्त कहावत पर एक कथा है- राधा नाम की 
एक वेश्या थी । नाचने के लिए वह जितनी मशहूर थी 
उतना नाच नहीं पाती थी इसलिए उसे जब को 
नाचने के लिए कहे तो कहती-पहले नौ मन तेल 
लेकर आओ ओर उससे चिराग जलाओ तो मँ नाचंगी। 


न पूत से घर सूना, मूर्ख का मन सूना 
दलिद्री का 
अ०- बिना पुत्र के घर सूना होता है । मूर्ख मनुष्य का 
मन सूना होता है ओर जो दरिद्र होता है उसका 
सबकुछ सूना होता है। 
नतू कहेमेरीन मैं कहूं तेरी। 
जो तू कहे मेरी तो मै कूं तेरी। 
अ०- मेरी गलतियों को तू न कहे तो मँ तेरी गलतियों 
कौर्म भीन कूंगा ओर यदि तू मेरी बातों को 
बतायेगा तो मै भी तेरी बातों को कह दूंगा। 
नया जोगी गाजर की संख । 


जब किसी को कोई काम करने की अक्लन होः 
या अनुभव न हो तो वह हमेशा ही उलटे-पुलटे काम 
करेगा। 


सबकुछ सूना ॥' 


अ०- नये-नये साधू बने हैँ तो गाजर की शंख लेकर 
बैठे हे । इससे जगर्हसाई के सिवा ओर क्या होगी? 
इसलिए कोई भी काम करो अपने से बड़ों की राय 
जरूर लेनी चाहिये । बिना सोचे-समञ्चे कोई काम 
करने से नुकसान होता हे। 
नवा-नवा राज ठब-ढब बाज। 

श०- राज-अधिकार मिलना, राजा होना, जो पहले 
पहल गद्दी पर बैठा हो। 

कहावत एेसे लोगो पर कही जाती है जो नये- नये 
मालिक हुये, अफसर हुये या नये-नये राजकाज को 


संभाले हतो उस दशा में कोई न कोई नया काम 
जरूर होता हेै। 
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अ०- नई-नई जिम्मेदारियो को संभालते ही ठब-ढब 
बाजा ही बजवाने लग गये। बेसमय की शहनाई 
बजवाने में मूर्खता ही प्रकट होती है। कहा है- 
"नये के बढ़ा मालकिन भई तो कथरी ले के सरगे गई 1" 
नवा-नवा राज भवा गगरिये अनाज भवा। 
जब आदमी को कोई छोटा सा भी अधिकार 
मिल जाता है तो वह अपनी वाहवाही लूटने के लिए 


मूर्खता में एेसे काम कर जाता है किं जो असंभव 
होते हे। 


अ०- नये मालिक बने तो मारे तारीफ के गगरीमेंही | 


अनाज पेदा करने लगे। 
दूसरे अर्थो मे जब गगरी में थोड़ा सा अनाज 
देख पाये तो नई-नई बातें शुरू कर दीं । 
नवा नौ दिन पुरान सौ दिन। 


कोड भी वस्तु दुनिया में अधिक समय तक नई 
नहीं रह सकती है । कुछ दिनों के बाद हर वस्तु 
पुरानी हो जाती है ओर उसी वस्तु का इस्तेमाल 
जीवन मेँ होता है । कहावत इसी पर कही जाती है| 


अ०- नवा नौ दिनि ही होता है पुराना सदा काम 
आता हे | किसी का कहना है- “चार दिन की चांदनी 
फिर अंधेरी रात | 


नये-नये हाकिम नई-नई बात। 


श०- नये अफसर बनकर आये हँ तो हर बात में 
नयापन घुसेड बैठे हे । 


अ०- नये अफसर आकर आफिस में नये काम करने 
से बाज नहीं आये। कायदा-कानून कुछ न कुछ उन्हें 
बदलना जरूर रै । - 


नये नबाब आसमान पर दिमाग। 
अ०- स्पष्ट है| 
नये बावर्ची साग क शोरबा। 
श०- वावर्ची-खाना बनाने वाले । शोरबा-रसा। 


अ०- नये खाना बनाने वाले आकर खाने के साथ ` 


साग का रसा वनाये है| 
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न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी । 

जब किसी वस्तु से किसी को बेहद नाराजगी 
होती है ओर उससे पिंड छडाना हो तो कहावत कही 
जाती हे। 
अ०- जब वांस ही न रहेगा तो बांसुरी कहां से बनेगी 
ओर जब बांसुरी ही न रहेगी तो बजेगी ही क्या? 
चलो बांसुरी से छुट्टी मिली । 

न धाय मिलै न अदुक गिरै। 

अ०- बहत जल्दबाजी में किसी से दौडकर मिलने में 
गिरने का उर रहता है । 

इसलिए किसी से जल्दबाजी में दौडकर न मिले 
न गिरे। | 

व्यावहारिक तौर पर न तो किसी से इतना 
घनिष्ठ संबंध बना लेना चाहिए कि बिगाड़ की नौबत 
आ जाय। कहा है "बहुत मिठाई कीरा परतः । इसी 
प्रकार से ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की 
स्थिति रखनी चाहिये | एक साधारण व्यवहारपूर्ण जीवन 
ही रखना चादहिए। 


न रंग लागै न फिटकरी रंग आवै चोखा । 
श०- फिटकरी-एक प्रकार की वह वस्तु है जो 
किसी रंग में या शीरा बनाते समय डालने से गंदगी 
छूट जाती है। चोखा-बढिया, गाढा | 


कहावत कजूसी के प्रति कही जाती दै। 


अ०- किसी काम में खर्च कम लगे ओर काम बढ़िया 
हो जाय। जैसे कपड़े को र॑गने में फिटकरी न डालना , 
पड़ ओर रंग भी बिया चमकदार हो जाय । ये कहां 
तक संभव हो सकता है? 

न पहरू जागै न कुकरू भूक । 


श०- पहरू-रात मे जागकर पहरा देने वालै पहरेदार 


` .जागते रहो" की चेतावनी देने वाले | - 


कहावत किसी आदमी के आने कीया किसी 
बात की जानकारी के प्रति की जाती है। ` | 
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अ०~- जब कृत्ते भूकेगे ही नहीं तो पहरा देने वाले 
जागेगे भी नहीं । यानी बात को बहुत छिपाकर रखना | 
किसी को मालूम.न होने पावे। 
न करे न करे देय, हाथे क मूसर छोर-छोर लेय। 
श०- छोर-छीनना | जब कोई काम दो जनों के बीच 
मँ पड़ा रह जाता है तो कहावत कही जाती है| 
अ०- न अनाज कूटने ही देती है ओर न कूटकर पूरा 
ही करती है । जब काम करने या कूटने वैठो तो हाथ 
से मूसर छीन लेगी मगर खुद भी काम पूरा न करेगी । 
नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । 
प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं। 
श०- जनमा- पेदा हुआ। जग-संसार। प्रभुता-यश, 
बड्प्पन,. धन-लक्ष्मी, राजपाट, द्रव्य 
यह बाबा तुलसीदास का कथन है जो धन 
संबंधी घमंड के प्रति कही गई हे । 
अ०- संसार में एसा कोई भी आदमी नहीं पैदा हआ 
है जिसके पास लक्ष्मी हो ओर उसको घमंड न हो। 
यह मानव स्वभाव की कमजोरी है। 
न सौ पठा, न एक गढा। 
अ०- जब कोई मनुष्य ईश्वर प्रदत्त बुद्धि को पा 
जाता है तो उसकी इज्जत सौ पटे लिखों से कहीं 
ज्यादा होती है क्योकि पढ़ी शिक्षा मनुष्यकृत होती है| 
पैदाइशी बुद्धि ईश्वर प्रदत्त होती है । दूसरा तात्पर्य है 
कि सौ पढ़े लोगों से एक अनुभवी अधिक कुशल 
होता हे। 
नई-नई बिटिया नई-नई रीति। 
कहावत आगे आने वाली पीढ़ी पर व्यंग्य रूप में 
कही जाती है। 
अ०- नई उम्र के बेटियों की. अपनी कुछ नई-नई 
रोति्यौँ होती है| | 
नइहर जावै नौ दिन रहिवै 
पूडी पोडवै जिव भरि खडवै। 
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श०- नइहर-मैका, पिता का घर । रहिबे-रुकना। 
पोउवबै-बनाना जिव-मन। 
कहावत उस जमाने की है जब बहुओं के ऊपर 
ससुराल में बड़े बधन होते थे, उनका हिलना-डलना, 
चलना-फिरना, खाना-पीना सब कुछ ससुराल वालों 
के मन से होता था। वे एकदम पराधीन जीवनयापन 
करती शीं। इसी मनोविज्ञान के प्रति कहावत करी 
जाती है। 
अ०- बहू सोचती है-मेके जाऊंगी ओर नौ दिन 
रहूगी वहां अपनी मनपसंद की चीजें बना-बना कर 
खाऊगी | 
न ऊधौ के लेने न माघधौ के देने। 
जब कोई आदमी अपने में सीमित रहता है तो 
कहावत कही जाती है 
अ०- न किसी से लेना न देना, केवल अपने मतलब 
से मतलब रखना । किसी से न कोड अगडा-ञअंञ्जट, 
न खैर न दोस्ती, साधारण रूप मेँ जीवन चलाना। 
नरसी गोह सरसी जवा 
अति के वरसै चना बवा। 


श०- नरसी-जिस खेत की मिटटी भुरभुरी हो जाय । 
सरसी-नम, गीला । बवा-बोना। 


यह कहावत घाघ कवि है। 


अ०- जब खेत की मिट्टी खूब भुरभुरी हो जाय तो 


गहू बोना चाहिए । जौ बोने के लिए खेत सीलनदार 
होना चाहिए ओर जब पानी बरसा हो तो चना बोना 
चाहिए । 

नसकट खटिया दुलकन घोर 

घाघ कहै ई विपत्ति क जोर। 
श०- नसकट-चुभने वाली छोटी खाट । दुलकन- 
लुढकने वाला । घोर-घोडा। 
अ०~ घाघ कवि का कहना है कि जिसके पास छोरी 
खाट सोने को हो ओर ठनगने वाला घोडा हो वह 
बड़ा ही अभागा है। 


^ च. ॥ श 
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नसकट पनही, बतकट जोय 
जो पडइलौठी बिटिया होय 
दूबर खत बौरहा भाय 
घाघ कहै दुख कहां समाय । 
श०- नसकट-नस को दबाने वाला। पनही-जूता। 
बतकट-बात काटना। जी य-पत्नी, स्त्री। 
पड्लोठी-पहले पहल । दूबर-कमजोर । बौरहा-सनकी, 
पगलेट । भाय-भाई। 
घाघ कवि. का कहना है कि जूता यदि पैर को 
काटने वाला हो, पत्नी पति की बात को काटकर 
नकार दे, खेती कमजोर हो ओर भाई सनकी हो तो 
यह दुख संभालने वाला नहीं होता है। ` 
न तोहरे जोय न हमरे जोय 
असकूछ होय कि बेटवै होय। 
श०- जोय-जवानी। बेटवै-बेटा। 
कहावत ताकत के प्रति कही जाती है कि बिना 
जोर के कोई काम होता नहीं| 


अ०- कोड स्त्री अपने पति से कह रही है कि न तो 
अब हमारे. जवानी है ओर न तुम्हारे ही पास ताकत 
है । मगर तरकीब कोई एेसी होनी चाहिए कि हम 
दोनों के लडका ही पैदा हो। 

न पाका क छोट कहै न सौत क हीन। 


श०- पाका-फोडा। छोट-नन्हा। सौत-पति के दारा 
दूसरी व्याहता स्त्री | 


कहावत विशेष.रूप से सौत के प्रति कही गई है । 


अ०- कणष्टकारकं व्याधियों को कभी कम नहीं समञ्यना 
चाहिये चाहे वे कितने छोटे. रूप में रहें । कब -उभर 
पड़ं कोई ठीक नहीं रहता है? । 


अ०- न तो कभी फोडे-फंसी `को छोटा समञ्जना । 


चाहिये ओर न कभी सौतं कोःछोटा समञ्यना चाहिये। 
लो काचार में “सौतियाडाह बहुत प्रसिद्ध “है। 
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रामचरितमानस में मंथरा ने कंकेड को फोडने में इसी 
का सहारा लिया था। 


"रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोध । 
कहिसि कथा सत सवति कँ जेहि बिधि बाढ़ विरोध ।। 
न धान बोवै न बदरन कंडती चितवै। 


कहावत धान की खेती विषयकं है जिसमें पानी 
की सख्त जरूरत पडती हे | 


अ०- न धान बोवे न बादल की ओर देखकर पानी 
बरसने की प्रतीक्षा करे। 


इसी तरह से जहां स्वार्थ टकराता है वहां पर 


आदमी को उस वस्तु की बड़ी ही आवश्यकता होती है । 


न धोबी के दूसर परोहन 
न गदहा के दूसर गोसइयां । 


श्‌०- परोहन-बीञ् ढोने वाला वाहन। 
गोसडयां-मालिकं | 


कहावत में एक-दूसरे पर निर्भर रहने की बात 
कही गई हे। 


अ०- न तो धोबी के पास लादी लादने को दूसरा 
गधा है ओर न गधे का कोई दूसरा मालिक है| 

न माघे जाड न पूसे जाड 

जवे पवन तवै जाड। 


अ०- जाड़ा तो हवा के साथ बढ़ता है। न माघ में 
ओर न पूसमें ही जाडा होता दै। 


न छोटे से परसावै न बडे से भरवावै। 
श०- परसावै-भोजन दिलाना। भरवावे-कहलावै। 
कहावत अमीर-गरीब के प्रति कही जाती हे। 


अ०~ छोटे या कम ओकात के आदमी ठीक से 
खिलाना-पिलाना नहीं जानते है । उनसे खाना परसवाने 
पर बेइज्जती का उर रहता है ओर बड़ कीं तो बात 
ही क्या है? उनसे कुछ करने .-का;“कुछछ देने का वादा 
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करवाकर काम में धोखा ही होता है। वे कब भूल 
जायं, कब क्या कर पायें राम ही मालिक है। 
नपुंसक के पास नपुंसक गया । 
श०- नपुसंक-नामर्द | 
अ०- एक ही मजं के दो मरीज का होना। एक ही 
दुख से दोनों ही पीड़ित हैँ । न एक में पुरुषार्थ है न 
दूसरे में। अपने-अपने दुख की एक ही गाथा दोनों 
ही कह रहे हों । कहा है- दुखिये-दुखिये रोवा घोघा 
होडइगै आंखि | 
नजर चूकी माल यारों का 
अ०- कुछ लोग दुनिया मेंएेसेभी होते हैँ जो आंख 
का अंजन काढ लेते हैँ। तो नजर की बात क्या 
कहना, जरा सा गाफिल पड़ नहीं कि माल गायब 
हुआ। यानी ओख में धूल ककर सामान उठा 
लेना। 
नये गांव मं ऊंट आय, ऊंट के बड़ी बड़ाई । 
एक जमाना था जब कहीं किसी के यहां कोई 
विशेष वस्तु आती थी तो पूरा गांव सुनकर देखने 
दौड़ता था। वह वस्तु चर्या का विषय बनी रहती थी 
किं फलां आदमी परदेश से आया है। वह फलां 
सामान लाया हे। 
नख में तोरय गलख भै होय 
राम करे मकुनी बहुत के होय। 
श०- नख-नह। गलख-गाल भरके। मकूनी-जौ 
चने कीया जौ मटर या गेहू-चने की रोटी। 
कहावत जौ चने की रोटी पर कही गड है। 


अ०- मकुनी रोटी एेसी भुरभुरी होती है कि ज॒रा सा 


कौर तोड़कर खाने पर मुंह भर जाता है, तो कहा . 


गया है कि राम करे मकुनी बहुत के होय। 
` न नौ नगद न तेरह उधार। 


श०- नगद-मूलधन, खरा पैसा। उधार-कजं का 
पैसा, बाकी | 
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अ०- नकद रुपया तुरंत काम मेँ आता है । इसलिए 
नकद नौ रुपये उधार के १३ रुपये से कहीं अधिक 
अच्छे हे। 

नटे के घरे के मुसरिव कलाकार होत। 
श०- नट-करतबी, बाजीगर । मुसरिव-मुसरी। 
कलाकार-पांरगत, होशियार, गुणी । 


कहावत संगत व वातावरण पर कही जाती हे। 
अ०- व्यक्ति जेसी संगत या वातावरण में रहता है 


, उसका असर उसके ऊपर अवश्य पड़ता हे । यानी 


किसी नट के यहां कोई मुसरी भी रोज-रोज वही 
कलाकारी देखती हे तो वह भी नट की तरह कार्य 
करना शुरू कर देती है । जब जानवर तक गुण ग्रहण 
कर सकते हें तो आदमी की तो बात ही ओर है 
नई मांग सेंदुर देय मांग चरय। 
श०- चररय-खिंचाव आना, खुजलाना। 
अ०- किसी नये काम में थोडा सा बदलाव का आना 
स्वाभाविक हे। 
गरम खाय, ठंडा नहाय। 
अ०- भोजन थोडा गर्म व ताजा खाना-अच्छा होता है 
तथा स्नान हमेशा ठंड पानी से करना ही स्वास्थ्यप्रद 
होता है। 
न कहतै लाज न सुनतै लाज। 
अ०~ कोई बात एेसी भी होती है जो कहने ओर 
सुनने दोनों ही स्थितियों में बुरी लगती है किन्तु 
बेहया आदमी न कहते शर्म करता रै ओर न वेश्म 
सुनने में बुरा मानता है। 
नडइहरे के छिया-शिया, ससुरे न पूय पिया। 

श०- छिया, छिया- छी-छी. थू-थू। ससुरे-ससुराल 
में । पूषछय-इज्जत न देना । पिया-पति। 

कहावत स्त्रियों के सम्मान के विषय मे कही 
जाती है। 
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अ०- कोड स्त्री अपने भैके व ससुराल दोनों ही जगह 
से उपेक्षित है। मेके मे उसे कोई पूछता नहीं ओर 
ससुराल में भी अपने पति द्वारा उपेक्षित है । हर जगह 
उसे अनादर की नजर से देखा जाता हे। 


न लेना एक न देना दो। 


अ०- जब किसी से कोई व्यवहार न रखे तो कहावत 
कहते हँ कि न मुञ्चे कुछ लेना है न देना है । किसी 
प्रकार का संबंघ-सम्पकं न रखना 


न कटै के न पीसै के न डारै के पिसान 
एेसे घरे बियाह बाबा सोय-सोय करीं विहान। 


अ०- घर की कोड कन्या अपने बाबा से अपने विचार 
प्रकट करती है - ए बाबा, मेरी शादी एेसे घर मे 
करना जहां पर न कूटना पडे, न पीसना पड़ ओर न 
बैलों को, गाय-रभेस को सानी, पानी, आटा डालना 
पडे । बस मेँ रात दिन सो-सो कर सबेरा करूं । यानी 
ससुराल मँ कोड काम न करना पड़ बस आराम ही 
आराम हो। 


नये घर मं पुरखिन भई कथरी लैके सरगै गड | 
श०- पुरखिन-मालकिन । कथरी-घर के पुराने कप 
को जोडकर बना मोटा सा विछावन । सरगै- स्वर्ग | 
घर के मालिकी मेँ जब कोई नई या अनहोनी 
बात होती है तो कहावत कही जाती है। 


अ०- बृढ मां क्या नयी मालकिन बनी है| वे इतनी 
कलजूस हैँ कि कथरी लेकर मरने जा रही है । मरते 
समय भी मन में घबराहट है कि अरे, हमार कथरिया 
तो इहं रही जात है। 


न पांडे हेलुवे कं भये न मांडेन क भये। 


कहावत लालच के ऊपर कही जाती है। जब 
कोड आदमी दो नाव में पैर रखता है तो वह डूबता 
ही हे। किसी ओर का नहीं रह जाता है। 


अ०- पांडे एक तरफ तो हलुवे के लिये दौड गये 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


दूसरी तरफ मांड के लिये गये, तो एसी दशामें न 
हलुआ ही मिल पाया ओर न मांड ही पा सके। 
इसीलिए कहा है "लालच बुरी बला ॥' 
न गूलर फोरे न मसा उधिरांय। 

श०- गूलर एक प्रकार का जंगली फल हे। 
फोरे-फोडना। मसा-भुनगै । उधिरांय-चारों ओर 
फलना। 

कहावत किसी एसे प्रपंची, खुराफाती, अगड़ा- 
इंट करने वाले आदमी पर कही जाती है जो जरा 
सा इशारा पाते ही इंञ्जट शुरू कर दे। 


अ०- एेसे आदमी तो इशारा मिलते ही एेसा प्रपंच 
बढ़ाते हैँ जैसे गूलर के फल को फोड़ते ही उसमें के 
मसे चारों ओर निकल कर मनकने लगते हैं| 


न कर सास बुराई तोहरिव धी के आगे आई । 
श०- सास-पति की माता । धी-लडकी | आगे-सामने। 


कहावत सास को चेतावनी देने के प्रति बहू के 
द्वारा कही जा रही हे। 


अ०- सास जी। मेरी बुराई न करो। तुम्हारी भी 
लड़की ससुराल गई है, उसके सामने भी यही बात 
आ सकती हे। जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ कर रही 
हो वैसा ही तुम्हारी लडकी को भी ञ्ञेलना पड़गा। 


न तोहरे सूप न हमरे चलनी । 
चल परोसिन खड करी। 


श०- सूप-अनाज पषछोरने वाली वस्तु । चलनी-आटा 
चालने वाली वस्तु। परोसिन-आसपास, बगल मे रहने 
वाली। खई-लडाई, कहा-सुनी । जब गांव की ओरतां 
के पास कोई कामन हो या काम का कोई साधन न 
हो तो फिर क्या है, खाली समय जरा सा मिला नहीं 
कि आपस मेँ बात, बतंगड़ शुरु हो गई | 

अ०- एक पड़ोसिन दूसरी से कहती है कि इस समय 
तो हमारे पास न चलनी है न तुम्हारे पास पठोरने को . 
सूप है। जब कोई काम नहीं है तो आओ हम सब ` 


अवधी वहत्‌ लोकोक्ति कोश 


वैठकर कुछ न कुछ कहासुनी ही करे। कछ तो 
करना ही चाहिये 


नमक से नमक नहीं खावा जात। 
कहावत आपसदारी के प्रति कही जाती है। 


अ०- एक व्यापारो दूसरे से मुनाफा नहीं ले सकता 
हे । जैसे ठठेरे-ठठेरे बदलौना नहीं होत ।' 


नटिया बैल छोटिया हारी 
दूब कहै हमका काह उखारी । 


श०- नटिया-नाटा। छोटिया-छोटा। हारी-हारना। 
उखारी-उखाडना | 


कहावत नाटे खोटे बलों के प्रति कही जाती है। 


अ०- दूब कहती है कि जो वैल नाटा, खोटा, छोटा, 
एवं मजबूत नहीं है वह हमारी जड़ क्या उखाड 
पायेगा? उससे खेत की सफाई ठीक से नहीं हो 
सकती हे। 


नदी किनारे क पेड कब होय जाय बेड । 
श०- बेड-तिरछा | 


अ०- नदी किनारे के लगे पेड इतनी नम जमीन में 
होते हैँ कि इनका कोई भी ठिकाना नहीं होता है कि 
कब करवट ले लें क्योकि नदी के बहाव के कारण 
जड कमजोर हो जाती है । इस पर एक कथा है- “दो 
पेड एक साथ खड थे। दोना में बड़ी दोस्ती थी । एक 
दिन आधी आई तो दूसरा पेड गिर गया । उसने अपने 
साथी से पूछा-तुम तो खडे हो यार मेँ भला कैसे गिर 
पडा? तुमने मुञ्चे बचाया भी नहीं । खडा हुआ पेड 
बोला- भँ क्या करता तुम्हारी जड़ ही खोखली थी । 
इसलिए जिस वस्तु की नींव कमजोर होगी वह कभी 
भी गिर सकता है। 
नवाब कै माई पियाजू क तरसेँ। 

शा०- नवाब की बहुत बड़े आदमियों म गिनती होती 
थी, लखनऊ नवाबों का गढ़ था। ये बड़ नजाकतपसंद 
होते थे। कहते हैँ एक बार एक नवाब साहब हाथी 
पर चढ़े जा रहे थे तो उनके हाथी के पांव के नीचे 
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ककड़ी का टुकड़ा पड़ गया तो नवाब साहब को 
जुकाम हो गया । लखनऊ के नवाब बहुत मशहूर थ। 
अपना राज-रियासत संभालते थे। इनकी अपनी 
रियासत रहती थी । अपनी एक अलग दही शान थी। 
माई-माता। पियाजू-प्याज । तरसै-लालायित रहना, 
ललचाना। 

कहावत बड़े आदमियों की कंजूसी व लापरवाही 
पर कही गई है| 
अ०- इतने बडे आदमी- नवाब है उनकी मां प्याज 
के लिए तरस रही है । कितनी शोचनीय बात है मगर 
यही सच है । इसी पर कहा है- 

"बड़ी बखरिया क बड़ा मोहार 
आधा ढाका आधा उधार ॥“ 

इतने बड़ आदमियों के यहां अंदर कछ है तो 
बाहर कुछ हे । कौन किसी की सुनता है? सब अपने 
राग-रंग में मस्त हैं। 

न सौ बाभन न एकं भैने। 

श०- बाभन-त्राह्मण | भने-बहन का लडका 

हमारे देश में मान्य को बड़ा सम्मान दिया जाता 
है उस पर यदि बहन का पुत्र हो तो उसे ब्राह्मण का 
ब्राह्मण मानते हे । कहावत भांजे की महत्ता पर कही 
जाती हे। 
अ०- एक भांजे को खिलाना सौ ब्राह्मण के बराबर 
है। कहते हँ कि मामा भांजे को मार नहीं सकता है 
लोकाचार में है कि मामा मारता है तो उसका हाथ 
कोपिता है। कछ क्षेत्रं मेँ मामा-भांजे की मरने-जीने 
की मौखिक गाली भी चलती है जो पौराणिक कस 
ओर कृष्ण की अन्तर्कथा को लेकर होती है। 

न पक्की होय न धिया लागय। 

जु०- पक्की-पूडी 1 

कहावत किसी कंजूस के प्रति कही जाती दै! 


# 
" "न ककु कुत्‌ 
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अ०- पडी बनने मेंतो घी का खर्च होगा ही। 
इसलिये न पूडी बनेगी न घी का खर्च होगा। 


न रांड की कूरिया बैठे न रेड की छाया। 
श०- कुरिया-मडई। 
अ०- किसी विघवा स्त्री के यहां बैठने पर कलंक 


लगने का भय होता है, उसी प्रकार से रेड के नीचे 
वेठने से क्या छाया मिलेगी? 


न सौ गोती न एक परोसी। 


श०- गोती-गोत्र के यानी अपने घर के। 
परोसी-पडोस के। 


कहावत पड़ोस ओर पड़ोसी के महत्व पर कही 
जाती हेै। 


अ०- घर के चाहे जितने लोग हों यदिवे दूरतो 
काम पड़ने पर समय से नहीं आ सकते है, जितना 
कि एक पड़ोसी वख्त पड़ने पर किसी भी समय 
आपकी मदद कर सकता हे। 


न लोटियो मं न धौपापे मं। 


श०- लोटया-लोटे के दवारा। धोपाप-जनपद 
सुल्तानपुर के ग्राम दियरा के गोमती घाट पर यह 
स्थान आज भी है, जहां पर जेठ की उजाली दशमी 
तिथि को लोग दूर-दूर से स्नान करते आते हैँ । यहां 
उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हँ जब 
रामचन्द्र जी रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे 
थे तो इसी स्थान पर ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए 
स्नान किया था। 


कहावत में कहा दहै किन लोटा भर पानी ही 
नहाने को हये ओर न धौपाप ही जा पाये। यानी 
किसी तरफ कान होना। 
(न खाय न खाय देय ॥' 


अ०- न कोई काम खुद करे ओर न करने दे। कार्य 
मे बाधा उत्पन्न करना। 


अवक्धी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


'नइहरे मं कम-कम ससुरे मं ज्यादा। 
अपने से कम-कम दूसरे से ज्यादा ॥' 
श०- कहावत पर्दे को लेकर कही जाती हे। 
अ०- पर्दा नैहर में कम ओर ससुराल में ज्यादा 
करना चाहिये । इसी तरह से अपने स्वजनों से कम 
पर्दा करना चाहिये दूसरों से ज्यादा करना चाहिये | 
नहन्नी से बरगद नहीं काटा जात। 
श०- नहन्नी-जिस ओजार से नाई लोग नाखून 
काटते हे । बरगद-एक प्रकार का बड़ा सा जंगली 
पेड होता हे | 
जब किसी काम को करने के लिये कार्य के 
विशेष साधन नहीं होते तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- बरगद का इतना मोटा भारी पेड भला कहीं 
नहन्नी से काटा जा सकता है। 
न बढिके बोलै न आनक बिपदा खोलै। 
अ०- यह बकवादी आदमी के प्रति कही जाती है। 


अ०- न तो अपनी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 
बोलना चाहिये ओर न किसी के पाप व कष्ट को 
कहना चाहिये । 
नगर नष्ट सरिता बिना, धाम नष्ट बिनु कूप, 
पुरुष नष्ट बिनु सील के, नारि नष्ट बिनु रूप। 
श०- नगर, शहर से जुडी मनुष्यं की बस्ती ^ सरिता- 
नदी । धाम-तीर्थस्थल, घर | सील-संकोच | 
अ०- जिस नगर में नदीन हो, जिस घर या तीर्थ 
स्थल में कुआं न हो. जिस पुरुष मेँ शील-संकोच न 
हो ओर नारी मेंरूपन हो, वह बेकार होती दै। 
नन्हें होय के रहिये जैसे नन्दीं दूब । 


श०- नन्हं-छोटे, नप्र । दूब- एक प्रकार की घास 
होती है जिसकी जडं मजबूत होती हैँ गुरु नानक के 
शब्दो मे- | 


नानक नन्हें होय रहो जैसे नन्दीं दूब । 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


घास-पात सब जल गड रही दूब की दूब | 

कहावत मनुष्य कौ गंभीरता व नम्रता पर कही 
जाती है। 
अ०- आदमी को बहुत नग्न, बहुत शालीन होना 
चाहिये जैसे कि नन्हीं दूब । दूब की यह तारीफ हि कि 
वह जेठ माह में भले ही जल जाय मगर बरसात आते 
ही पुनः हरी-भरी हो जाती है। 

नवा हकीम दे अफीम। 

श०- अफीम-एक नशीला पदार्थ । हकीम-यूनानी 
दवा के डाक्टर । कहावत नये हकीम के प्रति कही 
जाती है। "नीम हकीम खतरे जानः। 
अ०- जब भी कोई नया आदमी आता है तो निश्चय 
ही वह जानकार तो होगा नहीं| 

पढ़ने से अनुभव नहीं हो जाता है, कार्य करने से 
ही अंदाज लगता है किसी काम का। नये हकीम ने 
इलाज में अफीम देदी। राम जाने मरीज की क्या 
दशा होगी? 

न दौड के चलै न ठेस लागै। 

अ०- जल्दी काम बुरा होता है। दौडकर चलने पर 
ठोकर लग ही सकती है | इसलिये साधारण चाल में 
ही चलना चाहिये | 


. नवा नौकर मारे हिरना। 
कायत नये कार्यकर्ताओं के प्रति कही जाती हे। 
. अ०- नया-नया नौकर आया है तो वह हिरन का 
शिकार करने चला है। 
बुदिया न मरे न माचा छोडे। 

अ०- जब कोई आदमी न काम करने दे न स्वयं करे 
तो कहावत कही जाती है । बुढ़्िया मर भी नहीं रही हे 
कि मांचा यानी खटिया खाली हो जाय। 


न हगै न राह छोड! 
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श०- हगै-शौच जाना। 

बीच रास्ते मे बाधा उत्पन्न करने पर कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- बीच रास्ते में शौच के लिये बैठ गये हें] न उठ 
ही रहे हँ ओर न रास्ता ही छोड रहे हें 

नराममंन रहीम मं। 

कहावत थाली के वैगन जैसे लोगों पर कही गई 
हे। जो थाली मे बराबर लुढ़का करते हैँ उनकी कोई 
दिशा नहीं होती है। 
अ०- न राम का भजन-पूजन करते हैँ न खुदा को 
ही मानते हँ । जिसका कोई सिद्धान्त ही न हो। कहा 
हे- तीन मंन तेरा मां बीन बजावै डरा मांः। 

= 
नांव लखपतिया जनम कँ भिखारी 


या 
नांव लछमिनिया बहार पत । 


श०- पतई-पाती । 


दोनों ही कहावत नाम की विडंबना पर कही 
जाती है| 


अ०- नाम तो है लखपती - लाखों की मालकिन है 
ओर काम है घर-घर मे जाकर भीख मांगना अथवा 
नाम है लक्ष्मी ओर सडक पर पत्ते बहारती है। 


नांव कपूरचंद, महक गोबरेव केँ नाहीं । 


अ०- नाम है कपूरचंद जो खूब महकता है ओर महक 
गोबर जैसी भी नहीं है। 


नांव फत्तेसिंह, जाय क अढाई कोस। 


अ०- नाम फत्ते सिंह है अर्थात्‌ लडाई जीतने वाले 
ओर ताकत तो इतनी है कि ढई कोस पैदल चलने 
की क्षमता शरीर में नहीं हे। 


नांव निर्मलसिंह, देह मं कोढ़ 
अ० स्पष्ट हे । 


वै 
| कै १ ' । 
4 4 3.1 "4 ॥ क 
, # ङ +) = क ° "= + क छा कक कक्‌ 
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नांव पहाड सिंह देह चिंया अस। 
श०- चिया-पकी इमली का बीज। 
अ०- नाम है पहाड ओर देह है नन्हे से बीज की 
भाति। 

नांव फूल सिंह गोड चैला अस। 
श०- चैला-जलाने की लकड़ी । 
अ०- स्पष्ट हे | 

नांव इमिरती खवावै विष । 


अ०- नाम तो इमरती यानी मिठाई के नाम पर हेै। 
मगर खिलाती-पिलाती जैसे जहर मिला हो| यानी 
व्यवहार कुशलता न हो। 


नांव बन्नी उठाय लै जांय धन्नी। 


श०- बन्नी-बच्ची, नाजुक, कोमल । धन्नी-वह मोटी 
सी लकड़ी होती है जो गांव के ओसारे आदि में 
लगाने के काम में आती है। 


अ०- नाम तो इतना प्यारा कोमल सा मगर धन्नी 
उठाकर चली जा सके, शक्ति इतनी है| 


नांव के बाबू जी करनी खाक की। 


अ०- नाम कुछ है काम कुछ ओर ही है । हैँ बाबू जी 
मगर कर्म एसे हँ कि कहा नहीं जा सकता है। 


नाव ऊचा काम बूचा। 
अ०- नाम बड़ा भारी ओर काम बहुत छोटा -करना। 
नाम बड़ेरे दर्शन थोडे । 


अ०- नाम तो बड़ा है मगर देखने-सुनने में बेकार 
के हे। 


नाम बड़ा कि दाम। 


अ०- यहां पर नाम से बड़ा पैसे का मूल्य माना 
गया है| 


नानी के आगे ननिअउरै क बखान करे। 


ॐ छोटे मुंह बड़ी बात करना} कहावत इसी 
आधार पर कही गई है। नानी को अपने नैहर की 
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बात जितनी मालूम होगी उतनी नाती को केसे मालूम 
होगी? 
अ०- अपने से बड़े लोगो, अनुभवी लोगो के सामने 
बडे जानकार बनना 

नाच न आवै आंगन टेढ़।' 
श०~- टेढ-ऊचा-नीचया, वक्र | 
अ०-.जब कोई काम आदमी को नहीं आता याकम 
आता हि तो अपनी कमी छिपाने के लिये वह तरह-तरह 
का दोष निकालता हे। 


नाचना आता नहीं तो कहती है कि आंगन ही 
टेढ़ा हे। 
नाऊ-नाऊ केतने बार 
घबड़ाव न सामने आवत। 


किसी बात का या व्यक्ति का कोई परिणाम जब 
सामने आने वाला होता है तो उस पर कहावत कही 
जाती है| 


अ०- कोई बाल बनवाने वाला नाई से पूछता है 
कितने बाल. ह तो वह कहता है धीरज रखो, अभी 
तुम्हारे सामने सब आ जाते हेैँ। 

ना काहू से दोस्ती ना काह से वैर। 
अ०- अपने आप में सीमित से रहना। न किसी से 
दोस्ती न किसी से वैर, अपनी राह चलना। ` 

नाऊ के बरातै मं सब ठकुरे ठाकूर। 
अ०- जब-जब किसी भी जाति की बारात जाती है 
तो सबकी बारात मेँ नाई शामिल रहता है। आज 
जब नाई की बारात जा रही है तो सभी.लोग उसकी 
बारात में शामिल हो रहे है। 

ना बारे कं माय मरै ना बूढ़े के जोय। 
श०- बारे-छोटे, ननं बच्वे । माय-माता। जोय-पत्नी। 

कहावत अवस्थानुकूल मृत्यु पर कही जती है। 

अ०- भगवान न करे कि किसी नन्हे-मुनने की मां मर 
जाय, तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? इसी 


क द 
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प्रकार से किसी बूढ़े आदमी की स्त्री यदि बुदढ़ापे में 
मर गई तो समञ्ञो बूढ़े की बड़ी दुर्दशा होती हे । पत्नी 
के मरने के बाद वृद्ध आदमी की पूछ घर मेँ पैसे के 
बराबर भी नहीं होती है। 
नारि ककशा कटहा घोर, हाकिम होड के खाय अँकोर 
कपटी मित्र पुत्र हो चोर, घ्या इनको गहिके बोर । 
श०- ककशा- ञ्जगडालू. प्रपंची, दुर्गुणों से भरी। 
घोर-घोडा। कटहा-काट खाने वाला 
अंकोर-घूसखोर । कपटी-छल करने वाला, धोखेबाज | 
पुत्र-लडका। 
अ०- कहावत घाघ कवि की है जिसमें कर्कशा स्त्री, 
काटनेवाला घोड़ा, घूसखोर हाकिम, कपटी मित्र तथा 
चोर पुत्र इन सबको पकड़कर बोर देने की बात कही 
गई है। एसे लोगों को दंडित करने में कोई हानि 
नहीं है। 

नाटा खोटा बेंचिके चार धुरंधर लेहु। 

आपन काम निकारि के ओरन मंगनी देहु ।। 
श०- नाटा-छोटा। खोटा-बुरा। धुरधर-अच्छे बडे, 
बलवान । 

कहावत घाघ कवि की है जिसमें बेलों के प्रति 
सावधान किया गया है। 
अ०- छोटे छोटे बुरे वैलों को बैचकर बढ़िया अच्छे 
वैल खरीदना चाहिये जिससे स्वयं भी खेती करे ओर 
आवश्यकता पर दूसरों को भी दे सके | 

नासुर करे राज के नास। 
श०~ नासुर-जिन वैलों के शरीर मेँ नसं ज्यादा हों । 
अ०- अधिक नसवाले बैल मालिक का नाश कर 
देते है । 
नाते क नात पनाते क पगहा। 

श०- नाते क नात- रिश्ते से भी दूर के रिश्ते एसे 
जैसे कि किसी रस्सी से जानवर बंधे हो । जिन रिश्तों 
से कोई खास मतलब न हो। 
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नारी नासै पुरुष के बोल, 
खेत नासै कोल बेकौल। 
श०- नासै-नाश हो। पुरुष-आदमी । बोल-कीमत 
लगाना। कोल बेकोल-खेत में बोने के लिये क्यारी 
बनाना, विभाजन करना। 
कहावत वेश्यावृत्ति पर कही गई हे | 
अ०- नारी का नाश उस समय होता है जब पुरुष 
की नजर में बिकने के लिये आ जाती है ओरखेत का 
नाश उस समय होता है जब उसमे ऊंचे-नीचे, 
छोटे-बड़े टुकडे हो जाते हैँ। एसे खेत बेकार हो 
जाते हें। 
नाई, दाड, वैद्य, कसाई । 
इनके सूतकं कभी न जाई । 1 
श०- दाई- वच्चे पैदा कराने वाली। वेद्य-इलाज 
करने वाला। कसाई-जो पशु-वध करता हे । 
अ०- नाई की यजमानी में कोई न कोई जरूर मरता 
रहता है । दाई रोज दही बच्चे पैदा कराती रहती है| 
बहुधा बच्चे मरते-जीते रहते ही है । इलाज करने के 
कारण वेद्य के यहो बीमार का मरना-जीना लगा 
रहता है ओर कसाई की तो बात ही क्या है? पशु 
बलि रोज ही होती रहती है । इसलिये एेसे लोगो के 
यहां सूतक यानी जन्म-मरण के अशौच रोज ही लगे 
रहते हे | 
नाऊ कडसी आरसी हर कोई के पास। 
श०~- आरसी-शीशा। 
कहावत एसे सामान के प्रति कही जाती है 
जिसका उपयोग सभी को करना जरूरी होता है। 
अ०- जैसे नाई को हर समय शीशे की आवश्यकता 
होती है। ्‌ 
नाक कटी बला से, दुश्मन क नास तौ भा। 


कहावत अदावत, दुश्मनी के प्रति कही जाती हे। 


षि व, ^ १ ४, 7 ‰ शक 
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अपनी नाक भले ही मेने कटवा ली मगर दुश्मन 
का नाश तो हो गया। बहुत से लोग अपना नुकसान 
करके दुश्मनों से दुश्मनी निभाते हें | 
नककटी की नाक कटी 
अढाई बीता रोज बादी। 
कहावत बेहया के प्रति कही जाती है। 
अ०- किसी चरित्रहीन नारी के लिये नेकनामी या 
बदनामी कोई महत्व नहीं रखती । रोज आये दिन 
बदनामी हो रही है मगर उनके ऊपर कोई असर नहीं 
हे । सुबह हुई कि वही रगत फिर हो जाती हे। 
नाचय आवै न, आंगन टेढ। 
या 
रीधै आवै न लकड़ी गील। 
श०- रीधै-खाना बनाना । गील-ओद, गीली | 


अ०- जब किसी को कोई काम करना नहीं आता हि 
या काम में बहाना या आनाकानी होती है तो कहावत 
कही जाती है। 


नाचै निकरीं तो घूंघट केस? 


अ०- जब नाचने ही निकली है तो घूंघट काढ़ के 
कंसे नाचेगी? कहा है- 


नाचै कूदै बनरा ओ माल खाय मदारी। 
श०- वनरा-बंदर। मदारी-बंदर नचानेवाला। 

परिश्रम दूसरा करे ओर मजा दूसरा मारे, तो 
कहावत कही जाती हेै। 
अ०- नाचने का काम तो बंदर करता है ओर बंदर 
की बदौलत मिला पैसा मदारी उडाता है। 

नाता न गोता बांटा मांगै बाप का। 

श८- नाता-रिश्ता। गाता-गोत्र। बांटा-बंटवारा। 
बाप-पिता। | 

कहावत एसे लोगों के प्रति कही जाती है जिसका 
कोई नाता-रिश्ता नहीं है मगर सम्पत्ति मेँ हिस्सा 
जरूर चाहिये । 
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नाती पढ़ावै आजा क सोरा दूनी आठ। 
श०- नाती-लडकी का लडका। आजा-बाबा। 

जब छोटे लोग बडे अनुभवी बनकर बड़ों को 
शिक्षा देने लगते हैँ तो कहावत कही जाती है। 


अ०- नाती आजा को पढ़ा रहे हँ कि सोलह दूनी 
आठ होता है । यह हुई नई पीढी की उलटी दुनिया। 
नादान की दोस्ती जी का जंजाल। 
श०- नादान-बेवकूफ, नासमदञ्म । जंजाल-इं्जट, कष्ट | 
अ०~ मूर्खो से दोस्ती कष्ट देनेवाली होती है । इसलिए 
दोस्ती बहुत सोच-समञ् कर करनी चाहिये । 
नाना कं टुकड़ा खावै 
बाबा क पोता कहावै। 
कहावत इसी कहावत पर आधारित टै- 
हाथी घूमे गांव-गांव 
जे के हाथी वही क नांव ॥' 


अ०- ननिहाल में रहकर नाना के घर रोटी खाने 
वाला नाती यानी लड़की का लड़का अपने वंश परिवार 
का ही-बाबा का ही-पोता कहलायेगा | 
नानी खसम करे नवासा चट्टो भरे। 

श०- नवासा-जो नाती नाना की गद्दी पर वैदठे। 
चट्टो-चटोर हो, खूब उड़ाने वाला हो, जो अपने 
नाना की गद्दी पर वैठने के बाद बिरादरी भोज करे। 
अ०- नानी ने दूसरा आदमी किया तो नाती गददी 
पर बेठकर बिरादरी को भोज-भात देकर पक्का कर 
रहा हो। 

नानी दुआरे मरी नेवासे क सत्रह स्नान ।. 
अ०- नानी के मरने पर जो नेवासे मेँ गदृदी पर नाती 
आकर बैठा है, सत्रह बार स्नान करके यह प्रमाणित 
करना चाहता हे. कि सम्पत्ति का अधिकारी कोई 
दूसरा नहीं है, वह ही है। 


नानी मरी नाता दूट। 


नव्हे 


ति 17 ~~ 
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अ०- ननिहाल मेँ गहरा नाता नाना-नानी से ही 
होता हे । जब नानी मर गई तो रिश्ता ही टट गया। 

नापे सौ गज फार एक गज। 
अ०- कथनी ओर करनी ओर । यानी बात तो करे सौ 
गज कपड़ फाडने की ओर जब फाडना पड तो एक 
गज ही फाड़। गप्पे ज्यादा करना काम कुछ भी न 
करना। 

नाव काव, सक्करपारा 

रोटी के खाई? दस बारा। 

पानी कितना पिये? मटका सारा। 

नाव करे लडका बेचारा। 

कहावत का आशय है शरीर के अनुपात में 

भोजन की अधिकता। 


अ०- नाम क्या है? शक्करपारा, रोटी दस बारा 
खाई | इतना खाने के बाद पानी कितना पिया? 
मटका भरके | जब इतना खाने-पीने के बाद काम 
की बारी आई तो कहा गया बेचारा अभी बच्चा हे॥' 
नाम बडे दरसन थोरे। 
अ०- नाम के बड़ होना, मगर देखने में कुछ भी नहीं 
हे । कोई गुण या कोई व्यक्तित्व न होना। . 
नामी साह कमाय खाय। 
नामल चोर मारा जाय।। 
श०- नामी-नामवाला। साह-ईमानदार। नामल - 
नामवाला - कहीं पर नाम से लाभ उठाया जा सकता 
है ओर कहीं पर नाम से हानि उठानी पड सकती है। 
अ०- ईमानदार अपने नाम के बदौलत कमाकर खा 
लेता है ओर कोई चोर अपने नाम के बदौलत मार 
खाता है| 
नारि सुलशिनी कूटुम छकावै। 
आप तले की खुरचन खावै।। 
श०- सुलछिनी-अच्छे गुणवाली। कुटुम-परिवार। 
छकावै-भोजन से तृप्त करना। तले ~ नीचे | 
खुरचन-करोनी | 
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कहावत घर की अच्छे लक्षणवाली नारी पर कही 
जाती है जो सफल गृहणी होती हे। 
अ०- अच्छे लक्षणों वाली वही नारी "गृहलक्ष्मी होती 
है जो अपने परिवार को खिलाकर, स्वयं भोजन 
करती हे । भोजन नहीं बचता तो रूखा-सूखा खाकर 
अपना पेट भर लेती है मगर किसी से कछ कहने नहीं 
जाती है। यहां तक कि घरवालों को भी पूर्णरूप से 
पता नहीं लगने पाता हे। 


नांव पिरथीपाल भंड विस्सो भर नाहीं । 


कहावत नाम की विडंबना पर कही जाती है 
नाम हे पृथ्वीपाल ओर जमीन एक विस्वा भी नहीं है । 


नांव स्यामसुंदरी मुंह कुकूरौ अस नाहीं । 
स्पष्ट हे। 
नारि सोहागिन जल घट लावै, 
दधि मछली जो सनमुख आवे, 
सनमुख धेनु पियावै बाछा, 
मंगल करन सगुन है आछा। 
श०- सोहागिन-सौभाग्यवती, पतिवाली । घट-घड़ा। 
धेनु-गाय-बाछा-गाय का बछड़ा। 
कहावत शकुन के प्रति कही जाती हे। 


अ०- यदि सोहागिन नारी पानी का घडा भरा हआ 
लेकर सामने मिले या दही ओर मछली सामने आये, 
तथा गाय बछडे को दूध पिलाती हुई मिले तो यात्रा 
के समय यह शकुन बड़ा ही फलदायक होता हे। 
चलै ना हर न चलै कूदारी 
बैठे भोजन देय मुरारी! 
कहावत ईश्वर की कृपा ओर भाग्य पर कही 
गई हे। 
अ०- न हल चलता है न कुदाल फिर भी भगवान 
खाने भर को भोजन दिये जाते है। 


इसी पर कवि मलूकादास ने कहा है- 
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अजगर करै न चाकरी, पंछी करे न काम। 
दास मलूका कहि गये सबके दाता राम।। 
नांव गांव एतना पतोह पहिरे पोतना। 
श०- पोतना-जिस फटे कपडे से रसोई मे संइता 
पोता जाता हे। 
कहावत कोरे बड्प्पन पर कही जाती है। 


अ०- गांव बडा सा हे, नाम सभी जानते ह मगर घर 
की दशा इतनी बुरी है कि बहू के पहनने को ठीक से 
धोती तक नहीं हे। 


नाव विद्याधरी, पदढ्िबो न लिखबो। 
अ०- नाम है विद्या ग्रहण करने वाली मगर 
पठने-लिखने मे शून्य हे | 
नाऊ बड़े छतीसा खाय आन क पीसा 
हींसा । 
कहावत में नाई जाति को बहुत होशियार माना 
गया हे । 


ओह मं लगावै 


अ०- अपने हिस्से आटा पिसान खाकर भी दूसरे के 
हिस्से में भी अपना हिस्सा मांगते हे। 


नाऊ, धोबी, दर्जी, तीन जाति अलगर्जी। 
श०- अलगर्जी-वेगर्ज वेपरवाह। | 
अ०- नाई, धोबी दर्जी ये तीनों ही जातियां बड़ी 
मोटासी होती हें। उनके पास काम इतना अधिक 


होता है किये काम करने में बड़ां ही आनाकानी 
करती है| 


ना मोहं नाधो उलिया कूलिया 
ना मोहे नाधो दांये। 
बीस बरस तक करूं बरद 
जौ ना मिलिहै गाये। 


श०- उलिया कृलिया-छोटे-छोटे खेत के कोल | 
गार्ये-गड्या | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


कहावत उन वैलों पर कही जाती है जिनकी 
बद्धी हो चुकी हो। 
अ०- यदि वैलों को बद्धी करवा दिया गया है, गायों 
से नहीं मिले है तो बीस वर्षो तक हल चला सकते हैं| 

नारियल मेँ पानी मीठा हे कि खट्टा। 

कहावत अंदर की बात को जानने के प्रति कही 
जाती हे। 
अ०- नारियल एक बंद फल हे | उसके अंदर क्याहे 
कोई कैसे वता सकता है? उसी प्रकार से किसी 
आदमी के मन की बात कोई क्या जान सकता है? 

नाक जब दबत तौ मुंह खुलत । 

कहावत अनुशासन के प्रति कही जाती हे। 
अ०- सांस आदमीयातो मंहसे नले सकतादहैया 
फिर नाक से ले सकता हे। जब नाकं दबती है तब 
मुंह खुलता हे । बात निकलती हे। 

ना हंस करके कर गहे ना रिस खचिन केस । 
जस कता के घर रहे तैसे रहे विदेस ।। 
श०- कर-हाथ | गहेन-पकडना। यखैंचिन-खींचा | 
कस-वाल | 
अ०- कोड स्त्री अपने पति के दुख-सुख के प्रति 
बड़ी उदासीन भावना से कहती है किन तो कभी हंस 
कं प्यार से हाथ पकड़ा ओर नहीं गुस्से मेँ कभी सिर 
के वाल ही खीचे। इसलिए जैसे मेरे पति के घर रहने 
पर था वैसे ही विदेश जाने पर है। न गम दहै न 
खुशी हे । 
नाहीं मामा से काना मामा भल। 

अ०- किसी वस्तु या आदमी या नाते-रिश्ते न होने 
से तो अच्छा यही है कि कहने-सुनने को कोई तो 
होता, चाहे बुरा ही होता। 


नाके के नैनू पिसाने क दीवट है। 


रा०- नाक क नैनू-वेहद सुकूमार। पिसान के 
दीवट-आंटे की चिमनी | 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


अ०- कोई आदमी बहुत कोमल ओर नाजुक हो तो 
कहा जाता हे कि आटे के दिये की तरह इतने 
मुलायम हैँ कि संभल नहीं पाते हैँ । 
ना लरकोरी कं लरिका थामै ना हरवाहे की मूठ । 
ना रांड को कुरिया बैठे ना रेंड की ठृंठ।। 
श०- लरकोरी-बच्चेवाली ममौ | थामे-पकड | हरवाहे- 
हलवाहा जो खेत मेँ हल चलाता है । मूंठ-हल की 
मुदिया । रांड-विधवा स्त्री । रंड- जिसमें छाया ही 
नहीं होती | 

कहावत सिद्धांतवादी हे। 
` अ०- कभी-कभी वच्चेवाली मां का वच्चा ले लिया 
तो वह काम मे इतना व्यस्त हो जाती है कि -अवै-अवै' 
करती रहेगी काम पूरा करती रहेगी । जल्दी बच्चे को 
लेगी नहीं । हलवाहे का हल थामने में भी यही हाल 
होता है वह भी जल्दी हल नहीं संभालता तथा विधवा 
स्त्री की कुरिया में बैठने में कलंक लगने का भय 
रहता है एवं रेड के पेड में इतनी छाया नहीं होती कि 
गर्मी शान्त हो जाय। 


ना कर तीन सौ पैंसठ दिन ना कर लगन विचार। 
गिन नौमी आसाढ बदी होवै कौनो बार।। 
रबि अकाल मंगल खग तरै बुध समान भाव मं परै। 
सोम शुक्र जो बीफय होय पुहूुमी फूल फलंती होय ।। 


श०- गिन-गिनती। तीनसौ पैसठ-साल में तीन सौ 
पेसठ दिन होते है | लगन-लग्न । असाढ़ बदी-अषाढ 
मास का अधेरा पाख । बार-दिन। 
कहावत लग्न-तिथि विचार पर कही गई हे । 

अ०- वर्ष भर का ब्योरा लेने से कोई लाभ नहीं है. 
यह देखो कि अषाढ़ माह की कृष्ण की नौमी को कौन 
सा दिन पड़ा है? उससे ही आनेवाले समय की 
स्थिति का पता लग जायेगा । यदि रविवार का दिन 


३३१ 


हे तो अकाल पड़गा। मंगल हो तो पक्षियों को कष्ट 
होगा। यदि बुध है तो समय साधारण होगा. यदि 
सोम, शुक्र. बृहस्पति है तो समय बहुत फलदायी 
होगा | 
“नांव महरानी बसय कंजर टोलिया। 
श०- महरानी-राजा, महाराजा की पत्नी। कजर 
टोलिया-टीन कबाड़, घर के रद्दी सामान, अखबार 
फटी बोरिया आदि खरीदने व वचने वालों के रहने 
का स्थान। 
अ०- कहावत नाम की विडंबना पर कही गई है कि 
हे तो बड़े घर की, नाम है महारानी मगर रहती हैँ 
कजरों की बस्ती में। 
“नांव पहाडसिंह, देह सरकंडा 
अ०- नाम तो पहाडसिंह ओर शरीर एकदम जैसे 
सरकंडा की तरह हो | 
“नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा ॥' 
श०- दाना-समञ्जदार। 
अ०- यदि दोस्त मूर्ख हो दुश्मन समञ्मदार हो तो 
उस दोस्त से वह दुश्मन भला होता है । वह दुश्मन 
होते हये भी बेवकूफी का काम तो नहीं करेगा। 
"नाती के का बांह थामें हैँ? 
अ० जब कोई आदमी किसी काम के लिये जल्दी 
नहीं उठता, या बहाने बनाता है तो कहते ह कि का 
नाती को लेकर बैठे हो? लोगों को नाती बहुत प्यारा 
होता है उसे छोडकर जाना कठिन लगता है। 
“नाऊ देखे हजामत बाढे ॥' 
अ०- किसी आदमी को देखकर उससे संबंधित कार्य 
की याद आना या उससे काम करवाने की इच्छा 
जाहिर करना । बाल कटाने तब आये जब नाई दिखाई 
पड़ा वर्ना आराम से धैठे थे। 
“नाऊ के घर मां नहन्नी कं अकालः 


अपने पेशे से संबंधित वस्तु तो सभी के पासं 
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होती ही है यह स्वाभाविकं बात है। मगर जबरएेसान 
हो तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- भला नाऊ के घर मे नख काटने की नहन्नी न 
मिले? मगर जब नहीं होती है तो या होते हुये भी न 
मिले तो कहावत कही जाती है । दुर्दशा के समय ओर 
भी अधिकं दुर्दशा होना। 

"नारि लक्ष्मी, भई कुलणिनी, घरे रहे तौ आवै कखनी ॥ 
श०- करखनी-कराहना। 

अ०- कहावत आज के युग की उन नारियों पर है 
जो दिनभर इधर-उधर घूमती हैँ ओर जव घर आती 
हैँ तो कांखना-कराहाना शुरू कर देती हँ, जैसे कि 
बहुत ज्यादा तबीयत खराव है । एेसी कुलक्षणी नारी 
घर-परिवार का नाश करके रख देती हे । 

“नारी जो उठि जाय सबेरे, घर मां बसै लच्छमी नेर 
श०- नेरे-नजदीक, निकट, पास। 

अ०- कहा गया है कि जो नारी सबेरे उठ जाती है 
उसके घर में लक्ष्मी का बास रहता हे। 

“नाना के धर पर नेवासा पेडा फिरे।' 

श०- नेवासा-किसी को अपने यहां रखकर अपनी 

सम्पत्ति का मालिक बनाना। किसी को बसा कर 
अपने बेटे का सा अधिकार देना 

अ०- नाना के धन पर नाती एेठता फिरे। जब एेसी 
स्थिति होती है तो कहावत सामने आती है। 

“नारि बिबस नर सकल गोसाई, नाचहिं नट मरकट की नाई 
श०- बिवस-विवश होकर, मजबूर । नर-मनुष्य । नट- 
जो कलाबाजी दिखाता है| मकट-बंदर। 

यह श्री रामचरितमानस की पंक्ति है जो कलियुग 

वर्णन में कही गई हे | 

अ०- मनुष्य, जब स्त्री के वशमेंहोगाजो बंदर की 
तरह नाचता फिरेगा; 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"नार के कटाई उह, उदे सौरी कँ पोताई 
श०- नार-बच्चे के होने में दायी पहले के समय में 
नार काटने आती शीं । उहै-वही । पोताई-जिस कोठरी 
मे बच्चे होते थे उसकी लिपाई-पोताई की जाती थी । 

कहावत दाई के नेग पाने के प्रति कही गई है। 


अ० दाई का कहना है कि जो नाल काटने का 
नेगचार मिलादहैउसीमे सौर की पोताई भीन हो 
सकेगी | दोनों का नेग अलग-अलग मिलना चाहिये | 


“नि 
'निरबल के बल राम, तो के हमसे बलवान ॥ 


अ०- कमजोर, गरीब का रखवाला यदि भगवान हे 
तो उससे बलवान, सबल कौन हो सकता है? 


निमिया केतनो करुई, तबरहू सीतल छांह । 
भड्या केतनौ बैरी तबरहू दाहिन बांह । ॥' 


अ०- नीम का पेड कितना भी कड क्यों न हो 
मगर उसमें एक गुण बहुत बड़ा है । उसकी छाया 


बहुत ही ठंढी होती है । उसी प्रकार से भाई कितनी | 


ही दुश्मनी क्यों न करे किन्तु समय पड़ने पर वही 
मददगार होकर दाहिने हाथ बना खडा रहता ह| 


निपछ राजा मन हो हाथ 

साधु परोसी. नीमन साथ। 

हुकमी पुत्र धिया सतवार 

तिरिया भाई रखे विचार । 

कहे घाघ हम करत विचार 

बड़े भाग से दे करतार ।॥' 
श०- निपछ-निष्पक्ष। मन को हाथ-मन वश में हो। 
नीमन-अच्छा, सीधा-सादा । हुकुमी-आज्ञा को मानने 
वाला। धिया-पुत्री। सतवार-सतवंती, अच्छे स्वभाव 


व चरित्रवाली । तिरिया-स्त्री, पत्नी | करतार-भगवान, ` 


ब्रह्मा 
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कहावत कवि घाघ की है जो अच्छी संगत के 
प्रति कही गई हे। 
अ०- यदि राजा न्यायप्रिय हो, पड़ोसी साधु के समान 
सीधा समञ्जदार हो, दोस्त निष्कपट ओर सम्पन्न हो 
वेटा आज्ञाकारी व पुत्री सच्चरित्र हो, स्त्री, भाई अच्छा 
व्यवहार करनेवाले हो, तो बडे भाग्य की बात है| 
ईश्वर एेसे लोगो को बड़ी किस्मत से देता है| 
“नित्ते खेती दूसरे गांव, नाहीं देखे ते कर जाय ।, 
घर वेठे जो बनवै बात, देह पै वस्त्र न पेट में भात। ॥ 
श०- चित्ते, नित्य, रोज-रोज। वस्त्र-कपडा। 
भात-चावल, भोजन । 

कहावत खेती विषयक है जिसमें कहा गया हे 
कि आलसी किसान की क्या गति होती है? 


अ०- दूसरे गांव की खेती जो किसान देखने नहीं 
जाता, जो घर वैठे-वैठे बात करना जानता हो, कोरी 
गप्पे हांकता हो, उस किसान के तन पर न तो वस्त्र 
होगे ओर न पेट भरने को अन्न होगा। 

"निमरे के मेहरिया, गांव भर के भौजाई ॥“ 
अ०- कमजोर आदमी की स्त्री पर सभी अधिकार 
समञ्यते है| वह गांव भर की भौजाई बनी रहती हे । 

मिन चलीं बरा क अदहन धरे ।८ 

जब भी कोई अनजान या फूहड स्त्री कोई 
गलती करती है तो उसे इस कहावत के द्वारा चेतना 
देते है ओर उसके फूहड़पने को भी व्यक्त करते ह । 
अ०- कोई नवसिखिया स्त्री जब बड़ा बनाने चली तो 
उसके लिये चूल्हे पर पानी - अदहन - रखने चली । 

“निर्बसी के माई निःसील होति॥' 
अ०- जिस स्त्री के वंश नहीं होता, निःसंतान होती है 
वह शील संकोच नहीं करती | यही कारण है कि उसे 
किसी का उलाहना नहीं सुनना पडता था। 

“नियाव चला निर्धन से मिलने ॥' 
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अ०- कहावत व्यंग्य में कही गई है । भला वह भी 
आज के युग मे निर्धन वेचारा क्या जाने न्याय-अन्याय? 
उसे कब न्याय मिलता है? न्याय-अन्याय का प्रन 
तो पैसेवालों के यहां उठता है। निर्धन न्याय से 
मिलकर निराशा ही पायेगा। 

“निश्चय पीठ परे सुख पावै। 

परे कांख प्रिय बंधु मिलावे।।' 


उपरोक्त कहावत छिपकली गिरने के शुभाशुभ 
फल पर कही गई है। 
अ०- पीठ पर गिरने से सुख मिलता है ओर कांख 
पर गिरने से अपने प्रिय भाई-बंधु से मिलन होता हे। 
दोनों स्थान पर गिरने से लाभ होता हे। 

निमरे पडवा छत्तिस रोग ॥ 

श०- निमरे-नीमर, कमजोर, दुर्बल । छत्तीस-कड 
तरह की | 

जब कोई आदमी या बच्चा अधिक कमजोर होता 
हे तो निश्चय ही उसे कोई न कोई बीमारी लगी ही 
रहती हे | 
अ०- दुर्बल बच्चे को देखकर कहा गया है कि 
कमजोर को तमाम बीमारियां लग जाती ्ह। यानी 
दुर्बल होने पर बीमारी ही बीमारी घेरे रहती है | 

निकली हलक से चदी खलक से। 

श०- हलक-गले से। खलक-संसार। 

हलक से बात निकलने का संकेत हे। किसी 
विद्वान कहा है- मुंह से निकली बात हाथ से निकला 
तीर वापस नहीं आता। यही बात कहावत में भी कही 
गई हे। 
अ०- कोई भी बात यदि गले से बाहर आई तो वह 
हवा की तरह चारो ओर फले बिना नहीं रह सकती है। 

~निकरा चंदा तो अधेर भवा मंदा॥ 

अ०~ जब प्रकाश सामने होता है तो फिर अधरे की 
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नहीं चल पाती । यानी सच के आगे ज्जूठ की, पुण्य के 
आगे पाप की, नहीं चल पाती है। चांद के निकलते 
ही अधेरा गायब हो जाता हे। 
निकाही न व्याही 
बहू. कहँ से आई? 
न तो मुसलमानी रीति से निकाह पढ़ा गया ओर 
न व्याह की कोई रस्म हुई तो बहू कैसे बन गई? 
्जूठा रिश्ता लगाकर अपना महत्व बढाने वाले पर 
कहावत कही गई हे | 
निठलिया गये हाट, ककरी देखे जियरा फाट ॥' 

श०- निठलिया-निठल्ले, जिनके पास न कोई काम 

है, न हाथ में दाम है। हाट-बाजार। जियरा 

फाट-कलेजा वैठ गया। 

अ०- कोई बाजार गया तो पैसे तो पास थे नहीं 

कंकडी जेसी सस्ती वस्तु का भी नाम सुनते ही 

कलेजा मुंह को आ गया । जब पास में पैसा नहीं हे 

तो क्या महंगा क्या सस्ता? 

'निखटट्‌ आगे लड़ता है कमाऊ आगे डरता है ॥ 

श०- निखटट्‌-बेठोल, बेकार | 

बिना कमानेवाला आगे बढ़कर ञगड़ा करता हे 
ओर कमाने वाला ्ञगड़ा करने से उरता हे | कमजोरी 
ही मनुष्य के क्रोध का कारण होती है। 
निठल्ला बनिया पाथर तौले ।' 


अ०- जो बेकार में वैठा-बैठा ऊबता है तो वह व्यर्थ 
का काम भी करता है। कहावत उसी पर कही गई है 
कि वनिया खाली बेठा अनाज नहीं तो पत्थर ही 
तोलता है। किसी तरह समय बीतना चाहिये । 

“निसि दिन खाब, काम करत की असकिताब।' 
श०- निसिदिन-निशिदिन, रात-दिन। असकिताब 
- आलस्य करना। 


अ०~ खाने को तो मिले तो रात दिन खाते रहे ओर 
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काम के समय आलस्य दिखाना। इस पर एक दोहा 
स्मरण दहो आया - 
"राम नाम मां आलसी' भोजन मां हुसियार। 
तुलसी एसे नरन को बार-बार धिक्कार" | । 
हमारे मनीषी भर्तृहरि ने लिखा हे- 
आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः | 
नास्त्युद्यमसमोवन्धुः क्वाणो नावसीदति" ।। 
यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर मेँ रहनेवाला 
सबसे बड़ा शत्रु है । उद्यम के समान मनुष्य का कोई 
बन्धु नहीं है । उसे मित्र बनाकर मनुष्य कभी भी दुःखी 
नहीं होता हे। 
“नियारे चूल्हे बलि-बलि जाऊ 
सब कुछ खाती, अब आधा खाऊ'। 


कहावत सास-बहू के अलगाव की ओर संकेत 
देती है। 


श०- नियारे-न्यारे, अलग, अनोखे। बलि-बलि- 
न्योछावर होना। 


अ०- जब बहू सास से अलग हो गई तो उसने अपने 
अलग चूल्हे पर खाना बनाया तो बोली- एे चूल्हे, मे 
तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हू. न्योछावर दू, इसलिए कि 
अभी तक जो कुछ सास बनाती थीं वह मुञ्े देती थीं 
तोम सारा कासाराखाजातीथी तो भी मेरा पेट 
नहीं भरता था ओर एक आज है कि अब जो कुछ भी 
म बनाती हूं उसमें से आघा खाती हू आधा बचाकर 
रख भी आती हू। सारांश यह कि अपने राज में तो 
घर सिरजे बिना काम कैसे चलेगा? इसी कारण कुछ 
खाती हू कुछ बचाती ह| 
निकसे धिव न बिना दहि भये । 


अ०- किसी काम को करने व उसके परिणाम को 
निकालने के लिये बड़ा परिश्रम करना होता है। बिना 
दही को मथे हुये मक्खन नहीं निकलता है। बिना 
मक्खन गंरमाये घी नहीं निकलता। 
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निहंगम लाडला सदा सुखी 

श०- निहंगम-बेकार | 

अ०- जो दीन-दुनिया से अलग रहता है वह 
निश्चित रहकर मस्त रहता हे । 

निश्चय सोवै हेरू, जिनके गाय न गोरू ।' 
श०- गोरू-जानवर | 
अ०- जिनके पास कोई जानवर न हो उसका काम 
होगा ही क्या सिवाय सोने के? अतः हेरू के पास न 
गाय है न ओर कोई जानवर ही है तो वह अपना 
आराम से सोया ही करते हें | कहावत तव कही जाती 
है जब किसी बेफिक्र आदमी का जिक्र आता हे। 

"नित कूंआ खोद क नित पानी पियै क है। 

श०- नित-रोज-रोज | 

कहावत उसके प्रति कही जाती है जिस आदमी 
को बिना रोज-रोज कमाये हुये रोटी नहीं मिलती । 
जिसके पास रोज काम करकं पेट भरने के अलावा 
ओर कोई साघन जीने का नहीं हे। 
अ०- जब रोज कआं खो्देगे तभी पानी पीने को 
मिलेगा। विना कुआं खोदे पानी विना प्यासे ही रह 
जाना होता है। यानी रोज परिश्रम करने पर ही 
दाना-पानी मिल सकता हे। 
"नित प्रातः खटिया से उठिके पीवै ठंडा पानी। 
ता घर बैद कबौ नहिं आवै बात घाघ की मानी ।।' 
श०- नित-रोज | कवबौ-कभी | 

कहावत स्वास्थ्य विषयक है| 
अ०- नित्य सबेरे खाट पर से उठते ही जो लोग 
ठंडा पानी पीते हिँ उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहता 
है कि उन्हं कभी कब्ज या पेट संबंधी कोई बीमारी 
नहीं होती है, न कभी डाक्टर, वैद्य की जरूरत ही 
पड़ती हे | 

“निद्रा अउर जमाई आवे 
करिके मेहनत दूर भगावे ॥' 
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श०- निद्रा-नींद। जंमाई-उबासी । 
कहावत आलस्य के प्रति कही गड हे । 
अ०- जिसे नीद ओर जमांई असमय में अवे उसे 
चाहिये कि तुरंत उठ जाये कोई काम करे या घूमे 
फिरे तो आलस्य दूर हो जाता है। 
ननी 
“नीम के किरवा क नीम मिठात॥' 
अ०- जो जहां पैदा होता है. जिस वातावरण में पैदा 
होता है उसे वही साथ व संगति पसंद आती है । जैसे 
नीम कड होती है किन्तु नीम के कीडे को नीम ही 
अच्छी लगती हे। किसी के सवाभाव पर कहावत कही 
जाती हे। 
नींद न जानै टूटी खाट, 
भूख न जानै बासी भातः 
प्रेम न जानै जात कूजातः। 
हर चीज का अपना-अपना महत्व होता हे । भूख-नींद 
ओर प्रेम के प्रति कहावत कही गड हे। 
अ०- जब नींद लगे तो टूटी खाटदहीक्योंन हो, 
विस्तरहोयान हो आदमी सो जाता है। उसी प्रकार 
से भूख लगी हो तो खाना बुरा भी हो तो अमृत लगता 
हे | प्रेम का जहां तक प्रश्न है कहते हें प्रेम अधा होता 
है । वह यह नहीं देखता कि मेँ किससे प्रेम कर रहा 
ह| जात परजात कोई भीहो, प्रम दहो गयातो टूट 
नहीं पाता। 
“नीचे धरती ऊपर अल्ला। 
बीच मं दूनो के शेख अब्दुल्ला 1 ॥“ 
इस कहावत के पीछे शेख अब्दुल्ला की एक 
कथा है। 
अ०- पिंडारियों कं सरदार शेख अब्दुल्ला थे, जिसे 
अग्रजो ने डाकू कहा हे, मगर ये बागी थे। १८२४ का 
समय था जब शेख अब्दुल्ला ने अंग्रेज को नाकं चने 
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चबवा दिये थे। उन्हीं के ऊपर कहावत हे । यानी 
नीचे धरती, आकाश में अल्लाह ओर दोनों के बीच में 
यदि कोई भी शक्तिशाली हे तो वह शेख अब्दुल्ला हे । 
“नीचे ओद ऊपर बदराई । 
घाघ कहै अब गेरुई छाई 1 ।' 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि खेत जब नौचे से 
गीला हो ओर ऊपर बादल कई दिनों तक छाये हाँ 
तो समञ्मो कि अनाज गेह) में गेरुई नामक कड लग 
जायेगे | 
“नीचन से व्यवहार बसावै, हंसि के मांगै दम्मा' 
आलस “नींद' निगोडी, घेरे घघ्या तीन निकम्माः। 
श०- दम्मा-दाम, पैसा । निकम्मा-बेकार। 


अ०- घाघ कवि की धारणा है कि जो नीचों से 
मित्रता करे, जो हंसकर अपना पैसा मांगे ओर जिसको 
आलस्य नीद हर समय घेरे रहं ये लोग तीनों बडे 
निकम्मे यानी बेकार होते हें । 


नीला कधा बैंगन खुरा, 
कभी न निकले बरधा बुरा ॥' 


अ०- कहावत बेलों की पहचान पर है । जिस वैल का 
कघा नीला, खुर वैगनी हो तो वह कभी बुरा नहीं 
निकलता। 


“नीम हकीम खतरे जानः । 


श०- नीम हकीम -बिना पठा-लिखा हकीम-वैद्य, 
ईक्टिर | 


अ०- बिना डिग्री हासिल किये हूये डाक्टर से इलाज 
कराने में जान खतरे में पड़ सकती है। 


नीम न मीढठी होय सीचै धिवगुर से। 
जे के जौन सुभाव छट नहिं जिव से। ॥८ 
श०- सुभाव-आदत। छुटै-ष्ूटना, रुकना। 


अ०- कहावत स्वभाव पर कही जाती है कि नीम के 
पेड को चाहे जितना भी घी-गुड से सीचो मगर 
उसका स्वाद कड का कड ही रहेगा। उसी 
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प्रकार से किसी आदमी के स्वभाव को बदलना चाहो 
तो असंभव है । वह जो संस्कार लेकर जन्मा है उसी 
संस्कार के अनुसार रहेगा । इस पर तुलसीदास जी ने 
बड सुन्दर ढंग से लिखा हे- 

"फूलहिं फरहिं न बैत. जदपि सुधा बरसहिं जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलहिं बिरंचि सम । ॥ 

तो स्वभाव की कोई दवा नहीं होती है। 
'नीमर घोड़ी सांञ्चेन पयान ॥' 


श०- नीमर-दुर्बल, पयान-प्रयाण, प्रस्थान करना- 
जाना। 


जब किसी कमजोर आदमी को किसी काम के 
लिये योग्य नहीं पाते हें तो यह कहावत कहते हँ या 
बहुत धीरे काम करने वाला हो तो भी कहते हें । 


अ०- घोडी दुबली है तो यात्रा करने में अधिक समय 
लगेगा] अतः बहुत पहले से ही यात्रा शुरू कर देनी 
चाहिये | 


नीच न छोडे निचाई, नीम न छोडे तिताई | 
अ०- नीच की नीचता वैसे ही नहीं छूटती जेसे 
नीम अपनी तिताई, कडवाई नहीं छोड सकती हे 
"नीलकंठ जिस सिर मंडरावे 
मुकुटपती सूं लाभ उठावे॥' 
श०- नीलकठ-नीलकठ पक्षी । भृकटीपति-राजा। 
अ०- नीलकठ पक्षी जिसके सिर पर मंडराता है वह 
राजा की तरह लाभ उठाता ह| 
“नीम मुल्ला खतरा ईमान ॥ 


यदि मुल्ला को धर्म का अधूरा ज्ञान है तो ईमान 
धर्मं के लिये बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है । जिसे 
स्वयं अक्ल नहीं है वह दूसरों को क्या सिखायेगा? 


नीलकंठ कीड़ा भखे, मुखहिं बिराजै राम, 
खोट कपट क्या देखिये, दर्शन से ही काम॥' 


रे. 
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अ०- नीलकण्ठ पक्षी कीड़ा खाता है ओर मुंह से राम 
का भजन करता हे । उसके अंदर क्या अच्छा है. क्या 
बुरा है इससे क्या मतलब है? उसका दर्शन ही वड़ा 
महत्वपूर्ण माना गया है | कहते हैँ नीलकंठ पक्षी का 
दर्शन यदि दशहरे के दिन हो जाये तो शुभकारी हे 
क्योकि वह भगवान शंकर का रूप माना जाता है। 

"नीचे से जड़ काटे ऊपर से पानी देयः | 

कहावत ओष, धोखेबाज आदमी के प्रति की 
गई है जो भीतर ही भीतर गला काटता हे 
अ०- ऊपर से दिखावे में तो शुभचिंतक बने हैँ ओर 
अंदर ही अंदर हानि पहुंचाने पर आमादा रहते हैँ | 

न्ने 
नेकी कर करये मेँ डाल॥ 
अ०- अच्छा काम करके उसे भूल जाना ही अच्छा है, 
जसे कि कुछ किया ही नहीं । किसी के साथ भलाई 
करने व उसे बार-बार न कहने की ओर संकेत किया 
गया हे। 
"नकी ओर पूछ-पूछः। 
श०- नेकी-भलाई | 
अ०- किसी के साथ अच्छाई भलाई करना हीह तो 
उससे बार-बार पूछने से क्या लाभ? जो करना है 
उसे तुरंत कर डालना चाहिये 
'नेकी' न बदी, जस न निहोरा॥' 

श०- नेकी-भलाई । बदी-बुराई | जस- यश, प्रशंसा । 
निहोरा-एहसान । 

जब आदमी किसी के साथ भलमनसाहत करता 
हे ओर वह एहसान फरामोश होता है, तो कहावत का 
प्रयोग किया जाता है। 
अ०- कितनी भलाई करो उसका न यश दै न 
एहसान है | 

नेक नांव बनिया, बदनाम नांव चोर। 

अ०- बनिया की एक अपनी साख होती है । बनिया 
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चोरी करे, कम तोले तब भी बनिया तो कम तोलता 
ही हे कहकर लोग चुप हो जाते हैँ मगर चोर का नाम 
इतना बदनाम होता है कि चोरी न करने पर भी उस 
पर शंका की जाती हेै। 


नेमी पांडे करिहाई मं जटा 1" 
कहावत ढोंगी आदमी के प्रति कही गई है । पांडे 
बड़ा नेम-धरम से रहते हैँ । वे नयापन दिखाने के 
लिए कमर में बड़े-बड़े बाल यानी जटा रखाये हये 
हैं | अपने काम की तारीफ के लिए अनर्गल काम 
करना। 
"नोः 
नोन वाले का नोन गिरा, दूना हुआ 
तेलवाले का तेल गिरा, ऊना हुआ । 


जब किसी का कोई नुकसान होताः है तो किसी 
कातो नहीं के बराबर होकर रह जाता है ओर किसी 
का अधिक हो जाता हे। 


अ०- नमक वाले का जब नमक गिरा तो उठाने में 
थोडी धूल, ककडी भी उठ आई तो उसका तो 
नुकसान न के बराबर हुआ मगर जब तेल जेसी कोई 
वस्तु गिरती है तो उसका उठ पाना मुश्किल ही होता 
हे । थोडा-मोडा चाहे ऊपर से उठ आये। 

नोखे के नाउन वांसे के नहन्नी'। 
अ०- नयी-नयी नाउन ने काम क्या शुरू किया हे 
बजाय लोहे की नहन्नी के वांस की नहन्नी रखी हे। 
उससे भला क्या नाखून कट पायेगा? इसीलिये अपने 
पेशे का काम अच्छी तरह समञ् लेना चाहिए । कंजूसी 
के पीठे सामान मे कमी या रद्दी लेकर पेशे को 
बदनाम नहीं करना चाहिए। 

“नोखे के धनिया भंड रहै न कनिया।॥“ . 

श०- धनिया-पत्नी, स्त्री । कनिया-गोदी | 


कहावत किसी छोटे बच्चे के ऊपर कही गई है । 
कुछ लोग नखरीली पत्नी पर भी लागू कर देते है। 


(4. 
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अ०- नयी बच्ची है कि न जमीन में बैठे न गोद मेँ रहे। 
"नोखे की भगतिन भई, गरारी के माला पहिरी'। 
श०- गगरी-कुये पर जिससे पानी भरा जाता हे] 


अ०- अनोखी भक्तिन है रुद्राक्ष की माला के बजाय 
कये पर पानी भरनेवाली गड़ारी की माला पहनी हे । 
आडंबर प्रदर्शन करना] 

'नोखे के घर क नौकर, चूनी खाय न चोकरः'। 
श०- चूनी- दाल के छोटे-छोटे टुकड़े । चोकर-आदटा 
चालने पर जो वस्तु चलनी में बच जाती है। 


अ०- घर में अनोखा नौकर क्या आया है न वह चूनी 

की रोटी खातादहैन चोकर दही खाता है। कहने का 

मतलब यह कि वह भी अच्छा खाना चाहता हे । 
'नोखे के भगतिन, कोलिया मं संध्या करै । 


अ०- नयी-नयी भगतिन क्या भई, चली ह एकदम 
संकरे रास्ते मेँ बैठकर भजन, पूजा करने । नये काम 
पर- विशेषतः नयापन पर व्यंग्य में कहावत का 
उपयोग किया जाता हेै। 


नौकर के चाकर मंडई क ओसाराः। 
श०~- चाकर-नोकर। ओसारा-बरामदा | 


एक तो आदमी स्वयं ही किसी दूसरे के यहां 
नौकर है ओर यह भी चाहे कि हमारा हक्म माननेवाला 
भी कोई हो। 


अ०- नौकर के भी नौकर तो वैसे ही हुआ जैसे कि 
मंडई का वरामदा हो| 


नोना पानी घोडा गाडी अउर रंडी के धक्का। 
ये तीनिखउ से बच पावै तो केलि करे कलकत्ता ।। 


श०- नोना-पानी- नमकीन, खारा पानी, रंडी- 
वेश्या | केलि-मनोरंजन, आराम । 


कहावत कलकत्ता शहर के ऊपर कही गई है | 
अ०~ कलकत्ता के खारे पानी. वहां की घोड़ा गाडी 
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ओर वेश्याओं के धक्के यदि बरदाश्त करलेतो फिर 
कलकन्ते मे बडे मोज से समय व्यतीत कर सकता हे। 


"नौ 
"नौ नसी न एक कसी । 
श०- नसी-जोताई । कसी-गोडाई | 
कहावत घाघ कवि की खेती संबंधी हे। 
अ०- धरती की कई बार जोताई करने से अच्छा हे 
कि गोडाई एक ही बार खूब बद्या ढंग से करले तो 
अच्छा हेै। 
“नौमी माघ अधेरिया, मूल रिच्छ को भेद । 
हो भादों नौमी दिवस, जल बरसे बिन खेद | ॥' 
कहावत भङ्डरी की है | उनका कहना है कि- 


अ०~ यदि माघ मास के कृष्णपक्ष की नवमी तिथि को 
मूल नक्षत्र पडता है तो समञ्चो कि भाद्रपद नवमी के 
दिन पानी अवश्य बरसेगा | 


"नौ की लकड़ी नब्बे खर्च. | 
अ०- किसी काम में अधिक ऊपरी खर्वो काहो 
जाना। 

“नौ दिन चले अढाई कोस ॥' 


जब कोई किसी काम में बहुत देर लगातादहैया 
बेहद आलसी होता है तो कहावत चरितार्थ की जाती है| 


अ०- नौ दिन मेँ ढाई कोस दही चल पाते है। 

"नौ नगद न तेरह उधार'। 
अ०- नकद पैसे की कीमत अलग ही होती है। तेरह 
रुपये उधार से नौ रुपये नकद मिलने अच्छे हैँ 
क्योकि वे अपने पास आ जाते है। 

“नौ कनौजिया नब्वे चूल्हा ॥“ 

कान्यकुन्ज ब्राह्मणों की फूट पर कहावत कही 

गई हे | 
अ०- नव कनौजियों के नवब्ब चूल्हँं जलते है क्योकि 
भेदभाव के मारे साथ खाना नहीं खा सकते है। 
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"नौ सौ चूहे खाय के बिलार भई भगतिनः। 
कहावत उन पर हे जो जीवन भर तो बुरे काम 
करते रहे हं ओर अंत में बड़े महात्मा बनते है । नौ सौ 
चूहे खाने के बाद अव बिल्ली भगतिन हो गई हे । 
"नौ महीना पेट मं कड़से रहे" । 
जब कोड बच्चा ज्यादा ही शैतान होता हैया 
फितूरबाजी करता है तो लोग एसे समय पर कहते हैं 
कि भडया। तुम इतने शेतान हो भला बताओ तो नौ 
महीने मां के पेट में केसे रहे होगे? 
“नौमी गृंगापीर मनाऊ, ना चरखे के हाथ लगा" । 
गूगापीर एक पीर थे, जिनके नाम पर भादों के 
शुक्लपक्ष नौमी को मेला लगता है। जव किसी को 
काम न करना हो तो कोई न कोई बहाना जरूर 
खोज लेता है तो यहां हे गगापीर का बहाना। 
अ०- आज तो नवमी गृगापीर का मेला है, इसलिये 
मँ उन्हीं को मनाऊंगी तथा चरखे को हाथ न लगारगी 
यानी कि कोई काम न करूगी। 
न्नं 
नंगा खड़ा उजाड मे, है कोई, कपडे ले ॥ 
जिसके पास कुछ हो ही नहीं उसके पास कोई 
क्या पायेगा? कहावत एसे ही लोगों के प्रति उद्धृत 
की गई हे| 
श०- उजाड- निर्जन । नंगा- निर्वस्त्र | 
अ०- जो निर्वस्त्र खडा हो वह कहे कि कोई कपड़े 
लेना चाहे तोलेले, तो उससे किसी को क्या 
मिलेगा? 
“नंगा खोदायो से जबरदंगा ॥' 
अ०- नंगे आदमी से सभी उरते ह क्योकि वह बड़ा 
जिद्दी व जबरदस्त होता है । इसीलिये कहा गया हे 
कि नंगा आदमी भगवान से भी बड़ा होता हे। 
“नंगा का नहाये का निचोडे॥' 
जिसके पास कुछ भी नहीं है वह क्या अपने पर 
खर्च करेगा ओर क्या दूसरे पर खर्च करेगा? नंगा 
नहाने वाला कपड़ा क्या गारेगा, कपडे सूखे ही ह । 
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नंगी हो के काता सूत 

बुड्ढी हो के जाया पूत।“ 
अ०- समय निकलने पर कोई काम शोभा नहीं देता 
हे । कहावत असमय में काम के प्रति कही गई है कि 
नंगी हुई तो सूत कातने व वस्त्र बनवाने की सूञ्ची | 
पहले नहीं सोचा कि क्या पहनूंगी ओर जव बुढ़ाई आ 
गयी ओर बेटे की जरूरत महसूस हुई तो बेटा 
जन्मने का शौक चढा। 

नंगा नाचे फाटे का॥' 
अ०- नंगा यदि नाचेगा तो उसका फटेगा ही क्या? 
जिसके पास इज्जत ही नहीं है तो उसकी इज्जत 
जाने का सवाल दही नहीं उठता। 
नंगा देय गारी, तिलंगा देय गारी, 
नादेहंदा देय गारी, इन सबकी गारी ससुरार सम पियारी ॥ 
श०- नंगा-नंगई मचानेवाला, जिद्दी । तिलंगा-अग्रेजों 
की फौज के हिन्दुस्तानी सिपाही । नादेहंदा-जो कर्ज 
का पैसा लेकर देने का नाम नहीं लेता है । सम-तरह। 
कहावत नंगे व जबर लोगों के प्रति चरितार्थ की गई हे। 
अ०- जो लोग नंगई पर उतर आते है या अग्रेजों के 
फौज में रहने वाले हिन्दुस्तानी सिपाही हँ या फिर जो 
कर्ज का पैसा लेकर देना ही नहीं चाहते, इन सब का 
गाली देना तो स्वाभाविक है। इसलिये ये गालियां 
इतनी प्यारी लगती हँ मानों कि ससुराल में कोई 
गाली दे रहा हो। । 
“घर आये आगन्तुक के आसन, बासन, डासन का 
ओर ध्यान रखो घर के अनुसासन का।' 
अपने घर आये मेहमान को वैठाने का फिर 
खाने-पीने का, उसके वाद सोने का ध्यान रखो ओर 
अपने घर की व्यवस्था का ध्यान रखो कि कहीं 
मेहमान के स्वागत में कमी तो नहींदहो रही है? 
“नंगू नाचे. ठीतू गावे, 
सबसे बेहया ढोल बजावै 


अ०- नंगा नाचता है. धृष्ट या निडर गाता है ओर 
सबसे बेहया. बेशर्म जो होता है वही ढोलक बजाता है। 
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“नंगा देखि बुदढौती मचल ॥ 
अ०- बुढापि में मनुष्य की कामेच्छा समाप्तप्राय होती 
हे। मगर बहुत से एसे भी रसिक होते हैँ जिन्हं बुदढौती 
मे युवा लोगों को देखकर अपनी जवानी याद आ 
जाती हे। 

“नंगी रोकिन घाट, न नहाय न नहाय देय ॥' 
श०- नंगी-बेशर्म, बेहया। घाट- नहाने व पानी 
भरने का स्थान। 

कहावत न कार्य करे ओर न दूसरे को करने दे, 
पर कही गईं है | 
अ०- बेशर्म स्त्री खुद नहाने बैठी तो न स्वयं नहाकर 
उठ ही रही हे ओर न किसी को नहाने का स्थान ही 
दे रही है । कौन जाय निर्लज्ज. के सामने नहाने? 
"पहिला सुख निरोग हो काया, दूसरा सुख घर मँ हो माया । 
तिसरा सुख सतवती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी । 
श०- निरोग-रोग न हो। काया-शरीर। माया-धन, 
रुपया, पैसा, सम्पत्ति । सतवंती-चरित्रवान, पतिव्रता | 
सुत-पुत्र । आज्ञाकारी-कहना माननेवाला। 
अ०- पहला सुख है शरीर मे रोग न हो । दूसरा सुख 
है घर मे खाने-पीने की सम्पन्नता हो। तीसरा सुख 
हे पत्नी का चरित्र अच्छा हो। चौथा सुख है बेटा 
कहना मानने वाला हो| 

पाखंडी पूजे देवता, देवता लोटि-लोटि जाय ॥' 
श०- पाखंडी छद करनेवाला, ठंग रचानेवाला | 
अ०- कहावत दिखावा करने वालो के ऊपर कही 
गई है । एेसे लोग जो दिखावा करने के लिये देवी-देवता 
पूजते है. उनसे देवता भला क्या प्रसनन होगे? उन्हीं 
पर व्यंग किया गया है कि उन लोगों कं देवता पूजने 
पर इतने प्रसन्न होते है कि लोट-लोट जाते हे। 
पटे नहीं मगर के हे।' 

अ०- अनपढ़ किन्तु होशियार व्यक्ति पर कहावत 
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कही गई है। भले ही अनपढ़ हों किन्तु होशियार 
बहुत हे | 

"पड़सा के माई पहाड चदे ॥ 
अ०- जिसके पास पैसा होता है वह दुनिया में बड़ा 
एवं कठिन से कठिन काम कर. सकता है| 

"परका घोड़ भुसौले ठाढ़ 

जब देखा तब भूसा खाय ॥' 
श०- चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो जहां कहीं भी 
आ-जाकर खा-पी जाता है फिर वह स्थान जल्दी 
नहीं भूलता है। कहावत एसे ही लोगों के प्रति कही 
गई हे । 
अ०- परका हुआ घोडा जब देखो तब भुसौले के 
दरवाजे पर खड़ा है । इसलिये कि उसे खाने को कुछ 
न कुछ भूसा मिल जाता है | अतः रोज-रोज आकर 
यही खडा होता हे। 

हरका माने परका न माने, ॥ 
श०- परका- जो आने-जाने का अभ्यस्त हो | हरका- 
मना करना। 


अ०- मना करने पर कोई आदमी मान जाता है परन्तु 
जहां जिसके आने की आदत पड गई है वह मना 
करने भी नहीं मान सकता हे। 
परी ढोलक प थाप मुये भाग जायंगे । 
कहावत अपने विरोधियों की चुनौती में कही 
जाती हे। 
अ०- अब ढोलक पर थाप पड़ है अर्थात्‌ मुकाबला 
कं लिए पूरी तैयारी हो गई है। अब कोई प्रतिपक्षी 
नहीं दिखेगा, सब भाग जाएंगे । 


पडसा पास नहीं पतुरिया देखे रोआई आवै ।' 


श०- पतुरिया- जो नाचनेगाने का काम करती - 


हो, वेश्या । 
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अ०- पास मं पेसा न होने पर पतुरिया को देखकर 
आंसू आते हें | 

पेसा दूध, टका गगरी, आग लागै यहि महंग नगरी ॥ 
अ०- कहावत महंगाई के ऊपर कही गई है | एक 
पैसे का दूधघ मिलता है व एक टके की गगरी मिलती 
हे । एसी महंगी नगरी को आग लगे। 

"पर संतापी सदा दुखी, सुखी कबौ न होय ॥ 
श०- परसंतापी- जो दूसरों से जलन करता हे। 
दूसरों से देष की भावना रखता हो । 
अ०- जो दूसरों से जलन की आदत बनाये रखता है 
वह सदेव दुखी रहता है । कभी सुखी नहीं हो पाता है 
क्योकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई न कोई अवश्य ही 
जलने को मिल. जाता 'हे। 

पटटीदार केतनौ सोड्ध 
तबौ हंसिया क नोँक॥ 
श०- पट्टीदार-भाई-बंधु जो हिस्सा बेटाते हं। 
कहावत पैतृक हिस्सेदारों पर की जाती हे। 


अ०- कहा गया हे कि हिस्सेदार कितने भी सीधे 
होगे फिर भी वे.हंसिया की नोक के जितने टेढे ओर 
धारदार होगे। इसलिये हिस्सेदारों को कभी सीधा 
नहीं समञ्मना चाहिये 


पनबुडकी बडे बीस हाथ 
पनबुडकी क बच्चा तीस हाथ॥' 


जब बाप से बढ़कर बेटा या मां से बढ़कर बेटी 
हो , जाती है तो कहावत कही जाती है। 


अ०- पनबुडकी यदि बीस हाथ पानी के अंदर जाती 


हे तो उसका बच्चा उससे भी ज्यादा गहरे तीस हाथ , 


तक जाता हे 
पड़सा न कड़ी बजार जायं दखउडी ॥ 
कहावत खाली हाथ वालों के प्रति करी गई हे। 
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कहावत “ए छूछा तोहका के पूषछठा' पर कही गड है | 


अ०- पास में पेसा न कौड़ी कुछ है नही, फिर वाजार 
क्या करने दौडी जाती हो? 
पहिले पिये जोगी, 
बीच मां पिये भोगी 
अंत में पिये रोगी ॥' 
अ०- भोजन के पहिले पानी योगी लोग पीते हं। 
भोजन के वीच में भोगी ओर अंत में रोगी पीते है। 
इसलिए भोजन के पहिले पानी पीना ही लाभकर हे। 
पढठ़ब लिखब कै एेसी तेसी । 
खोदब घास चराउव भंडसी 1 ॥८ 
अ०- जब कोई बच्चा पटने लिखने से आना-कानी 
करता है तो कहावत चरितार्थ होती है कि पढ़ने-लिखने 
की एेसी-वैसी । क्या करोगे पढ़-लिखकर चलो घास 
खोदो ओर भस चराओ। घर गृहस्थी का काम करो। 
पहिला छेडी, दुहिला गाय, 
तिसरे भस दुहाबे जाय ॥' 
अ०- पहली बार बच्चा देने वाली बकरी का द्ध 
अधिक होता है। दूसरे वियान में गाय ओर तीसरी 
बार जब भस को बच्चा होता है तो दूध खूब होता हे। 
इसलिये इन जानवरों को खरीदते समय इस बात का 
ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कौन सा वियान है? 
पहिले आत्मा तो परमात्मा ॥ 
इस पर एक पंक्ति याद आती है- 
“भूखे भजन न होय गोपाला, 
आपन लै लेव कंठी माला॥' 
अ०- भूखे-पेट कोई काम नहीं हो सकता है! तो 
पहिले अपनी आत्मा को संतुष्ट करो तब पूजा-पाठ 
मेया किसी काम में मन को लगाओ क्योकि बिना 
आत्मशाति के किसी काम में मन नहीं लगेगा! 


11" 
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"पराई थारी मां धिव ज्यादा देखाय परत ॥' 
श०- पराई-दूसरे की । 
अ०- दूसरे की वस्तु या दूसरे के सामने की वस्तु 
अपनी वस्तु से अधिक व अच्छी दिखाई पड़ती हे। 
पहिला लडका काने का खट, दूसरे लडका आचर छूट 
तिसरे लडिका भयो लरकोर, लेय दइव कब आहट मोर ॥' 
श०- लरकौर-वच्चेवाली । आहट-खवर, सुधि । 
अ०- कहावत आमतौर पर स्त्रियों में बच्चा जनने के 
ऊपर कही जाती हे कि पहिले बच्चे मे कम खलता 
है। जैसे किसी ने कान की गंदगी निकाल ली हो। 
दूसरे म थोड़ा अधिक कष्ट होता है ओर तीसरे में 
उससे भी ज्यादा कष्ट का अनुभव होता है| तात्पर्य 
यह दै कि जैसे-जैसे शरीर की ताकत व जवानी 
ठलती जाती है वैसे-वैसे बच्चा का होना अधिक 
कणष्टकर होता जाता हे। 
पटियइतै क ॒चून बुरा होत ॥“ 
श०- पटियइते-पटटीदार, अलग रहने वाले भाई- 
बंघु | चून-आटा। 
भाई पटटीदारों के बीच किसी प्रकार की हीनता 

को प्रकट करना अत्यधिक कष्टकारक होता है । इसी 
पर कहा है- 

अ०- पटटीदार के यहां का आटा भी मांगकर 
उधार में आया हो तो वह भी बुरा है। विना खाये रह 
जाओ मगर आपसदारी में मांगो मत। 


पहसुल क विआह, खुरपा क गीत गावै ॥“ 
श०- पहसुल-हंसिया की तरह बेट की वस्तु जिससे 
कोहड़ा, कटहल जैसी बड़ी वस्तु काटी जाती है। 
उलटा काम करने पर या असमय में काम करने पर 
कहावत कही गई है। 


अ०~ व्याह किसका हो रहा है, व्याह का गीत गाया 


किसका जा रह है । इतनी बड़ मूर्खता को क्या कहा 
जाय? 
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"पढ़े फारसी बेचै तेल, यह देखो कुदरत का खेल । ॥ 
श०- भाग्य के ऊपर कहावत कही गई हे | 
अ० पढाई-लिखाई इतनी करके वैठे है ओर काम 
क्या मिला है तेल बेचने का, पठ़ना-लिखना बेकार 
हो गया। जाना था किसी ऊँचे पद पर मगर भाग्य के 
आगे कोई वश न चला। बहुत से लोग इस कहावत 
को व्यंग्य में भी कहते हें। 

"पहिला पवन पुरब से आवे 

बरस मेघ अन्न इरि लाबे॥' 
अ०- जब पहिले पहिल पूरब की दिशा से हवा का 
वेग आता हे तो पानी खूब बरसता है ओर अनाज भी 
खूब पैदा होता हे । 

"पर की पीर न जानै चारि 
राजा, दुखिया, जाचकं, नारि। 


श०- पर-दूसरे की । पीर-पीडा, दर्द। जाचक- 
मांगनेवाला। 
कहावत चार लोगों के ऊपर कही गई हे । 

अ०- चार लोग एसे होते हँ जो दूसरे की पीडा को 
नहीं समङ्लते हें | राजा जो अपने राज्य व अभिमान में 
चूर रहता हे । दुखिया जो स्वयं दुखी हे । याचक जो 
मांगनेवाला हे, उसे अपनी आवश्यकता है, चाहे जिसके 
ऊपर जो कछ भी दुख-सुख हो वह मांगने व पाने के 
लिये, अपना मतलब निकालने के लिये परेशान है, 
उससे आपके दुख से क्या मतलब? नारी उसे अपने 
काम से काम है, उसका काम होना चाहिए। 


परोसी बेना पर क सुखवन नहीं देखि सकते । 
श०- सुखवन-जो वस्तु सूखने के लिये धूप मेँ रखी 


गई हो| 


कहावत पड़ोसियों के ऊपर लागू की गई हेै। 


पास-पड़ोस के आदमी इतने ईर्ष्यालु प्रकृति के 
होते हँ कि किसी एक पड़ोसी का सुख दूसरा पड़ोसी 
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नहीं देख सकता हे । यानी एक पड़ोसी यदि आरामं 
से है तो यह दूसरे पड़ोसी के लिये जलन, कष्ट 
ईर्ष्या का विषय बन जाता है| 
"पहिले छावे तीन घरा 
सार, भुसौला ओर बड़हरा ।' 
श०- सार-पशुओं के बाधने का स्थान । भुसौला-जिसमें 
भूसा रखा जाता हे । बड़हरा-कंडा रखने का स्थान | 
कहावत वर्षा के समय की कही गई है। बरसात 
आने से पहिले सचेत हो जाना चाहिए | जहां गांव हैँ 
वहां बरसात का जीवन बड़ा ही संकटपूर्ण होता हे। 
वहां क्या करना चाहिए बारिश आने के पहले? 
अ०- सबसे पहले तीन घरों को छवाने का ध्यान 
रखना चाहिए । जहां जानवर बाधे जाते हो, जहां 
जानवरों के खाने का भूसा रखा जाता हो ओर जहां 
पर जलाने वाले कंडे रखे जाते हों । ये स्थान एेसे 
आवश्यक हैँ जिनके खुले रखने पर भंग जाने के 
बाद कोई भी अक्ल व कारीगरी काम नहीं आती। 
इसलिये इन तीनों को तुरंत छवा देना चाहिए। 
"पषवा हवा ओसावै जोड 
घाघ कहे घुन कबौ न होई" 
श०- घुन-अनाज मेँ लगने वाले कीड। 
अ०- घाघ कवि का कहना है कि जब पछिवा हवा 
चलने लगे तो उसमे अनाज को ओसाया जाय तो 
उस हवा मे ओसाने के बाद अनाज में घुन कभी नहीं 
लगते है| 
पठव्या लिख्या होव्या नवाब, 
खेलब्या कुदव्या होव्या खराब ॥' 
अ०- अर्थ स्पष्ट है| 
"परदेस नरेस, कलेस ॥' 


अ०- दूसरे देश मेँ जाने पर छोटे आदमी की तो बात 
ही क्या है, बडे आदमी को भी कष्ट उठाना पडता हे। 
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पछिवा कं बादर लबार कं आदर न करे क चाही । 
श०- लबार-्ूठा, बेईमान | 
अ०- पश्चिम दिशा का उठता बादल बरसता नहीं 
हे। उसी प्रकार से अूठ ग्य हांकने वाला आदमी 
किसी काम का नहीं होता है। इन दोनों का आदर 
नहीं करना चाहिए । इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता हे। 
"पहिला पानी नदी उफनाय 
तौ जानौ वर्षां रितु आय॥।' 
श०- उफनाय-बठ्जाय | 
अ०- जव पहला पानी वरसते ही नदी खूब बढ़ जाय 
तो जानो कि अव वर्षात्ऋतु आ गई है। 
पतली पंडरी मोटी रान, पूंछ होय भुंड तरियाय, 
जाके होवे एेसी गोई, वाको तके ओर सब कोई ॥“ 
श०- पेड़्री-पेर की गांठों के नीचे का भाग। 
रान-जांघें । तरियाय-नीचे तक । गोई-वेल की जोडी । 
कहावत वेलों के ऊपर चरितार्थ की गई हे। 
अ०- जिसके पास पतली पेंड्री व मोटी जांघवाले 
वैल हों, जिसकी पूछ जमीन को छू रही हो एेसे बेलों 
की जोड़ी जिस किसान के पास हो उस किसान की 
ओर सभी की नजर लगी रहती है । यह बड़ा भाग्यशाली 
समञ्चा जाता है। 
“पर मुख देखि अपन मुख नोचै, चूड़ी कंकन वेस्हिं के टोवे 
ओंँचर टारि के पेट देखावै, अब छिनारि का ढोल बजावे। 
श०- पर-दूसरे का। टोवे-पश्चाताप । आंचर-आंचल | 
छिनारि-दुश्चरित्र नारी । ढोल बजावे-शोर मचाना। 


कहावत स्त्री पर कही गई हे। 


अ०- दूसरे का सुंदर मुख देखकर अपना मुख बुरा 
लगने पर उसे नोंचने की इच्छा करने वाली, चूडी, 
कंगन आदि भंगार की वस्तुयें लेकर उन पर पश्चाताप 
करने वाली, अपना पेट दिखाने वाली स्त्री कभी 
सच्ची भीं होती है । इतनी बेहयाई के बाद क्या अव 
वह ढोल पीटे तभी सब जानें। 
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"पवन थक्यो तीतिर लवै, गुरुहिं सु देवे नेह 

कहं भङ्डरी जोतिषी ता दिन बरसै मेह ॥' 
श०- मेह-पानी बरसना। गुरुहिं- बृहस्पतिवार । 
अ०- जब वायु चलते-चलते रुक जाय, तीतिर जोड़े 


से सहयोग करें तथा बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र हो 
तो वर्षा का योग होता हे। 


पहिले कांकर, पीछे धान 

ताको किये पूर किसान ॥' 
अ०- जो किसान पहिले कांकर व पीछे धान बोता हे 
वही सच्चा किसान कहलाता है। 

` “पढ़े से कठा भल ॥' 

अ०- कभी-कभी पढ़े लिखे लोगों से अनपढ़ होशियार 
लोग कहीं अक्लमंद होते हे। 

पहिले रहे रेसम फिर भये पेचक 

बटत -बटत भये र्ठ्रा 

न छोडाये छूटब न तोरे से टूटब ॥' 
श०- रेशम- मुलायम रेशमी धागा | पेचक-मशीन से 
वरकर पेचक में लपेटते हैँ जिससे सिलाई होती है। 
बरत-बरत बटते-बटते  ठररा-जो बटते-बटते खूब 
मजबूत हो जाता है ओर तोडने से भी नहीं टूटता। 

कहावत स्त्रियों के प्रति कही गई हे। 
अ०- पत्नी अपने पति से कहती है कि पहले जव मँ 
गौने में आई थी तो रेशमी धागे की तरह थी । कछ 
समय के वाद पेचक के धागे की तरह हुई यानी कुछ 
मजबूत हुई ओर अब तो मँ ठ्रा धागा बनकर इतनी 
मजबूत हो गई कि अव तुम हमको तोडना या छोड़ने 
की धमकी देकर भी मुञ्चे न छोड सकते हो ओर न 
तोड सकते हो । अब म किसी के मान की नहीं रही। 
पडसा-पडसा क खींचत ॥' 

अ०- जहां पैसा लगाओगे वहीं पैसा पाओगे | पूजी 
लगाने के बाद पूजी आती है। 
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"पडला पहिरि के हर जोत, ओ सुथना पहिरि निरावै। 
कहे घाघ ये तीनिखउ भक्‌आ, सिर वोद्या ओ गावै ॥' 
कहावत घाघ कवि की जो मूर्ख लोगो के ऊपर 
कही गई हे। 
श०- पउला-खडाञं का दूसरा रूप हे जिसमे खूंटी 
की जगह सुतली का फीता लगा रहता हे । सुथना - 
पैजामा । भक्‌आ- बुद्‌ । 
अ०- घाघ कवि का कहना है कि जो किसान पडला 
पहनकर जोते, -जो सुथना पहन कर खेत मेँ काम 
करे, तथा जो सिर पर बोद्य लिए गीत गाये ये तीनों 
मूर्ख होते हें | 
"पतुरिया रूठी धरम बचा ॥' 
कोई भी खराब, दुष्ट आदमी, व्यभिचारिणी नारी 
यदि नाराज रहे तो बड़ा अच्छा होता हे। 
अ०- अच्छा ही हुआ कि वेश्या नाराज हो भई | कम 
से कम धर्म तो बच गया, इज्जत तो बच गई | 
परकी गाइ गोलईंदा खाय । 
बार-बार महुआ तर जाय ।॥' 
जहां भी आदमी या पशु खाने-पीने की सुविधा 
पाता है वह वहीं बार-बार जाता है। 
अ०- परी गाय महूवे का पका फल खाने के बाद 
बार-बार महुए के पेड के नीचे जाती है क्योकि वह 
उस स्वाद से परिचित है। 
पर उपदेस कसल बहुतेरे 
जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥ 
उपरोक्त पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है 


जो लोगों को सीख देने के लिये कहावत के रूप मे 
बहुधा सामने आती हे। 


अ०- दूसरे को ज्ञान देनेवाले तो बहुतेरे लोग होते है 
किन्तु वे उपदेश पर स्वयं आचरण नहीं कर पाते। 
अपनी बार सारा ज्ञान रखा रह जाता हे । 


[ इ 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


परधन जोगवे मूरख चंद | 
दूसरे का धन जो सहेजने का जिम्मा ले लेते है 
वे मूर्ख हे। 
"पर मरी सास असौ आई ओंँस ॥ 
श०- पर-परसाल, सालभर पहले । असौ-इस वर्ष | 


जव कोई आदमी समय पर तो अफसोस न करे 
ओर समय निकल जाने पर दुःख मनाये या उसका 
रोना लेकर बैठ जाय तो कहावत कहते हें | 


अ०- सास तो मरी साल भर पहले ओर रोने वैटठी है 
आज । मरने के समय व सालभर तक तो अफसोस ही 
न था अब इस वर्ष रोने की सूञ्जी है । ूठा दिखावा 
करना। 

परहथ बनिज, संदेसन खेती, बिन बर देखे व्याह बेटी। 
द्वार पराये गाडे थाती, चारिउ मिलि ये पीटै छाती ।॥' 
श०- परहथ-दूसरे के हाथ | वर-विवाह के लिये 
लडका । भाती-थाती-धन, सम्पत्ति। बनिज-व्यापार। 
अ०- कहावत लोगो के ऊपर कही गई है । दूसरे के 
हाथ व्यापार कराना, संदेश के द्वारा खेती करना, 
दूसरे के घर में अपनी संपत्ति गाडना या छिपाना 
तथा बिना लड़के को देखे हुए कन्या का विवाह करने 
वाले ये चारों लोग बाद में पश्चाताप करते ह । 

"पराई पतरी क बरा बहुत मीठ होत ॥' 
अ०- दूसरे की वस्तु अधिक अच्छी लगती है। 
"पराधीन सपनेहु सुख नाहीं ॥ 
पंक्ति तुलसीदास जी की है। 
अ०- परतंत्र रहकर कभी कोई सुख नहीं पा सकता हे। 
पराये करेजे डंडा कर 
जाना भूसा मां गा।' 

अ०- दूसरे के दुख-दर्द को न समञ्जने पर कहावत 
कही गई है कि दूसरे को दंडित करते समय इतनी 
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निर्दयता का व्यवहार करे कि मानों आदमी नहीं 
किसी निर्जीव वस्तु को प्रताडित किया जा रहा हो। 
मानो डंडा किसी के पेट में नहीं किसी भूसे के अंदर 
डाला जा रहा हे। 
"पहिले गडही मं मुंह धोय आओ॥' 
श०- गडही-जहां गड्ढे में गंदा पानी इकट्ठा हो | 
अ०- किसी व्यक्ति को लज्जित करने के लिए कहते 
हं जाओ गड्ही में मुंह धोलो तो वात करो | 
पराये पीर क मलीदा 
घर के देव को धतूरा ॥' 
अ०- मलीदा मुसलमानों के यहां बनता है आदटेमेंघी 
का मोयन डालकर । 
दूसरों के देवता का अधिक सम्मान ओर अपने 
देवता का अपमान करना । अपने घरवालों से अधिक 
आदर दूसरे लोगो को देना अथवा अपने घरवालों की 
परवाह न करना। 


"पहिले जागै पहिले सोवै 
जो वह सोचे वो ही होवै।।' 
कहावत स्वास्थ्य संबधी है| 
जो आदमी पहिले यानी जल्दी सो जाता है ओर 
जल्दी सुबह उठ जाता है उसका सारा काम उसकी 
इच्छानुसार होता है। उसका हर काम नित्य 
नियमानुसार होना स्वाभाविक भी हे। 
पलकी क सगवा सोहाग मोर लउटा 
मोर पिय हांक मोरे माछी।' 
इस कहावत मेँ एक छोटी सी कथा हे। 
किसी नारी का पति उसे तनिक भी न मानता 
था | एक दिन वह बैठी पालकी का साग समेट रही 
थी । चूकि साग के ऊपर तमाम मक्खियां बैठी थीं तो 


पति से न रहा गया । उसने साग पर की मक्खी उडा 
दी। अब क्या बात थी, पत्नीको लगा कि आज तो 
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मेरे पति ने मेरे ऊपर से मक्खी उडाई है तो वह 
निहाल होकर उपरोक्त पंक्तियां कह वैठी। 


अ०- पालकी का साग क्या हुआ कि मेरा तो जेसे 
सुहाग ही लौट आया हो। मेरे पति मेरे ऊपर की 
मक्खी उड़ा रहे हें | 


"पडसा-पडसा जोरि के निधन होय धनवान । 
अच्छर-अच्छर के पठे मूरख होय सुजान । ।' 
श०- निधन- निर्धन, गरीब । मूरख-मूर्ख । सुजान- 

समञ्जदार। 

कहावत लगन व प्रयास के ऊपर कही गई ह । 
अ०- एक-एक पैसा बटोरकर गरीब भी पैसेवाला हो 
सकता है ओर थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहने पर मूर्ख भी 
समञ्जदार हो सकता हे। 

पछिवा चले खेती पले ॥८ 
खेती के लिये पछिवा हवा बहुत लाभप्रद होती है । 
पठान क पूत घडी मां ओलिया, घडी मं भूत ॥' 

अ०- जिसका विचार जरा-जरा सी देर में 
बदलता रहे उसके लिये कहा गया है कि पठान का 
बेटा कभी एक बात नहीं कहता । कभी मुसलमानों का 


संत बन जाता है तो कभी भूत बन जाता है। विचारों 
का दृढ न होना। 


“पड़ोसी के पानी बरसे छीटा अपने पर भी परी ॥ 


कहावत पड़ोसियों के प्रति कही गई है| 
अच्छाई-बुराई का असर पड़ोसियों के ऊपर सबसे 
पहले पडता हे । 


अ०- जब आसपास मे पानी बरसेगा तो पानी अधिक 
न सही किन्तु बौछार तो पड़ोसी के यहां तक अवश्य 
ही जायेगी | 


परवा गमन न कीजिये, जो सोने का होय ॥' 
श०~ परवा-परीवा, प्रथम तिथि | एक माह मँ दो बार 
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पडती है उजाले व अंधेरे दोनों का प्रथम दिन| 
गमन-यात्रा। 


कहावत यात्रा के शकुन विचार पर कही गड हे । 


अ०- परीवा तिथि को कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए, 
चाहे सोना ही क्यो न बरसता हो। कितना ही लाभ 
क्यों न हो| ज्योतिषियों के अनुसार परीवा तिथि को 
यात्रा अशुभ हे। 


"पर की खेती पर की गाय 
वह पापी जो मारन जाय॥ 


अ०- दूसरे की खेती का नुकसान हो या दूसरे 
की गाय जो मारे वह पापी हे। 


क्या मतलब है दूसरे के पीछे परेशान होने से। 
(पर क कुआ खोदै, अपुयै डूबि-डूबि मरे ॥ 


अ०- जो दूसरों का बुरा चाहता है वह खुद ही बुरा 
फल पाता हे। 
घर-घर नाचै तीन जन 
कायथ, बैद, दलाल ॥ 
अ०- दूसरों के घर जा-जाकर तीन लोग ह जो 
घूमते रहते है, कायस्थ, यानी लाला, वैद्य जो दवा-दारू 
करते हँ ओर तीसरे दलाल जो सौदा देने, दिलाने में 
बीच मे पड़ते है, क्योकि उनकी रोजी ही यही होती है। 
परदे की बीबी चटाई का लहंगा । 
इज्जत के अनुसार पहनावा न होने पर कहावत 
कही जाती हेै। 


अ०- परदा तो बीबी जान का इतना है ओर 
पहने हँ चटाई का लहंगा | 
पराई थेली का मुंह संकरा॥' 
श०- पराई-दूसरे। संकरा-छोटा। 


अ०- दूसरे की जेब से पैसा बड़ मुशिकल से निकलता 
है तो कहावत चरितार्थ होती है। 
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'पहिलेन चुम्मा गाल काटा।' 
जब कोड आदमी किसी नये आदमी को कोई 
काम सौपि ओर वह काम खराब कर दे तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- पहली बार चूमते ही गाल काट लिया। हानि 
होना | 
"पहिले परे सब कोई जागे, दूसरे पहरे भोगी । 
तिसरे पहरे चोर जागे, चौथे पहरे जोगी । ॥ 
कहावत सोने के समय पर कही गई है कि कोन 
किस समय जागता है? 
अ०- पहले प्रहर में सभी जागते रहते हैँ । दूसरे प्रहर 
मे भोगी, विलासी जगते हैँ। तीसरे प्रहर चोर लोग 
जागते हें ओर चौथे प्रहर योगी लोग जागते रहै, जो 
भोर में चार बजे उठकर नित्य के कार्यक्रममें लग 
जाते हें। 
"पहिले पीये भकुवा, फिर पीवै तम्वा पीछे पीवे चिलमचट्ट॥ 
कहावत तम्बाक्‌ पीने वालों के ऊपर कही गड है | 
अ०- पहले चिलम चढ़ाते समय पीनेवाले भकूवा 
अर्थात्‌ मूर्ख होता है, दूसरी बार जो सही तम्बाक्‌ के 
ताव को जानता है वह पीता है। अंत में तो जब 
केवल राख बचती है तो वह चिलमचट्ट संतोष के 
लिये भले पिये मगर उसमें कोई स्वाद नहीं होता है । 
"पक्का होना चाह तो पक्के के संग खेल ।. 
कच्ची सरसों पेर के खरी होय ना तेल । ॥ 
कहावत उस समय कही जाती है जब किसी को 
शिक्षा दी जाती है। 
अ०- यदि योग्य बनना है तो ज्ञानी. सज्जन, सत्‌प्ुरुष 
का साथ पकड़ो जिससे जीवन मेँ अच्छे कार्य सीख 
सको। उसी प्रकार से जैसे पकी सरसों को पेरने से 
तो तेल मिलता है मगर कच्ची सरसों को पेर ही नहीं 
सकते न उसमें तेल होगा न खली। 
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"पर उपकारी धरमधारीः। 

कहावत परोपकार के संबंध में कही गई हे। 
अ०- जो दूसरों की भलाई करता है उससे बढ़कर 
धर्मात्मा दुनिया में कोड नहीं हे । 

परजा क मरन, राजा कं हंसी ॥ 

कहावत उस समय लागू होती है जब निर्बल 
मनुष्य पीडित हो ओर सबल उसकी हंसी उडाये। 
अ०- प्रजा तो मौत के मुंह में हो ओर राजा को हंसी 
सूढ्ये | 
पहिला पानी भरिगा ताल, घाघ कहै अब परिगा अकाल ॥ 

घाघ की कहावत हेै। 
अ०- जब वर्षा के पहले पानी के बरसने पर ही ताल 
भर जाय तो समञ्जो कि अव अनाज की फसल कुछ 
भी न होगी, अकाल पड जायेगा | 
पिर ओढि लेव सुंदर लगब्‌, छोरि लेब छष्ठुंदर लगब्‌ 

किसी की मंगनी की वस्तु जब कोई पहनता है 
कहावत उस समय कही जाती हेै। 
अ०- पहिर-ओढ के सुंदर लगोगी मगर जब हम 
अपनी चीज तुमसे ले लगँ तो एसी लगोगी जैसे 
छष्छदर । मंगनी की वस्तु कभी भी लेकर पहनना नहीं 
चाहिए । 
"पतोह मरे भागवाने के, दमाद मरे अभागे के॥' 

कहावत लोकाचार के ऊपर कही गई है कि 
यदि बहू मर जाती है तो हमारे समाज में पुरुष का 
दूसरा विवाह रचाया जाता है मगर दामाद के मरने 
पर लडकी को वैधव्य जीवन व्यतीत करना होता है 
जो हमारे समाज के लिये अभिशाप है । कहावत इसी 
पर कही गई हे। 
अ०- बहू भाग्यवान की मरती है ओर दामाद अभागे 
का मरता है। 
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"पहिले अपनी दाढ़ी की आग बुताई जाति ॥' 
अ०- पहले अपना काम निबटाया जाता हे । 
"पढ़े में अनपढ़ जस हंसन मं कवा ॥. 
अ०- स्पष्ट हे। 
"पतिबरतन क कपड़ा नाहीं, बेसवा ओढे थान ॥' 


श०- पतिबरतन-पतिव्रता स्त्री। बेसवा-वेश्या, 
पतुरिया। 
अ०- जो पतिपरायणा है उनके लिये तो पहनने को 
कपड़ा तक नीं है ओर वेश्या को कपडे का थान 
मिले। 
"पर की आसा नित उपवासा ॥' 
अ०- दूसरे की आशा में रहने पर अधिक कठिनाइयों 
का सामना करना पडता है। चाहे तो वह खिलाये 
नहीं भूखा दही रख दे। 
पर घर कदे मूसरचंद ॥' 
अ०- जो बिना बुलाये किसी के घर जाता है उसके 
लिये कहावत चरितार्थ की गई हे । दूसरे के घर बिना 
बुलाये, मूर्ख जाते या बिना राय मांगे व मूर्ख राय 
देते है | 
पिले सोच विचार पीछे कीजै कार ॥' 
अ०- बिना सोचे-समञ्चे कोई काम नहीं करना चाहिए । 
बुद्धिमानों की यही शिक्षा है । कहा है- “बिना विचारे 
जो करे सो पाछे पिताय ॥ 
पहिले घर मं दिया जलाओ फिर मंदिर में।' 
अ०- पहले घर की दशा में सुधार हो तब बाहर की 
दशा पर ध्यान देना चादहिए। 
पलिहरे क बानर अहे ॥ 

श०- पलिहर- जो खेत बिना-जोते बोये पड़ा रह 
जाता हो। 

कहावत उस व्यक्ति के प्रति उद्धृत की जाती है 
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जो दिन भर भूखा-प्यासा इधर से उधर घूमता-फिरता 
रहता हो| 
अ०- जैसे बिना बोये खेत में जब बन्दरों को कुछ 
खाने को नहीं मिलता तो वे भूख के मारे कभी इधर 
कभी उधर दौडते रहते हैँ वैसे ही कभी-कभी आदमी 
की दशा भी हो जाती हे। 
"परिगा राम कूकर से पाला॥' 

जब किसी भले आदमी का किसी नीच आदमी 
का साथ पड जाता दै तो कहावत स्पष्ट की जाती हे । 
अ०- स्पष्ट है| 

"पहिलेन मियां बाव्रले ऊपर से पिये भांग ॥ 
अ०- मियां पहले से ही सनकी थे ऊपर से भंग चढ़ा 
लिया। 

"पा 

“पानी पियै छान के, बात कहै जान के॥ 

कहावत स्वास्थ्य व व्यवहार के प्रति कही गई हे | 
अ०- पानी हमेशा छानकर पीना चाहिए क्योकि स्वास्थ्य 
के लिये लाभकर होता है। उसी प्रकार से बात जो 
मुंह से निकालो उसे बहुत सोच-समञ्जकर निकालो | 
किसी विद्वान का कहना है कि "मुंह की निकली बात 
ओर हाथ का निकला तीर वापस नहीं आता॥' 

"पोहन में क्या मारिये, चोखा तीर नसाय ॥' 
श०- पाहन-पत्थर। चोखा-तेज । नसाय-बेकार होना । 

कहावत एसे व्यक्ति या एेसे कार्य के प्रति कही 
गई है जिसको करने से कोई फायदा न हो, मात 
खाना पड या जिससे विनती करने से कोई फायदा न 
हो पाये । 
अ०- पत्थर मं तीर क्या मारना, इससे तो तीक्ष्ण तीर 
नष्ट हो जाता है। किसी ने लिखा है- 


लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, 
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जहां बेदर्दं हाकिम हो, वहां फरियाद क्या करना? 
"पाप परोसिव का खात॥ 
अ०- किये गये पाप की आग में वह आदमी तो 
जलेगा ही उसी के साथ-साथ आस-पास के पड़ोसी 
पर भी आंच आये विना नहीं रह सकती । पड़ोसी की 
क्षति भी हुये विना नहीं रह सकती है| 
"पातर कोखा सरबस सोखा ।' 
श०- कोखा-पेट । सरबस-ढेरसारा। सोखा-पचाना। 
कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
बेहद दुबले-पतले आदमी की भोजन में पूरी खुराक 
हो ओर वह सब खाकर पचा जाय। 
अ०- पतला पेट सब कुछ भी सोख लेता है। खा 
जाता है भरपूर खाना किन्तु शरीर देखो तो कमजोर है । 
"पानी जस का तस कुनवा बूडा कस?" 
श०- कुनवा-वंश, परिवार । बूडा-डूबना। 
जब कोई स्थिति ज्यों कीत्य होने के बाद 
अचानक कोई परिवर्तन आता है तो कहावत कही 
जाती हेै। 
अ०- स्थिति ज्यों की त्यों रही किन्तु वंश का नाश 
कैसे हुआ? परिवार रूपी नाव को खेने के लिये 
परिवार के मुखिया को बहुत सतकं रहना पड़ता है । 
"पावक, बैरी, रोग, रिस 
इन्हें न बाढ्य देय ॥' 
कहावत सिद्धांतवादी है।. 
अ०- आग, दुश्मनी, बीमारी ओर क्रोध को कभी बढ़ने 
नहीं देना चाहिए। 
"पानी बरसे आधे पूस ॥ 
आधा दाना, आधा भूस ॥' 


अ०- जब पानी आधा पूस माह मँ बरसता है तो 
अनाज मे लाभ की संभावना नहीं होती है । फिर आधा 
अन्न व आधा भूसा होता हेै। 
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पाही जोत के जो घर जाय, 
वहि गिरहस्त भवानी खाय ॥ 
कहावत किसान की लापरवाही पर कही गई हे । 
श०- पाही-दूसरे गांव में। 
अ०- जो किसान पाही अर्थात्‌ दूसरे गांव मेँ खेती 
करे ऊपर से अपने घर भी चला जाय भला क्या खेती 
संभाल पायेगा? 
पाल-पाल होवे तोर काल ॥' 
श०- पाल-पाल- पालन -पोषण करो | काल-मोत, 
दुश्मन । 
जब कोई एहसान फरामोश आदमी उपकारी 
व्यक्ति का एहसास न माने, तो कहते हँ | 
अ०- पाला-पोसा सेवा किया क्या इसीलिये कि मेरे 
जीवन का काल बन जावे? मेरे लिये एेसी समस्या 
खडी कर दी कि मरने की नौबत आ गयी? 
पानी कं हगा उतिराये बिना नाहीं रहत ॥' 
अ०- जब कोई आदमी छुपाकर गलत काम करेगा 
तो उसके उजागिर होने पर कहते हैँ कि पानी में 
यदि कोई टट्टी करता है तो वह निश्चय ही पानी के 
ऊपर तैरेगा। उसी प्रकार से कोई चाहे कि पाप करे 
ओर पता न लगे, असंभव हे | 
“पानी पिये छान के गुरु करे जान के॥ 
अ०- पानी छानकर पीना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य 
ठीक रहे ओर ज्ञान पाने के लिये विद्वान गुरु की 
शिक्षा लेनी चाहिए । वैसे ही अज्ञानी पुरुष को गुरु 
बनाने से अज्ञानता नहीं जाती, बुद्धि भ्रष्ट होती हेै। 
पावस घन चातक चहे 
चहत स्वाति घन बंद ॥' 
श०- पावस-वर्षा ऋतु । घन-बादल। चातक- 
पपीहरा | स्वाति-स्वाती नक्षत्र का पानी। 
कहावत जीवन की आवश्यकता क्या है. उस पर 
कही गई है| 
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अ०- पपीहा वर्षाकाल के मेघ को इसलिये चाहता हे 
कि उसे स्वाती नक्षत्र का पानी मिलेगा, जिसकी एक 
बूद को पा जाने के बाद उसकी साल भर की प्यास 
बुञ् जाती हे | इसलिये वह वर्षाकाल के समय ऊपर 
की ओर मुंह ताकता रहता है कि कब बृंद मुंह में पड 
ओर कब प्यास बुद्धे? 

"पानी पी के जात नाहीं पछी जात॥' 


कोई काम करने के बाद विचार करना वेकार 
होता है । पहले सोचना फिर काम करना अक्लमंदी 
है। किन्तु वाद में किसी बात का पता लगने से 
सिवाय पश्चाताप के कुछ हाथ नहीं लगता" 


“पानी क पडसा पानी मां जात । 
अ०- जो हराम की कमाई होती है, जो विना परिश्रम 
के धन आता हे उसको व्यर्थ में ही खर्च करना पड 
जाता हे। गलत काम का परिणाम भी गलत साबित 
होता हे। 

“पाप क धन प्रायश्चित मं जात॥।' 


अ०- पाप के द्वारा कमाया धन लोग पूजा-पाठ, दान 
कें आडंवर में खर्च करके पाप से मुक्त होना चाहते 
हें । इससे भला कि थोड़ा ही कमाव, थोडा ही खावः 
व्यर्थं की कमाई के पीठे क्यों भागते हो? 

पापी क मन शंका मां।' 


पाप करने वाले मनुष्य काः हृदय हमेशा चिन्ता मे 
रहता है क्योकि पापी भी जानता है कि यह गलत 
काम की कमाई हे। 
पाप ऊचे चदि के चिल्लात॥ 


अ०- पापी का पाप स्वयं ही प्रकट हो जाता है। 
उसके कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं होती । 


"पानी मां पाथर नहीं सडतै |“ 


कहावत किसी ज्ञानी समञ्मदार व्यक्ति के प्रति 
कही गई हे | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


अ०- विद्या या धन किसी निपुण, सज्जन, गुणी 
व्यक्त्ति के पास होने पर सुरक्षित रहता है । जैसे पानी 
में पत्थर न सडता हे न गलता है| 
"पाप का घडा भरेन पै डूबत ॥' 
अ०- घडा जब तक खाली रहता है तब तक वह 
डूबता नहीं है ओर जब भर जाता है तभी इूबता हे । 
पाप बोञिल होने पर ही पापी को ले डूबता हे। 
"पान ओर ईमान फेरेन अच्छा रहत ॥' 

अ०- कहावत हे पान ओर ईमान को बार-बार हाथ 
लगाते रहकर संभालते रहना पड़ता हे, तब जाकर 
स्वस्थ रूप आता हे। 

“पान पुराना घृत नया, ओ. कुलवती नारि। 

यह तीनों तब पाइये, जब प्रसन्न मुरारि ॥' 


अ०- पुराना पान. नया घी ओर सच्चरित्र पत्नी तभी 
मिलती है जब ईश्वर प्रसन्न हों। 


"पात कसौदी विष हरे जड़ से सांप उराय। 
फल से बाघ रात है, फूल रतौँधी जाय ।' 


कहावत कसौदी नामक वृक्ष के लाभ के प्रति 
चरितार्थ की गई हे | 
अ०- कसौदी का पत्ता विष खीचता है । जड से सांप 
डरता हे, फल से बाघ डरता है ओर फूल से र्तौधी 


रोग यानी जिन्हें रात को दिखाई नहीं देता उन्हे लाभ 
करता हे। 


पानी मथे से धिव नाहीं निकरत ॥“ 


जब कोई आदमी व्यर्थ का काम करता है तो 
कहा जाता है। 


अ०- पानी को मथने पर भी घी कदापि नीं 
निकल सकता है| 
पाप अपुये मूडे चढि के बोलत ॥' 


अ०- पापी का पाप अपने आप ही कभी न कभी सिर 
चढ़ कर बोलता है जिसका परिणाम उसे स्वयं भुगतना 
पडता है| 








अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति को 


पापी क माल अकारथ जाय ॥' 
अ०- कहावत पापियों के प्रति कही गई है कि पाप 
का पेसा हमेशा बेकार जाता हे। 
"पापी के मन मं पाप बसत।' 
अ०- स्पष्ट ह| 
पार उतरीं तो बकरा चढ़ाई |“ 
कहावत गर्ज पर ओर, गर्ज निकलने पर कुछ 
ओर, पर कही जाती है। 
कहावत उस समय के लिये है जब कोई आदमी 
संकट में पड़ा होता हे तो देवी-देवताओं की मनौती 
मानता हे कि यह काम होने पर बकरे की बलि दूंगा | 
'पारवाले कहें धारवाले अच्छे, धारवाले कहँ पारवाले अच्छे । 
जब मनुष्य को मन में संतोष नहीं होता तो एेसी 
ही बातें कही जाती हेँ। 
अ०- नदी कें पार वाले समजते हँ कि धार के बीच 
वाले सुखी है ओर धारवाले सोचते हैँ कि नदी पारकले 
ही ज्यादा सुखी हें | 
"पास क कृत्ता न दूर क भाई ॥' 
अ०- अपने पास का आदमी बड़े काम का होता है। 
कहने का मतलब पड़ोसी खराब भी अच्छा होता है। 
दूर के सगे संबंधी भी समय पर देर से पहुचते है । 
पिः 
“पितरी की नथुनी प इतना गुमान, 
सोने के होते तो चलतीं उतान ॥' 
श०- नथुनी- स्त्रियों का नाक में पहनने का ज॑वर। 
गुमान-घमंड । चलतीं उतान- ऊंची होकर ऊपर को 
तनकर घमंड के साथ चलना। 
कहावत रहन-सहन को लेकर घमंड की भावना 
पर कही गई है| 
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अ०- जब पीतल की निया पहनकर इतना गरूर है 
तो सोने की. होती तो न जाने क्या होता? 

पियासा कुआं के लगे जात, 

कुआं नहीं पियासे के लगे आवत ।' 
अ०- गर्जमंद ही अपनी गर्ज लेकर में दूसरे के पास 
जाता हे। जिसको कोई गर्ज नहीं वह क्यों किसी के 
पास जायेगा? वैसे ही जैसे प्यासा कूये की तलाश में 
रहता हे न कि कुआं प्यासे को दृढता है कि पानी 


~ पिला दू कहां हो तुम? 


पिसनहरी के पूत क चवैना लाभ॥' 
श०- पिसनहरी-जांत चलाने वाली। चवेना-भुना 
दाना। 
अ०- जो जात में अनाज पीसने वाली गरीव हो 
उसके बच्चे को यदि चवेना ही मिल जाय तो बहुत 
हे। यानी गरीब आदमी को कछ भी मिले खाने को 
वह उससे ही संतुष्ट हो जाता हे। 
पिय जेहि मानै. वही सुहागिन ॥' 
अ०- सुहाग पति से होता है। कहने का मतलब है 
कि जिस स्त्री को उसका पति सम्मान देता. है वही 
सुहागन कहलाने लायक हे । 
“पी 
पीसे के मकरा गावे के सीता हरन ॥ 

पुराने जमाने में गांवों में स्त्रियां अनाज घर की 
चक्की में ही पीसा करती शीं। आमतौर पर जांता 
पीसते समय वे दुखद ही गाना गाया करती थीं। 
कहते हँ जात पीसते समय गाना गाने में थकावट 
अधिक नहीं लगती है । अतः भले ही वे मोटा अनाज 
क्यों न पीसतीं हों गाना दुखद होता था। कहावत 
उसी पर कही गई हे । 
अ०- पीस तो रही हँ मकरा जैसा मोटा अनाज ओर 
गा रही हैँ सीता हरन जैसा गीत। 
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"पीठ पीछे मनई, राजे के गरियावत ॥' 
अ०- कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो आदमी 
पीठ पीछे उसे भी गाली दे देता है| बड़ा आदमी वह 
अपने घर व राज्य का भले ही हो यदि गलत काम 
करता हैँ तो सामने से हटते ही उसे भी गाली देकर 
लोग अपना आक्रोश प्रकट करते हे । 
पीपर पात सरिस मन डोला॥' 
श०- पीपर-एक पेड । पात-पत्ता। सरिस-तरह । 
डोला-चलायमान होना, हिलना | 
चंचल मन की स्थिति के प्रति कहावत हे। 
अ० जैसे पीपल का पत्ता हवा मेँ डोलता है वैसे ही 
मन की गति हो रही हेै। 
पीपर पात खराखर डोलै 
धकर के बिटिया अंकरे के बोलै ।' 


श०- खराखर-हरहरा कर । धकरे-धाकर या बारह 
विस्वा से कम के ब्राहमण। अंकरै-कुलीन, उच्चवर्ग 
की जाति। जब कोई कुल की हीन व दहेज धन की 
हीन कन्या ससुराल आकर लंबी चौडी बातें करती है 
तो कहावत कही जाती हे। 


अ०- धाकर कन्या को देखो कलीन घर में आकर 
कंसी-कंसी बाते छांट रही है? कसी बोली बोल रही है 


“प्रीति करी थी नीच से, पल्ले लागी कीच। 
सीस काट आगे धरा, अंत नीच का नीच।॥' 


अ०- नीच से सम्पकं न रखना ही अच्छा है। कितना 
भी नीच के साथ भलाई करो किन्तु बुराई ही हाथ 
आती है। रहीम के शब्दों मे- 


^रहिमन नीचन संग बसि लगत कलंक न काहि। 

दूध कलारी हाथ में मद समुञ्चहि सब वाहि।॥ 
कवि बृंद ने बहुत बढ़िया लिखा है- 

"कछ कहि नीच न छोडिये भलो न वाको संग। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


पत्थर डाले कीच में, उछछरि बिगारे अंग।। 
"प्रीति तो एेसी कीजिये, जैसे रुडं कपास 
जीते जी तो संग रहै, मुए पै होवै साथः 

अ०- कहावत शिक्षाप्रद है । प्रेम एेसा करना चाहिए 


- जैसे कपास की रूई जो जीते जी भी साथ देकर अंग 


ढाकती है ओर मरने पर कफ़न के रूप में अंतिम 
समय मेँ भी साथ देती है। 

"पीपल काटे पाल विनासे, भगवा भेस सतावे। 
काया गदी में दया न व्यापै, जरा मूर से जावे॥. 
श०- पाल-मेढ । विनासे-नाश करना । भगवा-साधु। 
अ०- जो पीपल का पेड काटता है, मेढ या बांध 


काटता है, जो साधुओं को सताता है ओर जिसके मन 
मे दया नहीं है उसका सर्वनाश हो जाता हेै। 


“पीपल पूजन मै चली, निगम बोध के घाट 
पीपर पूजत पी मिले, एक पंथ दो काज ॥' 
अ०- जब एक काम मे कई कार्यो की सफलता 
मिलती है तो कहावत का उपयोग किया जाता हे। 
पीपल के पेड की पूजा करने चली ओर पूजा 

करते-करते पति की प्राप्ति भी हो गई | 
"पीर क न सहीद कं पहिले नकटे देव क ॥' 


जब कोई विशेष वस्तु किसी अयोग्य व्यक्ति को 
दी जाती है तो कहावत चरितार्थ होती हे। 
“पुरुष साठा तो पाठा, स्त्री तीसी तो खीसी॥' 


श०- साठा-साठ साल। पाठा-युवा, जवान। 
तीसी-तीस साल। खीसी-खीस निकलना, स्वास्थ्य 
गिरना। 

कहावत स्त्री-पुरुष की उप्र के प्रति कही गई हे । 


अ०- आदमी के इतनी ताकृत होती है कि वह साठ 
वर्ष का होने पर भी जवान लगता है ओर स्त्री तीस 
साल की होते-होते बुढिया लगने लगती है। 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


पुरुब से आई चटनी, पच्छिव से आई चटूट, 
बीचे मां जो मिलि गई, तो होय इटापट्ट ।॥' 


पहले का जमाना था जब सम्मिलित परिवार क 
लोग एक साथ रहते थे। चारों दिशाओं से बहुये 
आती थीं । परिवार में तो सबका अपना-अपना रहने 
काढठंग होता था तो उसी पर कहावत चरितार्थ की 
जाती थी। 


श०- चटनी-चटोरी। चट्ट-ञ्जट खा जाने वाली। 
अटापट्‌ ट-ञ्जगड़ा, लड़ाई | 
अ०- पूरब दिशा से चटोरी बहू आ गई, पच्छिम से 
जल्द भोजन करने वाली आई । वे दोनों जब आपस 
में मिल गई तो जगडे शुरू हो गये | 
“पुन्न नहवावै पाप डरवावै |" 

जाड के दिनों में लोगों की नहाने की हिम्मत 
कम ही पडती है। कहावत हे- 
अ०- जिसका पुण्य उदय रहता है वह तो स्नान कर 
लेता है, किन्तु पापी आदमी नहाने की हिम्मत कम ही 
कर पाता है, कभी-कभी दो-दो तीन-तीन दिन तक 
नहाता ही नहीं है। 
“पुरवा जो पुरवाई पावै, इूरी नदिया नाव चलावै॥ 

जब पूर्वा नक्षत्र में पुरवा हवा चलने लगती है तो 
वर्षा जोरों से होती है । यहां तक कि यदि नदी सूखी 
हे तो पानी इतना बरसता है कि उसमें नाव चल 
सकती है। 

“पुरवा क बहब, राड का रोउब एक्के आय ॥' 

पुरवा हवा बड़े वेग के साथ बहती हे। 
अ०- जिस प्रकार से पुरवाई जोर से चलती है उसी 
प्रकार से विधवा नारी से इतनी दर्दनाक रुलाई 
सुमाई पडती है जो वातावरण को अकञ्चोर कर रख 
देती हे। 

“पूत मांगन गये, भतार गंवाय आये ॥' 

जब हानि पर हानि होती ही चली जाती है तो 

कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
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अ०- कोड स्त्री पुत्र मांगने गई तो पुत्र तो न मिला. 
पति से भी हाथ धोना पड गया। 


सोम शनीचर पुरुब न चालू. मंगर बुध उत्तर दिसि कालू। 
बीफं का जो दक्खिन जाय, बड़ी भाग जो घर का आय।। 
उपरोक्त कहावत भी यात्रा संबधी ही है, जिसमें 
समयानुकूल यात्रा का महत्व बताया गया हे | 
अ०- पूर्वं दिशा को गोधूली में, पश्चिम दिशा को 
सुबह, उत्तर को दोपहर ओर दकिन दिशा को रात 
मे यदि प्रस्थान किया जाये तो भद्रा या दिशाशूल का 
भेद समाप्त हो जाता है। एसा कवि या ज्योतिषी 
भङ्डरी का कहना हे | 
“पुरवा मां जनि बोया भडया, 
एक धान मां सोरा पडयूया ॥' 
कहावत खेत में धान बोने के प्रति कही जाती है। 
अ०- पुरवा नक्षत्र में धान कभी मत बोना, उससे धान 
के बजाय भूसा ही भूसा होगा। 
(पुष्य पुनर्वस बोवै धान 
असलेखा जोन्हरी परमान ॥ 
अ०- पुष्य ओर पुनर्वस नक्षत्रों मे धान बोना चाहिए 
ओर अश्लेखा नक्षत्र में जोन्हरी (ज्वार) बोना चाहिए, 
एेसा कहा गया हे | 
“पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकी चेरि॥' 
श०- उद्यमी-काम धधे को करने वाले व अधिक 
परिश्रम करने वाले । लक्ष्मी-धन, सम्पदा । चेरि-दासी । 
कहावत पुरुषों के पुरुषार्थ पर कही गई हे । 
अ०- पुरुषों मे अधिक मेहनत करने की क्षमता है तो 
फिर उन्हें सम्पदा की कहां कमी है? उनके पास हर 
प्रकार का सुख रहता है । 


पुन्न की जड़ सदा हरी ॥ 


अ०- कहावत पुण्य के प्रति कही गई है कि पुण्य 
करने वाले का सदा भला होता है। 
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"पुरुष की माया, बिरिछ को छाया ॥' 
- . कहावत पुरुषों की क्षणिक बुद्धि पर कही गडईं हे | 
वह कब किस क्षण क्या कर बैठे कहा नहीं जा 
सकता। 
“पुरवा के बहे से चोट पिराय॥' 
अ०- पुरवा हवा के बहने से चोट दर्द करती हे। 
“पुल बंधावै सास जाय, पतोह खेले कजरिया धाय ॥' 
श०- पुल बंधावै-किसी मजदूरी के काम करना, नदी 
के ऊपर का रास्ता जो बनता है उसे पुल कहते हँ | 
धाय-दौड़-दौडकर | 
इस कहावत से स्पष्ट है कि सास तो रातदिन 
काम में लगी हो ओर बहू घर की जिम्मेदारी से मुक्त 
होकर आनंदयमय जीवन व्यतीत करती है। 
पि 
पूत आधर पतोह काजय देय ॥' 
अ०- पुत्र तो अधा है मगर बहू काजल लगाकर बैठी 
है। जेसे किसी बात कागमदहीनदहो। 
पूत कपूत तो क्यों धन संचय 
पूत सपूत तो क्यों धन संचयः? 
श०- कपूत-नालायक । सपूत-लायक । संचय- 
इकट्ठा करना। 
कहावत पुत्र की लायकी-नालायकी के प्रति 
कही गई हे । 
अ०- यदि बेटा नालायकं है तो उसके लिये धन 
इकट्ठा करने की आवश्यकता ही क्या है? वह सारा 
धन बुरे कार्यो मेँ लगा सकता है । इस प्रकार से योग्य 
लडके के लिये धन इकट्ठा करने से क्या लाभ? 


पूत के पांव पालने में।' 


बच्चा जब पेदा होता है तो उसके होनहार व 
प्रतिभावान होने का लक्षण कुषछ-कुछ तो अवश्य ही 
मिल जाता है। उसकी प्रतिभा. लक्षण, क्रिया-कलाप, 
कुछ अद्भुत बरतें धीरे-धीरे आगे चलकर पता लगने 
लग जातीं हे। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०~- बच्चे के प्रतिभाशाली होने का प्रमाण पालने में 
ही पता लग जाता है। 

“पूरी देखत जात जो, आधी लेय बंटाय॥' 
अ०- यदि को सम्पत्ति देखे कि यह (सबकी सब 
चौपट होने वाली है तो निश्चय दही अपना हिस्सा 
बंटवा लेना चाहिए, ताकिं जो भी बच जाय वही 
सही । 

पूत भये सयाने दुख गये पयाने ॥' 
श०- पयाने-पीषठे | 
अ०- पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो घर का व अपना 
क्लेश कट जाता है। कहावत उसी पर कही गई हे। 
अ०- बेटा जब बड़ा हो गया तो सारे दुख-क्लेश 
पीठे की ओर भाग जाते हें। 

'पूस अमावस मूल को, सरसे चारों ओर 
निहचय बाधो ओोपडी, बरखा होय सेवाय ॥ 
श०- सरसै-हवा का चारों ओर का बहना, चौवाई 
हवा जो चारों दिशाओं मे बहती हे । निहचय-निश्चय। 

सेवाय-ज्यादा। 

अ०- यदि पौष मास की अमावस्या को मूल नक्षत्र 
पड़ ओर हवा चौमुख होकर बहे तो अपने रहने का 
्ार अवश्य छा लेना चाहिए । इसलिए कि वर्षा जोरों 
पर होगी | 

'पूस बदी जो तेरसे चहुदिस बादर होय 

सावन पूनों मास से, जलधर अति ही जोय ॥ 
अ०- पूस बदी त्रयोदशी तिथि को चारों दिशाओं में 


बादल हों तो सावन की पूर्णिमा को पानी अवश्य 
बरसेगा | | 


पस अंधेरी सत्तमी, जो पानी नहि होय 
तौ अद्रा बरसै सही, जल-थल एक करेय ।' 


अ०- पूस माह की अंधेरी सत्तमी को पानी न बरसे 
तो अद्रा नक्षत्र अवश्य बरसेगा, धरती पर पानी ही 
पानी भर जायेगा । 


| 
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अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


“मूस अंधेरी सत्तमी, अष्टमी नौमी गाज 
मेघ होय तो जान लो अब शुभ होवै काज।' 
अ०- पूस की उजाली सत्तमी, अष्टमी, नौमी को 
यदि बादल गरजे ओर बिजली, चमके तो बड़ा शुभ 

होता है। सभी कार्य सिद्ध होते है| 
'पूस अंधेरी सत्तमी, बिन जल बादर होय 
सावन सुदी पूनों दिवस बरखा अवसहिं होय ।' 
अ०- पूस माह की अंधेरी सत्तमी को यदि पानी न 
बरसे तो सावन की पूनों को वर्षा अवश्य होगी। 
पूस मास दशमी दिवस, बादल चमक बीज, 
तो बरसै नहिं भादवां लाधौ खेलों तीज॥' 
श- दिवस-दिन। भादवा-भादो माह। 


अ०- पूस की दशमी को बादल में बिजली चमकती 
है तो भादों भर बरसात न होगी। प्रेमपूर्वक कजरी 
तीज का त्यौहार मनाओ व खेलो। 


पूरब धनुही पच्छिम भान 
घाघ कहे बरखा नियरान ॥' 
श०- धनुही-आकाश में इन्द्रधनुष । भान- सूर्य । कहावत 
इन्द्रधनुष के उदय होने के लक्षण पर कही गई हे। 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि यदि सूर्यास्त के 
समय पूर्व आकाश में इन्द्रधनुष दिखाई पड़ तो निश्चय 
ही पानी बरसेगा। 


"पूरी केकी? स्वयं सेती, 
आधी केकी? जो देखे तेकी, 
बिगड़ केकी? 
जो घर बडइठे पूषछय तेकी ॥' 
कहावत खेती विषयक विचारों के प्रति किसानों 
के ऊपर कही गई हे | 
अ०- किसी ने पूछा- पूरी खेती किसकी है? उत्तर 
मिला -जो -किसान अपनी. खेती स्वयं करता है। 
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आधी किसकी? उत्तर मिला- जो श्वेती के काम में 
समय देखता रहता है ओर बिगड़ती किसकी दहै? 
उसकी जो केवल घर पर वेठे-वैठे दूसरों के संहारे 
खेती करवाना चाहता हे । वह केवल खेती के हाल 
को पूछकर ही खेती करने के विचार में रहता हे | 


पूर्वां रोपे पूर किसान, 

आधा खखडी आधा धान ॥' 
श०- पूर्वा-नक्षत्र। रोपे-लगाना। पूर-पूरा। खखडी- 
भूसा पेया (सारहीन) | 


अ०- जो किसान पूर्वा नक्षत्र मेँ धान लगाता हे 
उसकी फसल में आघा पेया आघा धान हो पाता हे। 
पूत न माने आपन डांट, 
भाई लड़ चहै नित बांट।' 
"मेहर कलही कर्कस होय 
नियरे बसे दुष्ट सब कोय। 
मालिक नाहिंन न करे विचार 
घाघ कहे ई विपति अपार । ॥' 
घाघ कवि ने प्रत्येक लोगों के लक्षण पर कहावत 
कही हे। 
अ०- बेटा यदि अपना कहना न माने. भाई जायदाद 
का वंटवारा ही कराने पर तुला हो. पत्नी अगड़ालू 
कर्कशा, घर म कलह मचानेवाली हो. निकट दुष्ट 
रहता हो तथा मालिक किसी वात की परवाह न 


करने वाला हो ओर न समस्याओं पर कोई विचार 
करे, तो इससे बढ़कर कष्ट का अनुभव क्या होगा? 


“पूरब दिसा जो बहे बाई, बहु भीजै, बहु कोरी जाई“ 
दक्खिन बाउ बहे बघनासा, समय उपजे सनई घासा॥ 


४ 
श०- वायु-हवा । कोरी-खाली। बघनासा-बाघ का 
भी नाश करने वाली, कष्टकर । वाई-हवा। 


अ०- जो हवा पूरब दिशा से बहती हो. बादलों के 
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हलके छींटो से भूमि पर पानी से भीगती हो, कहीं पर 
छीट भी न पडती हो, दकिन मे सूखी हवा जो छेदने 
वाली हो, एसे समय में केवल सनई व घास की ही 
उपज होती है| 

'पूसे पौधे पीसे खाय ॥' 


अ०- पूस में रबी की फसल होने से अनाज मिलने 
की काफी संभावना होती है। 
पूतो मीठ भतारौ मीठ, केके किरिया खांव ॥' 
श०- भतारौ-पति। किरिया-कसम। पूत-पुत्र | 
जब आदमी किसी धर्म संकट में पड़ जाताहैतो 
कहता हे कि मेरे लिये तो पुत्र भी प्यारा ओर पति भी 
प्यारा है किसकी कसम खाऊ? पति-पुत्र दोनों की 
कसम खाने पर अपनी ही हानि की संभावना है| 
पूत मनौ किहिस तौ पतोह टांगै बटोर लिहिन ॥' 
जब कोड काम दो व्यक्तियों की मर्जी से होना 
होता हे तो यदि एक ने चाहा दूसरे ने नकार दिया तो 
असंभव हो जाता हे। इसी पर कहावत है। 
अ०-बेटे ने काम्‌ की इच्छा भी प्रकट की तो बहू ने 
पैर सिकोड़कर अस्वीकार कर दिया। यानी कार्य मे 
रुकावट का होना। 
पूत मांगे गये, भतार कै काचे निकरि आय ॥' 


श०- पूत-पुत्र। भतार-पति। कांच-मलद्वार पर शौच 
करते समय मांस निकलना। 

कहावत के दो अर्थ हें। एक तो है कि एक 
परेशानी या समस्या को दूर करने गये तो उधर 
दूसरी परेशानी ने आ घेरा। पुत्र मांगने गई तो पति 
कोभी कष्ट हो गया। 


पूत मांगय गई तो भतारौ गंवाय आई 
अ०- जो कछ भी पास था उससे भी हाथ धोना। 
कहां तौ बेटा मांगने गई ओर कहां पति भी खो आई। 


अतः जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उससे ही संतोष 
करना आवश्यक हि। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


'पुरुब के बादर पच्छिव जायं, 
पतरी छांड़ि के मोटी पकाव ॥' 
तथा 
पच्छिव के बादर पुरुब जायं, 
मोटी छांडि के पतरी पकाव ॥' 
यहां पर कहावत मौसम के अनुसार रोटी के 
विषय मेँ कही गई है कि किस समय रोटी स्वादिष्ट 
लगती है। 
अ०- जब पूर्व दिशा के बादल पच्छिम को जाये तो 
समञ्जो कि वर्षा होगी उस समय मेँ पतली रोटी का 
बनाना छोडकर मोटी रोटी बनाकर खाने में स्वादयुक्त 
होती है ओर जब पच्छिम के बादल पूर्वं दिशा की 
ओर जाये तो पतली रोटी बनाकर खाने में स्वादयुक्त 
होती हे । यहां पर मोटी रोटी से तात्पर्य मोटे अनाज 
कीरोटीया दाल की खडोरी की रोटी, बेसन की 
रोटी से है। कारण बरसात मेँ सोधी वस्तुये आमतौर 
पर खाने की इच्छा होती है । 


"पुरुब गोधूली पच्छिम प्रात, उत्तर दोपहर, दक्खिन रात 
का करे भद्रा दिकसूल कहै भङ्डर सब चकनाचूर । 


श०- भद्रा-एक प्रकार का योग है जिसमे यात्रा 
करना निषिद्ध होता हे | दिशा-सूल-हररोज हर दिशा 
म नहीं जाया जाता। ज्योतिष में यात्रा-मुहूर्तं के 
अनुसार बताया गया हे कि किस दिन किस दिशा में 
जाने से लाभ व किस दिन किस दिशा को जाने से 
हानि होने की संभावनाये होती है । 

यहा बताया गया हे कि समयानुसार यात्रा करने 
का क्या परिणाम निकलता है? 
अ०- कवि भङ्डरी के कथनानुसार यदि यात्रा करनी 
अति आवश्यक है ओर जाने वाले दिन दिशाशूल पड 
रहा हे तो समय के अनुसार यात्रा आरंभ करनी 
चाहिए । कहावत के अनुसार यात्रापूर्वं दिशा की ओर 
करनी है तो गोधूली के समय, पश्चिमं म जाना है तो 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


प्रातःकाल ओर यदि उत्तर की दिशा मे जाना है तो 
दोपहर मेँ ओर यदि दक्छखिन की दिशा मेँ जाना हैतो 
रात के समय जाने से भरनी, भद्रा, दिशाशूल आदि 
का भेदभाव समाप्त हो जाता हेै। 


पूसमास दसमी अधियारी, बदरी होय घोर कजरारी 
सावन बदी दशमी के दिन मु भरे मेध चारो दिशि बरसे। 

पहले के ज्योतिषी अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार 
समय, नक्षत्र, महीने, पाख के अनुसार प्रकृति के 
लक्षणों को देखकर भविष्य का निर्णय लेते थे ] उनका 
बताया योग सही भी निकलता था। जैसे- हमारे 
कवि भङ्डर का कहना है- 

पूसमास की कृष्णपक्ष की दशमी को यदि आकाश 
मे घनघोर घटाय छाई हो तो निश्चय ही सावन की 
उजाली दशमी को घनघोर वर्षा का योग है। 
पूरब मंगलकारी, अगिनकोन शुभ भारी, 
दखिनै छींक निडर हो जारी, वायुकोन बिरधै कं हारी, 
पश्चिम छींक भोजन मिले, नैरित छींक विवाद करे 
उत्तर खूब ञ्ञगड़ा होय, ईशान धन प्राप्ति करे।' 

कहावत छींक के शकुनापशकुन के प्रति कही 
गई है। 
अ०-~ पूर्वदिशा, अग्निकोण, व दक्षिण दिशा मे होनेवाली 
छींक शुभ है । वायव्य कोण, नैऋत्यकोण ओर उत्तर 
दिशा की छींक अशुभ है ओर कलह पैदा करने वाली 
है। पश्चिम दिशा की छींक में स्वादयुक्त भोजन 
मिलता है ओर ईशानकोण की एक में धन प्राप्ति 
होती है। 

“पूनो पडवा गाजे, दिना बहत्तर बाजे ।' 

श०- पूनो-पूर्णमासी। पड़वा-परीवा। गाजै-गर्जना। 

कहावत तिथि के अनुसार पानी बरसने के प्रति 
कही गई हे। 

अ०- जेठ मास की पूर्णमासी को, परीवा को 
बादल गरजे तो समञ्ञो कि बहत्तर दिनों तक पानी 
बरसेगा। 
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पूस बनावै माघ खाय ॥' 

कहावत खिचडी या संक्रांति के ऊपर कही गई 
है। पूस माघ के सम्मिश्रण काल में ही संक्राति 
बदलती हे। 
अ०- पूस माह मेँ खिचडी बनाते हैँ तो माघ में खाई 
जाती है जिसे संक्रांति बदलना कहा जाता है। कहने 
का मतलब यह कि दिन उस समय में इतना छोटा 
होता है किं बनाने-खाने में ही सां हो जाती हे। 

“पूजा के दिन बकरी हेरान ॥ 

श०- हेरान-खोना। 

जब किसी विशेष अवसर पर कोई आवश्यक 
सामान नहीं मिल पाता या मिलना असंभव हो जाता 
है तो कहावत लागू की जाती है। 
अ०- पूजा के समय बकरी का खोना यान मिल 
पाना कार्य में अवरोध पैदा करता है। कहावत का 
अर्थ है कि किसी खास मौके पर किसी वस्तु के बिना 
व्यवधान उत्पन्न होना । पूजा के समय पूजा की जाय 
कि बकरी खोजी जाय । 

“पूत भये सयाने, दुख गये पयाने ॥ 


जब लडका बड़ा हो जाता है तो जीवन के बहुत 
कष्ट समाप्त हो जाते ह। घर की समस्या, दुःख, 
कष्ट, क्लेश सब धीरे-धीरे जाने लगते हे । उसी पर 
कहावत कही गई हे । 


अ० लडका बड़ा हो गया है कि अब सारे दुख 
समाप्त हो गये है| 
पूत जाति क सौ जोखिम ॥ 

श०- जोखिम-खतरे, व्याधियां, परेशानियां. बीमारी। 

कहते हैँ कि लड़कियों को कुछ नहीं होता। वे 
अधिक बीमार नहीं पडती । हर परेशानी का कोड 
असर नहीं होता। मगर लड़कों को तमाम कष्ट उठाने 
पडते हे । 
अ०- पुत्र तमाम बीमारियां, कष्ट ञ्चेलने के बाद ही 
बच पाते है। 





३५८ 


"पूत की रात दुर्लभ होथ।' 
अ०- पुत्र रत्न होता है। घर का दीपक होता हे। 
कहावत इसी पर है कि पुत्र पाने की बड़ी-बड़ी 
कठिन तपस्या की जाती हे । इसमें सफलता भाग्यवानां 
को ही मिलती है यानी बेटा बड़े भाग्य से मिलता हे। 
^पूरब जाओ चाहे पच्छिम, वही करम के लच्छनः। 
श०- करम-भाग्य । लच्छन-रंगदढंग | 
कहावत भाग्यवादी हे । यानी कि चाहे पूरब जाओ 
चाहे पश्चिम जो भाग्य में होगा वही होगा। कर्म हर 
जगह साथ रहता हे | 
“पूरी से पूर परे तो सवे खाय ॥ 
अ०- रोज-रोज पूडी बनाकर खाने से यदि घर का 
खर्च चले तो सभी खाने लगे । यानी घर मं साहखर्ची 
से काम नहीं चलता। जिसकी जितनी चादर हो 
उतना ही पांव फलाना चाहिए वर्ना पांव खुलने का 
डर रहता हे । इसलिए महात्मा कबीर के शब्दों मेँ- 
.रूखा-सूखा खायके ठंडा पानी पीव 
देखि पराई चूपड़ी मत ललचावै जीव ॥' 
'पूस कोने मं घुस ॥' 
अ०- पूस का माह जाड का होता है इसलिए लोग 
कोने में घुसकर बैठते हे । दूसरे अर्थो में पूस का माह 
इतना छोटा होता है कि जरा बैठ जाओ दिन समाप्त 
हो गया। 
“पूरे गुरु घंटाल हे॥' 
अ०- पूरी तरह से चालू. चालबाज है। 
पूत न भतार, अनायास छाती प सवार ॥' 
श०- अनायास-व्यर्थ में। 
कहावत उस समय कही जाती है जब दूसरे के 


ङगड़ में कोई तीसरा बेमतलव ही बीच में चीखना- 
चिल्लाना शुरू कर देता हे। 


अ०- तुम्हारे तो न पूत है न भतार फिर वीच में व्यर्थ 
को क्यों चिल्लाती हो? 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"पूत फकीरेक चाल अमीरे क ॥. 
कोई गरीव लडका अपनी ओकात सेः ज्यादा ही 
शान बघारतां दै तो कहावत कही जाती हे। 


अ०- बेटा गरीब, फकीर, भिखमंगे का है मगर शान 
देखो, चाल देखो तो मालूम होता है कि किसी बड 
भारी अमीर का पुत्र है। 


"पूरी परे तो सपूत कहवावे । 
अ०- पुत्र की कमाई में घर के खर्चे पूरे पडते रहं तो 
वही पुत्र सपूत कहलाता हे । 
“पे 
पेट कई, मुंह सुडं ॥ 
जो बहुत खाता हो ओर मुंह की अवार देखने में 
छोटी हो तो कहावत सामने आती है । 


अ०- मुंह तो भगवान छोटा सा फाडा है ओर खाते 
समय खाना ढेर सारा खाया जाता है। 


पेट पिटारी मुंह सुपारी ॥' 
अ०- उपरोक्त कहावत की भांति हे। 
पेटव खाली, गोदव खाली ॥' 

यानी कि खाने-पीने को ही घर में नहीं है ओर 
बाल-बच्चे भी नहीं हे । 

शून्यतापूर्णं जीवन व्यतीत करना। 

पेट मा परा चारा, तो कूदे लोग बेचारा ।' 
अ०- खाना मिलने के बाद ही आदमी की उछल-कूद 
शुरू हो जाती है । दुनिया में जितनी भी बदनामियां व 
खुराफात हं वह पेट भरने के बाद ही सूती है । यानी 
भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं होता। 

पेट मा परी बृंद, तो नाव रखिन महमूद 
श०- बृद-वीर्य। 
अ०-पुत्र होने की प्रबल कामना रखना । पेट में बच्चा 


आया नहीं कि उसका नाम महमूद रखा कि लड़का 
ही होगा। लडका होने का उतावलापन। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


पेटहा चाकर, घसहा घोड़ 
खाय ढेर काम करे थोड | 

श०- पेटहा-अधिक खाने वाला। चाकर-नौकर। 
घसहा-घास खानेवाला । 

कहावत खाने व काम के ऊपर दहै जो नौकर व 
घोडे के माध्यम से कही गई है | 
अ०- अधिक खाने वाला नौकर व ज्यादा घास खाने 
वाला घोडा काम कम करता है। स्वाभाविक ही दहै 
अधिक खालेने के वाद कामकमदहीदहो पाता हे। 

पेदू मरे पेट का, नामी मरे नांव क॥' 

कहावत उन लोगों के प्रति चरितार्थ की गई हे 
जो अपना यश, नाम दुनिया में बनाना चाहते हैँ 
इज्जत वाला चाहेगा कि ओर क्या करसं कि मेरा यश 
व नाम बढ़े, लोग अधिक से अधिक जाने मानें। 
समाज में भलेमानुसों में गिनती हो । किन्तु जिसे पेट 
भरने के ही चिंता हैँ वह पहले अपना पेट भरेगा फिर 
नाम की सोचेगा। 
अ०- पेट्‌ जो खाने पर ही आमादा है वह खा-पीकर 
खर्च करके रख देगा मगर जो अपने यश के लिये 
सोचता है वह खाने से कुछ पैसे बचाकर दूसरा कोई 
काम इज्जत बनाने का करेगा | 

पेट न भरे तो का मुंहौ न पिराय॥' 

किसी व्यक्ति को भोजन के समय शर्मिदा करने 
मेँ कहावत कही जाती है। 
अ०- जब कोई आदमी खाने में अधिक समय लगाता 
है या अधिक खाना खाता है तो कहते है कि पेट नहीं 
भर रहा तो क्या खाते-खाते मुंह भी दर्द नहीं कर 
रहा है? 

'पेटव जरै, पीठिव जरे ॥" 

जब कोई स्त्री किसी एसे धर्मसंकट मेँ पड़ जाती 
है जिसमे पति व पुत्र के प्रति किसी प्रकार की सफाई 
देनी पडती है, या दो तरफा मामले में दोनों ही उसके 
पक्ष मे होते हैँ तो वह क्या बोल सकती है? न किसी 
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को सही साबित कर सकती है न ठ, न किसी को 
भला कह सकती है न बुरा तो कहावत सामने आती है । 
अ०- किसको क्या कहा जाय? पेट व पीठ दोनों ही 
शरीर केही अंगदहें।दोमेंसरे एक को भी ठोकर 
लगती है तो शरीर को कष्ट पहुचता है। ञ्जेलना 
शरीर को ही पड़गा। इसलिए दोनों की रक्षा करनी हे। 
पेटकटा से मुडकटा भल होत ॥' 
यहां पर पेट कटे से मतलब है जो लोग आधा 

पेट भोजन कराते हँ । दूसरे शब्दों में बोलते तो वे 
बड़ाही मीठादहं मगरदांवलगेतोसिरदही काट लें। 
कहावत उन्हीं लोगों पर उदृधृत की गई हे । 
अ०- पेट भर भोजन न कराने से अच्छाहै कि सिर 
ही काट ले। जो व्यक्ति पेटकसरी होता है ओर ऊपर 
से मीठा बोलता है एेसे आदमी बडे खतरनाक होते 
हं। उनसे भले तो वह होते हँ जो सीधे सिर ही 
काट लें। 

पेट न परजा के भर 

दडइव करे अस राजा मरे। 


कहावत राजा व प्रजा के प्रति कही गई है| 

गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है- 
"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, 
सो नृप अवस नरक अधिकारी ॥ 

एसे राजासे क्या लाभ कि प्रजा का पेट न भर 
पाये? राजा-प्रजा का स्वामी होता है। अपने राज्य 
की प्रजा के दुःख-सुख का पूरा ध्यान रखना ही 
उसके पद की गरिमा हे। 

पेट आपन पालयं तो कृत्ता जानथ ॥“ 

किसी स्वार्थी मनुष्य पर करारा व्यंग्य किया गया हे। 
अ०- पेट भरना तो कुत्ता भी जानता है मगर मनुष्य 
के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है । उसे तो जीवन में 
एेसे भी कार्य करने चाहिए जिससे समाज, परिवारः 
मानव का कल्याण हो। खाली खाना ओर मर जाना 
यह तो जीवन रखने के लिए पशु भी कर लेता है 
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किन्तु इंसान को जीवन बनाने के लिये दुनिया में 
बहुत से कार्य करने चाहिये । 


पेट क रोटी भारु होडगै ।' 
किसी आदमी को जब खाने का कष्ट कोड देता 
है तो कहावत कही जाती हे। 
अ०्- पेट की दो रोटी खिलाने में अखरता है ओर तो 
क्या कहे रोटी देना कठिन हो गया। 
पेट पर पटटी बाध के काम नहीं होते 


जब किसी आदमी से भूखे पेट काम कराया 
जाता है तो कहावत चरितार्थ होती है। 


श०- पेट खाली रखकर पेट की भूख सहकर कोई 
काम नहीं कर सकता हे । 


पेट म परी रोटी, तौ बात सूञ्चै मोटी ॥' 


इंसान के लिये दुनिया में सबसे बढ़कर भोजन 
है । कहावत भोजन के प्रति ही लागू की गई हे। 


अ०- जब पेट मँ रोटी गई तो बड़ी-बड़ी बातें सूञ्यने 
लगीं। किसी ने कहा है- 


पेट में पड़ा चारा तो नाचे लाग बेचारा ॥' 
या 
भूखे भजन न होय गोपाला, लै ल आपन कंठी माला ॥' 
पेट मं घुसे तो बात (भेद) मिले ॥' 


यानी जब किसी के मन की बात जाननीदहो तो 
उससे बात करके उसके मन की बात निकाल 
सकते हो| 


० 
"पैसा गांठ का, जोरू साथ की॥ 


अ०- कहते है कि समय पड़ने पर अपने पास का 
पैसा व साथी पत्नी ही काम आती है। 


“वैसा नहीं हाथ चले हँ नवाब के साथ॥' 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- हाथ मेँ पैसा नहीं है मगर नकल करने चले हैँ 
बडे आदमी की | बडप्पन की अूठी शान में रहने की 
इच्छा रखना । 
पैर गरम सिर ठंडा, घर मे आवै डाक्टर तो मारे डंडा 

कहावत स्वास्थ्य संबंधी है| 
अ०- यदि पैर गरम है ओर सिर ठंडाहो तो डाक्टर 
काक्या काम घर में है? शरीर का तापक्रम ठीक चल 
रहा हे | 

“पैर वना रही तो जूती हजार मिलिहे ॥८ 

कहावत वस्तु विशेष पर कही गई हे | 
अ०- जब पैर रहेगा तो जूतियों की क्या कमी? वस्तु 
होने के बाद तो साधन अपने आप ही निकल आयेगा। 

पेग-पेग पर बाजरा, मेढक कदौनी ज्वार 

एेसे बोवै तो कोई घर का भरे भंडार ॥ 
श०- पेग-पेग-कदम-कदम | मेढक कदौनी-जितनी 
दूर-दूर मेघा कूदता हो | भण्डार-वस्तुओं का ढेर. 
कोठिला जिसमें अनाज भरा जाता है । कहावत खेती 
विषयक है । अनाज बोने के प्रति कही गई है। 
अ०- यदि एक-एक कदम पर बाजरा व मेढक 


कूदने की दूरी पर जोन्हरी बोयी जाय तो घर में 
अनाजों का भंडार भर जायेगा । 


पैसा गुरु ओर सब चेला ।' 
किसी ने कहा है- 


आप बड़ा ना भैया, जग में बडा रुपड्याः। 


खाली हाथ कौन किसको पूछता, है? कवि रहीम के 
शब्दो मे- 


जब लगि बित्तन आपने तब लगि मित्र न कोय ॥' 
रहिमन अम्बुज, अम्बु बिनु रबि ताकर रिपु होय 
दुरदिन परे रहीम कि, भूलत सब पहिचानि। 
सोच नहीं बित हानि की जौ न होय हित हानि।।' 


अवधी वृहत्‌ लोकोज्ति कोश 


"विपत्ति भये धन ना रहे होय जो लाख करोर। 
नभ तारे छिप जात है, जिमि रहीम भये भोर । 
पसा नहीं पास में केसे सुधे बास? 

श०- बास-महक, खुशब्‌ | 

पसे की विडंबना मनुष्य के जीवन मेँ एक एेसी 
हीनता पैदा कर देती है कि क्या कहा जाय? 

सुबास तो आदमी की मौज-मस्ती, रास-रंग में 
विलास का साधन है| 

“प्‌ 
पंच का भला तो आपन भला ॥' 

कहते हें दुनिया में दूसरों का भला भी मनाना 
चाहिये । जब सभी के घर खुशियां होगीं तो अपने घर 
भी ढोलक बजते अच्छी लगेगी वर्ना अकेले न कोई 
खुश हो सकता है न गम मना सकता है । कहावत भी 
इसी संदर्भ मे कही गई है- 
अ०- जब सभी का भला है तो अपना भी भला है। 

“पंच परमेश्वर होत ॥' 

बात पुराने जमाने की है जब हमारे समाज में 
लडाई-ञ्जगडे के लिये न कोई न्यायालय था, न 
कचेहरी | सभी का न्याय पंच करता था एक पंचायत 
वैठती थी। जो दूध का दूध पानी का पानी करके 
न्याय करती थी | उसका रूप ही ईश्वर का रूप माना 
जाता था। इसी पर ऊपर कहा गया है - 
अ०- पंच परमेश्वर होता था। वह हंस की भाति 
-नीर- क्षीर विवेकः द्वारा अपना न्याय लोगों को देता 
था ओर उसकी बात को लोग निष्पक्ष रूप म मानते 
थे | उसी रास्ते पर पूरा समाज चलता था। 


"पंथ बढ़ाई नरन को, हयन बांध इक ठाम। 
जरा अमैथुन तियन को. ओ वबस्त्रन को घाम।।' 
कहावत सामूहिक रूप से कई विषयों पर उदधृत 


की गई है| 
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श०- पंथ-रास्ता। नरन-मनुष्यों को । हयन-घोड। 
ठांम-स्थान । अमैथुन-पति के साथ पत्नी का सहवास 
न होना। तियन-स्त्री । वस्त्रन-कपडा। 

अ०- पुरुषों के लिये बुढौती रास्ता का चलना हेै। 
घोड़ों की बुदौती है उन्हे एक ही स्थान पर बांध कर 
रखना । स्त्रियों की बुदढौती है उनके साथ पति का 
संभोग न करना ओर कपड़ों के लिये बुढौती है धूप में 
अधिक देर तक पडे रहना। 

पंच का कहना सिर माथे, मगर नाला यहीं बही ॥८ 


अ०- पंच का कहना तो मान्य है मगर पनारा यहीं 
पर बहेगा। 
अ०~- पंच का कथन भी ठीक ही है मगर मेरी भी 
अपनी बात है कि परनाला जहां पर बहता आया हे 
वहीं पर बहेगा। 
पंडित जी की जौन पोथिया म॑, 
हमरी कनगुरिया मं।' 

श०- कनगुरी-हाथ की सबसे छोटी उंगली । 

कहावत उस समय लागू की जाती है जब कोई 
अपने को ज्यादा ही समञ्जदार समञ्जता है. या वाकृडं 
मेँ किसी जानकार से ज्यादा बुद्धि उसके पास होती है। 

अ०- जो पंडित जी अपनी पोथी-पत्रा से देखकर 
बता्येगे उसे हम जरा सी देर में बिना देखे ही बता 
देगे। 
“पंडित भये तो क्या भये, गले लपेटे सूत। 
भाव-भगत जानी नहीं भे जंगल के भूत॥ 

पंडितो के आचार- व्यवहार, कर्मकांड के ठकोसले 
पर व्यंग्य किया गया है। 
अ पंडित होने ओर गले में सूत लपेटने का 
मतलब क्या है? जनेऊ पहनने से क्या हुआ जब सही 


भक्ति-भाव, ज्ञान नीं रखते। इूठ-मूठ के देवता 
भूतो की तरह अज्ञान की बातें करते हे | 


॥ 0} 
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"पाः 
“पांच पंच मिलि कीजे काजा, 
हारे जीते कं नाहिन लाजा ॥' 
कहावत सामाजिक स्तर पर किसी कार्य के प्रति 
कही गई हे । 
अ० कोई भी काम आपस में पांच-सात की 
राय-सलाह या संगठित होकर किया जाता हे तो 
उसमें हारने-जीतने का महत्व सभी को मिलने के 
कारण जग-हंसाई नहीं होती। उरसंमे नुकसान या 
बदनामी भीहोतो सभी का नाम आता हे। अकेले 
अपयश नहीं लगता 
पांचे आम ओर पचीसे महुवा, 
तीस बरिस पर इमली क फडवा। 


कहावत आम इमली के वृक्षम फल के प्रति कही 
गड है । इसलिए कि आम का पेड तो पांच वर्ष में 
फलने लगता है मगर इमली ३० वर्षो मेँ फलती हेै। 


"पचे मीत, पचासे ठाकुर ॥' 


कहते हँ कि पांच रूप्ये में मित्र व पचास में 
जमीदार लोग मान जाते थे। 


पांचो अंगुरी धिव मां, सिर कड़ाही मां 


कहावत उसके प्रति चरितार्थ की जाती थी जिसको 
लाभ ही लाभ होता हो। जिसकी दाल खूब गल 
रही हो| 


अ०~- पाचों उंगलियां घी में यानी फायदे ही फायदे में 
है ओर सिर की क्या वात वह तो मजे ही मेँ खपाये है 


पांचो अंगुरी बराबर नहीं होते ॥' 


जव किसी के भाग्य की तुलना या समानता की 
भावनाय देखी जायें तो कहते हे | 


अ०- एक ही हाथ की पांच उंगलियां हँ मगर सब 
एक नाप की नहीं होती है। सबके भाग्य एक से नहीं होते। 


पांडे जी पछतार्येगे, वही चने की खा्येगे ॥ 
जब कोड आदमी हठ करके किसी के 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


समञ्जाने-बुञ्ञान से कोई काम न करे ओर वही काम 
सही काम मानकर अपने मन से करे तो एेसी परिस्थिति 
मे लोग कहावत का उपयोग करते हैँ 
अ०- जब पांडे से कहा गया कि चनेकीरोटीखा 
लो तब तो नहीं खाये ओर अंत में पछछता कर अपने 
मन से वही रोटी खाये। 

“पंसा पड़ अनाडी जीते ॥' 
अ०- जब पांसा पड़ जाता है तो बेवकूफ भी जीत 
जाता हे। भाग्य की बात होती हेै। 

“पांव पकड़ कँ विनती, सौ लो गिनती ॥' 
अ०- जेसे सौ से आगे गिनती नहीं होती वैसे ही पांव 
पकडने से अधिक कोई प्रार्थना नही मानी जाती हे। 

“पांव पसारया कब से? 
हाथ बटोरया जब से' 

यह लोकोक्ति जनजीवन से जुडी तो है ही 
इसके साथ बादशाह अकबर की कथा भी जुडी हे। 
जो इस प्रकार है- 


एक वार अकबर के दरबार में बीरबल कई दिनों 
तक नहीं गये तो अकवर बादशाह को चिंता हुई कि 
आज कई दिनों से बीरबल नहीं आये। तो वे स्वयं 
दूढने निकले । दढते-दंढते एक जंगल में पहुचे, तो 
देखा एक पेड के नीचे बीरबल अपने पैर फलाकर 
बड़ आराम से लेटे थे। देखते ही बादशाह अकबर 
बोले-अरे पांव पसारया कबसे? बीरबल बोले- हाथ 
बटोर्या जब से |“ यानी जब से तुमने लेना-देना बंद 
कर दिया तब से मेने भी पांव पसारना शुरू कर 
दिया हे। 


कहने का तात्पर्य यह कि आदमी जब तक 
देने-लेने मेँ विश्वास रखता है तब तक उसका काम 
कभी नहीं रुकता है। उसे किसी भी सहयोगी की 
कमी नहीं होती। 
"पांडे बोले सुभ तो मंडये मां सब रांडय रांड ।' 
कहावत एक एसे पंडित के प्रति व्यंग्य में कही 
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गई है जिन्होने जितने भी विवाह अपने मंत्रों के द्वारा 
करवाये सभी असफल निकले 
अ०- जहां भी पांडे शुभ बोले वहां मंडप में सब 
विधवा ही विधवा दिखाई पडं | 

"पांडे मरे जान से, पडाडइन माँ माठा ॥' 

कहावत उन स्त्रियों के लिये व्यंग्य में कही गई 
है जिन्हे अपने पति की बीमारी में भी चिंता नहीं 
रहती । उनका काम होना ही चाहिए चाहे पति या घर 
मे कोई मरे या जिये। 
अ०- पांडेय तो बीमारी के कारण अपनी जानसेजा 
रहे है, बेहद तकलीफ में हँ ओर पडाडन अपना मट्ठा 
मथने में मगन है, उनसे जैसे पांडे से कोई मतलब ही 
न हो| 

“पांच शनीचर, पांच रवि, पांच मंगर जो होय, 

छत्र टूटि धरनी परै, अन्नौ मंहगा होय ॥' 

कहावत कवि भङ्डरी की हे। 
अ०- यदि किसी वर्ष एक माह में पांच इतवार, पांच 
शनिवार, व पांच मंगलवार पडं तो समञ्मना चाहिए 
कि राजवंश का अशुभ होगा ओर अनाज बेहद महंगा 
हो जायेगा | . 

“पांत मां दुड भाति नहीं होत ॥' 

श०- पांत-जहां पर खाने वालों की पंगत, जमात 
वेटी हो | भांति-तरह | 
अ०- कहते हैँ कि जहां पर अधिक लोग खाने-पीने 
वाले हों वहां पर दो प्रकार का खाना कभी नहीं 
परोसना चाहिए । यानी कि भोजन सबको एक समान 
देना चाहिए । चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा । दो 
आंख नहीं करनी चाहिए। | 

“पांस परय तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत ॥' 
श०- पांस-खाद | रेत-मिटटी। 

कहावत खेत सम्बधी है। 
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अ०- खेत म खाद-पानी पडता है वह खेत तो खेत 
कहलाने लायक है ओर यदि खाद नहीं पडती ता वह 
खेत मिट्टी के बराबर होता है। 
"पांच वर्ष लौं लाडिये, दस लौं ताडन देय।, 
सुत को सोलह साल मे, मित्र सरिस गनि लेय ।॥ 
अ०~- लाडिये-प्यार करना। ताडन-ताडना, मारना । 
सुत-लडका । मित्र-दोस्त, वरावर का। सरिस-तरह | 
गनि-गिनाना। 
इसमें ज्ञानोपदेश दिया गया है कि पुत्र के साथ 
किस समय केसा व्यवहार करना चाहिये 
अ०- वच्चे को पांच वर्ष तक प्यार करना चाहिए। 
पांच से दस वर्ष के बीच उसे समञ्माना, ताडना देना, 
मार-पीटकर सीख देनी चाहिए । उसके बाद सोलह 
साल के लड़के के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना 
चाहिये क्योकि वह आपके कंधे के बरावर होकर 
आपका दोस्त, एवम्‌ सलाहकार बनने की क्षमता 
रखता हे | 
'मंगिबौ भलो न बाप सों, जो विधि राखै टेक ॥ 
महात्मा कबीरदास के शब्दों में 
"मागन मरन समान है, मति कोई मांगो भीख |, 
मांगन ते मरना भला, यह सतगुन की सीख ।।' ` 
इसलिये किसी से भी मांगना अच्छा नहीं हे। 
भले ही पिताक्योन हों 
पू 
पृछ पा ओ छोटे कान, एसे बरद मेहनती जान ॥८ 


अ०- कहावत वैलों के प्रति करी गई है । जिन वैलों 
की पूछ लहरदार हो ओर छोटे कान हों एेसे वैल 
मेहनती माने जाते हें । 


प्र 
प्रभुता पाय काहि मद नाहीं ॥८ 


गोस्वामी तुलसीदास के इन शब्दों में बहुत बड़ा 
सत्य निहित है । एेश्वर्य, धन. पद, अधिकार पाने के 
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बाद मनुष्य में अभिमान होना स्वाभाविक है । सत्ता व 
महत्ता पा जाने के बाद आदमी में अभिमान आही 
जाता है। 

अ०- प्रभुत्व को पाकर किसे घमंड नहीं होता है? 
किन्तु यह न भूलना चाहिए कि घमंड आदमी का 
नाश कर देता है। 


भ्रा 
-“्रातकाल करो स्नाना, रोग दोस तुमको नहिं आना ॥' 
कहावत स्वास्थ्य विषयक हे | 
अ०- प्रातःकाल यदि उठकर नहाओ तो कोई भी 
व्याधि नहीं होगी | 
'प्रातकाल खटिया से उठि के पिये तुरंते पानी, 
ता चर बैद कभी ना आवै, बात घाघ की जानी ॥' 
कहावत स्वास्थ्य विचार पर आधारित हे। 
अ०- सबेरे खाट पर से उठते ही जो पानी पीता रै 
उसके घर वैद्य कभी नहीं आते। वह सदैव स्वस्थ 
रहता है । 
प्रान जाइ, बरु वचन न जाई |“ 
गोस्वामी जी की इस पंक्ति में वचनबद्धता का 
जो प्रमाण मिलता है वह ओर कहीं नहीं मिलता। 


प्राण भले ही चले जाएं किन्तु वचन खाली नहीं 
जाता है। 


जो कहते तो बहुत कुछ हैँ किन्तु करते कुछ भी 
नहीं । उनके लिये प्रान जाय पर वचन न जाई' का 
सवाल ही नहीं उठता । किन्तु जो अपने वचनं पर 
अडिग होते है उनके लिए वचन का महत्व है] 

“प्रीण 

श्रीत घटे कषु मांगते, मान घटे नित जाय॥ 

कहावत सिद्धांतवादी होते हये स्वाभाविक है| 
अ०- रोज-रोज किसी के घर जाने में सम्मान कम 
होना स्वभाविक ही है तथा हमेशा किसी से कोई 
वस्तु मांगने से आदमी की इज्जत कम होने लगती है। 


अवधी वहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"प्रीति करे सो बावला, करके छोडे छेल । 
गल में रस्सां डाल के ओर निबाहे बेल ।॥ 
कहावत प्रम की वफादारी के प्रति कही गई है| 
अ०~ प्रेम करने वाला पागल ओर करके छोड देने 
वाला रसिक है, जो मन की मौज के लिये प्रेम करता 
है। गले में फंदा पड जाने पर जो अंत तक निर्वाह 
करता है, वह बैल है। कहते हँ गले मेँ रस्सी पड़ने के 
बाद तो वैल भी अपनी जिम्मेदारी अंत तक निबाहता 
हे | फिर आदमी को तो वफादार होना ही चाहिये। 
प्रीति डगर जब पग रखा, होनी हो सो होय। 
नेह नगर की रीति है, तन-मन दोनों खोय।॥' 
अ०- स्पष्ट हे | 
प्रीति न टृटे अनमिले, उत्तम मन की लाग। 
सौ जुग पानी में रहे, चकमक-तजे न आग ॥ 
अ०- प्रीति यदि सही है तो वह बिना मिले भी टूट 
नहीं सकती । कितना भी पानी में चकमक रखा हो 
मगर उसमें निहित आग समाप्त नहीं होती है। 
श्रम न जानै जात कजात, 
नींद न जानै टूटी खाट। 
भूख न॒ जानै बासी भात, 
प्यास न जानै धोबी घाट॥ 
कहावत जरूरत व॒ समय की पुकार पर कही 
गइ है। मनुष्य अपने जीवन की आवश्यक 
आवश्यकताओं के बिना जीवित नहीं रह सकता है। 
अ०- आदमी प्रेम करने मेँ जाति-कुजाति की परवाह 
नहीं करता। उसी प्रकार से जब आदमी न्को 
अच्छी-खासी नीद लगी हो तो बिस्तरयाखाट की 
परवाह नहीं करता, उसे टूटी खाट पर भी गहरी नींद 
आ सकती है। भूख लगने पर क्या ताजा है क्या 
बासी है, क्या अच्छा है या बुरा है, इसकी चिंता नहीं 
रहती । मतलब खाली पेट भरने से होता है तथा प्यास 
लगने पर पानी साफ है या गंदा, चाहे वह धोबी-घाट 
का पानी क्यो न हो, पीने से मतलब। 
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नफ 
फलान की माई खसम किही, बहुत बुरा, 
कै के छोड दिही ओर बुरा।" 


श०- फलाने-कोई आदमी जिसका नाम प्रकट करना 
न हो। खसम-आदमी, पति। 

कहावत किसी गलत काम को करने व करके 
उसे भी छोड देने के प्रति कही गई है। उस पर 
निर्वाह न करना, दूसरी बुराई हो गई । 
अ०- किसी स्त्री ने एक तो अपना आदमी छोडकर 
दूसरे के आदमी को पति बनाया ओर उसके बाद 
उसको भी छोड दिया। यह उससे भी ज्यादा खराब 
काम किया। 

फल न फलहार, बगीचा क नांव॥' 

जब किसी वस्तु के रहते उससे कोई लाभ न हो 
तो कहावत कही जाती हे। 
अ०~- जिस बाग मे कोई फल न फले ओर वह 
बगीचा कहलाये? 

फटकं चंद गिरधारी, न लोटा न थारी॥' 

कहावत फाकेमस्त लोगो के प्रति कही गई दै 
जिनको दुनिया में किसी वस्तु की कोई परवाह न 
हो। वे अपने में मस्त हँ न उन्हें अपनी गृहस्थी से 
काम है ओर न दूसरे किसी से। 
अ०- एसे व्यक्ति जिसके पास कुछ भी न हो । वही 
कहावत हुई 

"मस्तराम मस्ती में, आग लगे बस्ती मे" क्या 
लेना देना किसी से? जहां बैठ गये खा-पी लिया। पा 
गयेतोभी ठीक, न मिला तो भी ठीक। 

फलदार पेड तरे क आवत ॥' 

कहावत उन लोगों के ऊपर कही जाती है जो 
सम्पनन होने के बाद भी गंभीर होते है। जो सब 
प्रकार से सम्पन्न होते हैँ वे फलदार पेड़ों की तरह 
नीचे को ज्युक जाते हेँ। 
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फरा सो अरा जो बरा सो बुताना॥' 


अ०- जो पेड फलेगा उसका फल कभी अवश्य ञ्जड़ 
जायेगा। उसी प्रकार से जो मनुष्य बहुत अधिक 
उन्नति करेगा उसका समय भी कछ नीचे को जा 
सकता है । दिन किसी के एक समान नहीं होते। 
फाटक टूटा, गढ़ लूटा ॥' 

अ०- जहां कहीं भी सीमा टूट जाती है वहीं गड़बड़ी 
होने का भय रहता है । जैसे फाटक टूटने के बाद 
चोरी, उकेती कछ भी हो सकती हे। 

फाट दूध ओ फाट मन नहीं मिल पावत॥ 
अ०- जब किसी से वैमनस्य हो जाता है तो जैसे 
फटा दूध बेकार हो जाता है उसी प्रकार हदय फट 
जाने के बाद एक नहीं हो पाता । कवि रहीम के शब्दों 
मे 
'रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाय 
टूटे पै फिर ना मिलै, मिलै गांठ परि जाय ॥' 

फावड़ा न कुदार, बड़ा खेत हमार ॥ 
श०- फावड़ा, कूदार-जमीन खोदने, गोडने की वस्तु। 
अ०- किसी की जबरदस्ती पर कहावत कही गई है| 
न तो फावड़ा है न गोडने को कुदाल है मगर मुंह 
बाये बैठे हैँ कि जो सबसे बड़ा खेत है वही हमारा है | 
फागुन मां बाबा देवर श्षागै॥' 

यह हास्य-व्यंग्य की कहावत मौसम का आभास 
कराती हे। 
अ०- फागुन के मद-मस्त महीने मेँ जब होली होती 
है तो ससुर भी देवर लगने व होली खेलने के हकृदार 
होते है । इस माह में जीजा-साली, देवर-भाभी में तो 
होली का हरदंग व॒ छीना-्जपटी चलती है उस 
घधमाचौकड़ी में बाबा भी आ जाते हैँ । फागुन माह में 
बाबा, जेठ सभी एसे रास-रंग में डूबे व अवीर-गुलाल 
के रंग में रंगे रहते है। 
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"फागुन मास बहे पुरवाई, 
तब गोहं मां गेरुई आई ॥ 
श०- पुरवाई-पूरब से चलने वाली हवा । गेरुूई- गेहूं 
मे लगने वाला रोग। 
कहावत गेहूं की फसल की हानि के प्रति कही 
गई हे। | 
अ०- जब फागुन माह मे पूर्वी हवा बहने लगती है तो 
गेहूं की फसल में गेरुई नामक रोग लग जाता हं । 
"फागुन बदी दुडज दिन, बादर होय न बीज, 
बरसै सावन भादवां हिलमिल खेलो तीज॥' 
अ०- फागुन शुक्लपक्ष दुडज को यदि बादल न हों 
तो समञ्ञो कि सावन भादों माह में पानी खूब बरसेगा। 
उस समय आनंद से तीज-त्यौहार मनाओ। 
^फि 
फिसल परे तो हर गंगा ॥' 
जब कोई काम अनिच्छा से हो जाय तो मजबूरन 
आवश्यकता जाहिर करना। 
अ०- जब कोई अचानक फिसल कर गिर पड़ा तो 
बोला हर गंगा। नहाने का इरादा तो न था मगर जब 
गिर ही पड़े तो समञ्मो कि स्नान हो गया। इसी 
प्रकार कोड काम करने का इरादा न हो ओर अचानक 


किसी कारण वहां काम करना ही पडे तो कहावत का 
प्रयोग होता है। 


फिरि गये सोनवा, फिरि गये रुपवा, 
फिरि आई पितरी, मनहिं मन उतरी ॥' 


जब एक वस्तु मन से उतर जाए ओर दूसरी 
वस्तु पसंद आने लगे तो कहावत चरितार्थ होती है। 
अ०- एक बार सोना-रूपा मन भाया तो पीतल के 
गहने मनसे उतर गये मगर एक समय फिर एेसा 
आया कौमती सोना-रूपा मन से उतर कर फिर 
पीतल अच्छा लगने लगा। 
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फिकिर करे फाका करे, 
तेहि कर नांव फकीर ।॥' 
श॒०- फिकर-चिंता। फाका- उपवास, भूखा रहना | 
फकीर-भिखमंगा, जो घर परिवार से उदासीन रहकर 
सादा जीवन व्यतीत करे। 
अ०- जो हर समय ईश्वर की चिंता करते हें तथा 
उसे प्रसन्न करने के लिए उपवास आदि करते है, वे 
फकीर कहलाते हैँ । 
रू 
"फूहर के दुड्‌ काम हगे, उठावे ॥" 

श०- फूहर-मूर्ख, नासमञ्च, लौधड, बेशऊर, बेअक्ल | 

कहावत एेसी बेसहूर स्त्री पर कदी गई है जिसको 
किसी काम का सहूर नहीं हे | 
अ०- फूहड नारी के दो ही काम हें -खुद ही टट्टी 
करना ओर खुद ही साफ करना। यानी एेसी जगह 
टट्टी करना जहां खुद दही को साफ करना भी पड़। 
कहने का मतलब यह कि हर काम में फूहड होना। 

"फहरी क लपटा, न खाइन मां, 
न परइन मां, न फकडन मां ॥' 

श०- लपटा-आटे या महुए की मीठी व गाढ़ी गीली 
लप्सी | 


यदि कोई वस्तु बनाने मेँ गीली या खराब हो गई 
तो लोग बड़ी आसानी से कहावत का प्रयोग करते 
है| 


अ०- फूड, मूर्ख स्त्री ने लपटा बनाया तो वह भी 
इतना खराब कि न खाने के काम में आया ओर न 
फेकने के। 


"फूहर चलल रसोडर्यो तो 
कसल करे गोसड्यो ।' 
श०- गोसडर्यो-मालिक, भगवान । 
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यह कहावत भी फूड के ऊपर कही गई है । 
रसोई यानी कि भोजन बनाना नारी का सर्वोपरि गुण 
हे । यदि भोजन वनाने वाली फूहड है तो समञ्ञो कि 
पुरुष का जीवन वर्वाद हे । इसी पर संस्कृत मेँ एक 
कहावत हे- 

"दिनम्‌ नष्टम्‌ कुभोजनम्‌, जन्म नष्टम्‌ कूभार्या॥' 

अर्थात्‌ खराब खाना खाने से दिन वर्वाद हो 
जाता है ओर दुष्टां स्त्री के साथ से जन्म नष्ट हो 
जाता हे। कहावत कुभोजनम्‌ व कुभार्यां के ही ऊपर 
स्पष्ट की गई हे | 
अ०- फूहड़ स्त्री खाना बनाने रसोई में चली तो 
भगवान ही मालिक हे । वह कच्चा-पक्का, जला-भुना, 
क्या बनाकर रख देगी ईश्वर ही जाने? 

"फूहर चलै तो नौ घर हालै॥ 
अ०- किसी फूड नारी के पड़ोस में होने पर अपना 
ही नहीं पड़ोसियों के घर तक उनका असर पहुंच 
जाता है । अपने फूहड़पने से आसपास के लोगों को 
भी तंग किये रहती हे | 
"फूहड चलीं देवता मनावे 
देवता लोटि-लोटि जार्यै ॥८ 
अ०- फूहड़ स्त्री देवी-देवता पूजने में किस प्रकार 
की मूर्खता करती है इसकी ओर संकेत हे । बेवकूफ 
सत्री चली है देवता पूजने तो देवता भी लोट-लोट 
जाएंगे | 
"फूहर पोतै चूल्हा, ओ मटकावे कूल्हा' 

श०- मटकावै-हिलाना, चलाना । कूल्हा-कूल-कमर 
के दोनों ओर का भाग। ॐ 
अ०- मूर्ख नारी जब चूल्हा पोतने चली तो अपने 
कमर को मटकाने लगी। 

"फटे से बहि जातु है, ढोल, गंवार, अगार ॥ 

पफ़ूटे ते बनि जातु है, फूट, कपास, अनार ।॥' 


कहावत फूट पर कही गई हे। 


२६७ 


अ०- ठोल, गंवार ओर आग का अंगार ये फूटते 
विखरते हँ तो नष्ट हो जाते हैँ किंतु ककड जिसे 
फूट कहते हे. कपास जिससे रुई निकलती है ओर 
अनार काफल ये सब फूटने के बाद इस्तेमाल करने 
लायक होते हें। 
फूहड तीन जगह बूडथि, 
हाथे. गोड, नाके ॥ 

अ०- कोई हो, अपनी वेवकूफी से कम से कम तीन 
वार धोखा खाता हे । जेसे कोई फूड स्त्री पैर में कुछ 
लगने पर हाथ से देखती दे, कि क्या है? उसके बाद 
हाथ नाक की ओर ले जाती है कि कैसी वू आ रही 
है? इस प्रकार से वह तीन जगह अपनी बवेवकूफी का 
इजहार करती है| 

फूले फूल कूंहण के कोयल भई अनंद, 

बोली - हमतौ जानी निकं फर फरबृया। 

मन की इच्छा न पूरी होने पर निराशा मिले तो 
कहावत चरितार्थ होती हे। 
श०- कुहण-कोंहणा । निक-अच्छा | फर-फल। 
अ०- कोयल ने जब कोहड का फूल देखा तो वहत 
खुश हुई कि जव फूल इतने अच्छे हतो फल तो 
बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेंगे । मगर उसने कोहड की 
शक्ल देखी तो बड़ी निराशा हई बोली-हम तो समञ्मती 
थी कि कोड बढ़िया सा फल लगेगा मगर तुम तो बड़ 
ही भद्दे, बेढंगे रूप लेकर सामने आये हो। 

"फक देय तौ उड़ि जांय ॥' 

किसी दुर्बल व्यक्ति को देखकर कहावत कहते हें । 
अ०- इतने दुर्बल हैँ कि फक के लगते ही उड 
जा्येगे | 

"फूके क न फाके क, टांग उठाय के तापै क॥ 

अ०- काम कुछ नहीं करना चाहते। आग को फक 


कर जलाते ह नहीं, बस कोई जलादे तो आराम से 
पैर उठाकर सेंकना जानते है। 


। ४ 
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"फूल के बेरी धूप, 
घी कं बेरी कूप। 
अ०- फूल में धूप लगने पर सूखने लगते हैँ वैसे ही 
घी का दुश्मन कुप्पा होता हे, जिसमें रखने पर घी 
खराब हो जाता हे। 
फूल न सही, पंखुडिनि सही ॥ 
जहां पर कुछ न हो वहां थोडे मे ही संतोष 
करना। 
अ०- जो मिल गया वही बहुत है। फूल नहीं तो 
उसकी पंखुडी से ही काम निकल जायेगा। 
फली फिरै गौने मां, 
ठसक निकरि गै रोने मां।' 
अ०- किसी अच्छे काम का शौक तो पहले बहुत 
लगता है मगर जब उसकी परेशानी भी सामने आती 
है तो मुसीबत हो जाती है। किसी लड़की का गौना 
थातो बड़ी खुश थी कि मेरा गौना होने जा रहा दहै, 
मगर जाते समय रोने की बारी आई तो सारी शेखी 
गायब हो गई | 
"फहर करे सिंगार, मांग ईटा से फोरे ॥' 
किसी मूर्खं के श्ंगार पर कहावत कही जाती है| 
अ०- कोई मूर्ख स्त्री अपनी मांग में सेंदुर की जगह 
इट रगड़ने लगी। 
फूहर के घर उई चमेली, 
गोबर, मांड उसी पर बेरी 
श०- चमेली- एक फूल । मांड-चावल बनाने के बाद 
उसका पानी जो निकाला जाता है। 


अ०- किसी फूड नारी के घर में चमेली का 
फूल-खिला तो वह उस पर गोबर ओर भात का मांड 
ले जाकर डाल आया करती थी। 


फूहर के घर खिरकी लगी, तो कत्तन की चिंता परी, 
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वंडा कत्ता कर विचार, लागी तो है के बंद करी यार. 
कहावत फूहड़ों की लापरवाही पर कही गई है, 
जिसमे साधन होते हए भी काम का न होना दिखाया 
गया हे। 
अ०- फूहड़ के घर में खिड़की को लगे देखकर सभी 
कृत्तो को चिंता हुई कि खिड़की बंद होने के बाद 
हमारा दाव केसे लग पायेगा? बहुत विचार कर एक 
बंडा कत्ता बोला- कि खिड़की तो जरूर लगी हे 
मगर फूहड उसे बंद भी करेगी? इसलिए हम सबका 
दांव तो लगेगा ही। 
"फो" 
फौज की अगाड़ी, आंधी की पिछाडीः 
जे न संभारे ते अनाडी ॥ 
श०- फौज-सेर{। अगाडी-आगे। पिछाडी-पीषे | 
संभारे-ध्यान रखना । अनाडी-मूर्ख, बेवकूफ | 
अ०- फोज यानी सेना के आगे ओर आधी के पीठे 
बहुत ही संभल कर रहना पड़ता है। इन दोनों 
स्थितियों मे बहुत सचेत रहना पडता है। जो नहीं 
संभल पाता है वह नासमञ्ज है। 
ब" 
, “बहू. के तीते तीनिउ तीत, 
नातिव तीत तउ तीत।' 
श०- तीते-बुरा होना । पूत-पुत्र। नातिव-पोता। 
कहावत पारिवारिक जीवन की कटुता पर उद्धृत 
की गई हे। 
अ०- किसी सास का कथन हे कि बहू तो कड़वी थी 
हौ उसके बदौलत बेटा व नाती भी बुरा लगने लगा। 
बकरा क माई, कब तक खैर मनाई ।' 
श०- खैर-कुशल। . 
होनी को कोई कब तक रोक सकता है? कभी न 
कभी तो वह समय आ ही जायेगा जब वह अनहोनी 
होकर रहेगी । इसी पर बकरे के माध्यम से कहावत 
उद्धृत की गड हे। 
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अ०- जब वकरे की बलि चदढ़नी ही है तो वह कभी 
भी, किसी भी समय बलि की बेदी पर चढ़ाया जा 
सकता हे । उसको कौन रोक सकता है? उसकी मां 
कब तक अपने बेटे की कुशल मनायेगी? 
बड़ा दुलार, ओंखी माँ अंगुरी / 

कहावत बच्चे के लाड़-प्यार के ऊपर कही गई 
हे । कोड भी बच्चा या लड़का यदि गलत काम करता 
है तो कहावत लाग्‌ होती है| 
अ०- एसा भी क्या दुलार बच्चे का किया है कि वह 
आंख में उंगली ही डाल दे। 

"बन मां नाचय मोर, 
केव देखय केव नाहीं ।' 

जब कोई आदमी अपने घर, गांव, नाते, रिश्ता 
से बहुत दूर जाकर अत्यधिक उन्नति करता है, एेसी 
स्थिति में कहावत चरितार्थ होती हे। 
अ०- वन के अंदर का नाचता हुआ सुंदर मनोहारी 
मोर को भला बस्ती मे कौन देख पाता है. वह चाहे 
जितना भी खूबसूरत हो? उसी प्रकार से बाहर परदेश 
गये परदेशी की हैसियत का पता अपने देश-गांव में 
क्या लग सकता है? 

"बड़ठा बनिया का कर 
यहि कोठी क धान वहि कोठी करे ॥' 

किसी वेठोल, आलसी, नाकाम आदमी के प्रति 
कहावत का इस्तेमाल किया जाता हेै। 
अ०- बनिया जिसे माल वेचना चाहिये वह यदि 
खाली घरमेंवेठारहैतो व्यर्थ काही काम करेगा 
एक जगह का सामान दूसरी जगह, दूसरी जगह का 
कहीं ओर, इस प्रकार वह व्यर्थ ही अपना समय 
गंवाता है| 

“बरसौ राम पके धनिया, 
खांय किसान मरे बनिया॥ 


कहावत किसानों की भलाई व फसल अच्छी 
होने पर कही गई है जो व्यंग्यात्मक है। 
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अ०- हे भगवान! पानी बरसाओ जिससे फसल अच्छी 
हो । किसान सुखी हों ओर बनिया भूखों मरे उनका 
अनाज कोई खरीदने वाला हीन दहो। 
बगुला मारे पंखै हाथ ॥' 

कहावत किसी निर्बल आदमी को सताने के 
प्रतिफल में कही गई हे। 
अ०- बगुला को मारने की हत्या भी लगे ओर मिले 
भी तो क्या? उसके पंख । एेसे लोगों को सताने से 
क्या लाभ? जैसा कि कहा गया है-दमडी नहीं चमडी 
हाथे आई |. 

बछवन चले, तौ बैल को बेसाहे ॥ 

यदि बलवान का काम कोई कमजोर आदमी ही 
कर नले तो कोई बलवान को क्यों दृढे? कम पैसे के 
खर्च करने से कोई काम बन जाय तो कोई अधिक 
पैसा उस काम के लिये क्यों लगायेगा? कहावत एसे 
ही विषय पर लागू की गई हेै। 
अ०- यदि बछवा हल में चलने लगे तो कोई बड़ा 
वेल क्यों खरीदे? यानी जो काम बुद्धिमान, बड़े व 
अनुभवी आदमी कर सकते हँ वही यदि कोई अनपढ़ 
कम आयु का कर सकता तो बड़ों के बिना काम दही 
क्यों रुकता? 

बजार न लाग, गरकटा आय पहुचे ॥' 

श०- गरकटा-बलि देने वाले, कसाई | 

कहावत मतलबी, स्वार्थी, अपना काम बनाने वाले 
अवसरवादी लोगों के प्रति कही गई है| 
अ०- काम की शुरूआत भी न हो पाई कि उससे ` 
स्वार्थ पूरा करने वाले पहले ही आ पहुचे । 

बड़े-बड़े बहा जायं, गडरियऊ थाह मांगे ॥' 

जब छोटे आदमी किसी बात में, अपना बड़ा 
महत्व लगाते है तो कहावत चरितार्थ होती है। 
अ०- बड़े-बडे तो जिस काम को कर न पाये उस 
पर चले हैँ छोटे निर्बल. अपनी ताकत आजमाने 


२७० 


जिसकी कोई बिसात ही नहीं है| यानी जिस धारा में 
बलवान बह गये उसमे गडरिया अपनी हस्ती दिखाना 
चाहते हे | 


"बटु वब्योहारे कं, चटुई त्योहारे क ॥' 


श०- बटुई- बटलोई, जिसमें दाल-चावल आदि 
भोजन बनाये जाते है| 
कहावत समय की मांग के प्रति कही गई हे। 
कब क्या शोभा देता है? 
अ०- बट्ई कोई अपने घर के काम के लिए मांगता 
है तो उसे व्यवहार में दी जाती है ओर स्वादिष्ट, 
तरह-तरह के व्यंजन तो त्योहार हीमे खाने को 
मिलते हें 
“बड़ी रे बड़ी कहां लै के परी, का करे बड़ी 
तवा के तरे ढंकी धरी 
कभी-कभी स्त्रियां घरेलू सामानों को भी एेसी 
जगह रखकर भूल जाती हँ कि स्वयं ही दृढे नही 
पाती, यानी पास ही की रखी वस्तु न मिल पाना। 
अ०- बड़ी यानी पकौड़ी या कोहड़ोरी त्‌ कहां है? 
उसका उत्तर होता है किमेंक्याकरूमेंतो तवे के 
नीचे ठढंकी पडी हू | 
बनिया जोरे परी-परी, रहिमान ठकेलै पांच परी ।' 
श०- परी-पहले के जमाने में लोहे की एक गहरे 
किस्म की एसी वस्तु जिससे तेल व धी निकाला 
जाता था। 


कहावत उस समय लागू होती है जब कोई घर 
का सदस्य या बाहरी ही आदमी क्योँन हो, किसी 
बचाई हुई वस्तु का दुरुपयोग करे या आमदनी से 
ज्यादा खर्च करे तो कहावत कही जाती है। 
अ०- बनिया बेचारा तो एक-एक परी तेल-घी 
बटोर-बटोर कर इकटठा करता है ओर रहिमान 
सरीखे लोग पांच परी जमीन मेंदही गिरा देते है। 


बर न विवाह, छट्ठी क धान कटै ॥' 


श०- बर-लडका, विवाह के लिए दूल्हा । छएट्टी जो 
संतान जन्म के छठे दिन मनाई जाती है, यानी 
नवजात बच्चे की छठी | जव कार्य में विलम्ब हो 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोड 


उसका कहीं नाम-निशान भी नहो तब भी मारे उत्सुकता 
के भविष्य की सुखद कल्पना मे सारे कामों को कर 
डालना, अधिक जल्दबाजी में कार्य करने पर व्यंग्य 
के रूप में कहावत चरितार्थं की गई हे 
अ०- न कहीं अभी तक लड़के का अता-पता हैन 
शादी-विवाह होने की संभावना ही है मगर नाती होने 
की उत्सुकता में पहले से ही छट्ठी मनाने के लिए 
धान कूटकर चावल निकाला जा रहा हे। 
'बडे-बडे बहा जाय, गदहा कहे केतना पानी? 
जिस काम में बड़ों की बुद्धि न लग पाये उसे 
मूर्ख व साधारण आदमी क्या कर पायेगा? कहावत 
उसी पर कही गई हे। 
अ०- बड़े-बड़े तो पानी के बहाव में बहते चले गये, 
ओर गधा पानी की थाह लेना चाहता है कि कितना 
पानी हे? 
| "वडठे से बेगारे भली ॥८ 


जब कोई आदमी बिल्कुल विना काम के हरदम 
वैठा रहे तो कहावत चरितार्थ की जाती है। 


अ०- खाली वैदे रहने से कहीं भला है कि किसी 
काम को करे चाहे वह वेगारदही क्योंनदहो। भले उसे 
पैसा न मिले मगर खाली वैठने से तो अच्छादहीहे। 


'बलिराज बाप के, उत्तम भतार के, 
थोरथार बेटवा के, अधम दमाद के 


श०- बलिराज-राजा बलि. की तरह का सबसे अच्छा 
राजा । उत्तम-वद़्िया । अधम-सबसे बुरा, निकृष्ट । 


कहावत उस समय कही जायेगी जब किसी 
कन्या या स्त्री को उसके गृहस्थ जीवन के सुखो की 
व्याख्या की जायेगी कि स्त्री जीवन में कहां कितना 
सुख उसे किसके द्वारा मिल सकता है? 


अ०- कन्या के जीवन मेँ सबसे सुखकर बाप के राज 
मँ होता है । उसके बाद उत्तम, समय पति के साथ 
होता है। पुत्र के काल मेँ थोड़ा-बहुत सुख संभव 
होता है ओर दामाद के समय मे कोई सुख की 
उम्मीद नहीं करनी चाहिए । वह समय सबसे बुरा 
समय होता है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"बलइं आपन घोड़ी पायेन 
सहिबाला बनय से बाजि आयेन । 
श०- बलई- नाम हे । सहिवाला-दूल्हे के साथ ससुराल 
जाते समय डोली में एक साथी के रूप में लडका 
बैेठाला जाता था जिसे सहिबाला कहा जाता था। 
कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
आदमी ने अपना सामान कहीं किसी को दिया हो 
ओर उसे भय हो कि कहीं सामान खराब न हो जाय 
याखोन जाय। 
अ०- बलडई अपनी घोड़ी सुरक्षित पा गये, उन्हं सहिवाला 
नहीं बनना है। 
"बदरी के बहुरिया, कलेवै न खाय ॥' 
श०- बदरी-बादल, बरसने के समय आकाश का 
अधेरापन । बहुरिया-बहू-दुल्हन । कलेवा-नाश्ता | 
कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
कारणवश समय का ध्यान न रहे या धोखे में कोई 
काम होने से रह जाय। 
अ०- आकाश मे बादलों के छा जाने के कारण इतना 
अधेरा छाया है कि नववधू सोचती है कि अभी तो 
बहुत ज्यादा सवेरा है, अभी कैसे कलेवा खा लू? 
"बनिया देय काठ कि बनिया देय खाट 
श०- काठ-डंडा करना। खाट-बीमार होने पर। 
कहावत व्यवसायीजनों पर कही गई है कि वे 
कंजूस होते है । तथा पैसे को किंस प्रकार से दांत से 
पकडते है? 
अ०- बनिया से या तो काठ मारकर पैसे वसूल करो 
या फिर वह मरणासन्न हो तो पैसे देगा उसके पहले 
नहीं देगा | 
'बसीकरन एक मंत्र है, तजि दे वचन कठोर 
श०- बसीकरन- यह एक प्रकार का मंत्र होता ह 
जिसको पढ़ने से जिस आदमी को चाहे अपने वश में 
कर ले। तजि-छोडना । वचन-बोलना। कठोर-कड. 
ककश| 
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कहावत रखे व कठोर वाणी के बोलने के प्रति 
उद्धृत की गड हे | 
अ०- वशीकरन एेसा मंत्र हे जो सबको वश में करता 
हे । वह है मीठा बोलना । अपनी जवान से कटु वाक्य 
न कहना | 


"बडे भाग मानुष तन पावा" 


अ०- योनियां ८४ लाख हैँ उसमें सबसे भाग्यवान वह 
है जिसने मनुष्य का शरीर पाया है। इसलिए कहा 
गया हे कि मनुष्य का जन्म बडे भाग्य से मिलता हे। 


बर्रे बालक एक सुभाऊ। 
इनहिं न संत बिदूषडइ काऊ 1॥" 
यह पंक्ति गोस्वामी जी की है । किसी भी बालक 


की चंचलता को देखकर लोग इस पंक्ति को 
उपदेशात्मक रूप से कह देते है| 


अ०- बर्रे व बालक का एक ही स्वभाव होता है। ये 
अनजान जीव हें जैसे बर्रे कहीं भी वैठने पर डंक 
मार देती है वैसे ही बच्चे विना अपना पराया देखे हये 
शरारत कर वेठते हं जिसे सज्जन पुरुष बुरा नहीं 
मानते है| 


"बउरंहवा के भंडस विआन, 
सारा गांव दोहनी ले के दउडा ॥ 


श०- बखरहवा- बेहद सीधे आदमी के लिये प्रयोग 
किया गया है । विआन- पैदा होना या भैस का वच्चा 
होना। दोहनी- जिसमें दूध जाता है वह हांडी या 
मटकी | 


कहावत एेसे समय पर कही जाती हे जब किसी 
सीधे-साधे आदमी को बेवकूफ बनाया जाता हे । वह 
लोगो से अपनी सिधाई के कारण कछ बोल नहीं 
पाता ओर लोग उसे बेवकूफ समञ्जकर उससे फायदा 
उठाने की फिराक में रहते ह 
अ०- गांव में बउरहा अर्थात्‌ कोई सीधा-सादा आदमी, 


जिसकी भस ने बच्चा दिया था तो लोग उसके यहां 
रोज ही अपनी मटकी लिये दूघ के लिए पहुचे रहते थे। 
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"बहुत मयानी पितिया सास 
कडा लैके पोछे ओसि ॥ 
श०- पितिया सास-चचेरी सास । कंडा-उपले। 
आंस-आंस्‌। 
कहावत उस समय कही जाती है जब किसी का 
मोह भी चढ़ाने के लिए हो या दिखावटी हो| आंसू 
कहीं कंडे से पोछे जाते है? 
अ०- बहू से चचिया सास ने बड़ा प्रेम दिखाया तो 
किसी कपडे या अपने आंचल को कौन कहे कडा 
लेकर आंसू पोछने लगीं । आराम के बदले ओर भी 
कष्ट पहुचाना। 
"बद अच्छा, बदनाम बुरा 
अ०- जो बुरा हो वह तो बुरा है ही मगरणजो बुरान 
हो उसका नाम बुरे-लोगों में होना यह ओर भी 
बुरा हे । 
“बहुत चलै सो बीर न होई ।' 
कोई आदमी जब बहुत तेजी से काम करता है 
या समञ्जता है कि किसी काम को समय के पहले 
कर लगे तो उसका काम बन जायेगा । 
बहादुर वह नहीं है जो ज्यादा भाग कर थक कर 
बैठ जाय, बहादुर वह है जो कार्य को समय से सिद्ध 
कर ले जाय । भले ही कार्य में कुछ देर ही हो जाये। 
बदरी-बदरी होडइगै सां, 
फहर जानी भा भिनसार'। 
यह कहावत किसी फूड स्त्री के प्रति कही गई 
है जो सां के समय के आकाश के धिरे बादलों को 
देखकर सुबह होने का अंदाज लगाती है। 
बडे घाघ के हिस्सै नहीं।' 
जब किसी विशेष अवसर पर किसी सदस्य या 
प्रियजन के लिये खाने-पीने की वस्तु मेँ हिस्सा 
लगाने में भूल हो जाती है तो कहावत चरितार्थ की 
जाती है। 
अ० जो सबसे बड़े गण्यमान हँ उनका तो हिस्सा 
ही न लगा। भूल व लापरवाही के प्रति कहावत कही 
जाती हे। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"बहू अइहै- बहू अइहे, खावै लटीपटा, 

बहू क बदन देखि के मोहे लागय चटीपटा 
श०- लटीपटा- स्वादिष्ट | 

कहावत पारिवारिक नाउम्मीदों के प्रति कही गई 
है, विशेष कर अपनी पुत्रवधू यानी लडके स्त्री के प्रति 
लागू की गई है। 
अ०- सास सोचती है कि. बहू आयेगी तो उसका 
बनाया बढिया-बद़्िया व्यंजन खाऊगी, बहू सेवा करेगी | 
मगर बहू एेसी आई कि सारी आशा पर पानी फिर 
गया । उसको देखकर मन में क्रोध की भावना उत्पन्न 
हो जाती हेै। 

बगल मां बिटिया गांव गोहार ॥' 

श०- बगल मां-पास ही में। गांव-पूरे गांव, आबादी 
भर में । गोहार-चिल्लाहट । 

कहावत उस समय लागू होगी जब पास ही रखी 
चीज के लिये तमाम दूर तक चारों ओर शोर मच 
जायेगा ओर वस्तु मिलेगी कहीं अपने ही पास में 
रखी । 
अ०- बगल में यानी कि गोदी में या अपने पास दही 
मेँ अपनी कन्या को सुला रखा है ओर सारी जगह 
दूने को लोग जा रहे हँ | अपनी भूल पर कहावत 
कही गई हे। 

'बहुती मिठाई गुर लिटहा होत ॥ 


बात चाहे कितनी भली ही क्यों न हो मगर 
अधिकता किसी भी बात व वस्तु की बुरी है । किसी ने 
कहा है 


अति परिचय से होत है, अती अनादर भाय, 
मलयागिरि की भीलनी चंदन देत जलाय ॥ 


यानी मलयागिरि की भीलनी चंदन की लकड़ी 
से खाना बनाती है। उसकी कोई कीमत नहीं लगाती। 


बक्र चंद्रमा ग्रसहिं न राहू ॥. 
श०- बक्र-टेढ़ा | ग्रसहि-निगलना । राहू-एक ग्रह । 


यहां पर कहावत दुष्ट व असज्जन व्यक्ति के 
ऊपर कही गई है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को ही लगता है। 
उस समय चंद्रमा पूर्णं होता हे । जब चंद्रमा अपूर्ण 
रहता है तो ग्रहण नहीं लगता है । अतः टेढ़े आदमी से 
सब डरते हँ । वही सबका नुकसान कर सकता है. 
उसका नुकसान कोई नहीं कर सकता है। 
बर बखरिया क बड़ा मोहार 
आधा ढांका आधा उघार ॥' 

श०- बखरिया-पहले के जमाने मेँ जमींदार-रईसां 
के मकान को बखरी कहा जाता था। मोहार-आने 
जाने का मुख्य दरवाजा | 

कहावत एसे बड़े घरों पर लागू की गई है 
जिनकी अंदरूनी दशा बहुत खराब, बाहरी दशा बहुत 
अच्छी हो। यानी जिन घरों में पुरुषों का बाहरी 
दिखावटीपन कहीं ज्यादा हो ओर अंदर की स्त्रियों 
की हालत खराब हो। 
अ०- बड़ी व ऊची बखरी के ऊचे दरवाजे को देखा 
है जिसकी बाहरी दशा कुछ ओर है ओर अंदरूनी 
दशा कुछ ओर ही है। यानी आधे की इज्जत बनी 
ओर आधे की हालत बेहद खराब है। दो तरह का 
व्यवहार होना। देखने को तो बखरी का दरवाजा 
काफी ऊचा ओर बड़ा है मगर अंदर ओरतों की 
हालत दयनीय हे। 

"बर मरे चाहे कन्या, 
पंडित को दिना से काम॥' 

श०- बर-दूल्हा । कन्या-लडकी । पंडित- जो विवाह 
करवा रहा हे | 

कहावत स्वार्थपन पर कही गई है जिसमें अपना 
काम बनना जरूरी है किसी का काम बने या बिगड़। 
अ०- चाहे दूल्हा मरे चाहे दुल्हन विवाह कराने वाले 
पंडित जी को अपने पैसे से मतलब है। 

'बर्रे के छत्ता मां के हाथ डारै?" 

बर्रै के माध्यम से दुष्ट लोगो के प्रति लोकोक्ति 
कही गई है । वहां खतरा है कि हाथ डालते ही काट 
खायेगी, जिससे अत्यंत ही कष्ट होगा। उसी प्रकार 
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से दुष्ट लोगों से भिड़े मे बड़े ही संकट का सामना 
करना पड़ता है। 
अ०- जहां बर्रे का छत्ता ही लगा हो वहां किसकी 
हिम्मत है जो हाथ डालेगा? सभी डंक मारना शुरू 
कर देगीं। 

"बखानी धिया डोम धरे जायं ।' 


श०- बखानी- प्रशसित, जिसकी तारीफ की गई 
हो । धिया-पुत्री । डोम- जो मूर्दा जलाते है, जो दौरी, 
सूप आदि बनाते व बेचते हँ । कहावत तब कही जाती 
है जब अत्यधिक लाड-प्यार के कारण लडकी मनमाना 
एवं स्वच्छद व्यवहार करती है | वह विना विवेक के 
उलटे-सीधे सभी काम करती हेै। 
अ०- बखानी लडकी डोम के घर जाती है| 

"बहु बंसेव निरबंस, बिन बंसेव निरवबंस ॥' 
श०- बहु-बहुत । बंसेव- वंश, ओलाद, पुत्र । निरबंस- 
बिना संतान के। 

कहावत आमतौर पर उस समय कही जाती है 
जब अधिक संतान होने पर सभी नालायक निकल 
जाती है| 
अ०- कहा गया है कि जैसे बिना पुत्र के लोग 
निरवंश कहे जाते हँ वैसे ही ज्यादा लड़के होने पर 
भी इसलिये निरवंशी कहलाते है कि उन लड़कों की 
नालायकी से बदनामी ही उठानी पड़ती है। इससे 
भला कि एेसी ओलाद न होती तब ही अच्छा था। 

-बहावा ढीला हाथ नहीं अखउतै॥' 

कहावत उस समय चरितार्थ होती है जब अवसर 
देखे बिना काम कर दिया जाय ओर उसका सुफल न 
मिले या कोई काम या बात अपने अधिकार से बाहर 
हो ओर उसमें कोई वश नहीं चल पाये। 
अ०- हाथ से फका गया पत्थर जो दूर चला जाता 
है वह फिर हाथ में कभी नहीं आता। 

"बडा कौर खाय लेय, बड़ी बात न बोले ॥ 

जब लोग तमाम गप्पे हांकने लगते है; बढा- 
चढाकर बातें करते हैँ तो कहावत उद्धृत की जाती है। 


अ० कोई बड़ा कौर यानी ग्रास कोई भले ही खाले 
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लेकिन बेकार की बड़ाई व गप्पे न हांकनी चाहिये। 
'बउरान कत्ता हन्ना खदेर ॥' 


श०- बउरान-बौखलाया। हन्ना-हिरन। खदेरै- 
दौडाना। 


जब कोड कमजोर अपने से बलवान का मुकाबला 
या बराबरी करना चाहता है तो कहावत कही जाती हे 


अ०- कहां हिरन ओर कहां कृत्ता केसे कृत्ता हिरन 


को दौड़ा पायेगा? मगर वही बात है कि कत्ता बौराया , 


है जो उसे दौडा रहा है | वह भला हिरन की चाल 
को केसे पायेगा? | 
"बनिया के बकुचा पर गुर बइठा ॥ 
कहिस सब हमरय आय ।. 
श०- बकुचा-बजाजा। जब कोई आने-जाने वाले 
या नौकर-चाकर मालिक की जगह अपने को ही 
मालिक या अधिकारी समञ्मने लगते है, या अधिक 
छूट के मिलने पर स्वयं को ही सब कुछ समञ्जकर 
काम करते हँ तो कहावतत उद्घाटित की जाती है| 


अ०- "बनिया के बजाजा पर कहीं से आकर कोई 
गुर जा बेठा तो गट्ठर पर वैठकर वह मालिक बन 
बेठा ओर बोला-बजाजा हमारा हे | 


बञ्ञिनी क नाव छूट भले राम बन जङइहे ॥ 


नारी जीवन में पति-पुत्र के प्रति या किसी भी 
कमी के होने पर जो व्यंग्य या कटूक्तियां सुनने को 
मिलती हं वह असहनीय हो जाती हैँ । जिस स्त्री के 
कोड संतान नहीं होती उसे दुनिया वांञ्च कहकर ताने 
देती है ओर वह हीनता की नजर से देखी जाती है। 
कहावत एसे ही समय मेँ उद्धृत की जाती है| 


अ०- राम के जन्म के बाद कौशिल्या जी यह जानते 


हुये भी कि राम वन जार्येगे यह सोचकर प्रसन्न हैँ कि 
भले ही राम वन जार्यँगे मेरा बां होने का नाम तो 
छटा, अभागी कहने वाला तो अब कोई न होगा? 
बडठौं तोरी गोद, उखाडोंँ तोरी मोँछ |“ 
जबरदस्ती करने वाले लोगों के ऊपर कहावर्त 
कही गई है जो सिर पर सवार भी रहना चाहते हैँ 
ओर अपने मनचाही गलितयां भी करना चाहते है | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


अ०- तुम्हारी गोद में वैदेगे ओर मूछ भी उखाड़गे 
यानी परेशान करके ठीक से रहने भी न देगे। 

बयार चले ईसाना, ऊंची खेती करो किसाना ॥' 
श०- बयार-हवा । ईसाना- ईषान कोण से, पूरव-उत्तर 
के कोने से। कहावत खेती संबंधी कही गई हे । 
अ०- ए किसान! जब पूरब उत्तर की ईशान कोण की 
वायु चले तो ऊंची जमीन पर खेती करना | 

"बहुत करे सो ओर को, 
थोड़ी करे सो आप॥' 
अ०- यदि कोई आदमी कोई भी काम अपने लिये 
करता है तो थोड़ा ही करता हे ओर यदि ज्यादा 
करता है तो समञ्मो कि अधिक काम का मतलब 
दूसरों के लिये भी कर रहा हे। अपने साथ-साथ 
दूसरों के खर्च भी चला रहा हे | 
"बरद बेसाइन जाओ कता, 
कबरा कर जनि देखो दता ॥ 
श०- बरद-बेल। बेसाइन-खरीदने। कता-पति। 
कबरा- वह बैल जिसकी आंखें सुंदर ओर पलक 
महूुवे के कोये के समान लाल तथा चिकनी हो| 
अ०- बवेलों को जब लेने जाओ तो हे पति! यदि 
उनकी अंखिं सुंदर ओर महए के कोये के समान 
लाल व चिकनी हों तो बिना दांत की परवाह किये 
हुये खरीद डालो। 
"बरद बेसाहन जाओ कता, खैरा के जनि देखो दंता, 
जहां परे खैरा के खुरी, तौ करि डारे चापर पूरी 
जहां परे खैरा कं राल, बढ़नी ले के बुहारो सार ॥. 
श०- खेरा-कत्था के रंग का। खुरी-खुर। चापर- 
चौपट । राल-लार, मुंह से निकलने वाला तरल पदार्थ। 
बद़नी-्लाड्‌। बुहारी-बहारो। सार-सरिया, जानवरों 
के रहने का स्थान । 
कहावत बेलों की पहचान पर कही गई हे । 

अ०- जब बेल खरीदने जाओ तो ध्यान रखो कि 
कत्थडं रंग के बैलों के दांत भी सही हों तो भी मत 
खरीदो, क्योकि एसे वैलों के खुर जहां पडते हैं वहां 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोड 


वे पूरी तरह से चौपट करके रख देते हँ । उनकी राल 
जहां-जहां गिरे वहां ्आाड्‌ लेकर बहारते ही रहना 
होगा । एसे वेल बड़े ही अपशकुनी होते है । घाघ कवि 
का एेसा विचार हे। 
"बड़ी छान बहुत चुवथ ।. 

श०- छान-सरपत कौ छान जो गांवों मे लोग ओसारे 
मे छवाते हें । चुवथ-चूना, टपकना। 

कहावत बहुधा बड़े आदमियों की घरेलू अव्यवरथा 
के प्रति छान कं माध्यम से उद्घाटित की गई है। 
अ०- बड़ सी छान होने पर उसमें कहीं न कहीं ठेसी 
खामी हो जाती है कि वह जगह-जगह से टपकने 
लगती हे क्योकि उसके बनाने में लापरवाही होती है। 

'बड़े-वड़े गये तो चिथरू आयं 

श०- चिथरू-दरिद्र। 

जब किसी बड़, गुणी, बुद्धिमान व्यक्ति के स्थान 
पर कोई दरिद्र व्यक्ति पहुंच जाता है तो कहावत 
कही जाती है| 
अ०- जिस स्थान से बड़े-बड़े लोग चले गये, जिन 
समस्याओं को हल न कर पाये आज उस स्थान पर 
कोई महा निकम्मा आदमी आकर बैठा है। 

"बरियार के पनही मूड पै ।' 

श०- बरियार- जबरदस्त । पनही-जूता । मूड-सिर। 

कहावत एेसे लोगों के प्रति कही जातीदहैजो 
बडे ही जबरदस्त होते हे । नंगे उदृदंड लोगों से कौन 
भला आदमी न उरेगा? वह कब इज्जत उतारकर रख 
दं दस भले आदमियों के सामने, इसीलिये कहावत में 
जबरदस्त आदमियों से डरने के लिये कहा गया है| 
अ०- जबर आदमी यदि जूता भी मारता है तो 
सिरमाथे पर। 

बड़ी भाग घर पाहुन आये ॥' 

श०- पाहुन-मेहमान | 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
मेहमान अपने -घर आता है। पहले के जमाने में 
अतिथि का आना बड़ा कल्याणकारी व भाग्यप्रद माना 
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जाता था। अतिथि सेवा का बड़ा ही महत्व था। लोग 
अतिथि सेवा को अपना परमधर्म समञ्जते थे। विष्णु 
पुराण में लिखा है- 
अतिथि यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते।, 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति ।' 
अर्थात्‌ जिसके घर से अतिथि निराश होकर 
लौट जाते हँ उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ 
कर्मा कोले जाते हें । इसलिये अतिथि के आगमन में 
बड़ी शक्ित्ति है | उसी पर कहावत चरितार्थ की गई है | 


अ०- आतिथेय कहता है कि यह हमारा परम सौभाग्य 
हे कि आप हमारे घर आये है| 


बड़ मनई चाहै ओद हैँ, चाहै गील ॥' 
कहावत सम्पन्न व सम्भ्रान्त जनों के ऊपर कही 
गड है कि उन्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला है चाहे 
वे अच्छा -बुरा जो भी काम करें। 
अ०- बड़ आदमियों का क्या है? चाहे पतला पाखना 
करे चाहे गीला कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं हे। 


"बड मनई की बिटिया क पेट बड़ा, 
छोट मनई की बिटिया क ठसक बडा ॥' 


श०- बडमनई-बडे आदमी : छोट मनई- गरीव, 
दरिद्र ठसक-नखरे, बडे आदमी बनने का स्वांग। 


अ०- खाये-पिये घर की लडकी की खाने पीने में 
जबान तेज होना स्वाभाविक ही है क्योकि वह हमेशा 
बद़्िया खाना खाया करती है तो उसे मामूली व रद्दी 
खाना नहीं पसंद आता है। इसलिये वह अच्छा से 
अच्छा भोजन चाहेगी । इसी प्रकार से छोटे आदमियों 
के घर में खाने-पीने का कोई स्तर तो होता नहीं 
उसके घर की लड़की जो भी कहीं देखकर आती है 
वह उसी बात की नकल करने लग जाती है। समञ्मती 
है कि तरह-तरह के नखरे दिखाने आदमी बड़ा 
बनता है| अतः वह अपनी ऊपरी चाल-ढाल. 
चमक-दमक-ठसक मेँ रह जाती है। 


“बड़े बर्तन का खुरचने बहुत होथ ॥८ 
श०- खुरचन-करौनी, कड़ाही या भगोने के पेदे में 
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जो सामान लग जाता है। कहःवतं बड़े लोगो के प्रति 
करी गई है या जहां पर वस्तु अधिकं हो वहां उसकी 
थोडी सी मात्रा भी पर्याप्त होती हे। 
अ०- बडे बर्तन में यदि कोई चीज चूल्हे ' पर बनाई 
गई है तो उसका सामान निकालने के बाद भी नीचे 
जो कछ बचता है वही काफी निकल आता है। इसी 
प्रकार से बड़े आदमियों के हाथ से थोडा सामान भी 
अधिक हो जाता हे। 
“बगल मां तोसा, मंजिल पे भरोसा ॥ 
श०- बगल-पास में। तोसा-खाने, पीने का सामान। 
कहावत यात्रा के समय अपने पास पर्याप्त 
खाने-पीने का सामान व सुविधा होने पर कही गई हे। 
अ०- यात्रा में कहीं ` जाते समय यदि अपने पास 
भोजन पर्याप्त है तो मंजिल यानी जहां तक जाना हो 
बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है । 
'बकरी दूध दिहिस, मुल मंगनी डालके ॥ 
श०- मुल-लेकिन। मेगनी-बकरी की लेडी | 
जब कोई किसी को कोई सामान दे या करहींसे 
कुछ मिल जाये किन्तु वह इतनी खराब या बेकार की 


वस्तु हो कि उसका इस्तेमाल हीःन हो पाये तो 
कहावत चरितार्थ की जाती हे। 


अ०- बकरी के दूध देने से लाभ ही क्या कि उसमे 
उसने अपनी लड़ी डाल दी। वह किस काम का दूध 
हुआ जो इस्तेमाल के लायक नहीं ओर उसके देने से 
फायदा ही क्या हुआ? 
“बनिया कं पैलगी बेगर्जू नहीं होत ।' 
श०- पैलगी-प्रणाम, नमस्कार। बेगर्ज-विना गर्ज 
के, बिना मतलब या स्वार्थ के। 
कहावत गर्जमंदों के प्रति कही गई है। 
अ०- बनिया जब भी पैलगी करता है तो उसकी गर्ज 
उसमे अवश्य रहती है। 
बनिया पुत्र जाने कहा 
गंठ लेव की घातः 
श०- गंठ-गांठ, गठरी । घात-दांव पर चढ़ना, घात 
लगने पर। | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत बनिये के पुत्र के ऊपर कही गई है 
जिसमें उसके दो काम बतलाये गये हेँ। 
अ०- बनिया का बेटा दो काम जानता हेयातो गांठ 
ढोना या फिर अपने दांव मे रहना। उसे तो अपने पेशे 
की बात आती है। उतार-चढ़ाव लाभ-हानि में दांव 
से काम लेना। 


बहुती मिठाई कीरा परथ ॥ 


कहावत दोस्ती या मेल-जोल अधिक बढाने पर 
कही गई है कि प्रेम व्यवहार बनाने की भी सीमा होती,है। 
अ०- जो वस्तु अधिक मीठी होती है उसमें कीड़े पड 
जाते हे वैसे ही अधिक दोस्ती बढ़ाने पर भी दुश्मनी 
होने की संभावना हो जाती हे। कहा है *अति सर्वत्र 
वर्जयते |' 
"बसै बुराई जासु तन ताही को सनमान, 
भलो-भलो कह छांडिये, खोटे ग्रह जप दान ॥' 


इस दोहे को लोग कहावत के रूप में भी कहा 
करते है| 


अ०- जो टेढ़ा आदमी होता है उसी से सब उरते हैँ 
गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों मँ- 


"टेढ़ जानि संका सब काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसै न राहू 
टेढ़े आदमियों से सभी उरते है ओर सीधे लोगों 

की लोग कोई परवाह ही नहीं करते। उसी प्रकार 

खोटे ग्रहों को जप-तप करके शांत करते है ओर 

अन्य ग्रहों को कोई नहीं पूषता। 

बर्रय कोदो सेर बोवावै, डढृसेर लँ तीसी नाव, 

डेढ़ सर बजरा, बजरी, सावां, कोद काकून सवडय॒या बोवावै। 


श०~ बर्रय, कोदों, बजरा-बजरी सांवा काकन 


| अनाज मोटे अनाज में आते है । सवइय॒या-सवा 
र| 


कहावत खेती विषयक है जिसमे यह बताया 
गया हे कि कितने बडे खेत म कितना बीज बोन पर 
अनाज कौ उपज अच्छी होगी। 


अ०- बर, कोदो एक बीघे मेँ सेर भर। अलसी डेढ़ 


सेर ओर बाजरा, बजरी, सांवा, कोदो,.काकन आदि 
कं बीज सवा सेर बोआने पर खेती अच्छी होती है। 


नि क "ना = ` य 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"बनिया क सखर, ठाकुर क हीन, वैद क पूत व्याधि नहिं चीन्ह 
पडत क चुप चुप, बसुआ कमइल, कहै घाघ पायो घर गइल । 
श०- सखर-खरा, सच बोलने वाला। हीन-दीन 
हीन कमजोर । पूत-पुत्र । वैद-दवा करने वाला। 
व्याधि-रोग । चीन्ह-पहचानना। पंडित-पूजा पाठ कराने 
वाला ब्राहमण। बेसुआ- वेश्या मलिन-गंदी। 
गडल-नष्ट हो गये | 

कहावत उपरोक्त लोगों के स्वभाव के ऊपर 
कही गई हे | 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि यदि बनिया का 
पुत्र खरा हुआ, वेद्य के पुत्र को रोग की पहचान न हो 
ठाकुर के पुत्र मे वीरता के बजाय कमजोरी हो, पंडित 
का पुत्र वक्ता न होकर चुप रहे, तथा वेश्या सज-धज 
के रहने के बजाय गंदी बदरूप रहे तो पाचों की 
रोजी रोटी नहीं चल सकती है। 


'बड़सिंगा जनि लीजो मोल, 
कये मेँ डारो रूपया खोल ॥ 
श०- बड़सिंगा-बड़ी सींग का बैल । कहावत बेलोँ के 
प्रति कही गई हे | 
अ०- बड़ी सींग वाला बैल भूलकर भी न खरीदना 
चाहिये बल्कि रुपया कये मँ डाल दो वह अच्छा हे। 
“बड़ी कमाई पर नौ दोना पहिती ॥' 
श०- कमाई-आमदनी । पहिती-पकी हुई दाल । 
कहावत उस समय की है जब मामूली घरों मे 
रूखा-सूखा भोजन ही परिवार को मिल पाता था। 
यह पारिवारिक अभाव के विषय मेँ हे। 


अ०- किस कमाई पर दाल खाने को दे दू? यानी कि 
खर्च के लिए पैसा घर में चाहिये। कौन सा पैसा 
देकर गये थे जो दाल मंगवा कर पहिती बनाती। 
"बहरेन-बहरेन क कोवा फोरत अहे 
जब कोई आदमी घर से परदेश जाता है ओर 
बहुधा परदेश में ही जिसका रहना होता है, अपने देश 
मे कम ही आना हो पाता है तो कहावत कही जाती हे। 


अ०- बाहर ही बाहर रहना होता हे। 
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“वनै दिन क साथी सवे होत ॥' 
अ०- अच्छे दिन मेँ सभी साथ देते हैँ । किसी ने कहा 
है 
"बिगड़ भाय न बिगड़ बंधु, बिगड़ वैल न रोके पंथ ॥' 
अतः बिगडे दिनों का साथी कोई नहीं होता। 
बहिन रोवडयै रहीं, कि भडयो आयगे ॥' 
किसी कार्य को करने मे जब कोई बहाना या 
मदद मिल जाय तो कहावत कहते हे | 
अ०- बहिन को रोना तो था ही मगर चलो इज्जत 
रह गई कि भाई आ गया तो रोने का सही बहाना 
मिल गया | 
"बहता पानी बहि जइहै, थिरिवाही पानी रहि जइ्हें ॥८ 
श०- बहता पानी-बहने वाले पानी, ऊपरी जल, 
अधिकं जल। थिरवाही, पानी जो थिर हो, जलाशय 
के तलमेंहो। 
जब किसी के घर में किसी अन्य के कारण 
कलह हो जाय तो कहावत कही जाती हे। 
अ०~- बहने वाला पानी तो सदैव बहता जाता है ओर 
स्थिर पानी ही रह जाता है। अतः कुछ परिस्थितियां 
जीवन में भी अस्थाई होती हँ जो समयानुसार स्वयं 


= ही समाप्त हो जाती हे। 


"बर से व्याह, बरद से खेती होत ॥' 
अ०- वर से ही व्याह होता है ओरवैलसे ही खेती 
होती है, इसलिये दोनों ही बहुत सोच-समञ्जकर 
पसंद करना चाहिये | 
"बड़ा खृटे के बल कूदत हे ॥“ 
अ०- कोई छोटा आदमी बिना किसी बड़े के सहारे 
के कभी नहीं बोल सकता है। जैसे बडा जब खूंटा 
मजबूत गडा हो तो तभी उछल-कूद मचाता है| 
"बड़े चोर क हिस्सय नाहीं |. 
अ०- उसके दो अर्थ हं पहला यह किं बड़ा चोर 
अपना हिस्सा पहले ही ले लेता है । दूसरा यह कि 
जिसको सबसे ज्यादा मिलना था उसका हिस्सा ही 
न लग पाया। 
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"बद बदी सेन जायतो नेक, नेकीसे भीन जाय ।' 
श०- बद-बुरा। बदी-बुराईं करना। नेक-अच्छा 
आदमी 1 नेकी--अच्छा काम। 
अ०- बुरा आदमी यदि अपनी बुराई को न छोडे तो 
अच्छे आदमी को भी अपनी अच्छाई कभी नहीं छोडनी 
चादहिए। 
"बदरी मे दिन न दीस, फूहर बडइठी पीस ॥' 
कहावत फूड स्त्रियों के ऊपर कही गई हे | 
अ०- बदली होने के कारण दिन का पता न लगने 
के कारण मूर्ख स्त्री बैठी हुई जाता चलाकर अनाज 
पीसती जा रही हे । 
बनि आईं कुकुरे के, जे चढ़ा मियाना जाय ॥' 
कहावत नीचो, अनपढ़ लोगो के सम्मान मिलने 
के प्रति कही गई हे। 
अ०- धन्य भाग उस कृत्ते का जो जाकर पालकी में 
वेठ गया। 
बन लीन बिलारी, तो मूस कहय “जोय हमारी ॥' 
श०- वन-जंगल । जोय-स्त्री, पत्नी । 
घर के बड़े लोगों के कहीं चले जाने पर यान 


रहने पर छोटे लोग किस प्रकार से स्वतंत्र होकर 
अनाप-सनाप बोलते है, कहावत इसी पर कही गई हे । 


अ०- जब बिल्ली वन की ओर चली गयी तो मूस ने 
कहा कि "वह तो मेरी स्त्री लगती शी | छोटे लोग घर 
मे किस प्रकार की आजादी पाते है यह कहावत से 
स्पष्ट होता हे। 


"बन बालक, ओ भैस, उखारी, 
जेठ मास में चार दुखारी“ 
श०- वन-कपास का खेत । उखारी-ईख का खेत | 


अ०- कपास व इख का खेत, भस ओर वच्चे ये चारों 
गर्मी के कारण बेहद परेशान रहते है| 


“बनिया मारे जान, ठग मारे अनजान ॥ 


श०- जान-प्राण । अनजान-बिनाजाने । ठग-जो दूसरों 


कामालधोखेसेलते तेते हैँ 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- ठग से भी बनिया बुरा होता है क्योकि ठग तो 
अनजाने के साथ ठगी करता हे मगर बनिया तो जाने 
समञ्ये लोगों के साथ ठगी कर लेता है। 
"बनिये का जी धनिये के बराबर ॥' 

अ- बनिये का हृदय धनिया जैसे छोटा होता 
हे । वह थोडे से घबड़ा जाता हे। 

"बहिरे के आगे गाना, गूगे के आगे गल्ल । 

अंधेरे के आगे नाचना, तीनों अल बिलल्ल॥ 

कहावत एेसे लोगो के प्रति कही गई हे जिनके 
आगे वह काम करना ही व्यर्थ है। एसे मूर्खो पर 
कथनी कही गई हे | 
अ०- जो बहरा हो उसके आगे गाना, गूगे के सामने 
किसी बात का उत्तर चाहना ओर अंधे के आगे नाचने 
से क्या लाभ होगा? 
"बहिन के घर भाई कत्ता, ससुरे जंवाई कुत्ता 
कृत्ता पाले वह कुता, सब कृत्तां का वह सरदार जो वाप रहे वेटी के वार। 
श०- ससरे-ससुराल । जंवाई-दामाद । सरदार-बड़ 
वार-घर | 

कहावत बेज्जती के ऊपर कही गई है । कहां 
किसको नहीं रहना चाहिए, इस कहावत से स्पष्ट हे | 
अ०- वहिन के घर भाई की इज्जत कृत्ते की तरह 
होती हे। ससुराल में रहने पर दामाद की, जो कुत्ता 
पालने वाले होते हँ उनकी जिन्दगी भी कत्ते की तरह 
बीतती हे तथा सभी कुत्तो के सरदार वे बाप हँ जो 
अपना जीवन बेटी के घर व्यतीत करते हैँ। 

बहुत उपद्रवी जिव का काल॥' 

अ०- जो रोज-रोज लडाई-ञगडे मचाये रहते रहै 


असामाजिक काम करते है वे जान की आफत हो 
जाते है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


बहुत सोना दरिद्र कै निसानी । 
अ०- जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोता है उसके घर मे 
दारिद्रय रहता है| 
"बने क सौ सार, बिगड़ी क एक बहनोडइव नांय । 
श०- वने-अच्छे दिन । सार-पत्नी का भाई। बिगड़ बुरे 
दिन । बहनोई- वहिन का पति। 
कहावत अमीरी व गरीवी पर उद्धृत की गई हे | 
अ०- जब दिन अच्छे होते हैँ तो सभी अपनी बहिन 
व्याहना चाहते हें । तमाम साले ही साले बनने को 
तेयार रहते हँ ओर जब दिन खराव होते हैँ तो कोई 
भी बहनोईं बनने से कतराता है कि ग्रीव की बहिन 
के साथ कोई क्यों शादी कर ले? 
“बकुला धोबी क भाई ॥' 
जब दो समान स्थितियों की तुलना दी जाती हे 
तो कहावत कही जाती हेै। / 
अ०- बगला ओर धोबी दोनों ही पानी में रहने वाले 
हँ तो बगुला का भाई धोबी को बताया गया हे। 
"बच्चा क खवावै दूध ओ भात, 
बङ़े भये पर मारय लात। 
जब किसी वच्चे से लोग निराश हो जाते है, वह 
कहना नहीं मानता या फिर अनचाहे काम करने लग 
जाता है तो कहावत चरितार्थ की जाती हे। 
अ०्-बच्चे को बड़े लाड-प्यार से पालो-खिलाओ- 
पिलाओ, मगर जब वह बड़ा हो जाता है तो मां-बाप 
की एक नहीं सुनता हे । 
"बड़ा जाने किया, बच्चा जाने हिया ॥ 
कहावत सिद्धांतवादी हे। 
अ०- बड़ा आदमी तो अपने साथ किये गये कार्यो का 
स्मरण कर किसी से संबध रखता है मगर छोटा 
बच्चा बड़ का प्रेम पाता है तो.उन्दीं के पास जाता हे। 


३७६ 


"बड़ी ननद सैतान की छड़ी, जब देखो तब तीर सी खडी ॥ 
कहावत ननद के प्रति भौजाई की हे। 

अ०- बड़ी ननद बड़ी शैतान है। जब देखो डाटने, 

उपटने. रोब दिखाने मेँ आगे ही तीर की तरह खड़ी 

रहती हे । 

"बड़ी बहू बड़ा भाग, छोट दुलहा बड़ा सोहाग ॥' 
अ०- जव किसी की बहू अपने दूल्है से उम्र में बड़ी 
होती है तो लोग तसल्ली देने को कहते हँ कि बहू 
यदि दूल्हे से बडी है तो बड़े सौभाग्य की वात है 
उसका सोहाग भी बड़ा होता हे। 

"बडे घर पदयो तो पत्थर ढो-ढो मरयो ॥' 
अ०- कहने को वहू बड़ घर में पड़ी मगर उसे काम 
इतना करना होता है कि वह ऊब जाती हेै। 

“बडे क समुञ्ञाउब ओ अंवरा क खाब बाद मं मिठात॥ 
कहावत सिद्धांतवादी है जो स्वाभाविक हे। 
अ०- बड़ों का समद्माना ओर आंवला का खाना उस 
समय तो बहुत बुरा लगता है मगर जव्‌ कोई समस्या 
सामने आती है तो बड़ी सही बात मालूम होती हे। 
उसी प्रकार से आंवला खाने में पहले तो कसला 
लगता हे मगर वाद में पानी-पीने पर मीठा लगता हे। 
"बड़ा बिस विखधर के चलत है सीस नवाय, 
थोडा बिस बीछी के चलत है दुम अलगाय।' 

कहावत लोग थोडी वस्तु को पाने पर या अधिक 
अभिमान के प्रति कही गयी हे। 


अ०- सर्पं के पास अधिक जहर होता है मगर वह 
सिर नयुकाकर चलता है ओर विच्छ्‌ के पास थोडा ही 
विष होता है वह आंड को उठाकर चलती हे । अपनी 
वस्तु कम होने के बाद भी उसे कितना अभिमान 
रहता है? 
बदन मं जोर नाहीं नाव जोरावर सिंह ॥' 

अ०- शरीर में ताकृत नहीं है नाम पड़ा है जोराव। 
कहावत व्यंग्य में कही गई हे | 


बदन प लत्ता नही, पान खाय अलबत्ता ॥“ 
अ०- कहावत एसे आदमी पर व्यंग्य में कही गड दै 
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जिसके खाने-पहनने का ठिकाना नहीं है मगर पान 
की इतनी ललक कि बिना खाये रहा ही नहीं जाता। 


"बन क पात बनहि मां खडिका, केलि करत बारी कं लडका 


जो जहां भी रहता हे, जिसके पास जो साधन 
होता है वह उसी में अपना जीवन विताता हे। 
अ०- कहते हैँ कि बन का पत्ता बन में ही गिरता दहे, 
खडकता है ओर उसमे जाने वाला वारी का लडका 
पत्तों से ही खेलता हेै। 

“बनज करि सकय बनिये ओर करेगे हीन, 
बनज करा था भाट ने रहिगे, सौ के तीन ॥ 
श०- बनज-व्यापार। सौ के तीन- घाटा होना। 

भाट- जो गाते-बजाते हैं| 
अ०- कहावत पेशे के संबंध में कही गई है कि 
"जिसका काम उसी को भाता है। व्यापार बनिये ही 
कर सकते हे । व्यापार किसी भाटने कियातो उसका 
सबकुछ घाटे में चला गया | 
बेल एक गाव दुडइ जोत, केहि विधि होय, लागिगा पोत ॥' 
श०- जोत- जमीन की जोताई । पोत-किसान को 
भूस्वामी को लगान देना पडता है खसे पोत कहा 
जाता था। 
कहावत साघन की जब कमी हो, गरीबी के 
कारण सामान न होने पर कठिनाइयां होती हतो 
कही जाती है। 
अ०- वेल पास मेँ एक है ओर खेत दो गांवोँमेहैतो 
केसे जोताई, बोई हो? उस पर ऊपर से पोत भी 
देना पड़गा | किस प्रकार से काम चले? 
“बरसात बर के साथ भल होत॥' 
कहावत किसी नई नवेली दुलहन के प्रति कही 
गई है । बरसात में एक नई दुलहन की इच्छायं उमंग, 
रंगीनियां, किस प्रकार से अपने पति के साथ रहने 
को कहती है? 


अवधी वहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- बरसात अपने 'बर' यानी पति के साथ ही भली 
लगती है। उस समय का प्रकृति दर्शन, हरियाली, 
बादलों की उमड़-घुमड, बिजली की चमक, रात भर 
का मेह किस प्रकार नायिका के मन को उद्ेलित 
करते है यह तो नवदम्पति ही बता सकते ह| 
"बरसे सावन तौ होय पांच क बावन ॥' 
अ०~ सावन की वर्षा खेती के लिये लाभकर होती हे। 
"बसव सहर के, खेत नहर के ॥' 
अ०- दोनों ही अपनी-अपनी जगह भले लगते हँ | 
यानी बसना तो शहर में ही अच्छा लगता है ओर खेत 
नहर के किनारे कि ठीक से सिंचाई का साघन 
भी रहे | | 
"बर का न मिले भूसा, बराती मांगे चिरा ॥' 

कहने का मतलब है कि जो उस समय खास 
व्यक्ति है उसकी तो कोई इज्जत ही नही, दूसरे लोग 
अपनी इज्जत के लिये परेशान हैँ | 
अ०- जो व्याहने आया है दूल्हा उसको तो लडकी 
वाले घास तक नहीं डाल रहे है ओर वराती परेशान 
हें कि उन्हें चिउडा क्यों नहीं मिला? 

“वने तो भाई नहीं दुश्मनाई ॥' 

किसी ने सही कहा है "मन पटे का मेला, नहीं 
तो रहै अकेला ॥ यही कहावत भी है। 
अ०- यदि आपस में पटती है तो भाईचारा, नहीं तो 
कोई संबंध नहीं रह जाता। 

"बनिया कं बेटवा कछ देख गिरे निचवा ।' 

बनिया का हर काम मतलब का होता है। इस 
कहावत के अंतर्गत एक कथा है| 

(एक बनिये का लड़का सिर पर तेल का घडा 
लिये आ रहा था कि रास्ते मे पैर फिसलकर गिर 
पड़ा । किसी ने उसके पिता से इस बात को बताया 
तो वह बोला-मेरा लडका वेमतलब नीं गिरा होगा 
उसने कोई चीज जरूर सडक पर गिरी देखी होगी । 


बात सही निकली लड़के को एक अशर्फी सडक पर 
मिल गई थी 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


बाः 

'बाछा वैल, बहुरिया जोय, 

ना घर रहै न खेती होय।' 
श०- वाछा-वछडा । बहुरिया- वह्‌. लडके की स्त्री। 
जोय-पत्नी, स्त्री । 

कहावत नये वैल, व घर मेँ आई नई बहू के प्रति 

उद्धृत की गई हे | 
अ०- कहा गया है कि यदि बछडे को वैल बनाकर 
खेती करना चाहे तो जोतने के समय वह खेत में 
टिक न पायेगा ओर न खेती हो पायेगी। जमीन की 
जोताई ठीक न होने से खेती टीक न होना स्वाभाविकं हे। 


दूसरी बात बहू के प्रति कही गई है कि यदि 
कोई बहू न तो घर में रह पायेगी ओर न घर संभाल 
पायेगी | 


"बाप न मारे पेठकी, बेटा तीरदाज 
श०- पेढकी-मेठक का स्त्रीलिंग मेधी । एक बहुत 


छोटी चिडिया | तीरंदाज-निशाना लगाने वाला, तीर 


चलाने वाला। 
कहावत किसी को नीचा दिखाने के प्रति कही 
गई हि| 
अ०- कोई आदमी किसी बड़ काम के लिये कोई 
बात कहता है या जिसका कभी अभ्यास न किया उसे 
करने की कोशिश करता है तो लोग उस पर व्यंग्य 
कहते हें | 
अ०- तुम्हारे बाप ने एक पेढकी तक न मारी ओर 
तुम आज अपने को बड़े निशानेबाज, तीरंदाज 
समजते हो? 
"बाप राज ना खाये पान, 
दांत निकार निकरा प्रान॥ | 
या 
उडि गई आंटई रहिगा कान। 
श०- बापराज- पिता के समय में । दांत निकारे-दात 
दिखाते, खीस निकालते। 


३८१ 


कहावत उस समय कही जाती है जव कोई 
आदमी जीवन में कोई सुख न पाये हो । अपने समय 
मं भी कष्टों का सामना करता आया हो। 
अ०- वाप के राज में जब वेफिक्री का जीवन था तब 
तो पान खाया नहीं, अब अपनी कमाई में खर्च के मारे 
सदा दांत निकालते, खीस काढ़ ही बीत रही है । कुछ 
लोग कहते हँ अपनी कमाई में तो आंटई यानी 
चुटिया तो नुच गई अब वाकी बचे हैँ कान। 

"वासी बचै न कृत्ता खाय, अङंठा लेय अकबरसाय ॥' 
श०- अउंठा-अगृठा | अकवरसाय- अकबर बादशाह । 

कहावत खाने-पीने की वस्तु को संतुलित रूप 
से बहुत नाप-तौल कर बनाने के प्रति कही गई है 
जोन तो कम पड़ी ओर न ज्यादा ही हुरई। 

अ०- न तो बासी बची ओर न इतनी अधिक थी कि 
कृत्ता ही खा पाता। 

“बालू की भीत, ओष्ठे की प्रीति थिर नहीं रहते ॥ 
श०- भीत-दीवार | प्रीत-प्रेम। ओछे-नीच । थिर- 
स्थाई, हमेशा के लिये। 

कहावत एेसे व्यक्ति फर कही गई है जो छोटी 
बुद्धि का, नीच प्रकृति का हो, जिसका व्यवहार सही 

न हो धोखेबाज हो| 
अ०- जैसे बालू की दीवार कभी भी नहीं रह सकती 
है वैसे ही किसी नीच कम, बुद्धिवाले धोखेबाज मनुष्य 
का प्रेम भी स्थाई नहीं रहता है| 

बार गा सिंगार गा, दांत गा स्वाद गा॥' 
श० बार-सिर के बाल। सिंगार-श्ुंगार, शौक। 
सवाद-स्वाद, खाने का आनंद । 

कहावत नारी प्रधान है। बाल स्त्री के मुख की 
शोभा है। जब सिर के बाल समाप्त हो जाते हेतो 
नारी की सुंदरता बेकार हो जाती है। यानी वाल ञ्जड 
गये तो स्त्री का श्वुंगार समाप्त हो जाता है ओर जब 
बुदौती में दांत गिर जाते हैंतो खाने का मजा ही 
खत्म हो जाता है। 
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“बात करे खरी, चाहे गोली लगै, चाहे छरी 
श०- खरी-खरी, सही-सही । छरी-पल्थर या ईट 
की बजरी | छोटी-छोटी कंकडी | 

कहावत बात को कहने के प्रति कही गई है| 
बहुत से लोग एसे होते हैँ. जो बात साफ ओर सही 
कहने ओर सुनने के आदी होते है । एसे व्यक्ति थोड़ा 
कदुभाषी ही हों मगर जो कु भी कहे-सुनेगे वह 
सच व स्पष्ट कहेंगे | 
अ०- बात को सही व स्पष्ट कहना चाहिए चाहे 
किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे। उसके तन मे, 
मन में चाहे गोली लगने की पीडाहीक्योँन दहो मगर 
जो बात हो उससे हटना नहीं चाहिए । 
"बासी भात तेवासी माठवा, ओ ककरी के बतिया। 
आधी रात जुडावन आवे, भंड लै या कि खटिया।' 
श०- बासी-रात का बना भात। तेवासी-तीसरे दिन 
का मट्ठा। जुडावन-जाडा। भुडं-जमीन । 

कहावत स्वास्थ्य संबधी है जो खाने-पीने के 
प्रति कही गई हे। 
अ०- किसी को बीमारी की हालत मे या खाते 
देखकर स्वास्थ्य की चर्चा करते समय बात कही गई 
हे कि बासी भात व तीसरे दिन का मट्ठा बासी पीने 
वाला ओर फूट खाने वाला आदमी अवश्य ही अस्वस्थ 
होता है। कहा गया है कि जो बासी भात व तीसरे 
दिन का मट्ठढा तथा ककड़ी खाने वाले हैँ उन्हं आधी 
रात को जाड़ा देकर बुखार आता है| 

“बाप पूत बराती, माई धिया गौनहर ॥' 

श०- पूत-पुत्र । धिया-कन्या, लडकी | 

किसी मांगलिक अवसर पर जब लोग बहुत 
सीमित रूप से आते या रहते हैँ तो कहावत चरितार्थ 
होती हे। । 
अ०- वाप बेटा वराती बने हँ ओर मां बेटी गाने-बजाने 
वाली सोभडइतिन बनी है । 
वासी पडी ताजी दाल, जे खाय ते होय निहाल ॥ 

कहावत खाने के प्रति कही गई है। 


अ०- बासी- रात की रखी पडी ओर तुरंत की बनी 
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हई ताजी दाल बहुत से लोग पसंद करते हँ ओर 
खाकर बड़े खुश होते हँ । 

“बाप बटोरे कंडा, बेटा संकल्पे कंड़उर ॥' 
श०- कंडा-उपले या उसके टकड । कंडउर- कडों 
का देर, जहां पर कंडों का गोल घेरेदार ऊचासा 
बनाकर रखते हें । संकलत्पे-दान देना | 


कहावत किसी को नीचा दिखाने पर व्यंग्यमेंया 
उसके घर की पुरानी दशा को जानने की कट्‌क्ति 
रूप में कही जाती हे। 
अ०- बाप की जिन्दगी वीत गई कड विनते-विनते 
ओर बेटा इतना बड़ा आदमी वना है कि कड़ोर ही 
दान दिये डाल रहा है। यानी कि इूटी शान में 
ओकात से ज्यादा खर्च किये जाना 


बाप बड़ा ना मडइसय्या, 


जग में सबसे बड़ा रुपइय्‌या ॥' 

कहावत धन संब॑धी है । आज इस कहावत का 
अत्यधिक महत्व सामने आता है क्योकि आज का युग 
अर्थप्रधान हे। 
अ०- दुनिया मेँ बाप बड़ा है न मां, यदि कोई भी बड़ा 
हे तो केवल पैसा । जिसके पास लक्ष्मी है उसकी तूती 
बोलती है। वर्ना कहा है- “ए छृछा तोहका के पूछा 
तो खाली हाथ वाले को कोई भी नहीं पूछता ओर न 
उसका कोई साथी ही होता हेै। 


'बाटी कहे मेँ आऊं-ताऊ, रोटी कै मंजिल पहुंचाऊ, 
भात कहे मेँ हल्का खाना, मोरे भरोसे कदं ना जाना। 


कहावत उस समय लागू होगी जब कभी 
खाने-पीने की चर्चा चलती हो कि कोई वस्तु कितनी 
भारी व हल्की होती है| 


अ०- बाटी-भौरी जो कंडे पर सिंकती है, वह कहती 
हे कि भ जल्दी ही पच जाती हूं जो रोटी तवे पर 
बनती है उसका कहना है कि यदि कोई आदमी मुद 
खाकर निकलते तो मै उसकी यात्रा के पहुंचने तक 
पूरा साथ दूगी क्योकि जल्दी पचती नहीं ओर भात 
का कहना है कि यदि कोई मृञ्ञे खाकर घर से मेरे 
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भरोसे यात्रा पर निकले तो उसे धोखा ही होगा 
क्योकि मं इतना हल्का खाना हूं कि तुरंत पच जाता 
हू। इसलिये भाई! मेरे भरोसे तो कीं भी न जाना} 
बात गै तो जात गै।' 

कहावत वचनवद्ध होने पर कही गई हे | 
अ०- यदि किसी की वात को पूरा करने की दृढ़ता 
नहो तो उसकी जाति भी वदनाम हो जाती हे। अतः 
अपनी कही गई वात को पूरा करना वचनबद्ध पुरुषों 
का कामस है| 

"वाते हाथी पाइये कि वातै चार लात ।' 
अ०- मनुष्य अपनी बातों से चाहे तो हाथी पर वैठ 
जाय, पूरा-पूरा आदर सम्मान पाये ओर चाहे तो चार 
लात मारकर उस जगह से हटा दिया जाये। 

"बाप धी राखै, पूते साखी देय ॥ 

श०- बाप-पिता। धी-लडकी। पूत-पुत्र। साखी- 
गवाही | 

धर व समाज में कभी न कभी एेसी भी अनहोनी 
बात घट जाती हे जिसके कारण एक मछली सारा 
तालाब गंदा करने वाली कहावत चरितार्थ हो उठती 
हे । एेसी घटनाय कभी होती होगी मगर कहावत के 
स्तर पर चूकि समाज में देखी सुनी गयी हँ इसलिये 
लोग कह तो देते ही हेँ। 
अ०- पिता ने अपने कामुक स्वभाव से विवश होकर 
अपनी ही लडकी के समान वय लडकी से गलत 
संबध जोड लिया यानी पत्नी बना लिया ओर उसका 
पुत्र इसकी गवाही दे रहा है कि उनका संबंध उचितं हे। 

"बात गदढे से रूखर होय, 
काठ गढ़े से चीकन होय ॥' 

श०- गद़े- बनाने से, संवारने से। रूखर-खुरदरा | 
काठ-लकडी। चीकन-चिकनी, चमकदार। 

कहावत बहुबक्कियों ओर लकड़ी की वस्तु के 
प्रति कही गई हेै। । 
अ०- अधिक बनाने की कोशिश करने से वात गड़बड़ 
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जाती है किन्तु लकड़ी की जितनी ही गढ्ाई हो. 
जितना ही रंदा चलाया जायेगा उतनी ही वह चिकनी 
ओर सुंदर होगी । 
"बारे के बांधी न होइत तौ गूदे खाइत ॥' 
श०- वारे-बाल । वाधी-पकडी, बधी । गूदे-गूदा, मांस। 
अपनी विवशता या दूसरे की विवशता पर कहावत 
लागू होती हे कि बंधन के कारण मजबूर है वर्ना वह 
क्या करता? 
अ०- वालों में रहने वाली जूं कहती है किं यदि बालों 
ने मुञ्े बांधकर जकड़ न लिया होता तो मै सिर के 
गूदे को भी खा जाती। 
"बाहेर मिया छल चिकनिया, 
घरे मां बीबी बेचे धनिया॥ 
श०- छेल चिकनिया-बने-ठने, ठाटबाट से रहना, 
साफ सुथरा व शौकीन । 
जिन घरों की अंदरूनी दशा बेहद खराव हो 
ओर बाहरी रहन-सहन दिखावा कछ ओर हो तो 
कहावत चरितार्थ होती हे। 
अ०- बाहर तो पति महोदय बने-ठने हये घूम रहे हैँ 
ओर घर के अंदर की दशा यह कि स्त्री धनिया, 
हल्दी, मिर्चा बैचकर पेट की रोटी चला रही है। 
इसकी चिंता नहीं है कि वीवी की दशा को देखकर 
कोई क्या कहेगा? 
बोये बजरा आये पुक्ख, 
फिर मनही मन जानो युक्ख । 
अ०- यदि पुष्य नक्षत्र में बाजरा बोओगे तो 
बाजरे की पैदावार काफी अच्छी होगी जिससे मन को 
संतोष मिलेगा । 
बाडी में बाड़ी करे, करे ईख में इख, 
दे नर यों ही जार्येगे, सुने पराई सीख ॥. 
श०- बाड़ी-कपास। ईख-गन्ना । पराई- दूसरे की। 
सीख-शिक्षा, समञ्चाना | 
कहावत दूसरे के सिखाने व ईख की खेती पर 
कही गई है। 
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 अ०- कपास की खेती में कपास बोये ओर गन्ने के 
खेत में गन्ना बोये तो लाभ होता है। इसके अलावा 
कहा गया है कि जो अपने जनों की सिखलाई बात 
को छोडकर दूसरे की सिखाई बात को सुनते हैँ 
उनका घर बर्बाद हो जाता हे। 


“बाहे क्यों न अषाढ एक बार, 
अब का बाहे बारंबार ॥ 
कहावत खेती संबंधी हे। 
श०- वाहे-जोते। बारबार- बार-बार । 


घाघ कवि का कहना है कि जब आषाढ़ मास में 
खेतों को जोतकर गेहूं के खेत की तरह नहीं बनाया 
तो अब तो समय निकल गया, अब क्या बार-बार 
जोत रहे हो? कोई लाभ न होगा। जोतना तो तब 
चाहिये था जब खेतों को तेयार करना था। | 
"बाली छोटी भई कां, विन असाढ़ की दो बाहे ॥८ 
अ०- खेत में बालियों के छोटे होने का क्या कारण 
है? इसलिये कि आषाढ़ माह मे बिना दो बार खेत को 
जोते ही बो दिया है, इसलिये बालियां छोटी हुई हें 
बादर ऊपर बादर धावै, कह भङ्डर जल आतुर आवै ।' 
श०- आतुर-जल्दी । धवै-दौड। 

यह कहावत कवि भङ्डरी की है जो कि पानी 
बरसने के लक्षण पर कही गई है| 


अ०- यदि बादल के ऊपर बादल चढ़ तो समञ्मो कि 
पानी बरसे बिना नहीं रह सकता है| 


बाढ़ पूत पिता के धरमे, 
खेती उपजै अपने करमे |“ 
कहावत कर्तव्यपरायणता के ऊपर चरितार्थ की 

गई है| 
अ०- पिता का किया गया धर्म-कर्म का पुण्य बेटे के 
ऊपर भलाई के रूप में उतरता है ओर खेती अपने 
कर्मो के दारा ही पैदा होती है। 
श्राहमन होय कि अगिन सब समूल जरि जाय ॥' 


कहावत मं ब्राह्मण व आग की तुलना की गई है। 
दोनों का तेज महान होता है। 
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ब्राह्मण हो या आग दोनों के प्रभाव से सारा दोष. 
दुर्गुण जलकर राख हो जाता हे। 
"बाप क जनमा पूत अन्यायी, 
एहमा क टूटा बाढी ओहमा जाई ॥ 
श०- जनमा-पेदा किया । अन्यायी-गलत काम करने 
वाला। ट्टा-बाढ़ी-ज्यादती | 
कहावत बेटे की अच्छाई या बुराई को लेकर 
कही गई हे। 
कहते हँ कि बेटे में बाप का लक्षण होना स्वाभाविक 
है | उसमे कहीं कमी या ज्यादती भी जो होती है वह 
भीवबेटेमेंआदही जाती हे। 
"वायस पालहिं अति अनुरागा, 
होय निरामिष कबहु कि कागा ॥' 
श०- बायस-कौवा | अति- अधिक । अनुरागा-प्रेम 
से । निरामिष-शाकाहारी । कागा-कौवा | 


यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास की है जिसको 
कि लोग किसी निकृष्ट व्यक्ति के प्रति उसकी आदत 
को देखकर कहते है| 
अ०- कोवा को कितने भी प्रेम से दूध, रोटी, मिष्टान्न 
खिलाकर पालो मगर वह अपनी आदत के अनुसार 
बिना मांसं खाये मान नहीं सकता । उसी प्रकार से 
नीच आदमी के साथ कितनी ही भलाई करो, कितने 
प्रम से रखो वह अपनी गंदी, गलत आदतों से कभी 
भी बाज नहीं आता हे । तुलसीदास जी के शब्दों मे- 
नीच निचाई नहिं तजे. सज्जनहु के संग। 
तुलसी चंदन बिटप बसि, विष नहीं तजत भुजंग ॥ 
जिस प्रकार से चंदन के पेड पर सांप रहने पर 
भी उसकी शीतलता मेँ अपना जहर नहीं छोडता, 
उसी प्रकार से नीच स्वभाव के दुष्ट लोग कितने भी 
भले, साधु लोगों के साथ रहं अपनी दुष्टता नही 
छोड़ते है | कवि बिहारी ने कहा है- 
(कोटि जतन कोऊ करे, परे न प्रकूतिहि बीच, 
नल-बल जल ऊचो चदे, अंत नीच के नीच ॥“ 


अतः कोई भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


पाता। नल के बल से पानी ऊपर चढता है किन्तु 
दवाव के कम होते ही वह पुनः नीचे की ओर बहन 
लगता हे। 
बात लाख की, करनी खाक की । 

श०- लाख की- बहुत बड़ी-बड़ी वातं करना । खाक 
मिट्टी के बराबर | 

कहावत किसी की बड़वोली पर कही गई है। 
अ०- बातें तो करते हैँ मानों के बड़े भारी कलाकार 
हो, लाखों की नीचे की बात ही नहीं होती है मगर 
करते क्या हँ? मिट्टी के बरावर की भी करनी नहीं 
कर पाते। इसी पर महात्मा कवीरदास जी की पक्ति है 

कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोय। 
कथनी तज करनी करे विष से अमृत होय ॥' 

तो कहना आसान है मगर काम को करना बड़ा 
कठिन हे। 

बादल फटे तो कहां तक थिगली लगे ॥' 
श०- थिगली-पेबंद, चकती, जो कपडे फट जाते हैँ 
उनमें दूसरा कपड़ा लगाकर उस सुराख को बंद 
करना 

कहावत किसी बड़े काम के बिगड़ जाने के प्रति 
कही गई हे। 
अ०- जब कोई बड़ा काम बिगड़ जाता है तो उसको 
कितना भी ठीक करो वह ठीक नहीं हो सकता है। 
कहावत के अनुसार यदि आसमान फट जाय तो 
उसमें पेबंद कैसे लग सकता है? यानी कि जो काम 
असंभव हो उसे कर पाना किसी के वश की बात नहीं 
हो सकती है। 
बारा गांव का चौधरी, असी गाव का राव। 
अपने काम न आवै तो अपनी अइसी-तइसी मां जाव ॥' 
श०- चौधरी-चारों ओर घूम-घूमकर गांव में जो 
छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान करते ह| 

राव-दरबारी, सरदार, राजाओं की पदवी। 

कहावत अपने स्वार्थ के प्रति कही गई हे। 
अ०- कोई आठ गांव का चौधरी हो. बारह गाव का 
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राजा हो. बड़ा धनी व अमीर ही क्यों न हो जव वह 
अपनों के काम न आये तो वह अपनी एेसी-तैसी में 
जाय | अपना बुरा-भला कराये । 


बाहर टेढ़ो फिरत है, बांबी सूधै सांप ।' 


श०- टेढ्‌-मेढा चलना-रोब, आवेश में होना। 
बांबी-सांप के रहने की बिल की मिडी। 

सूघय-सांस के द्वारा टटोलते हुये, सचेत होकर 
अंदाज लगाते हुये। 

कहावत किसी एेसे व्यक्ति पर कही गई है जो 

बाहरी दुनिया में तो बड़ रोब-गालिब करके, बड़े ताव 
से लोगों के साथ रहता हो, मगर घर में घुसते ही वह 
बड़ा सीधा व सिद्धांतवादी बन जाता हो। 


अ०- सांप बाहर तो बहुत टेढ़ा-मेढ़ा होकर चलता 
हं, किन्तु जब वह अपनी बांबी में घुसने लगता है तो 
एकदम सीधा होकर व सूंघता हुआ घर मेँ घुसता है 
कि कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? अतः कितने भी 
टेढ़े आदमी हो घर मेँ आते ही उनकी सारी शेखी- 
पटाखी भूल जाती है। घर की सरकार से सभी 
उरते हे | 
बाल न बांका करि सके जो जग वैरी होय । 
कहावत ईश्वरपरक हे । जब भगवान सीधा होता 

है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है| 
अ०- ईश्वर की कृपा है तो दुश्मन से दुश्मन भी बाल 
बराबर हानि नहीं पहुंचा सकता। 

बाप कं बदला जो नहिं लेई, 

ओके जनम अकारथ जाय॥“ 
श०- बदला-दुश्मनी निकालना। अकारथ-व्यर्थ, 
बेकार | यहां पर बेटे के कर्तव्य के प्रति कहावत 
उद्धृत की गई हे । 
अ०- बाप के द्वारा की गई दुश्मनी का बदला यदि 
बेटा नहीं लेता तो वह बेकार है, उसका जन्म ही 
बेकार को हुआ । कहते हैँ करि "बाप का धन व बाप के 
द्वारा लिये गये कर्ज का बेटा ही जिम्मेदार होता है। 
उसी प्रकार के बाप के द्वारा की गई दुश्मनी का 
बदला लेने वाला भी बेटा ही होता है। 
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"बादी तीर-तीर, गवाह बीच मां टहरे ॥' 
श०- बादी-जो मुकदमा दायर करे, मुद्‌दई। 
तीर-तीर-किनारे रहना । गवाह- जो मुकदमें की 
गवाही देता हे। 

कहावत अपने ही काम की लापरवाही के प्रति 
कही गई हे। 
अ०- जिसका काम है वह तो बाहर-बाहर रहे जैसे 
कि कोई मतलब ही न हो ओर गवाह बेचारा बराबर 

मुकदमे की चिंता में गवाही देने के लिये बीच कचहरी 

मे टहलता रहे | 

"बारह महीने क कृत्ता, बारह साल क पुत्ता ॥' 

श०- पुत्ता-पुत्र, पूत, लडका। 

अ०- बारह माह तक बच्चे कुत्ते की तरह रहते है 

जहां देखो वहां पहुंचे हुये हँ ओर बारह साल होने पर 

वह लडका कहलाने लायक हो जाता हेै। 

“बाग मां सियार गये, का ओद का पहिरि हँ । 
जब किसी के लिये कोई वस्तु बेकार की दहो तो 

कहते हें | 


अ०- वाग में सियार गये जहां कपास की खेती है तो 
सियार से कपास से क्या काम? वह क्या ओढ़ेगा क्या 
विछायेगा? 
बाघ मार बांगर मां डारी, 
बिल्ली देखि हैरानी ॥ 
श०- बाघ-शेर। बांगर-ऊसरही, बंगरही जमीन । 
कहावत किसी ठीठ नारी के प्रति कही गई है 


जो ऊपर से तो दिखावे में डरपोक है अंदर से निडर 
व तेज है| 


अ०- शेर मारकर तो सूने में डाल आई ओर विल्ली 
को देखकर डर गई | 


“बाजार के सेतुआ बापौ खाय, बेटवा खाय ॥' 


सत्तू के माध्यम से कहावत उन बाजारू ओरतों 


के ऊपर कही गई है जो वेश्या का पेशा करती है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०~ वेश्याओं के लिये क्या है जिस कोठे पर बाप 
जा चुका है उस पर बेटा भी जाता हे। कोई परहेज 
नहीं है| 
"वाटे राहे कतिया मरी, साधु कहे मोरि वाचा फली 

कहावत अपनी भविष्यवाणी को सही ठहराने का 
ढंग करने वाले के ऊपर कही गई हे | 
अ०- राहे-बाटे में कुतिया मर गईं तो कोई साघु 
बोला देखा, मेरी भविष्यवाणी सही हुई | 
“बात किये जग भाती, रोटी खाइये मन भाती ॥ 
श०- जग-संसार। भाती-अच्छी लगने वाली । 
अ०- बात एेसी करो कि लोगों को भली लगे ओर 
रोटी खाओ जो अपने मन भावे। 
"वात क चूका मनई, अउर डाल क चूका बंदर संभलत नाही ॥ 
अ०- जब किसी आदमी के मुख से गलत बात 
निकल जाती है ओर बंदर का हाथ पेड की डाल से 
छूट जाता है तो फिर वह नीचे ही दिखाई देता हे । 
आदमी यदि अपनी बात से गया तो फिर उसकी वह 
मर्यादा नहीं रह जाती है । 

बात करे मेना सी, आंख तरेरे तोता सी ॥८ 

चरित्रहीन स्त्रियों के प्रति कहा गया है| 
अ०- बातें तो मीठी करती हैँ मगर आंख तोते सी 
पलटती है । एेसी ओरतें स्वभाव की ठीक नहीं मानी 
जाती हे। 

बातन हाथी पाइये, कि बातन हाथी पांव ॥' 

अ०- बात करने का ढंग व महत्ता बडी होती हे। 
बात के ढंग से आदमी हाथी के ऊपर बैठा दिया 


जाता है ओर बात करने केदटंगसे ही आदमी हाथी 
कं पांव के नीचे फेकवा दिया जाता है। 


बान वाले की ठान न जाय, 
कृत्ता मूते टांग उठाय॥' 


अ०- जिसकी जो आदत होती है वह जीवन भर नहीं 
छूटती हे । 


-- ~> ~+ 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


बाप का नाव दमडी, बेटा का नाव छकौडी, 
नाती क पचकोड़या, तीन पुरसा बीता, छदाम न पूरा भा। 
श०- दमड़ी- १२ कौड़ी । छदाम-२४ कौडी। 
कहावत एसी स्त्री के द्वारा कही गई है जो कई 
पीढ़ी से गरीबी से परेशान है। व्यंग्य में कहती है | 
अ०- बाप का नाम है दमडी, वेटे का नाम छे कौडी 
ओर नाती का नाम है पचकोडिया। इस प्रकार से 
१२-६-५ कुल २३ कौड़ी हुई । तीन पुस्त के पुस्त 
बीत गये किन्तु आज तक एक छदाम, यानी २४ 
कोडी पूरी न हो पाई। 
"बाप क नाव साग-पात, 
बेटवा क परोड़ा॥' 
श०- परोडा- एक बेल का फल जिसका साग 
बनता हे। 
अ०- कहावत बाप-बेटे को लेकर व्यंग्य में कही गई 
हे । बाप का नाम तो अनाप-शनाप, साग-पात कछ 
भी रख दिया गया है। बेटे का नाम परवल रखा है। 
“बाप की गटई मां मोगरा, 
बेटा की गटई रुद्राक्ष ॥' 
श०- मोंगरा-फ़ूल का नाम हे । रुद्राक्ष एक पेड़ के 
फल की माला होती है जिसे भक्त लोग जपते हँ ओर 
मंत्र लेने वाले हर शिष्य के गले में डाले रहते हे । 
कहावत में बहुत व्यंग्य छिपा है। यानी कि 
पूजा-पाठ, जप-तप किसे करना चाहिये पर कौन 
कर रहा है? उम्र के ऊपर कहावत चरितार्थं की 
गई हे। 
अ०- पिता जो इस समय बुजुर्ग हँ उनके गले मे तो 
मोगरे के फूलों की माला है ओर बेटे के गले मे 
रुद्राक्ष की माला है। यानी बाप तो बड़े रसिक, रंगीन 
तबीयत के हैँ ओर बेटा इसी उग्र से साधुवेश में हे। 
उलटा हो गया। 
“बाप पंडित भये, पूत छिनार भये ॥ 
अ०- बाप तो कर्म-धर्म करने वाले सात्विक स्वभाव 
के हैँ ओर बेटा आवारा, एेय्याश निकला। 
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“बाप बनिया अहे, पूत नवाब अहे ॥८ 
अ०- बाप तो बनिया है ओर वेटा बड़ा खर्च वाला 
निकला। 
“बाप कमावै, बेटा उडावे । 


अ०- बाप तो किसी तरह पैसे घर में काम करके 
लाता है ओर बेटा है कि फालत्‌ में पैसों को खर्च कर 
देता है। 
"वाप के राजे सतुवा महंग, भङ्या के राजे नमको महंग ॥' 
अ०- वाप के राज से भाई का राज ओर भी कठिन 
हो जाता है। बाप के राज में तो सत्तू ही महंगा था 
यहां भाई के समयमेंतो मांगे नमक भी नहीं मिल 
पाता ठीक से। 

“वारह बरस की कन्या, छठी रात का वर, 

मन माने की बात, करना हो तो कर॥' 

कहावत बवाल विवाह के प्रति कही गई है| 
अ०~ कन्या बारह साल की ओर वर छठी के दिन 
का। यदि विवाह करना हो तो करो | यह तो मन माने 
की वात है। हमारे देश में पहले समय में बाल-विवाह 
का बड़ा रिवाज था। आज के युग में यह प्रथा न के 
बरावर रह गई हे । फिर भी कहीं-कहीं गांवों में आज 
भी देखा जाता हे | 

"वारा बरस पर तो घूरेव कं दिन फिरथ॥' 
श०- घूरेव- जहां पर कूडों के ढेर लगाते हे । 

कहावत किसी वदनसीव को देखकर कही गई 
हे या फिर अर्स के वाद किसी का दिन अच्छा आया 
होगा तो भी कही जाती हे। 
अ०- बारह बरस के बाद तो उस घूरे पर जहां लोग 
कूड़ा फेकते हँ उसका समय भी लौट आता ह । कुछ 
न कछ उस स्थान पर वन जाता है ओर वह जगह 
भी सुंदर लगने लगती हे। 

“बारह बरस तक सेड कासी, 
मरत बेर मगहर के वासी ॥ 

श०- सेई-सेवन करना, रहना । कासी-काशी, बनारस । 
वेर- समय । मगहर-स्थान | ¦ 

लोकं विश्वास है कि जब कोई काशी विश्वनाथ 


। 
९ 
२ 
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“बादी तीर-तीर, गवाह बीच मां टहरे ।“ 
श०- बादी-जो मुकदमा दायर करे, मुद्‌दइ। 
तीर-तीर-किनारे रहना। गवाह- जो मुकदमें की 
गवाही देता हे। 

कहावत अपने. ही काम की लापरवाही के प्रति 
कही गई हे। 
अ०- जिसका काम है वह तो बाहर- बाहर रहे जैसे 
कि कोई मतलब ही न हो ओर गवाह बेचारा बरावर 
मुकदमें की चिंता में गवाही देने के लिये बीच कचहरी 
मे टहलता रहे। 

"बारह महीने क कृत्ता, बारह साल क पुत्ता॥ 

श०- पुत्ता-पुत्र, पूत, लड़का। 

अ०- बारह माह तक बच्चे कुत्ते की तरह रहते है 

जहां देखो वहां पहुंचे हुये हँ ओर वारह साल होने पर 

वह लडका कहलाने लायक हो जाता हे। 

“वाग मां सियार गये, का ओद, का पिरि हँ ॥८ 
जब किसी के लिये कोई वस्तु बेकार की होतो 

कहते हे | 


अ०- वाग में सियार गये जहां कपास की खेती है तो 
सियार से कपास से क्या काम? वह क्या ओढेगा क्या 
विछायेगा? 

“बाघ मार बांगर मां डारी, 

बिल्ली देखि दैरानी॥ 
श०- बाघ-शेर। वांगर-ऊसरही, बंगरही जमीन। 


कहावत किसी ठीठ नारी के प्रति कही गई है 
जो ऊपर से तो दिखावे मेँ डरपोक है अंदर से निडर 
व तेज है| 


अ०- शेर मारकर तो सूने में डाल आई ओर विल्ली 
को देखकर डर गई 


बाजार के सेतुआ बापौ खाय, बेटवा खाय ।' 
सत्तू के माध्यम से कहावत उन बाजारू ओरतों 


के ऊपर कही गई है जो वेश्या का पेशा करती है । 








अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- वेश्याओं के लिये क्या है जिस कोठे पर बाप 
जा चुका है उस पर बेटा भी जाता है । कोई परहेज 
नहीं हे । 
"बाट राहे कतिया मरी, साधु के मोरि वाचा फली ॥ 

कहावत अपनी भविष्यवाणी को सही ठहराने का 
ढंग करने वाले के ऊपर कही गई है | 
अ०- राहे-वाटे मेँ कुतिया मर गई तो कोड साधु 
बोला देखा, मेरी भविष्यवाणी सही हुई | 
"बात किये जग भाती, रोटी खाइये मन भाती ॥' 
श०- जग-संसार। भाती-अच्छी लगने वाली 
अ०- बात एेसी करो कि लोगों को भली लगे ओर 
रोटी खाओ जो अपने मन भावे। 
"बात क चूका मनई, अउर डाल क चूका बंदर संभलत नाही । 
अ०- जब किसी आदमी के मुख से गलत बात 
निकल जाती है ओर बंदर का हाथ पेड की डाल से 
छूट जाता हे तो फिर वह नीचे ही दिखाई देता हे । 
आदमी यदि अपनी बात से गया तो फिर उसकी वह 
मर्यादा नहीं रह जाती हे। 

“बात करे मैना सी, आंख तरेरे तोता सी ॥' 

चरित्रहीन स्त्रियों के प्रति कहा गया है| 
अ०- बातें तो मीठी करती हैँ मगर आंख तोते सी 
पलटती हैं । एेसी ओरतें स्वभाव की ठीक नहीं मानी 
जाती हें। 

बातन हाथी पाइये, कि बातन हाथी पांव ॥' 

अ०- बात करने का ढंग व महत्ता बड़ी होती है। 
बात के ढंग से आदमी हाथी के ऊपर वैठा दिया 


जाता हे ओर बात करनेकेढंगसे ही आदमी हाथी 
के पांव के नीचे फेकवा दिया जाता है। 


बान वाले की ठान न जाय, 
कत्ता मूते टांग उठाय॥ 


अ०- जिसकी जो आदत होती है वह जीवन भर नीं 
छूटती हे। 





पयण 
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अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"वाप का नाव दमडी, बेटा का नाव छकौडी, 
नाती क पचकोड़या, तीन पुरसा वीता, छदाम न पूरा भा।' 
श०- दमड़ी- १२ कंडी | छदाम-२४ कौडी | 
कहावत एसी स्त्री के द्वारा कही गई है जो करई 

पीठी से गरीबी से परेशान हे। व्यंग्य में कहती है। 
अ०- वाप का नाम है दमडी, बेटे का नाम छै कौडी 
ओर नाती का नाम है पचकौडिया। इस प्रकार से 
१२-६-५ कुल २३ कोड हुई । तीन पुस्त कं पुस्त 
बीत गये किन्तु आज तक एक छदाम, यानी २४ 
कोडी पूरी न हो पाई। 

“बाप कं नाव साग-पात, 

बेटवा क परोड़ा॥ 


श०- परोडा- एक वेल का फल जिसका साग 
बनता है| 
अ०~- कहावत बाप-वेटे को लेकर व्यंग्य में कही गई 
है। बाप का नाम तो अनाप-शनाप, साग-पात कुछ 
भी रख दिया गया है| वेटे का नाम परवल रखा हे | 
“बाप की गटई मां मोगरा, 
बेटा की गटई रुद्राक्ष ॥' 
श०- मोँगरा-फूल का नाम हे | रुद्राक्ष- एक पेड के 
फल की माला होती है जिसे भक्त लोग जपते हँ ओर 
मत्र लेने वाले हर शिष्य के गले में डाले रहते हें | 
कहावत में बहुत व्यंग्य छिपा है। यानी कि 
पूजा-पाठ, जप-तप किसे करना चाहिये पर कोन 
कर रहा है? उम्र के ऊपर कहावत चरितार्थं की 
गई हे। 
अ०- पिता जो इस समय बुजुर्ग हैँ उनके गले में तो 
मोगरे के फूलों की माला है ओर बेटे के गले मं 
रुद्राक्ष की माला हे। यानी बाप तो बड़े रसिक, रंगीन 
तबीयत के हैँ ओर बेटा इसी उम्र से साधुवेश में हे। 
उलटा हो गया | 


“बाप पंडित भये, पूत छिनार भये॥ 


अ०- बाप तो कर्म-धर्म करने वाले सात्विक स्वभाव 
के हैँ ओर बेटा आवारा, एेय्याश निकला। 


३८७ 


“बाप बनिया अहे, पूत नवाब अहे ॥" 
अ०- वाप तो वनिया है ओर वेटा बड़ा खर्च वाला 
निकला, 
"बाप कमावै, बेटा उडावे 


अ०- वाप तो किसी तरह पैसे घरमे काम करके 
लाता है ओरवेटा है कि फालत्‌ में पेसों को खर्च कर 
देता है| 
"वाप के राजे सतुवा महग, भ्या के राजे नमको महंग ॥' 
अ०- वाप के राज से भाई का राज ओर भी कठिन 
हो जाता है) बाप के राज में तो सत्तू ही महंगा था 
यहां भाई के समयमेंतो मांगे नमकं भी नहीं मिल 
पाता ठीक से। 

"वारह बरस की कन्या, छठी रात का वर, 

मन माने की बात, करना हो तो कर ॥' 

कहावत बाल विवाह के प्रति कही गई हे। 
अ०- कन्या बारह साल की ओर वर छटठी के दिन 
का। यदि विवाह करना हो तो करो। यह तो मन माने 
की बात हे। हमारे देश में पहले समय में बाल-विवाह 
का बड़ा रिवाज था। आज के युग मं यह प्रथा न के 
बरावर रह गई हे। फिर भी कर्ही-करहीं गांवों में आज 
भी देखा जाता हे । 

"बारा बरस पर तो घूरेव क दिन फिरथ॥' 
श०- घूरेव- जहां पर कूडों के ठेर लगाते हें । 

कहावत किरी बदनसीव को देखकर कही गई 
हेया फिर अर्स के बाद किसी का दिन अच्छा आया 
होगा तो भी कही जाती हेै। 
अ०- बारह बरस के बाद तो उस घूरे पर जहां लोग 
कूड़ा फेकते हँ उसका समय भी लौट आता है । कछ 
न कुछ उस स्थान पर बन जाता है ओर वह जगह 
भी सुंदर लगने लगती है। 

“बारह बरस तक सेड कासी, 
मरत बेर मगहर के वासी ॥ 


श०~- सेई सेवन करना, रहना । कासी-काशी, वनारस | 
वेर- समय । मगहर-स्थान। 


लोक विश्वास है कि जब कोई काशी विश्वनाथ 


५ च 
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बाबा के धाम मे मरता दै तो उसे स्वर्गं मिलता है ओर 
यदि वह मगहर मे मरता है तो उसे नरक मिलता हे। 
इस कहावत से कबीरदास की एक पंक्ति स्मरण हो 
आई हे- | 

'सकल जनम शिवपुरी गंवायो, मरत बेर मगहर उठि धायो। 

कबीरदास तो ईश्वर की परीक्षा के लिये काशी 

से मगहर भागे थे कि काशी में तो सभी मरते हें में 
मगहर मे मर कर देखू कि वहां पर मरने पर तरता हूं 
कि नही? 

"बावली को आग बताई, उसने लै के घर मां लगाई ॥ 
श०- वावली-सनकी, मूर्खं नारी। 

अ०- किसी बेवकूफ स्त्री को तो बताया गया कि 
आग रही । उसने सोचा आखिर यह आग मुञ्चे बताई 
क्यों गई? तो चलो इसे घर-भर में फला दू। एसा 
सोच कर उस मूर्ख ने घर-भर में आग लगा दी। 
यानी किसी मूर्ख को कोई काम कभी नहीं बताना 
चाहिए । 

"बावली खाट क बावला पाया, 
बाखली रांड कं बावला जाया ।' 

श०- पाया-चारपाई के पाये । जाया-जन्मा | 

अ०- जब खाट टेढ़ी होगी तो उसका पायाभी टेढ़ा 
या ऊचा-नीचा होगा| उसी प्रकार कोई सनकी 
विधवा स्त्री के जौ बच्चा होगा वह भी पागल, मूर्ख, 
सनकी होगा। 

“बाहर के खांय, घर के गीत गाये |“ 

अ०- वाहवाही में घर की परवाह न करे, बाहर वालों 
को खिलाये-पिलाये, अपने घर के लोग चाहे उपवास 
ही करे। 

“बाहर लंबी धोती, भीतर मंडुये की रोटी ॥' 
अ६- बाहर का ठाट बड़ा हो, पैर के पंजे तक की 
धोती पहनकर निकले ओर घर में मंड जो बहुत 
मोटा व रदृदी अनाज होता है, की रोटी बनाई जा 
रही है। यानी ठीक से खाने को नहीं हेै। 

“बाहर मियां सूबेदार, घर मे बीबी ज्ञोके भार ॥' 


अ०- उपरोक्त कहावत की भाति यह भी दिखावदीपने 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


के ऊपर कही गई है कि बाहर पतिदेव तो सूबेदार हैँ 
ओर घर में पत्नी चूल्हा ओंक रही हे । 
"बाहर मियां छल चिकनिया, 
घर में लिबड़ी जोय ।' 
श०- मियां-पति। छेल चिकनियां-ठाट बाट 
लिबड़ी-मेली कुचैली । 
अ०- बाहर तो पति महोदय बडे साफ-सुथरा बने 
ठने रहते ह ओर अंदर पत्नी हमेशा ही गंदी 
मैली-कुचैली सिलबिल्ली की तरह रहती हे । यानी 
कि ऊपरी ठाट-बाट, दिखावा अधिक होना। 
“बाप बनिया पूत नवाब ॥' 
जब दो समान व्यक्तियों में अत्यधिक अंतर आता 
है तो कहावत चरितार्थं की जाती हे। 
अ०- बाप तो बनिये की तरह कंजूस है ओर बेटा 
नवाबों की तरह पूरा खर्चबाज हे । 
“बाप भिखारी, पूत भंडारी ॥' 
अ०- यह उपरोक्त कहावत की ही भांति हे। 
बाबा मरे तो निहलू आये, 
रहे तीन के तीन ।' 
घर की जनसंख्या मेँ न तो कुछ बढ़ोत्तरी हुई न 
घटोत्तरी। 
इधर तो बाबा मरे तो उधर घर मेँ निहलू का 
जन्म हो गया । इस प्रकार से उतने के उतने ही लोग 
फिर रह गये 
^बिः 
(बिलारी के भंइस नहीं लगते 
किसी गरीब को महंगी वस्तु अचानक खाने को 
मिल जाती है, या फिर बिल्ली घर मे आकर दघ पी 
जातीदैतो बिल्ली को बहुत बुरा-भला कहते हैँ | जो 
उसको मारने दौडते हैँ तो लोग हंसी मेँ कहते हैँ कि 
एसे ही घरों मेँ बिल्लियां ताक लगाये बैठी रहती हे । 


कही दूध पीने को पाती हँ ओर क्या उनके कोई भस 
थोड़े ही लगती है? 


अवधी कृत्‌ लोकोक्ति कोश 


“विन मारे वैरी मरे, ठादिन ऊख बिकाय | 
बिन व्याही बिटिया मरे, ई सुख कहां समाय ॥ 
श०- ठादिन- खेत में ही । व्याही- व्याह | 
जब कोई मनचाहा काम अचानक हो जाता दहैतो 


लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि "चलो सापि भी 
मरा ओर लाठी भीन टृटी॥ 


अ०- बिना मारे दुश्मन मर जाये, खेत में ही विना 
काटे, पेरे हये इख बिक जाये, व्याहने योग्य लडकी 
बिना व्याह किये मर जाय तो इससे बड़ा सुख ओर 
क्या हो सकता है? 
बिगड़ जोत, पुराने बिया, 
तिनकी खेती छखिया-छिया। 
अ०- जिस खेत की जोताई न हई हो, बीज पुराने हों 
उनके खेत में भला क्या पैदा हो सकता है? उनकी 
खेती थू-थू हो जाती है । एेसी खेती करने से लाभ 
ही क्या? 
बिधि का लिखा को मेंटन हारा॥ 
कहावत भाग्यवादी हे। 
अ०- भगवान का लिखा कोई भी हटा नहीं सकता हे। 
विन घरनी घर भूत का डरा ॥" 
श०- घरनी-पत्नी, घरवाली, घर की मालकिन । 
कहावत किसी के सूने घर को देखकर या पत्नी 


के न रहने पर उद्धृत होती है । कहावत में पत्नी का 
बड़ा महत्व बताया गया हे | 
अ०- बिना घरवाली के पति के घर की दशा भूतो के 
रहने की सी हो जाती है या घर मेँ भूत लोट रहे हों । 
बिना वैल के खेती करै, बिना भाय के रार। 
बिन मेहरारू घर करै, चंदा लाख लबार।' 
रश०- भाय-भाई । मेहरारू-ओरत, स्त्री । लबार- ्ूठा, 
मक्कार | 
अ०- बिना वैल के खेती करना, बिना अपने भाई के 
अगड़ा करना, विना पत्नी के घर बसाना, यह सब 
काम ज्ूठे लबार का होता है। 
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विजया पीवे सेजा सोवे, ताके बैद पिछाडी रोवै॥“ 
श०- बिजया-भांग | सेजा-चारपाई । पिछाडी-पीषे से। 
अ०- जो भंग पीकर सो जाता है। वैद्य फिर उसका 


इलाज नहीं कर पाता। वह मरीज के मरने पर 
रोता है| 


'विजली क मारल. लुआठ देख भागल ॥' 
श०- लुआठ-जलती लकड़ी | 
कहते हैँ कि जिसे बिजली का करंट लगा होता 


हे वह इतना भयभीत हो जाता है कि जलती हुई 
लकड़ी को देखकर डर जाता हे। 


बिन विद्या नर नारि, जैसे गधा कोंहार ॥“ 
श०- नर-पुरुष | नारि-स्त्री । कोंहार-कुम्हार, मिट्टी 
के बर्तन बनाने वाला। 


अ०- विना पढ़े-लिखे आदमी हो या ओरत जैसे 
कुम्हार के गधे की तरह लगता हे। 


"विन बोलाये अमहक, ले के दौड़े सनहक ॥' 
श०- अमहक-नीच । सनहक-खाने का वर्तन । 
अ०- बिना बुलाये ही खाने का वर्तन लेकर खाना 


खाने आ गये । यानी बेहया जिसे अपनी इज्जत की 
परवाह न हो| 


"बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलय न चून।' 
श०- मोती-कीमती नग | चून-आटा। 


कहावत मांगने पर कही गई है कि मांगना, 
कितना बुरा होता है । कवि रहीम का दोहा देखे- 


बिन मांगा सो दध सम, मांगा मिले सो पानि। 
सुनु रहीम वह रक्त सम जाने एचातानि।. 
एक शेर इसी विषय का देखे- 

"जो कछ मांगना हो खुदा से मांग ए अकवर 
यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद॥ 
“बिना बसीले चाकरी, बिना बुद्धि के देह। 
बिन गुरु का बालका, सिर में डाले खेह॥' 


श०- बसीले-सहारे, हिल्ला, जटिया । चाकरी-नौकरी | 


खेह-मिट्टी, रेत। 


1 १.1 ५ ४1 च 





२६० 


अ०- बिना किसी के कहे सुने नौकरी नहीं लगती 
है । बिना अक्ल के शरीर बेकार है तथा बिना गुरु या 
बड़ों के समञ्याये बच्चा सिर पर मिट्टी डालता हे। 
ङसलिये उपरोक्त सभी कार्य में सुधार बिना सहारे 
के नहीं होते हे । 
बिन मांगे मोती मिलै, मांगे मिलै न भीख। 
अ० - स्पष्ट है किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए । 
"बिपत बराबर सुख नहीं जो थोरे दिन होय 
समयानुकूल हो तो थोडे समय का दुख भौ बुरा 
नहीं होता है। कवि रहीम खानखाना के शब्दों मे- 
"रहिमन विपदा हूं भली, जो थोरे दिन होय ॥. 
हित अनहित या जगत में जानि परय सब कोय ॥' 
"बिटिया के माई रानी, बढ़ाई दोव भराव पानी ॥' 
अ०- जिन महिलाओं के बेटी रहती है उन्हें बड़ा 
आराम काम-काज में मिलता है। मगर जब उसकी 
शादी हो जाती है तो मां को बुदढौती में काम करने के 


कारण बड़ा कष्ट उठाना पडता हे । फिर काम करने 
की आदत नहीं बन पाती हे। 


“विना विचारे जो करय सो पाठे पकिताय ॥' 


अ०- विना सोचे-समञ्चे जो आदमी कोड काम करता 
है वह फिर बाद में पश्चाताप करता है। उपरोक्त 
पंक्ति कवि गिरधर कविराय की है जो लोग कहावत 
के रूप में प्रयोग करते हँ । उनका कथन है - 


बिना बिचारे जो करय सो पाछे पछताय, 
काम बिगारे आपनो जग में होय हंसाय। ` 
जग मेँ होय हंसाय चित्त में चैन न पावै 
खान-पान सम्मान राग-रंग मनहिं न भावे॥ 
"बिगड़ भाय न बिगड़ बंधु, 
बिगड़ बैल न रोके पंथ।' 


श०- बिगड़े-नाराज होने पर । भाय-भाई । बंधु-परिवार 
कबीला। पंथ-रास्ता। 


कहावत समय विगडने के प्रति या बिगाड़ के 


समय की बात पर कही गई हे | 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- जब दिनं बुरे आते हैँ तो कोड किसी का सहारा 
नहीं होता है । दुनिया मे बहुधा देखा गया है कि दुरे 
दिनाोंमेनमां, न बाप, न भाई, न बंधु. न नाते रिश्ते 
वाले कोई साथ नहीं देते है । उसी प्रकार से जेसे बेल 
विगड़ने पर रास्ते मे नहीं रुकते भागते ही चले 
जाते हें। 
"बिलारी के बच्चन की तरह सात उहरी ङंकावे क भा अहे 

जब किसी स्त्री का वच्चा होने के बाद मर जाता 
हे। एेसा हादसा कई बार होने पर कहते हं कि 
बिल्ली के वच्चे की तरह जीने के लिये कड स्थानां 
पर लेकर भागना पडता हे। 

बिल्ली के भाग छींका टूटा ॥' 

कहावत अचानक लाभ के प्रति कही गई हे। 
अ०- छीका तो इतना मजबूत बंधा था मगर दूघधया 
कोई भी छींके पर रखी वस्तु विल्ली के भाग्यमेंथी 
जो छींका टूट गया ओर उसे खाने को मिल गया | 


` "विषधर पकड़ जहर ले चाट, पर नारी संग चले न वाट ॥ 


श०- विषधर-सांप। पर-दूसरे। बाट-रास्ता | 


कहावत दूसरे की स्त्री के साथ रहने व रास्ता 
चलने के कलंक पर कही गई हे। 


अ०- दूसरे की स्त्री के साथ चलने पर सिवाय 
कलंक के ओर क्या मिलेगा? 


किसी विद्वान ने कहा है- 
पर नारी पैनी छुरी, मत कोड कीजो संग । 
रावन इससे मिल गया, हुआ वंश का भंग | ॥ 
तो दूसरे की स्त्री से बहुत बच कर रहना चादिये। 
"बिटिया विआनी डहरि पर बइठी, 
उतरि गई सबके मन॒ से 
श०- बिआनी- पैदा किया। उहरि-डहरी, चौखट। 


अ०- कहा गया हे कि बेटी को पैदा करने के बाद 
घर भर के मन से जच्चा इतनी उतर गई कि उसको 
धर से बाहर की उहरी यानी कि एक प्रकार से लोग 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


इतना घृणा करने लग गये कि घर से बाहर तकं 
निकालने की नौबत तक आ जाने की संभावना 
बन वैटी | 
“विना रोये न लडका दृध पावे, 
बिना रोये न माई गोद उठावै।“ 
अ०~- बच्चा विना रोये दूध नहीं पाता इसलिये कि मां 
काम में लगी है। जब तक वच्चा न रोवेगा तब तक 
उसको खेलने दिया जायेगा। न उसे कोई गोद 
उठाता है न पेट में कछ डालता हे। इसलिये अपनी 
आवश्यकता जब तक कोई भी हो, जाहिर न करेगा 
तब तक किसी को क्या मालूम कि उस व्यक्ति को 
क्या चाहिए? 
बिना लोहा गरम भये, हथौडी नहीं चलते ॥' 
श०- लोहा गरम-ताव पर आना । हथौडी- जिससे 
लोहे पर चोट की जाती है। कहावत ताव की बात पर 
कही गई है । जब तक कोई भी वस्तु या मनुष्य अपने 
पूरे जोश मे नहीं आता काम नहीं हो पाता है। 
अ०- लोहा गरम होता है तभी उस पर हथौडा चल 
पाता है। लोहे के बिना गरम होने पर हथौडा उस पर 
प्रभाव नहीं डाल सकता हे। 
बिटिया कं चरा घर, भेडी कं चरा बन ॥ 
श०- चरा-खाया हुआ। भेडी-भेड । 
कहावत विशेष रूप से घर मेँ यदि अधिक 
लड़कियां हों तो कही जाती हेै। 
अ०- जिस घर मे लड़कियां अधिक होती हैँ वह घर 
शादी, विवाह करते, दहेज- देते-देते चुक जाता है। 
ठीक उसी प्रकार से जैसे बन के पेडों की पत्तियां 
बकरी खा जाती हैँ ओर पेड दूंठ हो जाते है। 
विप्र टहलुआ अजा धन ओ कन्या के बाद, 
जो इनसे धन ना घटे तो करे बड़ेन से रारि 
श०- विप्र ब्राह्मण टहलुआ-नौकरी, घर के काम 
करने वाला । चोरि-चोरी का। अजा-बकरी । बड़न-बड़े 
आदमियों से। 
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कहावत कुछ कार्यो व स्थितियों के प्रति कही 
गई हे। 
अ०~ ब्राह्मण से नौकर के रूप मे काम कराना, बकरी 
को पालकर ओर बवेचकर धनार्जन करना ओर घर में 
कन्याये उत्पनन होना यदि इन तीनों से धन नहीं 
घटता हे तो बडे लोगों से शत्रुता करे जिससे £ 
न-हानि अवश्यंभावी हे। इन सभी कार्यो से धन-हानि 
होती हे । 
“बिगड़ी फौज तिलंगन कै, 
बनि आई नंगा-नंगिन के 
श०~- फोज-सेना | तिलंगन- अग्रेजी फौज के सिपाही 
जो हिन्दुस्तानी होते थ । नंगे-नंगिन-लुच्चे लफगोँ की । 
अ०- हिन्दुस्तानी सिपाही जब अग्रेजों की फोज में 
भर्ती होने लगे तो समो कि कोई भला आदमी उसमें 
नहीं जाता था। देश के लुच्चे-लफगे लोगों कौ सेना 
मे जाकर बन आई थी। 
“बिटिया, बेटवा क धरे के के, 
फत्ते चलें बराते क॥। 
कहावत व्यंग्य में कही गई हे। 
अ०~ वच्चो को घर की जिम्मेदारी सौप कर फत्ते 
बारात मोज करने चले। वैसे भी कोई आदमी यदि 
अपने बच्चों पर घर का काम छोडकर कहीं जाता दहै 
तो कहावत कही जाती है| 
“विना दूल्हा के कौन बरात ॥' 
कहावत किसी विशेष मनुष्य को लेकर कही गड 
हे जिसके बिना काम चलना असंभव हो। 
अ०- बारात तो दूल्हे की ही जाती है। फिर विना 
दूल्हा के बारात की क्या शोभा हो सकती है? इसी 
प्रकार से जहां जिस आदमी का विशेष महत्व हो वह 
न रहे तो कहावत चरितार्थ होती हेै। 
“विडरे खेत पुरानी बीया, ताकी खेती छीयाबीया ॥“ 
श०- बिडरे- दूर-दूर । बीया-बीज । छीयाबीया- बेकार, 
छीछालेदर | 
अ०- जिस किसान के खेत दूर-दूर हों ओर पुराना 
बीज खेत में डाला गया हो उसकी खेती वर्वाद हये 
बिना नहीं रहती हे । 


॥ हैः 
५,8.11 
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“बिगड़ बिराने जो रहे, माने तिय की सीख । 
तीनों योँही जार्येगे, पाही, बोवै इख | ।' 
श०- बिगड़-नाराज होना। विराने-दूसरी जगह । 
तिय-स्त्री, पत्नी । सीख-सिखाना । पाही-घर से दूर 

खेत बनाना] ईख-ऊख। 

कहावत तीन विषयों पर कही गई हे। 
अ०- जो बिगडेल तबीयत का आदमी नाराज होकर 
अपना घर छोडकर दूसरे के घर मे जाकर रहता है, 
जो स्त्री की सिखाई गई बात को मानता हो तथा जो 
दूसरों के गांव में ईख की खेती करता हो ये तीनां 
आदमी हमेशा हानि उठायेगे | 
“विना माघ धिव खिचरी खाय, बिना गोन ससुरारी जाय। 
बिन वर्षा के पहिरे पवा, कहे घाघ ये तीनों कउव्वा ॥ 
श०- माघ-माघ का महीना। गवन-गौना। पउव्वा- 
पहले के जमाने में खड़ाऊं की तरह ही पैर में पहनने 
को बनाया जाता था। कठनरीं जिसमे खूटी की 
जगह सुतली बर कर लगाई जाती थी। 

कहावत घाघ कवि की हे। 
अ०- बिना माघ माह लगे हुये घी के साथ खिचड़ी 
खाना, बिना गौना हये ससुराल का जाना विना, 


बरसात के पैर में पउला का पहनना ये सब कार्य 
करने वाले मूर्ख होते है । 


कहते हैँ कि उपरोक्त कहावत का उत्तर घाघ 
की बहू ने यों दिया- 
मन चाहे धिव खिचडी खाय, मन चाहे ससुरारी जाय। 
करे जोग तो पहिरेय पौवा, कहे पतोहं घाघे कवा ॥' 
यानी जब मन करे तो घी खिचडी बनाकर खाय, 
जब मन कंडे तो ससुरारी जाय तथा जब पूजा-पाठ, 
यज्ञ, योग करे तो पवा पिरे पुत्रवधू कहती है कि 
दूसरा नही, घाघ ही कौवा ह। 
“बिना दाम के तीन निसानी, आव बडइठ पी ले पानी॥ 
कहते है अपने घर आये मेहमान को आदर देना 
चाहिए। 


अ०- आओ, वेठो तथा पानी पी लो। इस कहने में 
एक भी पैसा खर्च नहीं लगता। 
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विध जाय तो मोती, नहीं तो सीप॥' 

श०- विध-किदना। 

सीप से मोती निकलता है। कहते हं कि जब 
स्वाती नक्षत्र का पानी सीप के मुंह में जाता है तो वह 
मोती बन जाता है। कहावत इसी पर चरितार्थ होती हे । 
अ०~ बिध गया, उसमें स्वाती का पानी चला गया तो 
मोती नहीं तो सीप का सीप ही रह गया। 

“विना हाथ से उठाये, मुहे कौर नहीं जात ॥' 


अ०- बिना परिश्रम के खाना नहीं मिलता है । कहते 
हैँ कि सब कुछ तैय्यार होने के बाद भी जब तक हाथ 
मुंह तक न ले जाओ मुंह के अंदर भोजन नहीं 


. पहुचता है | 


"बिल्ली के सरापे सिकहर नहीं टूटत ॥' 

अपने स्वार्थ में जब कोई किसी का बुरा चाहे तो 
उसका बुरा नहीं होता हे। 
अ०- विल्ली चाहे कि छींका टूट जाय ओर दूध मे पी 
लू तो असंभव हे। जब कोई आदमी अनायास ही 
किसीको गालीदे या शाप दे तो कहावत कही 
जाती हे 

“विद्या होवै कंठ की, रुपिया होवै गंठ की ॥' 

विद्या विना याद किये नहीं आती, वह गले में 
रहती हे, उसे स्मरण रहना चाहिए । वैसे ही पैसा 
रुपया अटी में रहता हे, रुपये का स्थान गांठ में 
होता है| 

विष का विषे ओषधि है।' 

श०- विष-जृहर । विषे-विष ही | ओषधि-दवा । 

यहां पर कहा गया है कि विष ही विष को 
मारता है| 


अ०- जब किसी को विषेला जीव काट लेतादरै तो 
उसका इलाज भी विष के द्वारा ही संभव हे | इंजेक्शन 
भी जहर का ही लगता है। जैसे लोहे को लोहा दही 
काटता है वैसे ही विषःको विष ही उतारता है। 

विटिया कोनो गदेल अही, कठोलिव कनौ वासन आय, 


छेड़िव कउनो जानवर अही, कि सागव कखनो सालन आय॥' 
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श०- गदेल- बच्चा । कठोली-काठ की बनी परातनुमा 
वस्तु। बासन-वर्तन। छेडिव-बकरी। सागौ-साग- 
सालन-तरल खाद्य | 

कहावत कई विषयों को लेकर कही गई है| 
अ०- लडकी कोड बालक नहीं है। काठ की खोली 
कठोली की गिनती वर्तन में नहीं है। बकरी की 
गिनती किसी जानवर में नहीं की जाती है ओर साग 
को किसी पकवान में नहीं जोडा जा सकता है। 

यानी कि इन सबकी कोई गणना नहीं की 
जाती है। 

"विनु भय होय न प्रीति॥ 

कभी-कभी एसा भी देखा जाता है कि कुछ 
लोग विना भय के काम में आनाकानी करते है। एेसे 
लोगों के साथ स्वभावनुकूल काम करना पड़ता हेै। 
इन्दं फिर साम, दाम, भेद से काम न चलने पर दंड 
के द्वारा थोडा भयभीत करके काम कराना पडता है। 
फिर वे डर वश काम करने लग जाते हेँ। 

“बिरान धान ओ मंगनी क अहिबात ॥' 

श०- विरान-पराया। मंगनी-मंगा गया, उधार। 
अहिबात-सुहाग | 

कहावत दूसरों के धन व पति को अपना समञ्जने 
व्यंग्य में कही गई हे । 
अ०~- दूसरों के धन पर अपना अधिकार रखने या 
दूसरे के पति पर अपने को सुहागन समञ्जने वाली 
स्त्री निरा मूर्ख होती है। अतः कभी किसी पराई 
सम्पति पर या दूसरे के पति पर अपना अधिकार नही 
रखना चाहिये । 

“बिलार खाई तो खाई नहीं फलाय आई 

दुष्ट लोगों ओर ईरष्यालु लोगों का काम ही एसा 
होता है कि यदि ये किसी वस्तु का उपयोग न कर 
सके तो उसे नष्ट अवश्य कर देगे । बिल्ली का भी 
यही काम होता है कि खा-पी न पाई तो गिरा 
अवश्य देगी | 


"बिलार क भितूर नहीं सौपा जाते॥' 
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श०- भितूर-भोज, भण्डार- भीड में जहां पर पूडियों 
का भंडार रखा रहता हे । सौपा-दिया जाना-मालिक 
बनाना । कहावत उस समय कही जाती हे जब किसी 
गैरजिम्मेदार आदमी को कोई जिम्मेदारी का काम दे 
दिया जाय । जिसे इज्जत की कोई परवाह न हो वह 
अनायास ही दूसरे लोगो को सामान देकर स्वयं भला 
बनना चाहे | 


अ०- बिल्ली को भितूर सौप कर कोई चाहे कि 
सामान सुरक्षित रहेगा तो असंभव हे । 
"बिटिया बिआनी देवरे की आस ॥ 

श०- बिआनी-पेदा किया | 

बहुधा कहावत व्यंग्य में कही जाती है। जब 
दूसरा यह समञ्जने लगता है कि काम की जिम्मेदारी 
मेरे ही ऊपर है या दूसरा लगातार किसी काम में 
आनाकानी कर रहा होता हेै। 
अ०- बेटी पेदा किया है तो अपने बूते पर नहीं देवर 
की आशा पर कि वे पठढा-लिखा कर व्याह-शादी 
कर देंगे 

“बिटिया के जियतेव रोवै क मरेव रोवौ क॥ 

श०- जियतेव- जीते जी। 

कहावत उस समय कही जाती है जब लड़की 
पराई होकर ससुराल जाने लग जाती है। 
अ०- लडकी तो पराया धन होती ही है। इनके जीते 
भी रोना पडता है ओर मरे पर भी रोना पडता हे। 
विना कसौटी पर धरे सोन नहीं परखा जाय सकत ॥ 


सोने ओर आदमी की परख सदैव समय पर या 
आग में तपाने पर ही होती है। मनुष्य समय की 
कसौटी पर चटढने खरा उतरता है ओर सोना आग में 
तपाये जाने के बाद ही खरा ज्ञातं होता हे। 


“विआहे न लाई पोति, गौने लाई जब जोति # ` 


कहावत व्यंग्य मे उस समय कही जाती है जब 
कोई नई बहू गौने यानी दूसरी बार अपनी ससुराल 
आती है ओर शादी से ज्यादा सामान लेकर आती है 


अ०~ पहली बार जब व्याह के आई तो तब तो एक 


॥ 4 


१77, 9 + ४ 
# # अः १ ॥ 
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पोतना भी न लेकर आई थी ओर गौने जब आई तो 
जगउजागिर सामान लेकर आई । यानी पहली बार 
तो नाक कट गई अब दूसरी बार चली है सामान 
लेकर । कारण है कि हमारे समाज मे एक परंपरा सी 
बन गई है कि बहू के ससुराल आने पर सामान आदि 
को स्त्रियां बड़ी उत्सुकता से देखतीं व उनका हिसाब 
लगाया करती हैँ कि क्या-क्या मिला है? 


"विटिया के के बखाने; बिटिया के माई ॥' 


कहावत उस समय चरितार्थ होती है, जब कोई 
आदमी या स्त्री अपनों की प्रशंसा करते नहीं अघाता। 
अ०- किसी ने कहा कि बिटिया का बखान हुआ तो 
किया किसने? उसकी मां ने। अतः मां तो बेटी की 
बडाई करेगी दी 
“बिना बदे नहिं होय गोसाई 
बहि-बहि मरे वैल की नाई॥' 
कहावत भाग्यवादी है| 
अ०- जब तक भाग्य मे बदा नहीं होता तब तक कछ 
भी नहीं होता चाहे जितना कठिन परिश्रम क्यों न 
करे। 
बिलार गोसाई किरपा करे, मूस वांडय रहिहे 
जब किसी को किसी के द्वारा संभावित खतरा 
रहता है तो वह उससे बहुत ज्यादा सचेत रहता हे। 


यदि वह उसकी मदद भी करना चाहता है तो वह 
उसे स्वीकार नहीं कर सकता। 


अ०- चूहा बिल्ली से सचेत होकर कहता है कि ए 
बिल्ली महारानी, मेरे ऊपर कृपा बनाये रखो, बस मँ 
तो बडा ही भला हूं। तुम्हारी मदद की आवश्यकता 
नहीं हेै। 

बिना बोलाये अपने बापौ के घर न जाय क चाही ॥' 


कहावत सिद्धांतवादी है कि बिना बुलाये अपने 
बाप के घर भी नहीं जाना चाहिये! 
बिलारी का बार भारू॥ 
कहावत. उस समय कही जायेगी जब किसी स्त्री 


को कोई छोटा सा सामान भी उठाने में कठिन व 
कष्टदायक लगेगा 
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अ०- बिल्ली को अपनी पूषछछ के बार ही लेकर चलने 
मे भारी लगते हें । 

“विना मरे सरग नहीं देखाय परत ॥' 

जो काम बिना अपने किये नहो पाये या दूसरे 

के भरोसे पर बहुत समय तक बेठे रहने पर भी कार्य 
पड़ा रहे तो कहावत चरितार्थ होती हे | 
अ० जब आदमी अपने ही मरता है तो स्वर्ग के 
दर्शन होते है। यानी कोई काम अपने ही हाथों 
संवरता ओर हो पाता है। 

'विनौले की लूट पै बर्छी क घाव ॥' 
अ०- किसी छोटी वस्तु के लिये महान कष्ट उठाना 

“बिना सींग पूंछ क जानवर अही ॥' 

जच-कोई आदमी जानवरों कासा बरताव करेगा 
तभी उसे कहा जाता हे। 
अ०- ये विना सींग पूंछ के जानवर हैं| इनका हर 
काम ना समञ्ली का होता हे। 
'बिसुनी बिलार, भितूरे मं डरा । 
अ०- दौड़ी-दौडी बिलार आई ओर भितूर यानी जहां 
पर भोज-भात का सामान रखा था वहीं पर चुपचाप 
जा बेटी । कहावत एेसे लोगो के प्रति कही जाती है 
जो किसी भीड-भाड के समय चुपचाप खाने के 
सामानं के पास आकर बेठ जाते हैँ ओर मालिक बन 
जाने के फर मेँ रहते है | उनसे भला क्या सुरक्षा हो 
पायेगी? कहावत व्यंग्य मेँ चरितार्थ की गई है| 
"तीण 
बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेय ॥' 


कहावत बीते समय की बातों को भूलने व भविष्य 
की चिंता करने पर कही गई है। 


अ०- बीती बातों को भूलकर आगे की खबर लेनी 


चाहिए । कल क्या होना चाहिए इसकी चिंता आवश्यक 
हे । 


बीहा मिलै करम से ओढरा आंखी देख ॥ 


श०- बीहा-विवाह करने पर। ओढृरा-व्याहा पति के 
मरने पर या उसके छोड़ देने पर स्त्री दूसरा आदमी 


, कर लेती है। 
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कहावत छोटी जाति वालों के प्रति कही गई हे । 


अ०- व्याहा अपनी तकदीर का मिलता है ओर ओढरा 
अपनी अँखिों से देखकर उससे प्रभावित होने पर 
प्राप्त होता हे। 


'वीरन बिन नैहर न जांव, 

पिय बिन सासुर न ठांव॥ 
श०- बीरन-भाई | ठांव-जगह | 
अ०- विना भाई के मेका न जाने का मन करता है 
ओर बिना पति के ससुराल मेँ जगह नहीं मिल पाती। 

'बीषी क काटा रोवै, सांप क काटा सोवै। 

अ०- विच्छ्‌ डंक मारता है तो अत्यंत पीड़ा होती दै 
ओर जब सांप काटता दहै तो फिर उसके बचने की 
कोई उम्मीद नहीं रह जाती हे। 

"बीछी क मंतर न जानै, 

सांप के बिल मां हाथ डारे॥' 
अ०- जब लोग मामूली सा काम न जानें ओर बड़ा 
से बड़ा काम हाथ मे लेना चाहं तो कहते हें । बीच्छ्‌ 
उतारने का मंत्र तो आता नहीं चले हं सांप की बिल 


मे हाथ डालने | पहले छोटे कामों से बड़ा काम सीखा 
जाता है| 


"बीहे नहीं गये तो बराते तौ गये हैँ 

श०- बीहे-व्याह | 

कहावत किसी काम को न करने के बावजूद 
जानकारी के विषय में उद्धृत की गई हे। 
अ०- यदि व्याह नहीं किया है तो कम से कम बरात 
करने तो गये ही हैँ जिससे व्याह के तौर-तरीके 
मालूम है| 

“बीरबल के खिचरी होगे ॥“ 

जब किसी काम में अत्यधिक देर होती है तो 
उस काम की तुलना बीरबल की खिचडी से की 
जाती है| 
"बीवी मारे बंदी खाय, घर के बला घरहिं रहि जाय । 


श०- बीबी-पत्नी । बारै-पकवान या आटे की लोडं 
उतारना | बांदी-नौकरानी | 
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कहावत घर की बला घरमे ही रह जाने की 
बात पर कही गई हे। 
अ०- वीवी अपने लड़के की बीमारी की उतार-पतार 
पकवान से अथवा आटे की लोई करती है तो उसे 
अपनी नौकरानी को खाने के लिए दे देती है। इस 
तरह से घर की बला घरमे ही रह जाती है। वह 
बाहर नहीं जाती । 

"बीसी ते खीसी ॥ 


अ०- कहावत से आशय से निकलता है कि बीस वर्ष 
की हो जाने पर भारतीय नारियां बुड्ढी दिखाई देने 
लगती हैं| 

“बीवी बड़ी भरमाली, कान पितरी कं बाली ॥' 
अ०- किसी छोटी ओर ओष्ठी प्रकृति की स्त्री के प्रति 
कहावत कही गई हे कि बीबी को अपनी पीतल की 
बाली पर ही बड़ा घमंड है| 


बु 
“बुटढ्च्चर एक गये वडगांव, डरा पावन तर ऊचे ठाव, 
अहे बयार आड नहिं पावय, फटै करेज मलारिहि गावे ॥“ 
श०- बुट्च्चर-बूढा या मूर्ख | डरा-रहने की जगह | 
ठांव-स्थान। बयार-हवा | आड-ओट । मलार-सावन 
माह का गीत। 
अ०- कहावत किसी एसे उगम्रदार व मूर्ख आदमी पर 
कही गई हे जो मूर्खता से कष्ट उठा रहा है । किसी 
गांव में ठिकाना तो नीचे रहने का है ओर वह जाकर 
किसी ऊंची जगह पर बैठा हे । वहां इतनी हवा है कि 
कहीं कोई रुकावट नहीं है तो परेशानी से तंग आकर 
सावन के गीत गा रहे हैं। 
“बुध बोउनी, सूक क लनी ॥' 

श०- बोउनी-बोना-काटना। 

कहावत खेती संबधी हे । 
अ०- खेत बुध को बोना ओर शुक्रवार को काटना 
चाहिए.एेसा कृषिशास्त्रियो का कहना है। 


"बुड्ढा मरे चाहे जवान, हत्या से काम ॥' 
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कहावत अपना उल्लू सीधा करने से है। चाहे 
कुछ भी हो, केसा भी हो, अपना काम होना चाहिए। 
क्या होता है इससे मतलब नहीं हे । 


अ०- चाहे बूढा हो चाहे जवान, अपना काम तो हत्या - 


कर देना है। 
बुध कहे मे बड़ा सयाना, मोरे दिन जनि करो पयाना, 
कौड़ी से ना भेट करखबे, क्षेम कुशल से घर पहुचवे ८ 
श०- सयान-अच्छा, समञ्दार। पयाना-यात्रा पर 
जाना। कोडी-पेसा, धन। क्षेमकूशल-कुशलता से, 
भलीभांति। 
कहावत यात्रा पर जाने के प्रति कही गई हे। 
अ०- बुध का दिन लोग खाली दिन मानते हं । इस 
दिनि यात्रा करने पर लोग अच्छी तरह घर तो आ 
जा्यगे मगर लाभ एक पैसे काभीन होगा। 
"बुध मिठाई, बीफ राई, सूक कहे मोहे दही सोहाई, 
सनि कहय जो अदरक पाऊ, कालहु जीति कोटि घर लाऊं । 
उपरोक्त कहावत - यात्रा में जाते समय घर से 
क्या खाकर निकलने के विषय पर हेै। 
अ०- बुद्ध को मिठाई, बृहस्पति को राई, शुक्रवार को 
दही, शनि को अदरक खाकर यात्रा पर जाने से 
अनिष्ट समाप्त हो जाता है। 
रवि को पान. सोम को दर्पन, 
मंगर को गुड धनिया अर्पन॥ 
इतवार को पान, सोमवार को शीशा देखकर. 
ओर मंगल को गुडधनिया खाकर जाना चाहिए। 
"बुढवा भतारे पै एतना गुमान। 
लंउडा जो होते तो चलती उतान 1 ॥' 
श०- भतारे-पति। गुमान-घमंड। लऊंडा-छोकरा। 
लड़का सा। उतान-छाती एूलाकर, उल्टी 
होकर-एेठकर। 
अ०- घमंडी स्त्री के ऊपर कहावत कही गई है जो 
अपनी मामूली सी वस्तु पर इतना एठ दिखाती है| 


कहीं कोई वस्तु मूल्यवान या बद्िया होती तो क्या 
होता? 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"बुधे, बीफे हो भला, सुक्र न भला बखान 
रवि मंगल बोउनी करे, धान न आवे दार ॥' 


अ०~ खेत में बीज उलवाते समय ध्यान रखना चाहिए 
कि दिन बुध या बृहस्पति काहोये दो दिन बहुत 
अच्छे माने गये हैँ । इतवार, मंगल को धान बोने से 
धान की फसल अच्छी न होगी। 


"बुढ़ऊ के सीख, करे काम नीक ॥' 
अ०-~ बढ़े आदमियों का समञ्चाना छोटो के लिए बड़ा 
ही लाभप्रद होता हे। 
"बुड़बक कं धन फहीम खाय ॥' 
मूर्ख की सम्पत्ति का उपयोग सभी कर लेते हें | 
'बुडबक गये मछरी मारे, जाल गंवाय आये ॥ 
मूर्ख आदमी चला मछली का शिकार करने, 
परन्तु जाल भी चोरी चला गया | इस प्रकार से मूर्खो 
के सभी काम हानिकारक होते हेँ। 
"बुड़बक गये हरवाही, दुड बैल मं एक्को नाहीं ।' 
अ०- स्पष्ट हे | 
"बुड़बक धनडइते के अहै एक बात। 
कोठ में चाउर, घर मं उपास । 
श०- धनइते-पैसेवाला | 
अ०~ मूर्ख आदमी को क्या कहा जाय, घर में अनाज 
रहते भी घर में उपवास का योग बन जाता है। 
बुड़बक बर क साञ्चेन विछौना ॥' 


जब कोई मूर्खं नये पद पर कहीं पहुंच जाता है 
अथवा किसी के घर या नाते-रिश्ते मेँ पर्हुचता दै तो 
वह कुछ ज्यादा ही ठाट व शान बघारना चाहता है 
तब कहावत कही जाती हे। 


अ०- किसी मूर्ख दूल्हे को लगा कि ससुराल में 
ज्यादा ही रोब रखना चाहिए तो वे शाम से ही विस्तर 
लगवाकर लेट गये। 
बुड्ऊ विआह किये, परोसिन क सुख भवा 
कहावत व्यंग्य के रूप मेँ की गई हे | 


अ०- बूढ़े आदमी ने व्याह किया तो पड़ोसियों को 
सुख मिला। 


^. गणी गणी णी 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम ॥ 
जब कोड बूढी स्त्री रंग-विरंगे कपडे पहने या 
जवान स्त्रियों की भांति व्यवहर करे तो कहावत व्यंग्य 
मे कही जाती है| 
अ०- घोड़ी बूढी को लाल लगाम लगी हुई है | 
"बुलाये न बडइठाये, मोर तीन हिस्सा ।. 
कोई जबरदस्ती किसी से हिस्सेदार लगाये तो 
कहावत कही जाती हे। 
अ०- न बुलाया गया, न बुलाकर वैठाया ही गया, न 
कछ कहना सुनना, अब क्या कि मेरे भी हिस्से लगने 
चाहिएं। जहां कोई हिस्सा न हो वहां हिस्सेदारी 
प्रकट करना। 
"बुलाये न चलाये मँ तो दुलहिन की चाची ।' 
जबरदस्ती का रिश्ता लगाना। दुल्हन की चाची 
बनने में इज्जत पाने की उम्मीद में। 
अ०- कोई बात न चीत, न बुलाया गया न वैठाया 
गया| आकर धीरे से रिश्ता जोड वेठना किमतो 
दुल्हन की चाची लगती हू। 
बुः 
"बूट तोता राम राम नहीं जपत 
कहावत उन बुड्ढे लोगो के प्रति कही गई हे 
जो नया काम सीखने की कोशिश करे 
अ०- बृूढा तोता राम-राम नहीं कह ~पायेगा। 
“बूढ़े मुंह मुहांसा, लोग देखै तमासा 1" 
बुढधापे मे जवानी का जोश या बुढ़ापे की कोई 
अनहोनी बात देखकर लोग मजाक बनाते है। 
“बृढ भये, बछौनै नाव ॥' 
अ०- बूढ़े हो चले हैँ मगर नाम है बषछठौना (बड़) | 
"बृढा जाने किया, बच्चा जाने हिया ॥ 
र०- किया-कराया काम। हिया-मन, हृदय | 


अ०- बूढ़ा व्यक्ति किया गया काम जानता है किन्तु 
बच्चा हृदय को पहचानता है। वह भीठा बोलने वालं 
का वशीभूत हो जाता है। 
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"बृढ भडंव गोड्ंया, ठसक मोर ओतने ॥' 
अ०- बूढी हू तो क्या हुआ, शान मेरी वही हे। 
"बूढा बेल बेसाहे, जीना कपड़ा लेय, 
आपन करे नसेनी, देवहिं दूसन देय ॥' 
श०- बेसाहे-खरीदना | ्ीना- खांखर । नसौनी-नाश। 
देवहिं-देव। दूसन-दोष। 
कहावत अपनी बेवकूफी पर कही गई हे । 
अ०- वृढ़रा वेल भला क्या हल में चलेगा? उसको 
यदि कोई खरीदे ओर पतला कपड़ा तो उन्हें ज्यादा 
नहीं टिकना ओर कितने दिन कोई पहनेगा? लोग 
एसा स्वयं करके ईश्वर को दोष देते हैँ । 
"बूडा वंश कबीर का उपजा पूत॒कमाल। 
हरि का सुमिरन छाड़ के लै आया घर माल ॥ 
जब किसी का लडका कपूत, नालायक निकल 
जाता है तो लोग कबीरदास की इन पंक्तियों का 
इस्तेमाल करते हे । 
अ०- एसा कूपुत्र हुआ है कि अच्छे कामों को न 
करके तमाम गलत काम करता है । एेसे लड़के से तो 
कुल, खानदान ही डूब जाता है जो अच्छे काम को 
छोडकर चोरी-डकेती करके कृल की नाक ही कटा 
लेता हे। 
“बूट्‌ नाउन, ठकुराइन के अढवय ॥८ 
श०- नाउन-नाइन, एक जाति होती है जो बाल 
बनाती है शादी विवाह मे काम करती हे। 
ठकुराइन-ठाकूर की पत्नी । अढवय-काम करवाना | 
अ०- बूढी नाइन ठकूराइन को काम बताये ¡ यहां पर 
बूढ़े होने का फायदा यह कि नाइन अपनी मालकिन 
को काम करने का हुक्म दे रही दहे। 
बूट्‌ बेसुआ तपस्वनी ॥' 
श०~- वेसुआ-वेश्या, रंडी, पतुरिया । तपस्वनी-पुजारिन, 
तप-जप करने वाली 
कहावत समयकी बात -पर कही गईं ह । वेश्या 
का काम शरीर-संबंध के द्वारा धनार्जन होता है 
किन्तु बुढ़ापे मेँ वेश्या को भला कौन पृषता है? अतः 
वह अपने शेष बुढपे के दिनों में पूजा-पाठ करने 
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लग गड । यानी समय के अनुसार आदमी को विवश 
होकर स्वयं को बदलना पडता है| 
"बूढा बुढाई दांव कोलिया मां संध्या करें । 
श०- कोलिया- दो दीवारों के बीच की पतली सी 
गैलरी, दांव-अवस्था। संध्या-शाम के समय की पूजा, 
संध्या-बंदन। 
कहावत उस बूढी स्त्री पर व्यंग्य में कही गई हे 
जो जीवन भर तो खुराफात मे रही हो मगर बूढी होने 
पर धर्म, कर्म, पूजा-पाठ करने में लगी हो। 
अ०- बूढा माई बुदढापे मे सध्या करने बेटी तो कोलिया 
मे अर्थात्‌ संकरी जगह मे जाकर पूजा करने लगीं | 
“बूढा बुढाईं दांव भगतिन भई, 
कथरी ले के सरगे गड 
श०- भगतिन-पुजारिन । कथरी-गूदड, गांवों मे फटे 
कपड़ों को जोड़-बटोरकर मोटी सी वि्ठोनी बनाकर 
सोते ह| 
कहावत बुढापे में भी लालच न छोडने पर कही 
गई हे। 
अ०- बूटा माता इस उम्र में जब किसी प्रकार से 
भगतिन भी हुईं तो पुरानी आदतों को छोड़ने से 
मजबूर रहीं । वे मरते समय भी अपनी कथरी ओढकर 
मरी | 
“बूचा सबसे ऊचा ॥' 
श०- बृचा- जिसका कान कटी हो। 
अ०- जो आदमी सबसे अलग दिखाई देता है उसी 
पर कहावत स्पष्ट की जाती है कि जो सबसे भिन्न 
हो वही सबसे अच्छा है। कम से कम पहचान तो 
रहती हे | 
"बूट भडव गोडंया, दिमाग मोर ओतने ॥' 
कोड बूढी स्त्री अपने को बृदढ़ी नहीं समञ्जती वह 
अपने पुराने समय के तावमें ही रहती हे। 
अ०्- म बृढ़ी हूतो क्या हुआ, दिमाग हमारा उतना 
का उतना ही है। उम्र के हिसाब से कोई बुटढरापे के 
लक्षण नहीं है । 
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"बूढ़ भये पिलौने नाव ॥' 
अ०- आदमी बृढ़ा हो जाता है मगर उसे जवान 
कहलाने की बडी इच्छा मन में होती है। इसी पर 
किरी ने व्यंग्य में कहा हे- कृत्ता बढा हो गया मगर 
वह अपने को पिल्ला ही कहलाना चाहता है | 
“बूट गवडया के, के सुने गीत. 

जब आदमी बढ़ा हो जाता है तो उसके काम 
ठीक ढंग से नहीं हो पाते। अतः कहावत बृटढे लोगों 
के ऊपर ही कही गई हे | 
अ०- बृढ आदमी का गाना भला कौन सुने न राग 
हे, न आवाज है, न स्वर हे ओर न मिठास हे। अतः 
वृूढे आदमी का बेसुरा- वेताल गीत कौन सुने? 

"दे" 

"बेहया की पीठी पर रूख जामा कहेस, हमका छांह भे ॥ 
श०- बेहया- बेशर्म | जो अपनी लाज हया धो चुका 
हो| पीटठी-पीठ। छांह-छाया | 

कहावत किसी वेश्म आदमी को देखकर कही 
गई हे। 
अ०- कोई बेहया था उसकी पीठ पर पेड जमा तो 
उसे शर्म तो क्या आये? वेशर्मी के साथ बोला-कोई 
हर्ज नहीं यह मेरे ऊपर छाया हुई है | 


बेरामी तौ आय अरामी, जौ कांखत बने तौ ॥ 


कहावत व्यंग्य में किसी कम बीमार आदमी के 
प्रति कही गई हे जो थोडी सी तबीयत खराब होने 
पर चारपाई पकड़ ले ओर बहाना बडी बीमारी का करे। 


अ०- बीमारी तो आराम करने की बात है यदि मरीज 
से कराहते बने, बीमारी की गंभीरता को जाहिर 
करते बने। 


बेकारी से बेगारी अच्छी । 


अ०- व्यर्थ में वैठे रहने से तो कहीं अच्छा है कि 
किसी का काम बिना पैसे के कर दे। कम से कम 
काम मं मन तो लगा रहेगा। कहते है "खाली 
दिमाग शैतान का घर होता है। जो खाली वैठा 
रहता है उसके दिमाग मे खुराफात ही आती है। 
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बेञ्जड़ा क पीसे. वाली, गोहं क गउनई गावै | 

श०- बेञ्डा- जौ, मटर या चने का मिश्रित नाज। 

अपनी ओकात से अधिक काम व बात करने 
वाली स्त्री पर कहावत उद्धृत की गई है| 
अ०- पीसने को तो हें वे्धड का अनाज ओर गीत गा 
रही है गेहूं के अनाज की । 

"बेटा मरे तिस्सर न परे।' 

कहावत तीसरे बेटे के जन्म के समय पर कही 
गई हे जिसे लोकाचार में 'तेतर' कहते हैँ | हमारे यहां 
एसा लोकविश्वास है कि तीन लड़कियों पर जन्मा 
लडका बहुत अशुभ माना जाता । इस पर एक कहावत 
भी है- (तेतर कहे वहेतर से तू खा माई हम खाई 
बाप | यानी कहते हँ कि तेतर लडका बाप के लिये 
दोषी माना जाता है ओर उसके बाद का हुआ बहेतर 
मां के लिये दोषी होता है। कहावत इसी को लेकर 
कही गई हे | 
अ०- चाहे बिना पुत्र के घर रहे मगर तेतर लड़के का 
मर जाना ही अच्छा हे। 

"बेटवा हुआ तब जानौ जब पोता खेलै द्वार ॥' 
अ०- बेटे होने की कई गुनी खुशी तो उस समय 
होती है जब घर में पोता पैदा होता है तो उस समय 
लगता है कि आज मेरे वंश के आगे बढ़ने की 
आशा हुई | 

“बेधर्मो भये तो बेहना के साये ॥ 
श०- बेधर्म- धर्म का टूटना । बेहना-जुलाहो की एक 
जाति। 
कहावत एेसी दशा में कही गई है जब कोई 
अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद भी संतुष्ट न हो। 
अ०--, धर्म छोड दिया कि अब सुख, आराम मिलेगा 
किन्तु वह भी मुयस्सर न हुआ। बेहना के साथ भी 
वही दुख मिला। 
बेटी ओ घास बराबर बढती हे ।८ 
अ०- बिटिया घास की तरह बढ़ती है। 
बेटी की जीतेव रोवय क मरैव रोवय कं होय ॥' 
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अ०- लडकी के जीते तो जब वह ससुराल जाती है 
तो रोना होता है ओर मरने पर भी रोना पडता हेै। 
'बेविआही बिटिया रोटी खाय, 
विआहे के बाद बोटी खाय ॥' 
कहावत लडकी के ससुराल जाने पर कही गई है| 
अ०- बिना व्याह के लड़की रोटी खाती है मगर 
व्याह हो जाने पर जब वह ससुराल जाती है तो 
उसको देने लेने मेँ खर्च अधिक बढ़ जाता है। फिर 
वह माता-पिता का मांस निचोडने लग जाती है। 
उस समय इज्जत की बात होती है कि देना ही 
होगा| 
“बिना मेह की डांवरी, घोडा बिना लगाम। 
बे नाथ के लसकर, तीनों भये बेकाम ॥' 
श०- वरी-लेव लगाना । नाथ- स्वामी | लस्कर-सेना। 
कहावत कड विषयों पर उद्धत की गई हे। 
अ०~- बिना पानी बरसे खेत में लेव लगाना, बिना 


लगाम के घोडे की सवारी करना तथा बिना सेनानायक 
की फौज ये तीनों व्यर्थ हे। 


बेटवा बिआनी खुरपी के बेट ॥‹ 


अ०- किसी नारी ने लड़के को जन्म दिया भी तो 
बेहद कमजोर बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता नारी पर 
व्यंग्य किया गया है । लडका उत्पन्न हुआ वह भी 
खुरपी के बेट की तरह पतला। 

बेलिया-बेलिया तेलिया जोरै, 

रहिमान ठकेलै कृप्पा। 
श०- बेलिया-जिससे तेली लोग तेल निकालते हैँ 
वह छोटे से बेल का बना रहता है | रहिमान- वस्तु 
बर्बाद करने वाले का उपनाम । कुष्पा-छोटी लुटिया 
के नाप की बनी चमडे की चीज। 

कहावत किसी दूसरे के द्वारा वस्तु के दुरुपयोग 

के प्रति कही गई है। 
अ०- तेली बेचारा तो एक-एक बेलिया तेल जुटाता 


है ओर रहिमान भाई हँ कि वे कुप्पा का कृष्पा तेल 
जमीन पर ही गिरा देते हेँ। 
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'बेटवा बिआय नै के रहे 
गहना पिरय ढांके के रहे ॥' 


यह कहावत उपदेशात्मक है । घर की बड़ी बूढी 
स्त्रियां अपनी बेटी-बह्‌ को शिक्षा के रूप में कहा 
करती थी। 
अ०- बेटा पैदा हो तो फल से लदे वृक्ष की तरह ञ्युक 
कर रहना चाहिए ओर गहना पहिनने के बाद उसे 
ठक कर रखना . चाहिए ताकि किसी प्रकार का 
दिखावापन न प्रकट हो! गंभीरता ही समृद्धिपने की 
निशानी होती हे। 

"वस्या बिटिया नील है, बन सांवा पुत जान। 
वो आई सब घर भर्या दरब लुटावत आन ।॥ 
श०- वेस्या बिटिया- पतुरिया की लडकी । नील की 
खेती से पैसा बहुत आता है । सांवा- एक प्रकार का 
मोटा अनाज है जिसमें कोड फायदा नहीं होता हेै। 

कहावत वेश्या की संतान के ऊपर कही गई हे । 
अ०- वेश्या की लडकी नील की खेती के समान 
होती है उसे वह अपने जैसे अपकर्म में लगाकर पैसा 
पैदा करवा लेती है ओर पुत्र बनैले सांवा के जेसा 
होता है उससे उसको कोई लाम नहीं टोता। 


बेलज्ज बहुरिया, घर-घर नाचै' 
श०- बहुरिया-नई बहू। घर-घर-सभी के यहां । 
कहावत नई आई हई बहू के प्रति कही गई हे । 


अ०- नई बहू एसी कि वह दूसरों के घर-घर जाकर 
घूमती है । 


बेल पाक तो कौवोँं के बाप का क्या? 


जो वस्तु जिस आदमी के लिये सुलभनहो या 
कामकीन दहो तो कहावत चरितार्थ होती है। 


अ०- बेल जिसका छिलका इतना कड़ा होता है तो 


उसे कौवे केसे खा सकते है तो कहा है कि बेल पका 


तो कौवों के पुरखों को क्या मिला? उनके लिये बेल 
का फल बेकार है। 


 “वेस्या न सती होय, न कागा जती होय । 
श०- सती-पतिव्रता नारी । जती-साघरु। कागा-कोवा। 
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कहते है कि कोई भी चरित्रहीन नारी कभी सती नहीं 
हो सकती हे। 
अ०- न कोई चरित्रहीन नारी या वेश्या सतवती हो 
सकती है ओर न कोवा साघु ही बन सकता हे। 

"बेटा पर कै बेटी लिलारे पर कँ मोती। 

छोड पिया खेती, खेलाब मोरी बेटी॥ 
अ०- बेटे के ऊपर की बेटी बड़ी लाडली व प्यारी 
होने पर कहा है कि ए प्रियतम। खेती-बारी का काम 
छोडकर मेरी बेटी को खिलाओ। वह बड़ी प्यारी व 
बडे अरमानों की हे। 

"बचै के साग, करे मोती क मोल॥' 

अ०- हैसियत तो है साग लेकर दुकानदारी करने 
की, साग का मोल ही बताना है मगर दाम मोतियों 
का पूछते हें । असंगत वात करना। 
बेटवा बिआने बुदौती की ताई, आई पतोहिया छूटि गया नाता 
अमवा लगायेन खांय की ताई, वही पुरवडइय्या, लागि गवा लासा । 
श०- बिआने- पैदा किया। लासा- एसे कीटाणु 
होते हैँ जो आम की बौर में लगकर फल को नष्ट कर 
देते हें | | 

कहावत संतान के प्रति निराश व दुखी होकर 
कही जाती हे। 
अ०- बेटे को पैदा किया कि बुदौती में सेवा करेगा 
उससे सुख मिलेगा मगर बहू के आते ही जैसे मां-बेटे 
का नाता ही समाप्त हो गया हो| उसी प्रकार से आम 
के पेड लगाये थे कि आम फलँगे तो खाने को मिलेंगे 
मगर बीच में ही पुरवड्या हवा एेसी बही कि बौर में 
लासा लग गया | कोई भी काम यदि इच्छा के खिलाफ 
होता है तो लोग कहावत का उपयोग करते है 

“वै 
बेपार करे तो, बेचे घोड 
खेती करे तो जोते तोड़ ॥' 

श०- वैपार-व्यापार, बेचना। तोड-खेत के निखरने 
या नमी रहने पर। 
अ०- यदि रोजगार करना है तो घोडे का करे ओर 
खेती करना है तो खेत बिखरने पर जोतकर बीज बोरे । 
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वेले चौँकना, दुटही नाव, 

इ कनौ दिन देहे दांव ॥ 
श०- चौंकना-उचकनेवाला, चौंक कर भागने वाला। 
वांव- दगा देना, धोखा देना | 
अ०- चौँकना कर भागने वाले वैल व टूटी नाव ये 
दोनों किसी दिन धोखा जरूर देगे | 

"बेठी बुढिया मंगल गावै ॥' 
अ०- बूढी स्तर्यो करें क्या, बेठे-वेठे गाना ही गाती 
रहती हें । खाली समय का सदुपयोग करना। 
"बेठे-बेठे तो कारू का खजाना खाली होय जात ॥ 


श०- कारू-हजरत मूसा का बड़ा भाई | खजाना-धन 
का भण्डार | 


कहावत विना काम के खाने पर कही गई हे। 


अ०- जब बैठे रहकर खाना है तो कितना भी बचाओ 
घर का पेसा जो बहुत थोड़ा है, खत्म हो सकता हे | 
जब मूसा का खजाना समाप्त हो सकता हे तो इसकी 
क्या बात है? 
'बेद करे बेदई, चंगा करे खोदाय ॥' 

अ०- डाक्टर, हकीम, वेद्य तो अपनी दवा ही करते 
हैँ । मरीज को भगवान की कृपा होती है तभी अच्छा 
होता है| कहावत ईश्वरवादी हे | 

“वैशाख दिवतीया याम, उत्तर ऊचो चांद । 

यह निश्चय ही जानिये, धरती मेह सुलाभ।। 


अ०- यदि वैशाख की द्वितीया को चांद ऊपर आकाश 
मे ऊचा निकला है तो निश्चय ही पानी बरसेगा। 


"वैर-प्रीति नहिं दुरे दुराये ॥ 
अ०- दूसरे के मन में क्या है इसकी पहचान आसानी 
से हो जाती है। कवि रहीम खानखाना के शब्दों मँ 
'खैर, खून, खांसी, खुसी, वैर, प्रीति, मदपान | 
रहिमन दाबे ना दबे, जानै सकल जहान। 
तो वैर व प्रीति की भावनायें छिपाने से नहीं 
छिपतीं | 
बैला बेसहन जाओ कता, भूरे का मत देखो दता ॥ 


४०१ 


अ०~- किसान की पत्नी अपने पति किसान से कहती 
हे कि यदि बेल लेने जाना तो भूरे वैल मिलने पर 
उसका दांत मत देखना, तुरंत खरीद लेना यानी कि 
एसे बेल अच्छे माने जाते है| 

"बेल चमकना जोत में ओ चसपकीली नार, 

ये वेरी हँ जान के लाज रखे करतार । 
श०- चमकना-चमकने वाला । चमकीली-तरह-तरह 
के भाव बदलने वाली, आंख, मुंह. हाथों को मटकाकर 
बोलने वाली स्त्री। नार-स्त्री। 
अ०~ चौँकने वाला वेल व चमकने वाली स्त्री यदि 
घर है तो उस पुरुष की इज्जत भगवान ही रख 
सकते हें। यानी एेसे स्वभाव की स्त्री चरित्र की 
अच्छी नहीं कही जाती हेै। 

*बेल लीजिये कबरा, दाम दीजै अगरा। 

श०- अगरा-अग्रिम। 
अ०- कबरे वेल के लिए अगवड पैसा देकर लेना 
चाहिए | 
वेल मुसहरा जो कोड लेय, राज भंग पल में करि देय। 
विया-बाल सव कुछ छुट जाय, भीख मांग के घर-घर खाय 
श०- मुसहरा-जिन बवेलों की पूछ के बाल काले-सफेद 
यानी खिचडी हों, शरीर का रग दूसरा हो ओर शरीर 
लटका हो। राजभंग-राज्य का नाश। पल-क्षण में| 


अ०- यदि कोई मुसहरा वेल खरीदता है तो वह 
राजपाट तक को नष्ट कर देता है] एसे किस्म के 
बेल लेने से मालिक का धन समाप्त हो जाता हे। 
बाल-बच्चोँं के लिए अनिष्ट है। ये घर-घर भीख 
मंगवाने तक की नौबत ला देते है। 


बिल मरकना चमकूल जोय, 
वहि घर ओरहन नित नित होय ॥' 


अ०- जिसके घर में मारने वाला बैल हो ओर मटक 
दिखाने वाली स्त्री हो उसके घर में पड़ोसियों के यहां 
से हमेशा शिकायतें आया करती हें 


"वैशाख सुदी प्रथम दिवस, बादर, बिज्जु करेय । 
दाम बिना बैसाहिये, . पूरा साख भरेय ।# 
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अ०- वैशाख मास की उजाली प्रतिपदा को यदि 
बादल बिजली आकाश में हो तो फसलें बहुत अच्छी 
होगी | 

"बैल बगौधा, निरधिन जोय, 

तो घर ओरहन कबौ न होय ॥ 
श०- बगौधा- खृटे से बधे रहने वाला। निरधिन- 
रुपये-पैसे का लेन-देन न करने वाली । जोय-स्त्री। 
अ०- जिस घर मेँ वैल खृटे से बधने वाले ओर घर 
की मालकिन रुपये-पेसे उधार न लेने न देने वाली 
हो उस घर में शिकायत कभी नहीं आती हे। 


वैरी क बोल, बसुला क छोल॥' 


अ०- दुश्मन की बोली एेसी लगती है मानो कोई ` 


बसुले से शरीर को छील रहा हो । जिस प्रकार से वह 
ताना व्यंग्य, कदटूक्तियों को कहता है असह्य हो 
जाती हे। 

बेरी सोवै, न सोवै देय ॥८ 


अ०- दुश्मन न तो खुद ही चैन लेता है ओर न चेन 
लेने देता हे । 


"बो 

“बोया पेड बबूल का, आम कहां से होय ॥' 

जब किसी आदमी की करनी के ऊपर कोई 
घटना घटती हे, तो यह कबीरदास जी की पंक्ति 
बहुधा लोग कह देते हँ । 
अ०- जब करनी अच्छी नहीं होती है तो कहावत 
कहते है. बबूल के पेड यदि बोये ह तो आम कैसे 
मिल सकेगे? यानी-जेसी करनी, वैसी भरनी ॥ गोस्वामी 
जी ने कहा है- “करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम 
नीति अस कह सब कोई | 


“बोली लोखरी फूली कास, अब नाहीं बरखा कं आस ॥ 


अ०- कास जो एक प्रकार की घास है। उसके 
फूलने पर बरसात समाप्त हो जाती है । कवि तुलसीदास 
जी के शब्दों मे- -फूले कास सकल महि छाई, जनु 
बरखा कृत प्रगट बुढ़राई। 


कहावत इसी पर कही गई है| 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- लोमडी बोलने लगी है ओर कास के फूल फूल 
चुके है इसलिये अब पानी बरसने की आशा समाप्त 
हो चुकी हि। 
"बोये गोहं, उपजा जौ ॥' 
अ०- नेकी के बदले बुराई हाथ आना। 
'बोय न जोता, राम ने दिया पोता ॥ 
अ०- अचानक भाग्य का खुल जाना। 

"बोली तौ तब बोलौ, जब बोलन की बुध होय ॥' 
अ०- बात तभी करो जब बोलने का ठंग हो ।' मूर्खतापूर्णं 
बोली बोलने से भलान बोलनादहीहे। 

'बोलय मोर महातुरो, खाटी होय जो छाछ 
मेह मही पर परन को, जानो काछोकाछ ॥' 
श०- महातुरो-आतुरता के साथ, उत्साह से। 
खाटी-खदट्टी । छाछ-मट्ठा | मेह-पानी । मही-पृथ्वी | 

कोछोकाछ-कीचड | 
अ०- यदि मोर अपनी पूरी आवाज में बोले ओर 
मट्ठा खटटा होने लगे तो समञ्मो कि धरती पर पानी 
खूब बरसेगा ओर सर्वत्र कीचड़ होगा। 
“बोलिया है करतुतिया नाहीं, 
मेहर है घर टटिया नाहीं ।' 
श०- बोलिया-बोलना | करतुतिया-करनी । मेहर-स्त्री, 
पत्नी । टटिया-ओंपडी में बंद करने का दरवाजा | 
अ०- कहावत गरीबी को लेकर कही गई है कि 
बोली ही बोली है, करनी एक पैसे नहीं है। उसी 
तरह ओरत लाने की लालसा तो मगर घर मेँ आड 
तक नहीं है कि कम से कम बैठने की तो कोई जगह 
होती । 
बोलो चालो बको मत, खाओ-पीओ, 
छको मत, चलो फिरो थको मत ।“ 
अ०- बोलना-चालना बुरा नहीं है मगर व्यर्थं की 
बातें करके बकवादीपना मत करो! खाना-पीना अच्छा 
है मगर अपना पेट इतना न भर लो कि भोजन 
हानिकारक हो जाय । उसी प्रकार से चलो फिरो मगर 


इतना नहीं कि थक जाओ। तात्पर्य यह कि किसी 
बात की अति बुरी होती है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


"बोये बजरा, आये पूख, फिर मन कैसे पाये सूख ।' 
अ०- बाजरा बोने के समय पुष्य नक्षत्र लग गया है 
अब पैदावार केसे अच्छी हो सकती है? 
"बोओ गोह, काट कपास, न हो ढेला न हो घास ॥ 
अ०~ स्पष्ट हे। 
"व्याज मोटा तो मूल टूटा ॥' 

जब अधिक धन कर्जमें दिया गया होता तो 
उसका व्याज देने में बड़ी परेशानी हो जाती हे। जो 
लोग उतना पेसा दे नहीं पाते, फलतः व्याज की कौन 
कहे मूल भी लौटना मुश्किल हो जाता है| 
"व्याह क असगुन तबे मिला जब लहकौरे मां आय भुट्टा॥ 

कहावत उस समय कही जाती है जब बरातियों 
के आदर-सम्मान का समय हो ओर बर-बरातियों के 
स्वागत में खाने को मक्के का व्यंजन आये। 
श०- लहकोर-लहकौर की एक रस्म होती हे जिसमें 
बर के लिये स्त्रियां भोजन लेकर आती हैं 
भुट्टा-मक्का | 
अ०- व्याह में बरातियों का क्या स्वागत-सत्कार 
होगा यह तो तभी पता लग गया जब बर के लिये 
जनवासा में मक्के की भुट्टी खाने को आयी। 

"व्याह के पीछे पत्तल भारी ॥ 

जब कोई काम समाप्त हो जाता है तो उसके 
बाद एक पैसे का खर्च भी खल जाता है। 
अ०- व्याह हो जाने के बाद कोई के कि पत्तल ही 
मंगवा दो तो वह बहुत बुरा लगेगा। 

“व्याह न भा गौने का गडा ॥' 

"व्याह अभी हुआ नहीं कि बहू की विदाई की 
बात आकर अड गई | 
"व्याही न बरात चद, डोली में बैठी न चूं-चू भई 

यहां पर किसी बिनव्याही कन्या को व्यंग्य में 
कहावत कही गई है| 
अ०- न व्याह हुआ, न बारात आई, न डोली में बेदी, 
न रोना धोना ही हुआ। 


४०३ 


“व्याही धिया परोसिन की तरह ॥' 
अ०- जब लड़की की शादी हो चुकी हो तब तो जब 
बुलाई जायेगी तभी आयेगी । वह तो पडोसिन की 
तरह हो जाती है। मायका उसका पराया हो जाता 
है । ससुराल उसका अपना घर हो जाता है। अतः 
लड़कियां फिर मेके बहुत कम आती हैँ। 
व 
बंदर का जानै अदरक का स्वाद" । 

कहावत किसी मूर्ख या अल्पबुद्धि के लिए कही 
जाती हे। 
अ०- भला बंदर अदरक का स्वाद क्या जाने? उसके 
लिये उसकी कीमत ही क्या है? 

“बंदर का हाल मुछदर जानै । 
अ०- वंदर का हाल मुछदर यानी मूछों वाला ही 
जान सकता है- जो बंदरों का सरदार होता हे। 
"बंदर के गले में मोतियों की मालाः। 
अ०- किसी अयोग्य व्यक्ति को एेसी वस्तु मिलना 
जिसकी कद्र न जाने। 
बंदर नाचे ऊंट जल मरे | 

जो काम कोई आदमी न जानता हो उसको यदि 
दूसरा करता है तो उसे उससे जलन होती हे । 
अ०- बंदर जब नाचता है तो ऊंट उससे जलता है 
इसलिये कि ऊंट को नाचना नहीं आता। 

“बंदर क घाव होडइगा। 

कहते हँ कि बंदर की चोट या फोड़ा जल्दी 
ठीक नहीं होता है। किसी के साथ एेसी स्थिति आने 
पर कहावत कही जाती हे। 

बंदगी तस क तस इनाम बस क बसः। 

जब किसी आदमी को अधिक परिश्रम ओर सेवा 
के बदले में इनाम कम मिलता है तो कहावत चरितार्थ 
की जाती है। 
अण सेवातो ज्यों की त्यों है मगर इनाम इतना कम 
क्यो? 


कव क ॥ इ 
~ र ~ ~ 
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"बां 
"बांटा पूत पड़ोसी दाखिलः। 


अ०- जब लडका अपना ही क्यों न हो, अलग रहने 


लग-जाता है तो वह एक पड़ोसी की भांति हो जाता 
है। तात्पर्य यह कि जब वह अपने मां-बाप के दुख-सुख 
मे पहुचेगा तो माता-पिता भी उसके दुख-सुख में 
शरीक होगे । 

"वां का जाने पेट पिराय'। 


श०- वांञ्- जिस नारी के बच्चा हुआ न हो। पेट 
पिराय-बच्चे के होने का दर्द, प्रसव-वेदना। 

अ०- जो किसी बात का भुक्तमोगी नीं होता वह 
उस स्थिति को नहीं समञ् सकता हे। जब किसी 
नारी को बच्चा हुआ ही न हो तो वह बच्चे के होने 


का दर्द क्या समञ् सकती है? तुलसीदास के शब्दों 


मे “वांञ् का जान प्रसव कं पीरा?" 
“बांड विआनी तो सोंठ हेरानी' 1 
जब कभी कोई काम कठिन हो तो उसके होने 
या सफलता मिलने मे बड़ी प्रतीक्षा करनी होती है। 
उसके बाद भी यदि कार्य हुआ तो उसके साधन की 
कमी कभी-कभी ओर भी दुखदाई प्रतीत होती है। 
अ०- किसी प्रकार से बांञ्िन स्त्री को बच्चा हुआ भी 
तो सौर की विशेष वस्तु सोँठ ही खो गथी। एक न 
एक बाधा का सामने आ जाना। 
“बांगर जमीन के अन्ने ओ जोलाहा के धन्ने 
मां कनो दम नहीं हतै. 
श०- बांगर-जर्हौ बाढ़ का पानी न पर्हुचता हो। 
धन्ने-अनाज, धन । जोलाहा-बुनकर, जो करे पर 
कपड़ा बुनता हो | दम-ताकत। 
अ०- बंगरही जमीन का अन्न व जोलाहा का धन 
व्यर्थ होता है! उसमे बरक्कत नर्हीं होती है। 
“बाधे बनिया बजार नहीं लगावतः। 


किसी से कोई काम जबरदस्ती नहीं कराया जा 
सकता हेै। 


अ०~ बनिया को चाहो कि पकडकर जबरन बाजार 
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लगवायें तो असंभव है। किसी से भी कोई काम 
धर-पकड़ कर नहीं करवाया जा सकता हे । 

"वांडा पूत बहेदुआ, बांडी धिया छिनारः' । 
श०- बांडा-अकेला, जानवरों में पूछ कट्टा | धिया- 
लडकी | छिनार- चरित्रहीन, बदचलन | 


अ०- जब संतान अकेली होती है तो वह माता-पिता 
के अधिक दुलार के कारण बिगड़ जाती हे। कहावत 


आवश्यकता से अधिक लाड-प्यार के कारण विगड़ने ` 


पर कही गई हे । 
अ०- अकेला पुत्र व अकेली कन्या अपनी मनमानी 
करने के कारण गलत रास्ते पर चलने के आदी होने 
लगते हैँ क्योकि वे मां-बाप के अनुशासन में रहना 
पसंद नहीं करते। 
“वांस, बाग, बिगहा, विया, नारी, बेटा, बैल । 
व्यवहार, बढ़ई, बन. बबूल, बात सुनो यह छेल, 
जो बकार बारह बसे, सो पूरन गृहस्त 
ओरन को दुख दे सदा, आप रहँ अलमस्त ॥ 
अ०- उपरोक्त बारहो वस्तु जिस किसान के पास हों 
समञ्मो कि वह पूर्णरूप से निश्चित किसान है । उसे 
अपने काम की हर वस्तुएं सुलभ हैं| 
"वाट चोट खाय, सदा अघायः 
श०- बांट चोट-आपस में बटवारा करके 
अधघाय-पेटभर जाय। 
अ०- आपस में शांति से मिलजुलकर बांट कर खाने 
से ही सुख व सम्पन्नता रहती है। 
बाध कूदारी खुरी साथ, लाठी हंसिया राख हाथ । 
बिने घास ओ खेत निरावै, तो पूरा किसान कहवावै | 
श०- कूदार, खुरपी-किसानों का ओजार है। 
निरावै-घास को साफ करना। 
अ०- किसान के लक्षण है कि अपने साथ कृदाल 
खेत गोड़ने के लिए, खुरपी खेत निराने के लिए, कथे 


पर लाठी ओर खेत काटने की हंसिया रखे तो वही 
पूरा किसान कहलाता है। 
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"वाह गहे की लाजः'। 

कहावत किसी काम को हाथमे लेने के बाद 
उसे पूरा करने की जिम्मेदारी के प्रति की गई है। 
अ०- यदि किसी की बांह पकड़ी है, किसी के साथ 
जिम्मेदारी पूरी करने का वायदा किया है तो उसे 
निभाना ही पड़गा। उससे छुटकारा पाना कठिन है| 

"वांबी में हाथ तू डाल, मंत्र मै पटू । 

श०- बांवी-सांप कं बिल के ऊपर की मिटटी। 
मंत्र-सांप का मंत्र। 

अपनी जान बचाकर दूसरे को खतरे में डालना 
हो तो कहावत का इस्तेमाल होता है। 
अ०- त्‌ सांप की बांबी में हाथ डाल तो मेँ विष 
उतारने का मंत्र पठता हूं 

“वांद भल एकोञ्ये नाय। 

श०- एकोञ्ये-जिसके एक ही बार बच्चा हो के बंद 
हो गया हो। 
अ०- लोक विश्वास है किं जिसके एक ही संतान 
होकर दुबारा न हो उसका मुख सुबह नहीं देखना 
चाहिए। 

कहा है कि बांड स्त्री अच्छी है किन्तु एक संतान 
वाली भली नहीं| 
"वांदी के तर वांदी आई, क्यों जानै आधी आई । 
श०- बांदी-नौकरानी, सेविका । 

कहावत नौकरानी के नौकरानी आने की बात 
पर कही गई हे | 
अ०- नौकरानी के ऊपर दूसरी नौकरानी क्या आईं 
है समञ्ञो कि घर में तूफान आ गया हे। 

“वांस बढ़ ञ्युकि जाय, अरंड बढ़ टुटि जाय ॥' 
कहावत बडप्पन से संबंधित है। बांस का पेड 


लचीला होता है इसलिये वह टूटता नहीं । अरंड का 
पेड कड़ा होता है इसलिए बढ़ने पर टूट जाता हे। 


"वांस की जड में घमोय जामे'। 
श०- घमोय-भडभाड। 
कहावत घर के किसी नालायक व्यक्ति या पुत्र 
पर कही जाती हेै। 


४०५ 


अ०- वांस के पास घमोय जमा है जिससे बांस नष्ट 
हो जायेगा । उसी प्रकार से कुल में कुपुत्र के जन्म 
होने से वंश का हास होता हे। 
"बाध खीसा ले हींसाः। 

श०- खीसा- जेब या कोई भी वस्तु जिसमें सामान 
रखा जा सके । हींसा-भाग, अधिकार । 

कहावत व्यंग्य में कही गई हे। जब कोई हिस्सा 
ही नहींहे तो केसा हिस्सा? 
अ०- चलो बाधो खीसा ओर लो अपना हिस्सा, जो 
बडे ताव से हिस्सा लेने आये हो। 

बू 
'बूद-बृंद से घट भरत ॥ 

कहावत शिक्षा के रूपमे कही जाती है या 
संचित सामग्री को देखकर कही जाती है| 
अ०- थोडा-थोड़ा इकट्ठा करने से बहुत कुछ इकटद्रा 
हो जाता हेै। 

“भवा बविआह मोर करबे का ॥ 

जब तक कामन दहो तब तक तो गर्ज अटकी रहे 
ओर जब काम हो जाय तो कोई परवाह न करना 
कहावत गर्ज निकलने पर कही गई हे। 
अ०- अब तो विवाह हो गया अब क्या विगाड़ोगे 
हमारा? 

"भइ छषछूदर सांप गति उगिलत बनै न खातः । 

जब कोई आदमी किसी बडे चक्कर में फस 
जाता है, जिससे न वह उबर सकता है ओर न डूब 
ही सकता है। एेसा काम जिसको करे तो मरे, न करे 
तो मरे, न करते बने न छोडते ही बने, तो कहावत 
सामने आती है। 
अ०~ कठिन समस्या का आ जाना। कहते हँ कि 
सांप यदि छष्छंदर को पकड़ लेता है तो न निगल 
पाता है ओर न उगल पाता दहे। 

“भक भीजै गांव के गोयडे" | 

श०- भकुआ- बेवकूफ, मूर्ख । गोयड़-किनारे। 

कहावत उस मूर्ख आदमी पर कही गई है जिसे 
कष्ट सहने के बाद भी ज्ञान न हो। 
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अ०- कोई मूर्ख गांव के पास ही भींगता रहे मगर 
अक्ल न आई कि किसी के घर की छायामेंदही चला 
जाय या अपने ही घर चला जाय। 
"भागते भूत की लंगोटिन हाथ ॥ 

जब कोई आदमी कोई वस्तु लेकर भाग रहा हो 
तो उससे जो भी मिल जाय वही बहुत हे। 
अ०- भागते भूत या चोर की लंगोटी ही बहुत हे। 
कछ तो हाथ आया। 

"भट, भटियारिन वैस्या, तीनों जाति कूजाति। 
आते का आदर करे, जात न पूछे बात॥ 
श०- भट, भाट, यशगान सुनाने व मांगने वाले। 

भटियारिन-शराब बेचने वाली स्त्री। 


अ०- भाट-मटियारिन ओर वेश्या तीनों जाति एेसी 
होती ह जो आने के समय तो बहुत आदर देती हैँ 
ओर जाते समय बात भी नहीं पूषतीं । 

“भउजी का घर दुआर, ननदी क लबलबः। 

कहावत घर की कलवधघू के प्रति व घर की 
लड़कियों के लिये कही गई है जिसमें बहुओं को बड़ा 
ही महत्व दिया गया है लड़कियों का उतार किया 
गया है| 


अ०- भाभी का तो घरदुआर है। लड़कियां-ननदों 
का तो केवल इधर-उधर का काम रहता है । ठोस 
काम की मालकिन तो घर की बहू ही होती है| ननद 
तो पराये घर की हो जाती हैँ। 


“भड़क भारी, खीसा खाली। 
श०- भडक-शान-शौकत, दिखावा । खीसा-जेब | 
अ०- ऊपरी शान-शौकत इतनी ओर अंदर की जेब 
एकदम खाली पडी है । इूटी शान बनाये रखना। 
“भय बिनु होय न प्रीत । 


अ०- कोई भी काम बिना डर के नहीं होता है। डर 
से प्रेम भी बढ़ता है। बिना अंकुश के हाथी भी ठीक 
तरह से नहीं चलता हे। 


“भले तू मारया, हम रोवइयै रहे ॥" 
किसी को कोई काम करने का बहाना मिल 
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जाना, काम तो उसे करना ही था, एक बहाना भी 
उसी में मिल गया। 
अ०~- रोने का मन तो पहले ही थाउसीमेंकिसीने 
मार दिया तो कहने को हुआ कि मारने के कारण 
रोना आया। 
"भरी जवानी मांञ्ा ढील । 
किसी जवान आदमी का ठीलापन देखकर 
कहावत कही गई हे। 
अ०- इसकी जवानी की उम्र में यह हाल है कि 
अंग-अंग पर सुस्ती, दुर्बलता, आलस्य चढ़ा है | आंखे 
गड्ढे मे चली गई है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हे | 
भडभडी भल, पेट क पापी बुरा. । 
श०- भडभडी-भडभडिया, साफ बात को कहने वाला, 
पेटमें बात को न रखने वाला, दिल का साफ 
कहावत बात के साफ कहने वाले तथा उसके 
विपरीत जो पेट में बात को पचाकर घात करते हैँ 
उन पर कही गई है| 
अ०- जो आदमी मन की बात को साफ-साफ कह 
देता है वह बहुत अच्छा होता है | इसलिये कि उसके 
मन कौ भड़ास निकल जाती है तो वह पेट मे पाप 
नहीं रखता ओर जो पेट मे पाप किसी की बुराई रखे 
रहते हें वे विच्छ के डंक की तरह कब मार वैठे पता 
नहीं लगता। इसलिये “बात कहे खर्र चहै गोली लगे 
चाहे छरा | 
"भड्वे के मुंह पर भवा नहीं कहा जातः । 
श०- भंडवा-जो रंडियों के यहां तबला बजाते, उनके 
लिये गाहक ठीक करते है। 
अ०- बुरे आदमी के मुंह पर बुरा नहीं कहना चाहिए । 
“भरम मारे, भरम जिआवैः। 
अ०- भ्रम में मारा भी जाता है ओर भ्रममें ही वह 
जीवित भी रहता है| 
भरी नाव मां सूप भारी'। 


जब कहीं पर तमाम आदमी भरे हो या कीं पर 
तमाम सामान रखा हो उस भीड मेँ एक बच्चा आकर 
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बैठ जाय या सामान की जगह कोई एक छोटा सा 

हल्का सामान भी रख दिया जाय उससे लोगो मे 

खलबली मचनी शुरू हो जाती है तो कहावत चरितार्थ 

होती हे। 

अ०- भारी नाव में एक हल्का सा सूप ही भारी पड 

जाता हे। प्रश्न भारी से ज्यादा जगह धिरने का हे। 
"भरसार लीपै हाथ करिया क करियाः | 


श०- भरसार-भाड जिसमे चवेना भुजाया जाता है| 
लीपे-गोबर ओर पानी के द्वारा पोतना, करिया-काला। 
जब कोड आदमी काम, गाढ़ी टहल करने के 
बाद भी अपयश पाता है तो कहते हे। 
अ०- कितना भी ठीक से भरसार को साफ करो 
मगर हाथ की कालिख नहीं छूटती, कलंक मिलता 
ही हे। 
“भगवान के घरे मां देर अहै, अधेर नारीं ॥ 
जब किसी काम में विलम्ब होता है या कोई 
काम बड़ी प्रतीक्षा के बाद लबे अरसे के बाददहोतो 
कहावत इन स्थितियों मे कही जाती हे। 


अ०- ईश्वर बड़ा है | उनके यहां देर भले हो मगर 
न्याय जरूर मिलेगा 

“भरे पेट शक्कर खारी. । 
श०- खारी-नमकीन | 
अ०- जब पेट भारी होता है तो अच्छी से अच्छी वस्तु 
खाने में बुरी लगती है। 

'भडभूज कै बिटिया, केसर कं तिलक देयः! 
अ०- कहावत व्यंग्य मेँ कही गई हे । अपना पेशा व 
ओकात को देखकर कोई काम करना चाहिए । कहां 
तो भड्भूज की लडकी जिसे दिन रात भाड़ ज्जोकने 
से फूर्सत नहीं, राख कोयला, कालिख का ही काम हे 
वह केशर जैसी महंगी वस्तु का तिलक लगायी है। 
वस्तु का दुरुपयोग करना । मतलब यह कि बढ़या 
वस्तु गलती से एसे आदमी के हाथ पड़ना जो उसकी 
दुर्गति करके रख दे। 


“भरम आय भूत संका आय डाइन । 
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अ०- भ्रम ओर शंका दोनों ही बातें बुरी होती हें । भ्रम 
के कारण आदमी की स्थिति बड़ी डांवाडोल रहती है। 
आज मनुष्य को उसकी भ्रामक स्थितियों ने ही डांवाडोल 
कर रखा हे । वह स्वयं समञ् नहीं पा रहा है कि कौन 
सा रास्ता अपनाये? 

“भरा कहार, खाली कोंहार जल्दी जात है| 
श०- कहार- एक जाति होती है जो पहले समय में 
घर के वर्तन आदि को साफ करती है। कोंहार-जो 
मिट्टी का बर्तन बनाता हेै। 
अ०- कहार जब पानी का घडा लेकर चलता हेतो 
जल्दी-जल्दी चलता है ओर कुम्हार जब मिट्टी का 
वर्तन खांची में भरकर चलता है तो वह संभाल-संभाल 
कर चलता है कि कहीं बर्तन टूट न जार्ये? जव 
खाली चलता है तो जल्दी चलता हेै। 

“भले भा पिया क बघवा खाइस, बघवा बेगारी से वचा| 
कोड स्त्री अपने पति से अत्यधिक जलभुन कर 
कह रही हे । 
अ०- अच्छा हुआ कि मेरे पति को शेर ने खा लिया 
वह भी बवेगार से बचा | | 
"भड्सिये मिलिके अंडर किहं कचरिगे पडउनः 
श०- अंडर-अडिलाना, आपस में एक दूसरे से 
उल्जना, लिपटना, कचरना-दबना। पड़डनू-रभेस का 
बच्चा, पडवा | 
जब कोई दो व्यक्ति आपस मे लडाई-ञगडा 
करे या आपस में लिपट कोई कमजोर आदमी चपेट 
मे आ जाय तो कहते ह| 
अ० दो भसों ने आपस में लडाई की ओर बीच में 
दबा पंडवा | यानी उस बेचारे की क्या गलती थी दो 
आदमियों के बीच में पड़ने पर निर्बल लोगों की यही 
दशा होती हेै। 


“भले संग रहिये खाइये मुंह भरि पान 
रहय छोटे संग कहावै नाक, कानः। 
कहावत सज्जन एवं असज्जन के साथ करने ` 
पर कही गई है| 
असंगत का असर होता है कि भले आदमी के 
साथ रहने पर इज्जत होती है । मुंह भर पान खाने 
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को मिलता है ओर वही नीच लोगों की संगत करने 
पर सिवाय बेडज्जती के कुछ नहीं मिलता है । महात्मा 
कबीरदास के शब्दो मे- 
"कबिरा संगत साधु की, हरे ओर की व्याधि, 
संगत बुरी असाधु की आं पहर उपाधि ॥ 
"भले का भाई बनो, बुरे का जवाई बनो ॥' 
अ०- कोई भला आदमी हो तो उसके साथ भले का 
सा व्यवहार करके भाई-चारे का रिश्ता जोड लेना 
चाहिए ओर कोई बुरा है तो उसका दामाद बनकर 
गाली देना बुरा नहीं । 
"भले दीदी गौने गई, दीदी की फरिया मोको मिली । 
जब किसी का छूटा हआ सामान किसी दूसरे 
को मिलता है तो उसमें बड़ा आनंद आता हे । 
अ०- कोई छोटी बहिन अपनी बड़ी बहिन के लिये 
कह रही है- कि अच्छा ही हुआ कि दीदी ससुराल 
चली गई उनके कपडे मुञ्े पहनने को मिले। 
'भलमनई क एक बात ओर समडदार घोड़ा एक चाबरुक, बहुत आ'। 
श०- चाबुक-घोडे को चलाने वाली संटी। 
भले आदमी के लिये एक बात ओर समञ्मदार 
घोडे को एक चाबुक पर्याप्त होता है| 
“भले बाबा बडे के परी, गोबर छोड़ कसीदै परी ॥ 
कोई लड़की जब सुख मे पड़ जाती है तो 
उसकी दूसरी परेशानी हो जाती है क्योकि वह अपनी 
आदो के अनुसार वैसा वातावरण न पाने पर अटपटा 
सा महसूस करती हे। 


अ०- कन्या अपनी ससुराल से वापस आकर बतलाती 
है कि अच्छा बाबा, आपने किसी बडे आदमी के यहां 
मेरी शादी कर दी, शादी क्या की एक बडा बंधन मेरी 
जान को लग गया। यहां तो गोबर पाथती, कंडे 
बनाती, बाहर निकलने की आजादी थी मगर वहां तो 
एक कोने में बैठकर बूटा-कशीदा बनाने को छोड 
दूसरा कोई काम ही नहीं है । अंदर रहने में जी ऊब गया। 


“भरे समुंदर धोधा हाथः। 
कहावत व्यंग्य मे किसी-सामर्थ्यवान व्यक्त्ति पर 
उद्घाटित की गड हे या अपनों के द्वारा किसी प्रकार 
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की कमी, बेडज्जती या आशा पर पानी फिरने के प्रति 
कही गई हे। 
अ०- समुद्र तो अमूल्य रत्नो की खान हे । वहां बड़ी 
आशा लेकर कोई जाता है कि कुछ न कुछ कीमती 
रत्न हाथ आ्येगे मगर मिला क्या एक सीप? 

“भले घर बायन दीने ॥' 


जब किसी आदमी के ईट का जवाब दूसरा 
आदमी पत्थर से देने का विचार रखता है तो कहते 
है कि अच्छे घर बायन दिया है तुमने । तुम्हारी चुनौती 
मंजूर है मुञ्च। 

“भड़क भारी खीसा खाली ॥' 
अ०- शान-शौकत इतना ज्यादा ओर जेब खाली । 
पेसे एक नहीं पास मे मगर दिखावा जरूरी हे । 
"भागवाने कं हर भूत जोते. । 

कहावत किसी एेसे आदमी के प्रति कही गई हे 
जो तकदीर का अच्छा है। जिसके काम कभी रुकते 
न हों या होने वाले कठिन काम भी सरलतापूर्वक हो 
जाते हो| 
अ०- जो आदमी भाग्य का बली होता है उसके काम 
आदमी तो क्या भूत भी कर जाते हें । जिसकी कोई 
संभावना भी न हो वह भी सहयोगी बन जाता हैँ 
“भाई एसा हिती नहीं कि भाई एेसा दुश्मन नहीं 
अ०- भाई जो सहोदर होता है वह चूंकि एक ही 
मा-बाप का पुत्र होता है तो वह आपस मेँ भाइयों में 
भी बराबर का हिस्सा चाहेगा। यदि बांट बंटवारे में 
कहीं भी बेईमानी हुई या कैसे भी वैर का भाव कहीं 
उत्पन्न हुआ तो उससे बढ़कर वैरी भी कोई नहीं 
होता। 
भाई ऊपर भाव करे, नीचै से तलवार मारे" । 
अ०- भाई ऊपर से तो अपने भाई से बड़ा प्रेमः प्रकट 
करे ओर अंदर ही अंदर, “मुंह मे राम बगल में छरी 
की भावना बनाये रखे । 

भाई दूर पड़ोसी नेरे 


अ०- अपना भाई दूर हो जाता दै, समय पर 
पास-पड़ेस के लोग ही काम आते हैँ क्योकि वे 
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(ल रहने के कारण समय पर शीघ्र ही पहुंच 
जाते हें 

"भाई समञ्ञ के न दे,.भाव समञ्च के देः । 
अ०- कोई भी सौदा हो किसी को व्यवहार मे कभी 
नहीं देना चाहिए । उसमें सिवाय वैर के कुछ भी हाथ 
नहीं आता हे । इसलिये किसी को भी कोई दुकानदारी 
का सामान दे तो उसका पैसा तत्काल ले लेना 
चाहिए । उसमे लिहाज मुरव्वत नहीं करनी हे | 

भादों की छठ चांदनी जो अनुराधा होय, 

ऊबड़-खाबड़ बोय दे, अन्न धनरा होय 
अ०- भादा के शुक्ल पक्ष की छठ को यदि अनुराधा 
नक्षत्र लगा हो तो खेतों में बीज चाहे जैसे डाल दो 
अनाज काफी मात्रा में पेदा हो जायेगा 

"भादों मासे अंजोरी, लखो मूल रविवार, 

यों तो भाखे भद्डरी, साख भली निरधारः'। 
श०- मासे-मास, महीना । अंजोरी-उजाला पाख | 
लखो-देखो प्रतीक्षा । मूल- एक नक्षत्र का नाम हे। 
रविवार-इतवार । भाखे-कहना, भाखना । निराधार- बहुत 
सारा। 

कहावत खेती विषयक कही गई हे | 
अ०- भाद मास के उजाले पक्ष को यदि इतवार के 
दिन मूल नक्षत्र पड़ता हो तो उसमे यदि खेत मेँ बीज 
डाले जायं तो अन्न बहुत अधिक पैदा हो सकता है| 
एसा भङ्डरी ज्योतिषी का विचार हे । 

"भादों सुदी पंचमी, स्वाति संयोगी होय, 
दोनों सुभ जोगे मिलै, मंगल बरती होयः। 
श०- स्वाति- स्वाती नक्षत्र। संयोगी-संयोग से। 

जोगे-योग-समय । मंगल-शुभ, अच्छा | 

अ०- यदि भादों की उजाली पंचमी को स्वाती नक्षत्र 
हो तो लोगों को प्रसन्नता होती है ओर शुभचिंतकों से 
भेट होती है। 

“भादो बदी एकादशी, जो ना छिटके मेह, 
चार मास बरसे नहीं, कहे भङ्डरी पेख 
श०- बदी-उजाला पाख। एकादशी तिथि। 

पेख-देखना, विचारना। 
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अ०- ज्योतिषी भङ्डरी का कथन है कि यदि भादों 
के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आसमान में बादल न 
दिखाई दे तो समञ्मो कि चार माह तक वर्षा न होगी। 


"भाड़ा व्याज, दच्छिना, परे कूलच्छनाः। 


श०- भाडा-किसी घर अथवा सवारी का किराया 
व्याज- मूलधन के दिये गये रुपये के एवज मं उस 
रुपये पर लगाया गया पैसा ^ दच्छिना-दान देने वाला 
पेसा। 

अ०- किसी सवारी पर आने के बाद उस सवारी का 
किराया, कर्ज के पैसे का व्याज ओर पंडित जी की 
दक्षिणा लोग एकदम से पीषछठे पडकर ले लेते हें । 


“भात रही तो कव्वा लगे करिह ॥८ 

कहावत सम्पन्नता के प्रति कही गई हे । 
अ०- घर में भात गिरेगा तो कोवे अवश्य खाने को 
पहुंच जा्येगे | 
“भादों क माठा मूतन क, कातिकं माठा पूतन क| 

कहावत स्वास्थ्य विषयक कही गई हे। 
अ०- भादों माह का मट्ठा स्वास्थ्य के लिये हानिकारक 
होता है इसलिये स्वास्थ्य का ध्यान रखकर कहावत 
कही गई है । कार्तिक में मटठा फायदेमंद होता हेतो 
वह बच्चों को पीने को कहा गया है। 

“भारी व्याज मूल को खाय ॥' 
अ०- जब मूल धन के रुपये का व्याज बहुत ज्यादा 
बट्‌ जाता तो फिर व्याज को कौन कहे. मूल धन भी 
लोग नहीं दे पाते। 
भानु उदय, दीपक केहि कामाः । 

श०- भानु- सूर्य । दीपक-दिया। कामा-काम का। 

कहावत प्रकाश से संबंधित बडी वस्तु को देखकर 
छोटी वस्तु की उपेक्षा रूप में कही गड हे | 
अ०- जब सूर्य का प्रकाश चारो ओर उजाला किये है 
तो दिये की क्या आवश्यकता है? 
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“भी 

“भीख न देई केड तो कमंडलु तो न फोरि डारी। 
श०- कमंडलु- भिखारी जिस बर्तन में भिक्षा लेते हे । 
कहावत फायदे, नुकसान या देने न देने पर कही गई 
हे 

अ०- यदि कोई भीख न देगा तो न सही, उसकी 
मजी. मगर वह हमारा नुकसान तो न करेगा, बर्तन 
तो न फोड़ डालेगा। 

“भीख मांगे अउर पूछे गांव क जमा" । 
अ०- छोटी ओकात का आदमी, बड़ी-बड़ी बातें जब 
करता है तो कहावत कही जाती है कि मांगते तो 
घूम-घूम कर भीख ओर पछ रहे है गांव का खजाना 
कि कहां किसके पास कितना क्या है? 
“भीत टरे, बात न टर ॥' 
अ०- अपनी बात पर अटल रहने वाले आदमी के 
ऊपर कहावत कही गई है कि चाहे बनी हई दीवाल 
टल जाय किन्तु बात नहीं टल सकती है। 
भीतौ के कान होथः। 

अ०- कोई गूढ़, छिपी बात को बहुत संभालकर 
कहना चाहिए । कभी-कभी एसा भी होता है कि लोग 
समइते हँ कि कोई सुन नहीं रहा है मगर सचेत 
रहना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते है । यानी 
किं कोई न कोई बात को सुन सकता है या कोई 
एसा चिह्न या घटना ही घट जाती है कि उससे बात 
का पता लग जाता हेै। 


“भीतर के मार दहिजरू जानै'। 
या 
भीतर के मार राजा जानै कि रानी जानैः। 


दोनो का मतलब एक ही है। कहावत भीतरी 
दुख या कष्टौ या किसी के द्वारा पाये गये ताडन के 
ऊपर कही गई हे । 
अ०- अंदर क्या है, यह तो जो भोगता है वही समञ्च 
व ञ्चेल सकता है दूसरे किसी को क्या पता है? 
स्थिति एसी है कि वह बाहर किसी से कुछ भी नहीं 
सकता है । अपनी पीड़ाः को उसे खुद ही सहना 
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पडता दै । जैसा कि कहा गया है कि घरेलू अगड़ों 
को तो आपस में पति-पत्नी ही जान सकते हें | 

“भीख मांग के खाय ओ बजार मां डकरः | 
अ०- अती शान दिखाना। अपने को बड़ा आदमी 
जाहिर करना 

“भीख मांग ओर आंख दिखावै | 
अ०~ स्पष्ट है| 
भु 

“भुंड बिसुवव भे नाहीं नांव पिरथी पालः । 
श०- भुंड-जमीन । बिस्सा-पहले के जमाने मेँ जमीन 
का नाप विस्वा में होता था। पिरथीपाल-जो जमीन 
का मालिक हो, राजा या बड़ा जमीनदार । 

कहावत एेसे लोगो के ऊपर कही गई है जिनके 
नाम गुण के विपरीत होते है | यानी नाम की विडंबना 
पर व्यंग्य किया गया है। 
अ०- नाम से कोई कहेगा कि बहुत बड़े आदमी हैँ 
किन्तु मालूम होने पर लगा कि नाम ही नाम है 
असलियत कुछ भी नहीं है | यानी नाम हे पृथ्वी का 
पालन करनेवाले ओर उनके पास खाने भर को भी 
जमीन नहीं है| 
'भुवरी डस गले दु कठा, करिया क दूध न भुवरी क मट्ठा'। 

कहावत भस के रंग के ऊपर कही गई है कि 
कौन सी भैस का क्या अच्छा होता है? 
अ०- भूरे रग की भस जिसके गले मँ दो कंठ हों 
यानी दो दूसरे रंग की धारियां ह उसका दूध बहुत 
स्वादयुक्त होता है ओर भूरे रंग की भैस का मट्ठा 
पीने म स्वादयुक्त होता है| 

भुखान पेट बात से नहीं भरते ।' 

अ०- भूखे रहने पर बातें अच्छी नहीं लगतीं । कहा 
गया है- | | 
भूखे भजन न होय गोपाला, आपन ले ला कंठी माला 

भूलि गये राव रंग, भूलि गई चौकड। 

याद रदहिगे तीन चीज नोन, तेल, लकड़ी ॥ 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत घर - गृहस्थी के प्रति कही गई हे। 
जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है- 

“गृह कारज नाना जंजाला' तो आदमी के लिये 
गृहस्थ आश्रम में रहकर अनेकानेक इटो का सामना 
करना पडता है । कोई भी हो पहले के जीवन मेँ ओर 
गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद मेँ बड़ा अंतर 
होता है| कहावत मौज मस्ती के समय को भी लेकर 
कही गई हे कि अब वे दिन समाप्त हो गये है 
अ०- अब पहले के आनंद के समय व स्वतंत्रतापूर्वक 
घूमना भूलकर केवल घर का नमक, तेल, लकड़ी के 
प्रबध करने में ही जीवन बीता जा रहा है। 

"भूख क आगे भोजन का, नींद के आगे उासन का॥ 
अ०- जब जोरों की भूख लगी हो ओर जोरों से नींद 
आ रही हो तो फिर उसमें जो कृ भी खाने को मिले 
वही अमृत लगता है ओर नीद लगी हो तो जमीन पर 
भी सोने को मिले तो आराम की नींद आ जाती हेै। 
“भूख गये भोजन मिले, जाडा गये जडाव। 
उमिर गये तिरिया मिलै, तीनों देव बहाय ।॥' 


कहावत समय के बीत जाने पर किसी काम को 
होने या किसी इस्तेमाल की वस्तु पर कदी गड हे | 
अ०- जब भूख के बाद भोजन, जाड के बाद मं ऊनी 
कपडे तथा उम्र समाप्त होने पर स्त्री मिले तो वह 
व्यर्थ होती है । असमय की मिली तीनों वस्तुओं को 
त्याग देना चाहिए । फिर इनका क्या उपयोग हे? 
भूख मां गूलर पकवान अस । 
कहावत भूख के समय कही जाती है कि भूख 
अधिक लगने पर आदमी क्या नहीं खा सकता है? 
कहावत भी. कुछ एेसी ही है । 
अ०- भूख लगने पर आदमी गूलर जो एक जंगली 
फल हे, पकवान की तरह खाता है। 
"भूख लाग तौ घर कं सूञ्जी'। 
अ०- भूख लगने पर घर की ही याद आती ह। 
कहावत बहुत से लोग व्यंग्य मे भी कहते हँ कि भूख 
लगी तो घर की याद आई वर्ना आते ही नही। 
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“भूखा उठाता है, पर भूखा सुलाता नहीं ॥ 

कहावत उस दयालु भगवान पर कही गई है जो 
दीनबन्धु हे | 
अ०- वह भूखा उढठाता है सुबह किन्तु रात में विना 
पेट भरे सोने नहीं देता हे। 
'भूख न जाने बासी भात, नींद न जाने टूटी खाट'। 
अ०- स्पष्ट है | | 
“भूखे भजन न होय गोपाला, आपन लेल कठी माला। 
अ०- भक्त भगवान को संकेत करके कहता है कि हे 
ईश्वर! मुञ्मसे तो एसे भूखे पेट भजन-भाव नहीं होगा, 
यह अपनी कंठी माला ले लो। तात्पर्य यह कि भगवान 
की पूजा, भाव-भजन भी आदमी भूखे रहने पर नहीं 
कर सकता है| 
“भूखे बड़र, अघाने गाड़ा, ता ऊपर मूली के डांडा" | 
अ०- भूखे रहने पर बेर व पेट भरे में गन्ना चूसना 
चाहिए । उसके ऊपर मूली खानी चाहिए यानी बेर से 
भूख शान्त होती हे ओर भरे पेट मे गन्ने का रस बहुत 
फायदा करता हे। 
“भूरी हथिनी चंदुली जोय, मूस महावर बिरले होय । 
अ०- भूरे रंग की हथिनी ओर गंजी- जिसके सिर मं 
बाल नहो एसी स्त्री तथा पूस माह मं पानी की 
बरसात कम ही देखने मं आती हे । 

भूखा सो रूखाः। 

अ०- भूखे को क्रोध जल्दी आता हे। 

"भूमियार तो भूमि क मरे, तू काहे मरी बटेर' | 
श०- भूमियार-जमीनवाला, जिसके पास भूमि हो। 
बटेर-एक पक्षी का नाम हे। 

कहावत बटेर पक्षी के माध्यम से किसी छोटे 
आदमी पर कही गई हे। 
अ०- भूमिवाला तो अपनी जमीन के लिये लड़ रहा हे 
मगर तू तो बहुत मामूली प्राणी है भला तू क्यों लड़ 
रही है? कहावत किसी साधारण आदमी के प्रति कदी 
गई है। 

"भूला फिरय किसान जो, कातिक मागे मेह ॥. 
श०- कातिक-माह का नाम है, इस माह मे किसान 





२... 
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खेतों की जोताई, बोआई का काम करता है । मेह-पानी | 


कहावत आदत से मजबूर लोगों के ऊपर कही 
गई हे। 
अ०- किसान का जीवन पानी है इसलिये वह हर 
समय पानी-पानी रटता रहता है। इस रटन की 
अपनी आदत मे वह इतना भूल बैठा कि भला कातिक 
माह, जो गेह आदि के बोने व खेत जोतने का समय 
हे, उस महीने में भी वह पानी मांगने लग गया। 
“भूखा कब पतियाय, जब चार कौर भित्तर जाय ॥' 
कहावत किसी भूखे के ऊपर कही गई हे | वैसे 
किसी को भी जिस चीज की आवश्यकता होगी वह 
उस वस्तु को पाने के बाद ही विश्वास मानेगा। 
अ०- भूखा आदमी जब खाने को पा जायेगा ओर 
थोडा बहुत उसके पेट मेँ जायेगा तभी उसे यकीन 
आयेगा कि अब भरपेट भोजन मिला हेै। 
“भे. 
'भदिया नौकर, सुंदर नारी, जीरन पट, कूराज दुख भारी 
कहावत कई विषयों की चिंताजनक स्थितियों 
पर कही गई है| 


श०- भेदिया-घर का राज, घर की अंदरूनी बाता 
को बताना । जीरन-बहुत ही पुराना, पतला, आंखर | 
पट-कपड़ा । कुराज- बुरा शासन का होना, अन्यायपूर्ण 
हकूमत । 

अ०- घर का भेद बताने वाला नौकर, सुंदर स्त्री, 
बहुत पतला कपड़ा ओर राज्य में राजा की अन्यायपूर्ण 
हुकूमत- ये चारों बातें बहुत ही दुखदाई होती है| 
इनसे बड़ा कष्ट पहुंचता है । इसलिये कि नौकर भेद 
देकर चोरी करवा सकता है । पत्नी की सुंदरता के 
कारण हर समय सुरक्षा का ध्यान रखना पडता है, 
पतले कपड़े से हर समय लज्जा को संभालना होता 
है ओर राजा का शासन न्याय का नहींहैतो प्रजा 
को हमेशा कष्ट उठाना पड़ता हे। 


“भेडा मोट, भवानी दूबर" । 
भेडा या खसी लोग देवी को बलि देते है| 
कहावत व्यंग्य मेँ कही गई है। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- भेडा तो बहुत मोटा है ओर देवी दुर्बल हे। 
यानी भवानी से बलशाली तो बलि पर चढने वाला 
हीहे। 

'भेड पूंछ, भादौँ नदी, के गहि उतरे पार" । 

जब कोई काम कठिन हो तो उसमे मामूली 
सहयोग या सहारा वांछित नहीं होता । उसमें कोई 
चाहे कि मामूली बुद्धि से काम कर ले तो असंभव हे। 
अ०~ जब भादों मास की भरी नंदी में जोरदार लहर 
उठ रही हों इस स्थिति में भेड की पूछ पकड़कर पार 
होना चाहे तो बड़ा कठिन काम हे | कठिन कार्य के 
लिये कठिन -साघधन की आवश्यकता होती हे। 


भेड के ऊन के भला छोड देथ ॥' 


कहावत उस समय कही जायेगी जब किसी 
अमीर आदमी से कुछ लाभ पाने की आशा हो, तो 
भला उसे कौन है जो छोड देगा? 
अ०- भंड की जाति सीधी मानी जाती है। उसके 
पास बाल तो होता ही है जिसका ऊन बनाया जाता 
हे। तो उसमभेडके बाल को कौन छोड देगा? लोग 
कान एेठकर उस भेड के बाल ले लेते हैँ। उसी 
प्रकार से सीधे धनवान आदमी से धन भी लोग एेठ 
लेते हें। 
भेड जह जात, मूडी जात ॥' 
इस कहावत के दो अर्थ हें। 
एक तो जिसके पास कोई काम की चीज होगी 
तो उसे सभी लेना चाहँगे । भेड के पास उसका बाल 
इतना जरूरी व कीमती वस्तु हे कि बेचारी जहां ही 
जाती है वहीं लोग उसका बाल काट लेते हैँ । दूसरे 
सीधे आदमी को सभी परेशान करते हैँ । भेडे अपनी 
सीधाई व बाल के कारण हर जगह मूड ली जाती हे | 


भेजा खाय, खोपडी सहलाय ।" 
किंसी खुशामदी आदमी के लिये कहावत कही 


गई हे। 


श०- भजा- दिमाग, खोपडी। सहलाये- धीरे-धीरे 
हाथ से छूना। 

अ०- खुशामदी आदमी खोपड़ी खा जाता है । अपनी 
गर्जं के लिए. फिर खुद ही सिर भी सहलाता है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


भेड़ का मांस खाना बदन मे आग लगवे के बराबर है । 
अ०- भेड स्वयं में इतनी गर्म होती है कि उनके बाल 
से ऊनी कमरो आदि बनती हे तो सोचने की बात है 
कि यदि उनका मांसं खाया जायेगा तो आदमी के 
शरीर की क्या दशा होगी? 
भेडिन नाल बंधावाः। 

यह कहावत किसी को देखकर नकल करने के 
ऊपर कही गई हे । जब कोई आदमी विना सोचे 
समञ्च दूसरे की नकल करता है तो उसका क्या 
परिणाम निकलता है? नाल घोड़ों के पैरों मे लगायी 
जाती है जो इक्का, तांगा खींचने तथा पीठ पर 
सवारी के काम आता है| 
अ०- भंड ने देखा कि नाल घोड़ों के पैरों में ब॑धती 
है तो वे खूब तेज-तेज दौडते हैँ । अब क्या था? भेडें 
भी अपने पैरों में नाल बंधाने चलीं। घोडे की तरह 
दौडने का साघन तो जरूर मिला मगर वह कला न 
मिल पाई । इसलिये नाल बंधाने का शौक बेकार 
हो गया | 
'भेड जलती हे ठेलुअई करने वाले बदन सेंकते हैँ । 
श०- ठलुअई- निठल्लेबाजों की मजाके, मटरगश्ती | 
धींगामस्ती करना | 

कहावत एेसे लोगों के प्रति कही गई है जो 
दूसरे के कष्ट के समय भी व्यंग्य-विनोद में मस्ती से 
उसका फायदा उठाते हैं| 
अ०- भेडं तो अपने बदन के जलन के मारे परेशान 
हं ओर मौज मस्ती लेने वाले अपना हाथ पैर उनके 
बदन से लगाकर सेंकते है । भेड कितनी गर्म होती है 
यह वह खुद भी नहीं जानती है । लोग उसका कान 
भी ठ दें तो उसे कुछ भी नहीं पता चलता हे। 

भेड के सींग नहीं होते ॥' 

अ०- भेड की सींग होती है मगर इतनी छोटी कि 
वह अंदर ही होती है । उसका उपयोग वह नहीं कर 
सकती है | अतः जो वस्तु काम मेँ नहीं आती उसकी 
गिनती नहीं की जाती है। 
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"भ. 
भस क दूध जो कटु पीव, ताकत घटे न जब तक जीवै 
श०- कटुआ-तुरंत का निकाला हुआ दृध | 
अ०- भस का दूघ जो तुरंत थन से निकाला जाय, 
उसे पीने से ताकत बहुत ज्यादा होती है। 
“भ गति सांप छष्ुदर करी" 

जब किसी आदमी की आगे-पीठे मुसीबत होती 
है तो कहावत कही जाती है जिसका अर्थ है कि 
किसी प्रकार से भी चैन न पाना। यानी कि 'दुहूं भांति 
भई मरन हमारी" की नौबत जब आने वाली होती है 
तो कहावत कही जाती है| 
अ०- कहते हें कि सांप यदि छष्टुदर को पकड़ लेता 
है तो यदि वह निगल जाय तो अधा दहो जाता है ओर 
यदि छोडदेतो कोठी दहो जाता है 
भस वरद के खेती करे, कर्जा कादि के खायः 

बेला खीचे यहि कडती का, भसा अंतय जाय ॥' 

अ०~- भस व वैल के जोड से खेती करने में हानि 
होती हे क्योकि दोनों का कोई जोड नहीं होता है। 
बेल भसे को एसा खीचता है कि भसा कहीं ओर जा 
गिरता हे। भसे व वैल को हल में लगाने वाला 
किसान तथा जो कर्ज लेता है उसकी हानि होती है| 
“भसा लादै लोहिया खाय, तेके पाप परोसिन जायः। 
श०- लोहिया-लोहा | । 
अ० जो भसे पर सामान लादता है ओर लोहे के 
बर्तन में भोजन करता है उसका पाप पड़ोसियों तक 
को खा जाता है। 

“भैस के आगे बीन बजावै, भस खडी पगुराय ॥' 
श०- पगुराय-मुंह चलाना, जुगाली करना । वैसे भी 
स्वस्थ भसं पगुराया करती हे | 
अ०- कहावत मूर्ख लोगों के ऊपर कही गई है कि 
मूर्ख को कुछ भी समञ्ञाओ उसकी समञ्च में कुछ 
आने अवाने का नहीं होता। जिस प्रकार से भैस के 
सामने बीन बजाओ उस पर कोई असर नहीं पडता। 
“भस कन्देलिया पिया लै आये, मांगे दूच कहां से आये? 
श० कन्देलिया-जिस भस के मत्ये पर सफेद दाग हो] 
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अ०- कन्देलिया भैस का दूघ नहीं के बराबर होता 
हे । इसलिये भैस के रहते हये भी दूध मंगनी लाना 
पडता हे । 

भस सुखी जब मडिया परे, रांड सुखी जब सबका मर'। 
अ०- भसे तब प्रसन्न होती हँ जबकि कीचड़ वाले 
पानी में वैठती रै। विधवा स्त्री तब प्रसन्न होती है 
जब वह देखती दै कि मेरी तरह सब विधवा हैँ | 
“भैस पांच षट स्वान, एक बेल एक बकरी जान। 
तीन गाय, गज सात प्रमान, चलत मिले मत करो पयान | 
श०- षट-छः| स्वान-कृत्ता। गज-हाथी । प्रमान- 
प्रमाण माना जाना । पयान-जाना। 

कहावत यात्रा के समय जाने के प्रति कही गई हे | 
अ०- यदि रास्ते मे पांच भस, छः कुत्ते, एक बेल, 
एक बकरी या तीन गाय, सात हाथी मिल जाये तो 
यात्रा पर नहीं जाना चाहिए । 
भस चली गै पानी मां । 


जब किसी वस्तु का पूर्ण रूप से नुकसान हो 
जाय तो कहते हँ कि भस पानी में चली गई | 


अ०- पूरा का पूरा नुकसान हो गया। 

भस क आपन सींग भारी नहीं लगतेः । 
अ०- अपना या अपने परिवार को खिलाना-पिलाना, 
उस पर खर्च का तनिक भी बुरा नहीं लगता । उसी 
प्रकार से जैसे भस कं सींग कितनी भी बड़ी टेढी-मेढी 
क्यों न हो उसको बुरी ओर भारी नहीं लगती। 

“भो 

"भोजपुर जाय जिन, जाय तौ खाय जिन। 
खाय तो सोहराय जिन, सोहराय तो टोया जिन, 
टोय तो रोय जिन।॥' 
श०- भोजपुर- आज के बहुत पहले करीवन दवीं, 
१८वीं शताब्दी मं भोजपुर एक राज्य था जहां के राजा 
भोज थे । सोहराया-सहलाना। टोया-टटोलना, छूना। 

कहावत भोजपुर राज्य के प्रति कही गई है। 
यानी वहां क्या होता है? 


अ०- भोजपुर पहली वात तो जाना ही मत, यदि 
जाना तो खाना मत ओर यदिखाभी लेना तो सोना 
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मत ओर यदि सो जाना तो फिर टटोलना मत ओर 
टटोलना तो रोना मत । कहने का सारांश यह है कि 
उस तरफ के लोग इतने चोर होते ह कि उनको 
पकड़ पाना या उनसे बच पाना बड़ा मुशिकिल काम 
होता हे। यदि आप गये भी ओर खाना खाकर कहीं 
सोगयेतोफिरटेटमेंजो भी पैसे होगे वे निकले 
विना नहीं रह सकते हैँ? फिर टटोलने से क्या 
फायदा होगा| फिर तो पश्चाताप ही करना पड़गा। 
"भा बिधना प्रतिकूल जवै, तब ऊट चढ़ पर कूकर काटः 
श०- भा-हुआ। विधना-भगवान | प्रतिकूल- नाराज, 
विपरीत 

कहावत भगवान के रुष्ट होने पर कही गई हे | 
अ०- ईश्वर के रुष्ट होने पर ऊट जेसी इतनी ऊंची 
सवारी पर वेठने के बाद भी एक छोटा सा कत्ता 
काट लेता हे। यह भगवान के लिये खेल है किन्तु 
मनुष्य के लिये आश्चर्य की बात हे । ईश्वर क्या नही 
कर सकता है? 

“भोगी सो रोगी ।' 

अ०- जो बहुत ज्यादा भोग-विलास में रहने का 
आदी हो जाता है वह स्वास्थ्य से हाथधो लेता है| 

“भोंदू भाव न जानै पेट भरन से काम॥ 
अ०- मूर्ख आदमी को किसी वात-व्यवहार से कोई 
मतलब नहीं होता उसे तो बस केवल पेट भरने से 
मतलब हेै। 


“भोर भया तब जानिये, जव बादल पीले होंय॥' 


अ०- बादलों के पीले या लाल होने के लक्षण पर 
भोर का होना बताया गया है। 


“भोजन न भात, नैहर न समातः। 
कहावत विधवा नारी के प्रति कही गई हे | 


अ०- उसका आदर कहीं पर भी नहीं होता है। न 
कोई खाने पीने को पूछता है ओर न मैके-ससुराल 
कहीं कोई रहने का ठिकाना ही देता है । 


भोर समय डर डम्बरा, रात उजेली होय । 
दुपहरिया सूरज तपै, दुरभिछ तेऊ जोय ।॥ 
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श०- उर-डरावना। उम्भरा-डराने वाला आका 
दुरभिछ-अकाल। कहावत है कि दुरभिक्ष पड़ने के 
क्या लक्षण होते हैँ? 


अ०- वड सवेरे यदि आकाश में उरावने बादल उठे 
रात को चांदनी उगे, दुपहर के समय सूर्य तपे तो 
समञ्मो कि अकाल पड़ने के रग-ढग हैं| 

“भोः 

"भोंह का गिला आंख के सामनेः। 

अ०- किसी की शिकायत उसके निकटतम संव॑धी से 
ही की जाय। 

“भं 

"भंदवा क जात का, ठे कं बात काः। 

अ०- भंडवा की क्या जाति ओर टे की वात का 
क्या विश्वास किया जाय? जो जन्म का लवार दहो वह 
भला क्या सही बात कहेगा ओर कहेगा भी तो लोग 


उसकी वात का विश्वास नहीं मानेंगे । 


"भंग कहे मेँ रंगी जंगी पोस्ता कहे मेँ साहजहां । 

नशा चटढने पर आदमी किस प्रकार वह अपना 
होशोहवास गंवा बेठता हे. उपरोक्त कहावत से पता 
लगता हे। । 
अ०- भांग पीने वाला कहता हे मै रंगीन पहलवान 
ह| पोश्ता का नशा करने पर नशेवाज अपने को 
शाहजहां बादशाह से कम नहीं सम्मता हे। 
भंग गांजा मत देहु गंवारन का, हंडिया भर भात बेगारन का । 
अ०- गांजा, भंग का नशा करने वाला आदमी खाना 
खाते समय खाता ही चला जाता है। वह नहीं समञ्च 
पाता कि कितना खा रहा हे। 
अ०- गांजा, भांग पीने वाले गंवारों को खाना मत दो. 
वे सिवाय हांडीभर भात खाने के ओर कोड काम न 
करेगे | 

“भाः 

'भांडन साथे खेती कीन, गाय बजाय सब भांडन लीनः । 
श०- भांडन-जो शादी, उत्सवो मे घर-घर जा-जाकर 
गाते-बजाते हे । तरह-तरह के अपने हाव-भाव व 
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गाने आदि सुना कर लोगों को प्रभावित करते हँ। 
अ०- भांडों के साथ खेती क्या की वे उछल-कूदकर 
गाने के बहाने, अपने नेग-न्यौछावर के बहाने या 
किसीन किसी प्रकार से हंस-बोलकर सव ले गये। 
अपने पल्ले तो कुछ भी न पड़ा। किसी के साथ काम 
करने पर जब कोई भी लाभ नहीं मिलता तो लोग 
इस प्रकार की कहावत कहते हें | 

“भांग पीना आसान है, नशा जान मार लेती हेः। 
अ०- भांग का पीना तो ठीक ही है किन्तु जब 
उसका नशा चटठ़ता हे तो कठिन स्थिति आ जाती हे। 

“भु 

भुडंया खेडे हर हो चार, घर हो गिहधिन गऊ दुधार, 
अरहर की दाल, जडहना का भात, गागल नेवुआ ओ धिव तात 
दही खांड जौ घर मां होय, वाके नयन परोसय जोय, 
घाघ कहँ तव सबही इूठ, उहां छाड़ हियई वंकुठ'। 
श०- खेड-पास । गिहधिन-गृहस्थिन, पत्नी, घर की 
मालकिन । गऊ-गाय। दुधार-दूध देने वाली। 
जडहन-एक प्रकार के धान की जाति होती है जिसका 
चावल जडहनी या अगहनी कहलाता है । गागल- 
रसदार । नेदुआ-नीब्‌। बांके नयन-सुंदर व रसीली 
आंखें । जोय-स्त्री, पत्नी । हियवे-यदहीं पर । वेकुट- 
स्वर्ग । कहावत कड वस्तुओं ओर घर के सुखों व 
खाने-पीने के विषयों पर उद्धृत की गई हे। 

अ०- जिसकी गौव के पास में जमीन हो, चार हल 
की खेती हो, अरहर की दाल ओर अगहनी धान का 
भात हो, रसदार नीव्‌ ओर गरमागरम घी हो, दही 
ओर उसमें खांड पडी दहो ओर एेसे भोजन को कोई 
सुंदर रसीली आंखों वाली प्रेम से परोस कर खिलाती 
होतो समञ्मो कि घरमेंही स्वर्ग हे। 

“भुडयां लोट वहे पुरवाई. तब जानौं बरखा रितु आई 
अ०- पुरवा हवा एेसी बहती हो जो जमीन को छती 
हो तो समञ्ज लो कि अब बरसात का समय आ गयः है। 

“म्‌ 
मन न रंगाये, रेगाये जोगी कपडाः। 
यह पंक्ति महात्मा कबीरदास जी की है}! जव 
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कोई आदमी ढोंगी, बनत्‌ व अपने को बड़ा महात्मा 
लगाता हो, पाक साफ बनता हो तो कहावत का 
प्रयोग किया जाता हे। 


श०- रगाना- यहां पर मन का साफ होना हे। 


अ०- मन तो गंदा है उसमे तो कोई बदलाव हे नही, 
केवल ऊपर से भगवा कपड़ा पहनने से कोई महात्मा 
या मन का बहुत साफ थोडे ही बन सकता है। 


"मन के हारे हार है, मन के जीते जीत ॥' 
कहावत किसी निराश, हताश होते हुये मनुष्य के 
प्रति कही गड हे। 
अ०- मन जब हार जाता है तो आदमी सब कछ हार 
जाता है ओर मन में आशा बनी रहती है तो आदमी 
कठिन से कठिन काम भी कर डालता हे । उर्दू में एक 
शेर है- 
"जिन्दगी जिंदा दिली का नाम है 
मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते है? 
महात्मा कबीरदास ने कहा हे- 

-कबिरा जोगी, जगतगुरु जब तक मन में आस । 
जब मन में आसा लगी, जग गुरु जोगी दास ।। 
मन चंगा, त कठौती मां गंगा'। 

यदि मन शुद्ध है तो. घर की कठौती मे पानी 


रखकर पूज लो, गंगा जी का ध्यान करलोतो गंगा 
घरमे दही मिल सकती हे। 


एक बार संत रेदास ने गंगा स्नान के यात्रियों 
को कुछ कौडियां देकर कहा-जब गंगा जी स्वयं 
प्रकट होतो देना। एसा ही हृआ। गंगाजी ने हाथ 
बढ़ाकर कौड़ियों को लेकर बदले में सोने का एक 
कंगन रेदास जी को देने को कहा। यात्रियों ने वह 
कगन रेदास के पासन ले जाकर राजा को भेटदे 
दिया। रानी उस पर प्रसन्न हो गई ओर दूसरा कंगन 
मांगने की हठ कर वैटीं । राजा हारकर रेदास के पास 
पहुचे । सारी बातें बताई तो रेदास जी ने अपनी 
चमडा भिगोनेवाली कठौती जिसमें पानी भरा रहता 
था गंगा का ध्यान किया तो उसमें से दूसरे कंगन की 
जोड़ी निकालकर दे दी। तब से इस कहावत का 
प्रचलन हआ। 
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भूर्द का नहाना, ओरत का खाना किरी ने जाना किसी ने न जाना'। 
अ०- पुरुषों को जल्दी नहाना ओर स्त्रियों को जल्दी 
खाना खाना चाहिये । 
"मजबूरी क नांव महात्मा गांधी अहे" | 

कहावत किसी विवशता के समय की हे। यानी 
जब किसी को विवशता के समय गाधी जी का 
सिद्धांत मानना पडता है, वह शान्तिवादी बन जाता हे 
तो कहावत कही जाती है कि महात्मा गाधी बनने का 
कारण है हमारी मजबूरी 
अ०- मजबूरी के समय महात्मा गाधी बन जाना भी 
उचित है क्योकि दूसरा कोई रास्ता ही नरी हे। 
मक्के गये न मदीने गये, बीच-बीच में हाजी भये । 
श०- मक्का-मदीना- मुसलमानों का तीर्थस्थल हे । 
अ०- कहावत मुसलमानों के प्रति कही गई दहेकिन 
मक्के गये न मदीने जो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, 
मगर हाजी बनने का ढौग करते रहे। 

"मगहर मरे, सो गदहा बनै" | 

अ०- मगहर-एक रथान पर जर्हौ कबीर की समाधि हे | 


अ०- कहावत मरने पर कोन सी गति मिलती है इस 
पर कही गई हे । मगहर में मरने पर नर्क मिलता हे। 
या अगले जन्म में आदमी गधा होता हेै। 


"मछली के बच्चों को तेरना कौन सिखवै' | 
श०- जो जिस स्थान पर जिस माहौल मे जन्म लेता 


हे वह वहां की बोली-बानी, भाषा, व्यवहार, रहन-सहन 
का जानकार होता हेै। 


अ०- मछली तो पानी का जीव ही है उसके बच्चे भी 
उसी पानी मेँ जन्म पाते व रहते हैँ फिर भला वे 
तेरना नहीं जानेगे? उन्हे तैरना कौन सिखा सकता 
हे। वे स्वयं जान जाते है| 

मन करे कि पहिरीं हार, करम न लिखी भेडी के बार । 
श०- हार- स्त्रियों के गले में पहनने का भारी गहना | 
करम-भाग्य, कर्म| 

कहावत भाग्य के ऊपर कही गई है । 


अ०- मन में आता है कि गले में सोने का हार पहनूं 
मगर भाग्यमें भेड का बाल भी नहीं लिखा है। 
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"मन जाने पाप न माई न वापः। 

अपने मन का पाप आदमी स्वयं जान सकता है 
उसे कोड सगे-संवंधी भी नहीं बता सकते हे । 
'मन मलीन तन सुंदर केसे, विष रस भरा कनक घट जैसे'। 

यह पंक्ति गोस्वामी जी की है| कपटी मनुष्य के 
प्रति कही गई हे | 
अ०- मन इतना गंदा ओर शरीर इतना सुंदर जैसे 
सोने के घडे में विष भरा हो| 

"महिमा घटी समुद्र की रावन बसडइ परोस'। 
अ०- नीचो के साथ रहने पर सिवाय कष्ट के कुछ 
भी नहीं मिलता हे । सही कहा है "पाप परोसिव क 
खातः । यदि रावण के पड़ोस में समुद्र न होता तो वह 
इतना अमर्यादित क्यों होता? इसलिये दुर्जनों का 
साथ कभी नहीं पकडना चाहिए । उससे बड़ी हानि 
उठानी पड़ जाती है। 
“मरता क्या न करता? 
अ०- विवश आदमी चाहे जिस बात से मजबूर हो वह 
कुछ भी कर सकता हे। 
"मरे बरदवा के बड़ी-बड़ी अंखियाः। 

अ०- जो आदमी इस दुनिया से चला जाता हे 
उसकी लोग बड़ी तारीफ करने लगते हें। उसका 
यशोगान करते हें कि बहुत अच्छा आदमी था। 

मन मोर महुआ तर, चित मोर भुसउल'। 
श०- चित-दिमाग । भुसउल-भुसौला, जहां भूसा रखा 
होता हे। | 

कहावत किसी चरित्रहीन नारी पर कही गई हे। 
अ०- मन से तो महुआ बिन रही है किन्तु चित्त चंचल 
हे । वह भुसौले की कोठरी की तरफ लगा है। दिल 
दिमाग चंचल होना। 

“मरी जाय मल्हार गार्य" । 

अ०- कोई जब परेशान भी हो ओर उसी मं हिम्मत 
से काम लेकर प्रसन्न भी रहे तो कहावत बनती है कि 
एक तरफ तो परेशान है दूसरी तरफ गाने का शौक 
सवार है| 


४१७ 


मघा भूमि अघाः । 
अ०- मघा नक्षत्र का पानी पाने के बाद धरती एकदम 
तर होकर सरस हो उठती है। मघामेंदही पृथ्वी का 
पेट भर जाता है, जलन शान्त हो जाती है। 
मरी बिया बांभन के नांव। 
अ०- जो वस्तु खराव होनेवाली या खराव हो जाती 
हे उसे लोग दूसरे को दान में देने के लिये रखे रहते 
हं ¡ उसी प्रकार किसी ने मरी या मरणासन्न बछिया 
दान मे दी तो कहावत यह इसलिये चरितार्थ हुई कि 
जो वस्तु किसी को दान में दी गईं वह वेकार थी। 
इस दान के नाम पर 'बदनामी' बटोरी गयी है। 
महा क घर कहां, जहां पहुचै तहां । 

जो आदमी निःसंकोच जहां चाहे वहीं वैठ गया, 
रुक गया, सो गया, खाने पीने लगा तो फिर उसके 
लिये क्या है? कहावत एसे ही लोगों के प्रति की 
गईं हे। 
अ०- किसी ने पूछा फलां का घर कहां है? दूसरा 
बोला- उनका क्या. जहां ही वैठ गये वहीं समञ्ञो कि 
घरदहीहेै। 
मघा के वरसे, माता के परसे, भूखा न मांगय फिर कुष्ठ हरषे | 


श०- मघा- एक नक्षत्र का नाम है, परसै-भोजन का 
देना। हरषे- प्रसन्न होना। 
अ०- जिस प्रकार से माता के परोसे भोजन से संतान 
को संतोष हो जाता है उसी प्रकार से मघा नक्षत्र के 
बरसे पानी से धरती की प्यास शांत हो जाती है 
माता चाहे जिस प्रकार पुत्र को खाना खिलाये किन्तु 
भोजन से तृप्ति तो मां के हाथों से बच्चों को होती है। 
उसके बाद कोई कुछ देना भी चाहे तो वह नहीं लेना 
चाहेगा | 

"मरी सौत सतावै, काठेव के ननद बिरावै.। 
श०- सौत-पति की पहले वाली पत्नी जो या तो मर 
चुकी है या किन्हीं परिस्थितियों के कारण दूसरी 
शादी करनी पड़ी। बिरावे-तरह-तरह के मुंह 
बना-बनाकर चिढ़ाना। कहावत इन दो लोगों से 
बेहद सतक रहने के लिए कही जाती हे। 


अ०~- सौत इतनी बुरी होती है किं मरने के बाद भी 


ड |. हिति १। 
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पिंड नहीं छोडती | अपने बाद आई सौत को हर 
प्रकार से तंग करने की कोशिश करती हे। 

"मर्द मरे नांव क, निमर्द मरे रोटी क| 
श०- नांव-यश के लिये, निमर्द-जिस आदमी मे 
मर्दानिगी की कमी हो, निकम्मा। 
अ०- जो पुरुष पुरुषार्थ से भरा है, वह तो सम्पन्न 
होकर यश पाना चाहता है किन्तु जो कायर हे, जो 
काम करने से कतराता है, एेसे आदमी पेट की रोटी 
तक को मोहताज हो जाता है। इसलिये कि काम 
कुछ करना नहीं चाहता तो खाने को कहां से मिले? 

“मद्यो दमाता जात है, कुं चूहे के चामः। 
श०- दमामा-नगाडा। 
जब सामान बडा हो ओर उसे छोटे सामान से 
ढकने की कोशिश की जाती है तो कहते ह| 
अ०- कहीं नगाडा जेसी बड़ी वस्तु का मुंह चूह के 
चमडे से ढाका जा सकता है? 
 मतलबी यार किसके, दम लगाये खिसके 

कहावत मतलबी लोगों के प्रति कही गई है कि 
इतने स्वार्थी होते हँ कि स्वार्थ जब सिद्ध हो जाता है 
तो गायब हो जाते हेँ। 
अ०- काम निकला कि तुरंत उठकर चल दिये । यहां 
नशे की बात भी आई है कि दम लगाने के लिये वैठे 
थे, दम लगाया ओर चल दिये। 

“बूढा मरे न माचा छोड" | 

श०- मांचा-चारपाई । 

जब कोई काम न खुद करे ओर न दूसरे को 
करने हीदेया कोई भी बात हो जव दूसरे को भ्रम 
मे डाले रहे तो तंग आकर लोग कहावत कहते हैँ | 
अ०- बृूढानतो मरते हीह कि जान छूटे ओर न 
जगह ही छोडते हँ कि दूसरा कोई काम आगे बढ़ाया 
तो जा सके। 


महि, मेघा, घोड़ा ओ धान, मोर पपीहा, भंइस किसान। 
बाढी नदी मच्छ लपटानी, दस अनंद जो बरसे पानी 


श०- महि-प्थ्वी। मेघा- मेढक । मच्छ-मछली | 
अनंद-खुश | 
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अ०- उपरोक्त दस पानी बरसने से प्रसन्न रहते हें | 
मनई क कर्ज अस मेघा क सांप जस" । 
अ०- जो आदमी बलवान है उसके लिये कोड भी 
वस्तु आसान होती है मानो कर्ज लेकर दे दंगे ओर 
जो कमजोर होता है उसके लिये कोई भी चीज इतना 
भयावह बन जाती है जैसे मेढक के लिये सांप। 
“मानुस कीन सुख सोवै क कि पाटी घै कं रोवै कः। 
कहावत आमतौर पर स्त्रियां ही कहती हं | 
अ०- पति का साथ किया कि सुख से सोयेगी 
इसलिये नहीं कि रात भर चारपाई की पाटी पकड़कर 
अपने भाग्य को रोयेंगी | 
"मक्का जोन्हरी ओर बाजरी, इनको वोवे कष्ुक बीड़री 
श०- मक्का-मकाई | बाजरी-वाजरा । बीडरी-विडर, 
दूर-दूर | 
अ०- कहावत हे कि मकाई, जोन्हरी, बजरी, इन सब 
अनाजों को दूर-दूर बोना चाहिए। 
'मग्धा मारे, पुरवा संवार, उत्तरा भरि-भरि मंड निहारै'। 
श०- मग्घा-मघा नक्षत्र | निहारे-देखे | 
अ०- जडहनी फसलोँ को मघा में बोकर पूर्वा नक्षत्र 
मे ठीक से देखभाल करे। तो उत्तरा में फिर खेत 
देखने लायक होता है| 
मत कोई होय मुसहरा वाहन, खसम मारि के डारय पायन । 
श०- मुसहरा-एक जंगली आदिवासी जाति, जो 
दोना पत्तल बनाती है । वाहन-सवारी। खसम-पति, 
स्वामी | 
अ०- मुसहरों की सवारी जैसे टटृट्‌. खच्वर, ऊंट पर 
सवारो नहीं करना चाहिए, ये सवारियां मनहूस होती 
है । जोश आने पर अपने स्वामी को ही पैर के नीचे 
डालकर रौद डालती हें । यानी ये सवारियां बडी 
बेवफा होती है। 
मरद निरौनी बरदे दाये, दुभरी चलने मे दुख पाये ॥ 
श०- मरद-मर्द। निरोनी-खेत की निराई करना, 
खर-पतवार निकालना। दुभरी- गर्भवती स्त्री। 
अ०- पुरुष को खेत की निराई करने, वैल को दायें 
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चलने तथा जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसे चलने 
मे कष्ष्ट होता है| 
"मभयनी वेल बड़े बलवान, तनिक में करिहे ठाढे कामः। 
श०- मभयनी-तिरछी रीग वाले | 
अ०- तिरछी सींग वाले वैल बडे तेज होते है वे 
जल्दी-जल्दी अपना सब काम पूरा कर लेते हैँ 
"मकड़ी घासा डावे जाला, बीज चने का भरि-भरि डाला । 
अ०- कहा है कि जब मकड़ी घास में जाला लगावै 
तब चना बोना चाहिए । 
मंड्वा मीन पीन संग दही, कोद क भात दूध संग लही'। 
श०- मंडआ- एक प्रकार का मोटा अनाज । मीन- 
मछली । कोदोँ-एकं प्रकार का मोटा अनाज हे। 
अ०~- मंड के भात का पीन मछली के संग कोदों 
के भात के साथ दूध का जोड़ हे। 

"मन मां कईं अस एलान अहेः । 
अ०- बहुत प्रसन्न होने वाले को देखकर कहावत 
कही गई हे। 

"मरा हाथी तबौ सवा लाख केः । 


अ०- वस्तु यदि कीमती है तो वह गिरी हालत में 
होगी तो भी लोग उसकी अच्छी कीमत लगा्येगे। 
हाथी इतना महंगा जानवर है कि मरने के बाद भी 
कहते हैँ सवा लाख अब भी इसका कोड दे देगा | 
'मजनूं क लैला कं ककरा पियार रहा" 
मजनू-पागल, आशिक, लैला पर मरने वाला। 
अरबी प्रसिद्ध प्रेम कथा जिसमें मजनू आशिक था 
ओर लैला महबूबा | 
जब मनुष्य को किसीसेप्रेमहोजाताहैतोजो 
वस्तु प्रेमिका को पसंद होगी. वह प्रेमी को भी पसंद 
आयेगी | 
अ०- मजनू को लला का कृत्ता भी प्यारा था। 
मन उमराव, करम दलिद्री"। 


अ०- मन तो राजा का सा व्यवहार करना चाहता है. 
वस्तुस्थिति गरीब की है । कहावत भी भाग्यवादी हे। 


“ बा 
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"मन क लड्डू खाये जाव । 


जव कोई आदमी मन ही मन तमाम सुन्दर 
कल्पनाये करे ओर उन कल्पनाओं के द्वारा प्रसन्न 
होता रहे तो कहावत चरितार्थ होती है। यानी मन ही 
मन प्रसन्न होते रहो होना क्या है इसे कौन जान? 
"मरे तो सहीद ओ मारे तो गाजी'। 
श०- सहीद-शहीद, जो रणभूमि में योद्धा मारे जाते 
है । गाजी-काफिरों से धर्मयुद्ध में लड़ने वाला 
मुसलमान । 
अ०- यदि लडाई मं मारे गये तो शहीद कहलायेगे 
ओर यदि लड़ाई मं मरे तो गाजी समञ्च जार्येगे | 
मकरा कुम्भ जो शनि आवे, दोनों अन्न कवौ ना खावेः | 
श०- मकर व कभ राशि पर जब भी शनिश्चर की 
दशा हो तो मिला हुआ अन्न भी सामने से उठ जाता 
हे । कहते हँ शनिदेव की दशा किसी-किसी के ऊपर 
इतनी खराव होती है कि उसके सब कर्म हो जाते हे। 
जब शनि मकर- कभ राशि पर रहे तो उस समय का 
अन्न खाना भी भाग्य में नहीं होता। 
मनई ओ बन के पातर न कहै क चाही'। 
अ०- आदमी ओर जंगल को कमजोर नहीं समञ्जना 
चाहिए । जंगल में एक से एक विषेले जीव जन्तु होते 
हँ ओर आदमी कितना अच्छा से अच्छा ओर बुरा से 
बुरा हो सकता हो इसका अनुमान तो सामना पड़ने 
पर ही लग सकता है । राष्टरकवि मेथिलीशरण गुप्त ने 
बहुत सुंदर ढंग से मनुष्य की पहचान बताई हे 
देखिये- 
"विचार लो कि मर्त्यं हो, न मृत्यु से डरो कभी 
मरो परन्तु यों मरो कि याद जो करे सभी। 
हुई न जो सुमूत्यु तो बृथा मरे, बृथा जिये 
मरा नहीं वही कि जो जिया है ओर के लिए 
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप-आप ही चरे 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिये मरे 
किसी उर्दू के शायर ने लिखा है- 
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सफीनों से जो टकराये उसे तूफान कहते हें । 
जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हँ ।' 
श०- सफीनो-नौका | तूफान-अंधड, काली आधी । 
यानी जो नाव तूफानों से टक्कर लेकर आगे 
बढती जाये उसे तूफान कहते हँ ओर जो आदमी 
तूफान से टक्कर ले पाये उसे इंसान कहते हे | 
'मलयागिरि की भीलनी, चंदन देय जलाय'। 


श०- मलया-चंदन। गिरि-पहाड। भीलनी एक 
आदिवासी जाति होती हे। 


जब कहीं पर किसी वस्तु का बाहुल्य हो तो 
कहावत के माध्यम से वह बात कही जाती हे। 
मलयागिरि की रहने वाली भीलनी तक चंदन की 
लकड़ी को जलाकर खाना बनाती हे। 
"मरे का मारे न चाही'। 
किसी विवश आदमी के प्रति कहावत कही गई 
है जो हर तरह से कमजोर है । स्वयं मेँ ही मजबूर को 
ओर भी मजबूर करने से क्या लाभ? बदले की भावना 
उससे रखनी चाहिए जो बराबर का हो| निर्बल से 
बल दिखाने से क्या मिलेगा? 


मन मिले क मेला, चित्त मिले क चेलाः। 
श०- मन मिले तो लोगों को बुलाना, सम्मान करना, 
भीड जुटाना अच्छा लगता है ओर जिससे चित मिले, 
विचारों का मेल हो उसी को अपने गुण देना चाहिए, 
उसे ही साथी बनाने में कल्याण है तभी दिये गये 
विचारों का प्रचार-प्रसार हो पायेगा। 
मन भे गावै ऊपर से रोवै, मूस भतार से सुख से सोवैः। 
कहावत एसी स्त्री पर कही गई है जिसका 
आदमी उसकी उम्र से बेजोड़ हो। 
'मनमेंतो स्त्री खुश होती है कि मूस एेसे भतार 
को पाने पर स्वतंत्रता तो मिली । कोई कछ कह तो न 
पायेगा ओर ऊपर से दिखावे के लिये रोना-धोना करे । 
मन मरजी तो जोरू क कहे मौसी" । 
मन का मौजी आदमी किसी को क्या कह बैठे 
कुछ नहीं पता । कुछ नहीं तो यही मजाक सही कि 
अपनी पत्नी को मौसी बना लिया। 


न फणा 


अवधी कृत्‌ लोकोक्ति कोश 


"मर-मर न जाते तो घर भर जाते. । 


आमतौर पर यह कहावत उन स्त्रियों के मुख रो 
सुनने को मिलती है जिनके बच्चे होने के बाद बचते 
नहीं | यानी मर न जाते तो बच्चों से घर भर जाता। 
'मन भै मोती देय तो बिआह, मन भे चाउर देय तो बिआह। 
अ०- चाहे सस्ते तौर पर करे चाहे महंगे तौर पर वह 
अवसर तो महत्वपूर्ण है ही । विवाह, जन्म आदि शुभ 
अवसरों पर कोई बहुत उत्साह से करता है कोई कम 
उत्साह से। किन्तु घर मेँ यदि पुत्र का जन्म हुआ हे 
तो वह पुत्र ही कहलायेगा चाहे अमीर का हो चाहे 
गरीब का हो। 


'मरडइव चलीं तो सूक सामने" । 


कहावत मरने को लेकर व्यंग्य में कही गई हे 
मरने चली तो शुक्र सामने था। 


अ०- आज जब कोई काम करने चली तो साइत 
खराब निकली। यानी कार्य में रुकावट आ जाना। 
मरने भी चलीं तो सामने शुक्र है जिसमे यात्रा करने 
की मनाही है| 


"मरा रावन फजीहत होडइके | 


अ०- जब कोई काम बड़ी वेइज्जती के साथ सम्पन्न 
हो, उसके लिये तमाम उपायों व तमाम मुशिकिलों का 
सामना करना पड़े तो कहावत कहते है| आखिर 
रावण मरा, मगर बडी बेड्ज्जती के साथ | रावण की 
सारी दुर्दशा हुई तो प्राण निकले। 


'मरिहौ, मुल टरिहौ नाः 


अ०- प्राण चाहे निकल जायें मगर यहां से हटगा 
नहीं | यानी जिद्द कर लेना। 


मरे कं केव नाहीं, जियत क सवै साथी है। 
अ०~ स्पष्ट है| 
मरे न जिये, हुकुर, हुकूर करै" । 


अ०- कोड बढ़ा आदमी जब मरने के ज्जूले में जलता 
रहता है तो कहावत स्पष्ट हो जाती है। 


(मसालची आधर होतः 
श०- मशालची- जो हाथ में मशाल लेकर चलता है। 
अ०- मशालची चूंकि हाथ में मशाल लेकर चलता हे 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ति कोच 


इसलिये उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं दिखाई 
देता। 

मटका में पानी गरम, चिडिया नहावे घूर। 

चिउंटी अंडा लै चले, तो बरखा भरपूर ।। 
अ०- कहावत वर्षा सम्बन्धी है । यदि गगरी मे पानी 
गरम हो, चिडिया धूल में सिर से नहाती हो, चींटियो 
अपने-अपने अंडो-बच्चों को लेकर कतार बनाकर 
चलती होँ तो समञ्लो पानी खूब बरसेगा | 
"मकरा अन्न सेम तरकारी, हरहट गाय महभा महतारी। 
यदि चारिव क तजन करै बस कमरी विछाय के भजन करै। 
श०- मकरा- एक प्रकार का इतना मोटा अनन है। 
हरहट-मरकही | मड़भा-सोतेली | 
अ०- मकरा अनाज, सेम की तरकारी, मारने वाली 
गाय, सौोतेली मां इन चारों को छोडकर भजन भले ही 
कर लो मगर साथ रहने की लायक नहीं हें। 

"मक्खी बेटी सहद पर, पंख गये लपटाय। 

हाथ मले ओ सिर धुने लालच बड़ी बलाय ॥ 

कहावत लालच के प्रति चरितार्थ की गई हे। 
अ०~- मक्खी शहद पर बैठी हो तो उसके पंख शहद 
मे लिपट गये | कोई वश नहीं चला कि क्या करे? 
इसी प्रकार से लालची मनुष्य को कभी न कभी धोखा 
खाना ही पडता हेै। 
"मन भाये तो ठेलय गुरः । 
कहावत तब कही जाती है। जब किसी को 
अपनी मनपसंद की चीज खाते देखी जाती है चाहे 
वह वस्तु कितनी ही रद्दी क्यों न हो। यहां पर 
विशेष रूप से कहावत उस समय कहते हैँ जब कोई 
गर्भवती नारी सोंधी वस्तु खाने की इच्छा मे खपड़े या 
चूल्हे की मिटटी खाती हो। 
“मरे के बाद डोमव राजाः। 

अ०- कहावत है किं मरने के बाद सभी की तारीफ 
होती है । डोम जो श्मशान मेँ रहता है मरने के बाद 
उसे भी लोग सराहते है । 
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"मा 
माघ का जाडा, जेठ का धूपः 
बड़े कष्ट से उपजे ऊखः। 
अ०- इख की खेती के विषय मेँ कहा गया है कि 
माघ का जाडा ओर जेठ मास की धूप को सहन 
करके ही ऊख मिल पाती है। गन्ने के लिये बड़ा दही 
कष्ट सहे तो जाकर गन्ना पाये। 
"माघ तिलै तिल बाढ, फागुन गोड पसारे" 1 


कहावत दिन के बड़े होने के प्रति कही गई हे । 
यानी दिन कब से कितना बढ़ना शुरू होतां है? 


अ०- माघ माह से तिल तिल करके दिन बढ़ते-वठृते 
फागुन माह तक काफी बड़ा होने लग जाता हे। 


मारि जाय अगाडी कि मारि जाय पिछाडी.। 

श०- अगाडी- आगे, सबसे पहिले । पिछाडी-सबसे 
पीठे | 

कहावत, पहले ओर पीछे दोनों स्थितियों में 
लोगों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती हे, उस पर कही 
गई हे । कभी-कभी एेसी कहावतें घरों मे उस समय 
भी कही जाती हं जब भोजन पहले करने वाले को 
सभी वस्तुएं मिल जाती हैँ ओर जिसने खाना बनाया 
उसे सभी को खिलाने में चीजें समाप्त होने के कारण 
नहीं भी मिल पाती दहैं। तो यह तो हुई पिछाडी की 
मार । ओर कभी-कभी एसा भी होता है कि कहीं जाने 
की जल्दी में उसने पहले भोजन कर लिया जबकि 
अभी रसोई मे कुछ सामान बनने को भी बाकी है तो 
यह हुई अगाडी की मार है कहावत उसी पर कही 
गई हे। 
अण्-यातो मारा जाता है आगे वाला या पीछे का, 
यही स्थिति लड़ाई-ञअगडे से भी होती हे। 

“माटी छइ देय तो सोन होय जाथाय'। 

कहावत किसी भाग्यवान व्यक्त्ति के प्रति लाग्‌ 
की गई हे। 
अ०- वह आदमी जो कुछ भी काम करता है उसमें 
उसे यश ही मिलता हे। यदि मिटटी ही हाथसेष्ूदे 


४२२ अवधी वृहत्‌ लोकोोक्ति कोश 


“माई न पूछे मैहर, लड़िकय कहँ ननियाउर कहां?' 
अ०- मां जब अपने मेहर की याद नहीं करती तो 


तो वह सोना बन जाय । इतने अच्छे कर्मो के होते हे 
कुछ लोग | 
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"माथे क बुदा, लोभावे दस गुंडा" । 
अ०~- स्पष्ट हे । 

"माई बाप क लातन मारे, मेहरी देखि जुडाय। 
चारो धाम जो केके आवे, तबहू पाप ना जाय' | 
अ०- माता-पिता का अपमान करके पत्नी का मान 
करने वाला आदमी चाहे कितना ही तीर्थ-त्रत करे, 
चाहे चारों धाम की तीर्थयात्रा करके आये किन्तु वह 

पाप नहीं जाता। 
'माटक माट ही बिगड़ा है 
श०- माट-मिटटी के उस बर्तन को कहते हैँ जिसमें 
रंगरेज रंग तैयार करता है । बहुत पुराने जमाने की 
बात है जब रसायनिक रंग नहीं थे तो नील, आलू, 
टेसू. हरश्ुगार के फूलों व टहनियों को मिट्टी के 
बर्तन में डालकर सड़ने अर्थात्‌ खमीर उठने तक डाल 
देते थे, यदि कोई त्रुटि रहती तो रंग नहीं उतरता 
था। इसी को माट बिगडना कहते थे । 
अ०- जब कोई वस्तु सव की सव खराब हो जाती है 
या घर समाज विगड़ जाता हे तो उसी पर कहावत 
कही गई हे | 
माड न जुरे, ओ मांगे ताडी'। 
श०- माड-चावल बनाते समय जो पानी चावल से 
पसाकर निकाला जाता है ताकि चावल छिटका वने। 
ताडी- जो रस खजूर के पेड से पानी निकलता हे। 
वह पीने में नशा करता है। महंगा भी मिलता हे। 
माता का साथ भाई का हाथः। 


अ०- दोनों ही दुर्लभ हँ । बड़े भाग्य से माता का साथ 
व प्रेम मिल पाता है। उसी प्रकारसे भाई काप्रेम व 
सहयोग भाग्यवानों को ही मिल पाता है। किसी ने 
कहा है- "केतनौँं भड्या वैरी तबदहूं दाहिन बांह' | 


माटी के मूरत सकल न सूरतः । 


अ०- किसी कुरूप व भोंडी स्त्री के प्रति कहावत 
कही गई है कि न शक्ल है न सूरत जेसी मिट्टी की 
कोई मूर्तिं वनाकर रख दे। 





बच्चों का पूना एक व्यंग्य सा लगता हे। यानी 
जिसका निकटतम रिश्ता वह तो कभी उस स्थान व 
आदमी की याद ही नहीं करता, फिर उसके बच्चों का 
नाता तो एक पुश्त ओर दूर का हो जाता हे। 
“मान न मान भँ तेरा मेहमान" । 
किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाना, कोई 
उसे माने न माने। अपना महत्व आवश्यकता से 
अधिक प्रकट करना। 
अ०- मानो या न मानो मेँ तुम्हारा मेहमान हूं, मुञ्च 
सम्मान देना होगा तुम्हे | 
माई क जियरा गाई क, पुतवा क जियरा कसाई क“ | 
श०- जियरा-जिव, हदय | गाई-गाय सा. बहुत 
कोमल । कसाई-जो पशुओं का वघ करते हे | 
अ०- माता कामन तो गाय जैसा सीधा ओर स्नेह से 
भरा है ओर पुत्र कामन मां की तरफ से अति कठोर 
व निर्दयी होता हे। संस्कृत में एक श्लोक कहा है- 
"कुपुत्रो जायेत्‌ क्वचिदपि कुमाता न भवति'। 
यानी पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर मां कभी भी 
कमाता नहीं हो सकती है । माता का स्नेह पुत्र के 
प्रति कभी घट नहीं सकता। 
माघ सकारे, जेठ दुपहरे, भादों आधी रात, 
जेकरे लाग तलाये ओके छाती फाट'। 
श०- सकारे-सबेरे, तड़के । तलाये-शौच, टटटी। 
कहावत एकदम गांव के वातावरण की है जहां 
पर जनता बाहर शौच को जाती है। 


अ०- माघ मास की ठिठुरन भरी सुबह मे, जेठ मास 
की दुपहरी में तथा भादों मास की अंधेरी आधी रात 
मे जिसको टट्टी लगी सम्यो कि उसका कलेजा 
बेठ जाता है । वह शौच करने में कितना कष्ट उठाता 
है यह तो भुक्तभोगी ही बता सकता हे। 


माने तो देव नाहीं तो पाथर'। 
अ०- देवी देवता हो या मनुष्य किसी को मानने न 


८ कक "तकत जिर 
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मानने की श्रद्धा तो अपने मन की होती है। जब 
देवी- देवता मन की कामनायें नहीं पूरी करते तो 
उनके प्रति भी विश्वास घट जाता हे। फिर वे देवता 
पत्थर का रूप लगने लगते हैं| 
"माई के कोखे कंहारे क आवा | 

श०- माई-माता। कोख-पेट, गर्भ। कोहार- 
कुम्हार जो मिट्टी के वर्तन बनाते हें । आंवा-जिस 
भटठी में वर्तन पकता है| 

जब लोग एक ही मां-बाप के बच्चों को 
भिन्न-भिन्न शक्ल मे पाते हतो कहावत कही जाती हे। 
अ०- जेसे कुम्हार के आवि में तरह-तरह के वर्तन 
पका करते हें वैसेहीमां की कोख भी होती है कि 
जिसमें वच्चे अलग-अलग रूप-रंग के दिखाई 
पडते हें | 

"माई निहारे पेट, मेहर निहारे टट । 

श०- पेट-पेट भरा है कि खाली हे। मेहर-स्त्री, 
पत्नी । टेट-पहले लोग अपना पैसा कमर में धोती में 
मोड कर रखते थे। 

कहावत मां की ममता के प्रति कही गई हे 
अ०- पुत्र जब बाहर से घर आतादहै तो मां चिंतातुर 
हो उठती है कि लड़का भूखा होगा, बाहर से आया 
है, भोजन चाहिये मगर पत्नी छिपी नजरों से देखती 
हे क्या लाये है? 
राम विना दुख कौन हरे, वर्षा बिन सागर कौन भरे? 
"माता विन आदर कौन करे, नारी बिन धीरज कौन धरे। 
अ०- स्पष्ट है| 

"माघ मास जो परै न सीत 
महगा नाज जान्यो मेरे मीतः। 
अ०- माघ मासमे जो ठंडक न पड तो समद्यना 
चाहिए कि अनाज महंगा बिकेगा | 
"मार के आगे भूत भागैः । 

अ०- कहते हँ दुष्ट के साथ दुष्टता करनी बहुत ही 
आवश्यकं है। जब मार पड़ने लगती है तो उसके 
सामने सारी दुष्टता दूर हो जाती है। 
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"माह असाढ जो गंवही कीन 
ताकी खेती होवै हीनः 


श०- गं वही-मेहमानी में जाकर रुकना | दीन-खराव, 
बेकार | 

कहावत खेती संब॑धी-खेतों को बोने, जोतने के 
समय कीहे। 
अ०- किसान भाइयों के लिये आषाढ का मास एक 
एेसा मास हे जिसमें खेतों को जोतना, बोना होता हे | 
इस मास में कोड किसान एक दिन को भी अपना 
काम छोडकर कहीं बहुत आवश्यक काम से बाहर 
नहीं जा सकता है। फिर भला कोई किसान आषाढ़ 
मास में किसी रिश्तेदारी में जाकर आराम से रिश्ता 
निभाये तो उसकी खेती का क्या हाल हो सकता है? 
केसी होगी उस किसान की खेती? 


“माथे पै गठरी, गावे बसंती गीतः। 


अ०- कहां तो गठरी का बोद्ध ओर कहां रस भरे गाने 
गाना? बसंत के मदमाते गीतोंकोतो आरामसे लोग 
गाते हैँ। परिश्रम से पीडित आदमी क्या गायेगा? 


"माथे गठरी मधुरी चाल, आज न पहुचे, पहुचे कालः| 
अ०- सिर पर गठरी हो, धीमी चाल हो. तो भी धीरे- 
धीरे मंजिल पर पहुच ही जार्येगे । यानी बेफिक्र आदमी 
को -कोई चिंता नही. होती है। 

(मान का पानय बहुत आयः । 


अ०- आदर के साथ दिया गया पान ही बहुत है चाहे 
कछ भी न खिलाये पिलाये। 


"मान कं पान हीरा समानः। 
अ०- स्पष्ट हे | 
“माघे मास बहे पुरवाई, तब सरसों क मांहू खाई । 
अ०- कहावत खेती विषयक कही गई हे । 


यदि माघ मास में पुरवा हवा वहेगी तो सरसों के 
खत में एक प्रकारका कीडाहोतादहेजोदहरेरंग का 
लिसलिसा होता है. लग जार्येगे | 
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“माया तेरे तीन नाम, परसा, परस्‌, परसरामः। 
कहावत धन संबंधी है । यानी जब किसी के पास 
लक्ष्मी होती है तो उसके प्रति लोगो की भावनायें 
कैसी है ओर जब कोई निर्धन होतादहैतो लोगों के 
विचार उसके लिये क्या बनते ह? 
अ०- जब आदमी धनहीन हो जाता है तो उसे 
अनादर में "परसा" नाम से पुकारते हँ, थोडा धन होने 
पर "परसी' तथा धनवान होने पर "परशुराम" संबोधन 
देते ह| 
“मारे चूहा नाव परा फत्ते" | 
अ०- ॐीग हांकने वाले जो होते हैँ वे एसे ही हांकते 
हें | चूहा मारने पर नाम की महिमा गाते हैँ कि मेने 
तो शेर ही मार डाला। 
“मार गोसङया मार तोहारिन आसा 
अ०- चाहे जितना मारो ठिकाना तो तुम्हारे ही पास हे। 
“मारे मेहर, भागे परोसिनः'। 
कहावत भय पर कही गई हे | कोई अपनी स्त्री 
को मार रहाहितो डर के मारे पडोसिन भाग रहीदहे 
कि कहीं मेरी भी एेसी दशा न होने लगे 
"मारे सिपाही, नोव सरदार का, 
वार करै जोधा नौव तलवार काः! 
अ०- काम कोई करे नाम किसीकाहो। नाम भी 
उसी का होताः है जो नायक होता है। जैसे मारते 
सिपाही है ओर नाम सरदार का होता है। लडाई में 
वार करते हें योद्धा मगर नाम तलवार का होता हे। 
(मालवाला हार गा गालवाला जीत गा'। 
श०- मालवाला-पैसे वाला। गालवाला-गलार, जो 
बेहद बोलता हो| 
अ०- जिसका असली हक है पैसे व हिस्सेमें, वहतो 
चुप रहने के कारण हार गया ओर जो ूठ-सच 
विल्लाता जा रहा वह जीत गया। 
"मारते का हाथ पकड़ा जा सकता है 


बोलते की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती है| 
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कहावत अतिबोलनेवाले पर कही गई हे । 
अ०- जो मार रहा है उसका हाथ तो थामा जा 
सकता है किन्तु जो बोल रहा हो उसकी जुबान नहीं 
थामी जा सकती है। गांवों में इसी पर कहावत है- 

"गगरी, कडा क बंद कीन जाय सकत, 

मुल आदमी की जवान नहीं बंद की जा सकतः। 

बात सही है जो गलार है उससे कोई भी नहीं 
जीत सकता है। इस पर गोस्वामी जी की पंक्ति 
देखिये- “बातुल भूत विबसर मतवारे, ते नहिं बोलहिं 
वचन संभार" यानी जो बात के भूत से मजबूर होतेह 
वे कोई भी बात सोच-समञ्जकर नहीं बोलते। 

“माटी के भवानी, टीका-टीका मां बिलानी'। 
श०- भवानी-देवी। टीका-टीका लगाने मे, 
विलानी-समाप्त | 
अ०- जब कोड वस्तु जरासाष्ूते ही या इतनी 
कमजोर हो कि काम में आने के साथ ही विगड़ने 
लगे तो कहते हें कि एक तो मिट्टी की भवानी ही 
बनी है दूसरे टीका लगाने मेँ धीरे-धीरे समाप्त होती 
जा रही हें। 

माटी कौ भवानी क पिन्नी क परसाद'। 

अ०- मिट्टी की भवानी को पिन्नी का प्रसादजो 
चावल के आटे में चीनी डालकर, बनता है, भला वह 
चढ़ाया जाय? जो जैसा हो उसका स्वागत उसी के 
अनुसार करना चाहिए । 
“मारा चोर, उपासा पाहुन लउटि के नाही अखतै.। 
श०- पाहुन-मेहमान । 
अ०- मारा हुआ चोर ओर विना खाना खिलाया हुआ 
मेहमान फिर वापस नहीं आता है। 

“माली चाहे बरसना धोबी चाहे धूप 

साहू चाहे बोलना चोर चाहे चूप ॥' 
अ०- कहावत सिद्धांतवाली हे । माली इसलिये पानी 
बरसने की प्रतीक्षा करता है कि उसकी फुलवारी हरी 
भरी रहे। धोबी इसलिये धूप चाहता है कि उसके 
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कपड़े सूखते रहें । साहू बोलकर अपने घर की रखवाली 
करना चाहता है ओर चोर चोरी करने के लिए एकदम 
चुपचाप रहना चाहता हे । अपने पेशे के अनुसार सभी 
कमना करते है| 

मास खाये मास बाद धिव खाये बल होय । 

साग खाये ओं्मर बादढे बल कहां से होय ।॥' 

कहावत खाने -पीने के ऊपर कही गई हे | 
श०- ओंडर-पेट | 
अ०- मांस खाने से मांस बढ़ता है । घी खाने से बल 
अधिक होता है। साग खाने से पेट बढ़ता हेतो बल 
भला कहां से आये? 
"मासे भर की चार कचौडी, खुरमा ढाई मासे का 
घर मेँ रोवै बहिन भौजी बाहर रोवै नाई का। 
धीरे-धीरे जीमो पंचों, देखो गजब खोदाई का 
लाला जी ने व्याह रचाया, लहंगा बेच लुगाई काः । 
श०- मासे-माशा। पहले के जमाने में तोला, 
माशा-रत्ती का एक पैमाना होता था जिससे सोना 
या बहुत मूल्यवान वस्तु तौली जाती थी । लुगाई-पत्नी, 
स्त्री | 

कहावत किसी कंजूस आदमी के ऊपर कही 
गड हे । 
अ०~ माशे-माशे भर की चार कचौडियां बनीं ओर 
ढाई मासे के खूरमे बने । इस पर भीं लोगों से कहा 
गया है कि धीरे-धीरे खाओ। घर में भूख के मारे 
बहिन व भौजी रो रहे हैँ तथा बाहर नाई भूखा हे । 
लाला जी ने अपनी स्त्री का लहंगा बैचकर सब कुछ 
किया है। 
"माँ से मासः, छ मासे बाप ओर लोग सब बारा मास । 

कहावत छोटे बच्चे के ऊपर लागू होती है| 
अ०- छोटा बच्चा एक माह में मां को, छः माह में बाप 
को तथा बारह महीने यानी साल भर में ओर लोगों 
को पहचानने लगता हेै। 
“मारूं हरिनी तोड़ कास, बोऊं उर्द हथिया की आसः । 
श०- मारू-समाप्त करना । हरिनी-अगस्त नामक 
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तारा, जिसके उदय होने पर वर्षा की समाप्ति समञ्ना 
चाहिये । तुलसीदास जी ने लिखा है- -उदित अगस्त 
पंथ जल सोखा'। आस-आशा। हथिया-एक नक्षत्र 
हे । कास- एक प्रकार की घास है| 
अ०- कवि घाघ की कहावत है कि जब अगस्त तारा 
उदय हो जाय ओर कास फूल जायं तो उसे काटकर 
उर्द हथिया नक्षत्र में बोना चाहिए । 
“माघ पूस जौ दखिना चलै, तो सावन मां लच्छन भले'। 
श०- दखिना-दक्षिण दिशा से चलने वाली वायु। 
लच्छन-लक्षण, दशा | कहावत खेती सम्बन्धी है| 
अ०- माघ के महीने में जब दक्षिण दिशा से वायु चले 
तो समञ्जना चाहिए कि सावन मास में फसल के लिये 
वर्षा खूब होगी । 
माघ मां बादर लाली धरे तो सच मानो पाथर परः । 
अ०- यदि माघ के मास में आसमान में लाली दिखाई 
पड तो समञ्यना चाहिए कि ओले पडने के आसार है| 

"माघ मां डारै, जेठ मां जारे, भादों सारे, 

तेकर मेहरी डहरी पारः | 

श०- मेहरी- स्त्री । उहरी- गांवों में अनाज रखने के 
लिये ऊचे-ऊचे कोठ बनाये जाते है जिनमें मनं 
अनाज रखे जा सकते हँ । बहुत से लोग बखार, कोठ, 
कोठिला कई नामों से बोलते हें। 

कहावत खेतों को किसी प्रकार से बोने लायक 
बनाना चाहिए, उसके ऊपर है | 
अ०- माघ में जोते, जेठ माह में खूब तपाये, कूड़ा 
कर्कट जला दे ओर भादों माह में मिट्टी को खाद 
देकर सडाये तो उस खेत में इतनी बदढिया फसल 
होगी ओर इतना अनाज होगा किं उस किसान की 
स्त्री कोठ भरने में ही लगी रह जायेगी । 
"माघे गर्मी जेठे जाड, कहे घाघ हम होब उजाड' । 
श०- उजाड-उजड जाना, तबाह हो जाना 

घाघ कवि का कहना है कि यदि माघ मास में 
गर्मी ओर जेठ में जाडा हो तो समञ्मो कि फसल गई । 
कुछ भी अनाज न मिल पायेगा। 
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"माघ मां उमस, जेठ मां जाड पहिले बरखा भरिगा ताल 
कहे घाघ हम होब बियोगी कुआं के पानी धोइहै धोबी" । 
अ०- माघ में गर्मी, जेठ में ठंडक तथा पहली बरसात 
मे इतना पानी बरसे कि ताल भर जाये तो समञ्च कि 
फसलें गई । उस साल पानी बिल्कुल नहीं बरसेगा 
यहां तक कि कुआं से पानी निकालकर धोबी कपड़ों 
को घोयेगा। 

"माघ उजारी तीज को, बादर बिज्जु को देख, 
गें जौ संचय करो महंगो होसी पेखु" । 
अ०- माघ की उजाली तीज को यदि आसमान मे 
बादल बिजली दिखाई दं तो अनाज बहुत महंगा 
मिलेगा। इसलिये पहले से ही अनाज संचित करना 

शुरू कर दो। 
“माघ उजारी चौथ को मेह बादरो जान । 
पान ओर नारियर ते महंगौ आब बिकानः 
अ०~- स्पष्ट हे | 
“माघ उजारी पंचमी परसै उत्तम बाय 
तौ जानं यो भादवों बिन जल कोसे जाय | 


अ०- यदि माघ मास की उजाली पंचमी को बदढिया 
हवा चल रही हे तो सम्यो कि भादों मास में पानी 
नहीं बरसेगा | 


माघ छठी गर्जं नहीं मह॑गो होय कपास 
साते देखा निर्मला तो नहीं कषु हे त्रास । 
श०- कपास-रुई जिससे निकलती हे । 


अ०- माघ की षष्ठी को यदि बादल आकाश में नहीं 
हे तो कपास. महंगा होगा। सत्तमी को आकाश कुछ 
साफ दिखे तो सम्मो कि वर्षा होगी। 


“माघु सुदी जो सत्तमी सोमवार दीसन्त । 
काल परे राजा लड़ सगरे नरा भ्रमन्तः || 
श०~ युदी-उजाली | नरां-आदमी। 


अ०~ यदि माघ की उजाली सत्तमी को सोमवार 
दिन पड तो समञ्मो कि अकाल के लक्षण हैँ ओर 
राजा-राजा लड़ंगे। सभी आदमी कष्ट ओर भ्रम में 
रर्हेगे कि अव क्या होने वाला है? 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


'माघु सुदी जो सत्तमी भौमवार को होय। 
तो भङ्डर जोसी कहै नाज किरानो होय ।।' 
अ०~ माघ की उजाली सप्तमी को यदि मंगलवार का 

दिन पड़ तो अनाज में कीड़े लग जाते है| 
“माघ सुदी आठे दिवस कृतिका नखत जो होय। 
की फागुन पाथर परै, की सावन महंगी होय । ॥' 
श०- सुदी- उजला पाख । कृतिका- नक्षत्र | 
अ०- माघ मास की उजाली अष्टमी को यदि कृत्तिका 
नक्षत्र पड तो यातो फागुन माह में पत्थर पड़गा या 
फिर सावन मास में अनाज महंगा होगा| 
“माघो नौमी निर्मली बादर रेख न होय। 
तौ भायै यों भङ्डरी अन्न जु महंगा होय । ॥' 
अ०- माघ की अंजोर पक्ष की नवमी को यदि बादल 
नहीं होगे तो समञ्मो किं अनाज महंगा हो जायेगा । 
“मारि कं टरि रहय, खाय के परि रहय । 
कहावत सिद्धांतवादी हे। 


अ०- मार करने के बाद वहां से हट जाना चाहिए 
ओर खाना खा लेने के बाद लेट जाना चाहिए) 


मार्ग बदी आठ परा बादर बिज्जु जो होय । 
तो सावन बरसै भलो नाज सवाया होय ।।' 


अ०- अगहन की अंधेरी अष्टमी को बादल बिजुली 
हो तो समञ्ञो कि अनाज सवाया गुना होगा। 


“मार्गं बदी आदे घन दरसे 
तो मग्घा भरि सावन बरसे 
श०- आठे-अष्टमी । घन-बादल | दरसे-दिखाई पड । 


अ०- माघ मास की अष्टमी को यदि बादल दिखाई 
पड तो सावन भर मघा बरसता है। 


माघ पांच जो हों रविवार, तो भी जोसी समय विचार'। 


अ०- माघ महीने मे पांच इतवार पडे तो विचारना 
चाहिए कि क्या होगा? 


माघ सदी जो कज्जली, आढठे बादर होय। 
तो असाढ़ मेँ धुरवा बरसे जोसी होय ।॥' 


१ हात 


"१ 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- माघ की उजाली तीज व अष्टमी को यदि 
बादल हैँ तो विचार करना चाहिए कि आषाढ में पानी 
वरसेगा कि नहीं? 

"माघ सत्तमी उजली, बादर मेघ करत । 
तो असाढ़ में भङ्डरी घनो मेघ बरसंत । ॥ 
श०- करत-करते हें। घनों-घनघोर। बरसंत- 

बरसते हैं| 


अ०- कवि भङ्डरी का कथन हे कि यदि माघ की 
उजाली सत्तमी को बादल होवें तो आषाढ़ में घनघोर 
बादलों से बरसात होगी। 


"माघ अंधेरी सत्तमी मेघ विज्जु दमकत। 

मास चार बरसे सही मत चूको तू कत ।॥' 
अ०~- स्पष्ट हे |. 

"माघ अमावस गर्भ मं जो केहु भांति विचार । 

भादों की पूनों दिवस वर्षा पहर जु चार ।॥' 


अ०- माघ की अमावस्या के छिपे बादल पर विचार 
करने से ज्ञात होता है कि भादाँं की. पूर्णिमा को चार 
पहर पानी बरसेगा | 

"माघ पूस की बादरी ओर कवारी घाम। 

ये दोनों जो कोड सहै करे पराया काम । ॥' 
अ०- कहते हँ कि माघ ओर पौष मास की बदली 
ओर क्वार की धूप बड़ी तेज होती है। इनको जो 
सहन कर सकता है वही दूसरे के यहां मजदूरी व 
नौकरी कर सकता हे। 
"मघा में मक्कर पूर्वा डांस, उत्तरा में भया सबका नास 
श०- मक्कर-मकडी । डांस-पशुओं को काटने वाला 
मच्छर। 
अ०- मघा नक्षत्र में -मकडी,. पूर्वा मे जानवरों को 
डसने वाले मच्छर, तथा उत्तरा नक्षत्र के लगते 
सबका नाश हो जाता है। 

“मार-मार पट्ड़यो तो हड़ा-हड़ा को कही? 

कहावत व्यंग्य में कही गई है । खेती गृहस्थी का 

काम भी करवाना ओर पढ़ाना भी दोनों केसे सम्भव 
हो सकते है? 
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अ०- यदि मार-मार कर पढ़ाओगे तो खेती का काम 
कोन करेगा? खेत कौवों से कौन रखायेगा? 
मार खायं गाजी मियां, धक्का खायं मुजावर' । 

अ०- गलती करे कोई दूसरा सजा भुगते कोई दूसरा। 
मुजावर बेचारे की क्या गलती? किन्तु साथ रहने के 
कारण वह वेचारा भी चोट खा गया, चाहे थोडी ही 
क्यों न हो? 

"मारे चले मेहरी, ठठावै लागे डहरी' | 
श०- मेहरी-पत्नी, स्त्री | ठठावै-मारना | उहरी- चौकठ, 
घर के अंदर जाने के दार के वीच में करीवन एक 
बालिश्त चौडा लकड़ी का रोकं बना होता है उसे 
डहरी कहते हैं| | 

कहावत किसी का गुस्सा किसी पर उतारने या 
जिस पर वश चलता है उसी पर क्रोध उतारने, से 
संबंधित हे । 
अ०- कहां तो अपनी स्त्री के ऊपर गुस्सा कर उसे 
मारने चले थे ओर कहां बीच रास्ते की चौोखट पर ही 
क्रोध उतारने लग गये। 

"मान क बीरा हीरा समान होथः। 
अ०- आदर से खिलाया गया पान बहुत कीमती 
होता हे। 

“मारते की अगाडी, भागते की पिछाडीः। 
अ०- मारने वाले के आगे ओर खदेडने वाले के पीष्ठे 
होने पर बचत हो पाती है। 

"माघ के दुआ आगे आय, बेटवा कँ मुन्नी निकरि आयः। 
श०- दुआ- आशीष । मुन्नी-छोटे बच्चे का गुप्तांग | 
कहावत व्रत, नेम, धर्म के प्रति कही गई हे। 
अ० माघ के महीने में लोग गंगा स्नान का बड़ा 
महत्व मानते ै। कहावत भी गंगा स्नान के अवसर 
पर कही गई है कि गंगा स्नान करके जो लडका पाने 
की मनौती की गई उसकी दुआ सामने आई, घर में 
पुत्र का जन्म हो गया। 
"माटी के कृडव गगरी मनई बजाय के लेथः। 
अ०- कोई भी वस्तु देखभाल कर, सोच समञ्च कर 
खरीदनी चाहिए। आवश्यकता के लिये ही आदमी 
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मिट्टी का घडा खरीदता है. यदि वह फूटा निकला 
तो पैसे डांड चले जाते है । इसलिये छोटी हो या बडी 
वस्तु देखकर लेनी चाहिए। 
"माटी ए सोन होइ जातः । 
अ०- कहावत किसी भाग्यवान आदमी के प्रति कही 
गई है कि फलां व्यक्ति यदि मिट्टी कोभीष्टूलेतो 
वह सोना हो जाती हे। यानी हाथ इतना यशस्वी है 
कि मामूली नगण्य वस्तु को हाथ लगाते ही मूल्यवान 
हो जाती है। किसी ने कहा है कि भाग्यवान का हल 
भूत॒ जोतते हं । कहने का अर्थ यह कि जो किस्मत 
का बली होता है उसका काम कभी रुकता नहीं, चाहे 
जेसे जिस तरह हो, होके ही रहता है ] 


"माघ उजारी दूज दिन, बादर बिज्जु समोय । 
तो भाखै यों भङ्डरी, अन्न जु महंगो होय । ।' 
कहावत समय के पानी, वर्षा पर कही गई है| 


अ०- कवि भङ्डरी का कथन है कि यदि माघ के 
दूसरे पक्ष की द्वितीया को आकाश में बादल व 
बिजली चमकती हे तो निश्चय ही अनाज महंगा होगा | 


"माघ जु परिवा उजेली, बादर वायु जो होय। 
तेल ओर सरपी सबै, दिन-दिन महंगो होय 1 ॥' 
अ०- माघ कौ उजाली प्रतिपदा को यदि बादल व 
हवा हो तो तेल ओर घी दिन पर दिन र्मैँहगे होते 

जायेगे | 
माया को माया मिले कर-कर लंबे हाथ। 
तुलसीदास गरीब को कोड न पृ बात।।' 


यह गोस्वामी जी का दोहा है जिसमें बताया है 
कि पैसा को पैसा खींचता है। 


अ०- पैसे वाले को ही पैसा मिलता है। जो गरीब है 
उसकी कोई बात ही नहीं पूछता। 


कवि रहीम के शब्दो मेँ- 

“जे गरीब पर हित करै ते रहीम बड़ लोग। 
कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग।।' 
माई के पेटे से कोऊ नहीं सिखि के अखउतै"। 

यह बात बच्चों को सिखाई जाती है। 
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अ०- कोई मां के पेट से काम सीखकर नहीं आता। 
सब किसी के साथ लगकर, देखकर, सुनकर, सम्य 
के काम को सीखते हँ। 


"माई टोनहिन, बाप कुलंग, बच्चे निकले रंग-वबिरंगः | 
अ०- माता टोना करने वाली तथा पिता कुलक्षण हे 
तो वच्चे क्यो न बेढंगे होगे? 

"माई न माई क जाया सवै लोग पराया ।॥' 
श०- माई-मां। जाया- पैदा किया, यानी भाई । 
पराया-दूसरा। 

यहां पर कहावत उस समय लाग्‌ होती है जहां 
आदमी अपनों से दूर हो, कोई अपना दिखाई न दे 
उस स्थान पर या फिर अपनत्व की बात या व्यवहार 
उसे न मिले। 
अ०- यहां न तो मांह ओरनमां का पैदा किया 
दूसरा कोई भाई ही दिखता है । सभी लोग यहां पर 
बेगाने से लगते ह । इसी पर हमारे गोस्वामी जी ने 
कहा है? 
तुलसी या संसार में भांति-भांति के लोग। 
सबसों दिल मिल चालिये, नदी, नाव संयोग ।॥' 

"माई नौरंगी, बाप कोडइला, 
बेटवा भा बा सिराजुददौला ॥ 
श०- सिराजुद्दौला-एक मुसलमान बादशाह था | 
अ०- मां-बाप का ध्यान नहीं है कि कोन है, किस 
देश मे, कंसे हैँ? बेटा बादशाह बना घूमता है। 
“माई रोवै तीर के घाव, बाप रोवै तलवार के घाव॥' 
कहावत उस समय लाग्‌ होती है जब किसी का 
पुत्र नालायक निकल जाता है। उस समय माता-पिता 
कं ऊपर क्या बीतती है यह तो वे ही बता सकते है 
रहीम कवि ने लिखा है- 
“जो रहीम गति दीप की, कुल-कपूत गति सोय। 
बारे, उजियारी करै बढ़ो अंधेरो होय ।॥८ 
श०- कुल-वंश, खानदान । कपूत-नालायक लडका । 


बारे-दीप जलाना, बचपना। बढ़ो बुञ्ने पर, बड़ 
होने पर। 
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यानी कुल के कपूत की दशा वैसी ही होती है 
जेसे जलाने पर दीप की | बचपन मँ तो “पूत के पांव 
पालने मे देखकर लगता है कि लडका होनहार होगा 
मगर जेसे दीप बढ़ने (बुञ्चने) पर अधेरा करता है वैसे 
ही पुत्र बड़ होने पर मनमानी करके कसंगति से कष्ट 
देता हे। 

कहावत का सारांश भी यही दहे। 
अ०- वेटे की नालायकी का कष्ट पिता से अधिक मां 
कोदहोतादहे। बापको तो तलवार का मारा घाव सा 
लगता है मगर मां के कलेजे में एेसे चुभता है जैसे 
तीर, लगा हो। 

"माया गंठ की, बिद्या कंठ कीः | 
अ०~- पेसा गांठ का ओर पढाई रटकर अभ्यास करने 
की सराहनीय हे। 
“मानै तो देव, नाहीं तो पाथर ॥' 

कहावत उस समय कही जाती हे जब किसी के 
प्रति श्रद्धा या अश्रद्धा की भावना होती हे। यदि अपने 
को फलता है तो देवता नहीं पत्थर हे। 
अ०- यदि प्रेम हे, श्रद्धा है तो लोग पत्थर को पूजते 
हैँ । उस पर विश्वास करते हें । देवता स्वरूप मानते हें 
ओर यदि अविश्वास हो, घृणा हो, प्रम नहो तौ उसी 
पत्थर को लोग देवता नहीं पत्थर के रूप में देखते हे | 

“मिः 
मिरग, वांदरा, तीतर, मोर, 
ये चारों खेती के चोर ॥' 
अ०- हिरन, बंदर, तीतर ओर मोरये चारों खेत को 
नष्ट कर देते हेँ। 
"मिजाज आय कि तमासा, घडी मं तोला, घड़ी मं मासा ॥ 
अ०- तुनकमिजाजी व्यक्ति के प्रति कहावत कही 
गई है कि क्या दिमाग पाया है कि जरा सी देर में 
खुश तो जरा सी देर में नाराज। यानी चित्त का 
स्थिर न होना। 
“मियां की दाढ़ी वाह वाही में गई ॥' 

अ०- किसी व्यवित्ति की इूटी बड़ाई करने मेँ ही 
उसकी सारी सम्पत्ति उड गई | 
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“मियां फिर लाल गुलाल, बीबी के हैँ बुरे हवाल ॥' 
अ०- मियां तो बाहर बने-ठने धूमे ओर अंदर बीवी 
की हालत खराब है कि ठीक से पहनने को कपडे भी 
नहीं हें । 

मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? 
अ०~- कहावत उस समय कही जाती है जिस समय 
आपस में लोग किसी की बीबी या मियां के लियेया 
किसीभीदो व्यक्ति के बीच की बात को लेकर व्यर्थ 
की बातें करने लग जाते हँ। मगर जब दो व्यक्त्ति 
आपस मेप्रेमसे हें तो उनका कोई भी कछ भी नहीं 
विगाड सकता हे। 

“मिर्यो की जूती मि्योँ के सिर'। 

कहावत तब कही जाती है जब आदमी अपनी दही 
गलती से अपनी बातों मे फस जाता है या अपनी दही 
वस्तु से अपना नुकसान होता है। 
अ०- मियां जी को मार पडी तो उन्हीं की जूती उन्हीं 
के सिर पर गिरी 


मियां के हाथ अंगूठी, बीबी के कनपात। 
लौंडी के दांत मिस्सी, तीनों की एक ही बात।॥ 


श०- कनपात- कान में पहनने वाला जेवर । मिस्सी- 
बहुत पहले के जमाने में शौकीन ओरतें अपने दांतों में 
एक प्रकार की वस्तु लगाती थीं जिससे दांत एकदम 
काले हो जाते थे, आमतौर पर मुसलमान घरों की 
ओरतें मिस्सी का बड़ा प्रयोग करती थीं। 

अ०- मियां के हाथ में अंगूठी, बीबी के कान में 
कनपत्ता ओर नौकरानी के दांतों मे मिस्सी लगने के 
कारण तीनों ही शौकीन हँ। जैसा मालिक वैसी 
मालकिन वैसी ही घर का काम करने वाली दासी है। 


“मिर्च, कुलिंजन, बाबची, बच, पीपल, ओ पान । 
इनको सहद मेँ खाइये, कंठ कोकिला जान । ॥ 
श०- सहद-शहद । कोकिला-कोयल के जैसा। 


कहावत गले के स्वर को मीठा व सुरीला करने 
के प्रति करी गई है। 


अ०- गोली मिर्च, कुलिंजन, बावची, बच, पीपल ओर 
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पान को शहद में मिलाकर दवा के रूपमे खाने से 
गले की आवाज सुरीली होती हे। 
भिचकरियन मदारन चलीं ॥' 
श०- मिचकुरियन-मेंढकी । मदारन-मदार का पेड । 
कहावत किसी साधारण आदमी के असाधारण 
काम करने पर व्यंग्य के रूपमे कही गई हे। 
अ०~- कहां मेढकी ओर कहां मदार का पेड? मेंढकी 
मदार के पेड के ऊपर चढने को चली हे | यानी काम 
करने की क्षमता नहीं है मगर दिखावे का जोश 
बेतहाशा है । 
“मियां की दौड महजिद ले ॥' 
जब किसी आदमी के हर काम की केवल एक 
ही सीमा हो या एक ही रास्ता हो अथवा एक ही लक्ष्य 
हो तो कहावत कही जाती हे। 
अ०-.मियां जी जा्येगे तो जार्यँगे कहां? उनकी दौड 
तो केवल मसजिद तक ही है| उनकी सीमा बस वहीं 
तक दै। आगे जाना उनके लिये असंभव हे। 
मियां के दाढ़ी चुम्मडइन भर के भे।' 
श०- चुम्मइन-चूमने भर को। 
कहावत किसी वस्तु के बहुत थोड़ी होने पर 
कही गई हे । यानी-खाने वाले ज्यादा ओर चीज कम 
हो तो वह ओंठो तक जायेगी ही | 
अ०- मियां जी की दाढ़ी इतनी है कि वह चूमने में 
ही खत्म होती जा रही है। 
मिजाज जस क तस कूनबा बृडा कस ॥' 
अ०- स्थिति तो वही की वही फिर नुकसान हुआ 
कहां? हिसाब-किताब तो वही है फिर घर-परिवार 
की हानि केसे हुई? 
भियनी वैल बडा बलवान, तनिक देर म ठाढ करय कान ॥ 
कहावत वैल के प्रति उद्धत की गई है। 
अ०~ मियनी बैल की एक जाति होती है जो इतना 
होशियार व सतर्क रहने वाला होता है कि जरा सी 
देर में अपने कानों को खडा करनलेतादहैकिक्याहो 
रहा है या होने वाला है? 
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'मीठा-मीठा गप्प, कडुवा-कडवा थू॥ 
जब कोई आदमी एेश आराम, सुख, मौज-मस्ती 

ही केवल चाहता हो ओर काम करने या खर्च करने 
के समय अथवा किसी जिम्मेदारी के समय चुपचाप 
निकलकर अलग हो जाय तो कहावत कही जाती है । 
अ०- मीठा-मीठा तो गप्प से खा गये ओर कडवा 
शूक दिया | 

“मीठ खाब ओ तीत बोल नहीं भूलत ॥' 
अ०- जब इन दोनों बातों का किसी को अनुभव होता 
है तो कहावत सामने आती है कि किसी का खिलाया 
गया अच्छा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं भूलता उसी 
प्रकार से किसी के द्वारा बोला गया कटु वाक्य व्यंग्य, 
विषाक्त वचन कभी नहीं भूलता | किसी महान विद्वान 
ने कहा है -तीर का घाव समय भर देता है, किन्तु 
बात का घाव कभी नहीं भरता' | अतः ये दोनों ही बातें 
आदमी भूल नहीं पाता हे। 


“मीठ जौ भरि कठवत ॥' 
जब कोई आदमी अधिक लाभ लेना चाहता है 
तो कहावत कही जाती हेै। 


अ०- एक तो मीठा स्वादिष्ट भोजन दिया जाय उस 
पर थोडा नहीं कठौती भर कर। 


“मुंह कहे खाया-खाया, गटई कहे सवाद न आया ॥ 


जब कोई वस्तु इतनी कम हो ओर खाने वाले 
अधिक हों तो निश्चय ही हिस्सा-बांट में वस्तु कम 
मिलेगी । लोग उसी पर कहावत कह देते है | 
अ०- मुंह तो कहता है कि वस्तु खाई मगर गले के 
नीचे वह उतर ही न पायी तो फिर स्वाद क्या 
आयेगा? 
मुड मुड़ पानी पैर तरे कं ढला।' 


कहावत किसी बेशर्म आदमी को इंगित करती है 
जिसके ऊपर किसी की बात का कोई असर ही नीं 
पडता | | 


अ०- जेसे मुड़ मुडाये आदमी की दशा होती है कि 
सिर पर पानी डाला तो वह बह गया उसी प्रकार से 
बेशर्म लोगों के लिए बात होती है। पानी की तरह 
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बात का उन पर कोई असर नहीं पडता । “एक कान 
से सुना दूसरे कान से बात उड़ गई |' 
"मुई खाल की सांस सों सार भसम होड जाय ॥' 

यह पंक्ति महात्मा कबीरदास की है | पदे-लिखे 

लोग शिक्षाके रूपमे लोगों को समद्याते हे। 

अ०- जेसे मरे जानवर की खाल की लोहार की 

धौँकनी से लोहा भस्म हो जाता है उसी प्रकारसेजो 

लोग गरीबों की हाय वटोरते हँ वे सुखी नहीं रहते हे | 

“मुंह काला, समय उजाला ॥' 


अ०- दुष्ट या बदनाम आदमी जो कलंकित होकर 
समाज में रह रहा है उसका समय बलवान होना। 
समय ने उसे भाग्यवान बना दिया है| 


“मुद्‌ दई सुस्त, गवाह चुस्त ॥ 
श०~ सुस्त-धीमा, आलसी । चुस्त तेज । मुद्दई-वादी। 
कहावत एेसे समय कही जाती है जब कार्य से 
संबंधित व्यक्ति कार्य की जिम्मेदारी में दीला-ढाला 
अथवा लापरवाह हो ओर जो मददगार हो वह तेजी 
या मुस्तैदी दिखाये। 


अ०- जो मुकदमा लड रहा हो वह तो पैरवी करने मे 
सुस्त हो ओर गवाही देने वाला बहुत पहले से ही बेठ 
गये हो। 

“मुर्गी क घर घूर उहीं खाय उही हगय ॥' 
श०- घूर- जहां पर गांव, घर का कूड़ा डाला जाता 
हे। जब कोई आदमी एकांत प्रिय हो. जहां का तहां 
ही रहता हो, न किसी से मिलना न बात करना. न 
किसी से कोई व्यवहार संबंध बनाना, तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- मूर्गी का क्या है, उसका घर वहीं होता है जहां 
से वह कूडे के दाने बिनकर खाती है ओर उसी घूरे 
में टट्टी भी करती हेै। 

“मुहे खाय पेट ललाय ॥' 
अ०- कोई आदमी मुंह से तो खाना खा रहा है मगर 
इतना भूखा है या लालची है कि पेट ही नहीं भरने 
को आ रहा है । खाये जाने के बाद भी उसे लगता है 
कि जितना मिलता जाये ओर उतना खाता जाऊ। 


४३१ 


“मुंह चिकन पेट खाली ॥ 


अ०- ऊपर से तो चिकने चुपडे शौकीन बने घूमते हे 
ओर अंदर की हालत एकदम खराब है। खाने तक 
को नहीं हे। 

मुंह देख के बीड़ा ओर चूतर देख के पीडा ॥' 
श०- बीड़ा-पानी की गिलौरी। चूतड़-नितंब | 
अ०- जो जिस ओकात का हो उसका सम्मान भी 
वैसा ही करना उचित होता है। अमीर की इज्जत 
अमीर की तरह ओर गरीब की इज्जत गरीब की तरह 
करनी चाहिये 
मुंह देखी बात सव करत, राम देखी कोउ नहीं करतः । 
अ०- मुंह के सामने सभी उसके जैसी बातें कर लेते 
हें । मगर सही क्या है? उसे कोई भी नहीं कहता हे । 

“मुहे न नूर, पेट नसबूर ॥' 
अ०~ किसी अभागे आदमी पर कहावत कही गई हे 
जिसके मुंह पर न रौनक है ओर न पेट ही भर 
पाता है। 
“मुंह पर कहे मूंछ के बाल, पीछे कहे पृछ के बाल ॥ 
अ०- जब आदमी मुंह पर मुंहदेखी कहे ओर पीठ 
पीठे कुछ ओर कहे । 
(मुंह पर पूत पीछे हरामी भूत ॥“ 

यानी मुंह पर कहे कि मेरा बेटा है ओर पीठ पीष्ठे 
गाली दे, हरामी व भूत बनाये। 

“मुर्‌ सवति सतावै, काठेव के ननद बिरावे। 
श०~- मूरई-मरी। सवत-सौत, पति की दूसरी स्त्री। 
सतावै-तंग करना । काठेव-काठ, लकड़ी । नंद- पति 
की बहिन । बिरावै-मुंह चिढाना। 

कहावत लोकाचार या व्यवहार के प्रति कही 
गई है | 
अ०- सौत इतनी बुरी होती है कि मर जाने के बाद 
भी परेशान करती हे । अपने पति पर अधिकार करने 
वाली दूसरी पत्नी को भी वह सुखी नहीं देखना 
चाहती | उसे मरने पर भी ईर्ष्या होती है | ननद काठ 
कीभी बुरी होती है। यदि काठकीभी बनी हो तो 
वह भी मुंह चिढाया करती हँ । 
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“मुंह निकली, देस पसरी' 
श०- पसरी-फेली । 
कहावत बात के ऊपर कही गई है कि बातें 
किस प्रकार एक कान से दूसरे काम तक पहुचती हे। 
अ०- बात मुंह से निकलते ही चारों ओर हवा की 
तरह फेल जाती हे। 
“मुई बछिया बभने के नौव ।॥' 
अ०- जब बेकार की चीज किसी दूसरे के सिर दान 
रूप मेँ मदढ़ी जाती हैँ तो कहावत कही जाती है कि 
बछिया मरने के करीब है तो जल्दी से दान दे दिया। 
इतनी निर्बल, बीमार है तो दान का क्या लाभ? 
“मुआ घोडा कूं घास खात ॥' 
यह कहावत पितरों को श्राद्ध देने पर व्यंग्य में 

कही गई है। जो लोग पितुपक्ष में अपने मरे हये 

पुरखो को श्राद्ध- तर्पण करते है उन्हीं पर कहा गया है । 
अ०- मरा हुआ घोडा कहीं घास खाता है | यानी कि 

मरे लोगों को यह श्राद्ध का अन्न नहीं मिलता हे। 

“मु माई दूटी सगाई ॥ 

अ०- मां के मरते ही मायका छूट जाता है जैसे कोई 
रिश्तादही न रहा हो। 

'मुकत माल बानर लिये, वेद लिये अज्ञान। 
परम सुंदरी जोगी लिये, कायर लिये कमान ।।' 
श०- मुकुत-मोती । अज्ञान-मूर्ख । वेद-पौराणिक धर्म 

ग्रंथ | कायर-भीरु पुरुष | 

विपरीत लोगों के पास किस प्रकार से वस्तुये 
पड जाती है, कहावत उस पर कही गई है। 
अ०- मोतियों की मूल्यवान माला बंदर के. हाथ र्मे, 
वेद, शास्त्र अज्ञानी के हाथ, कोई परम सुंदरी योगी 
के हाथ में तथा धनुष कायर के हाथ में रहने में क्या 
महत्व है? वह उनके हाथों में रहने पर हास्यास्पद 
नहीं है तो ओर है क्या? उपरोक्त वस्तुरये एसे पात्रं 
के हार्थो में व्यर्थ की होती है। 
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“मुंह मेँ राम बगल मेँ छूरी ॥' 

एेसे समय में कहावत का उपयोग होता है जब 
कोई आदमी ऊपर से तो बहुत भला बना रहे मगर 
अंदर से गला काट लेने के चक्कर में रहे। यानी 
छली, धोखेबाज | 
अ०- मुंह से तो मीठा वचन बोले मगर पास में छूर 
लिये रहे कि कब अवसर पा जाऊ गला काट लू 

“मुद्ध ओर न तुञ्जे ठौर ॥' 

अ०- न मेरे लिये तेरे सिवा कोई ओर है ओर न तुञ्च 
मेरे अलावा ठिकाना है। यानी दो आदमियों का जब 
एक दूसरे के बिना ठिकानान हो या एक के बिना 
दूसरे का काम न चल पाये तो कहावत कही जाती है| 

“मुफ्त का सिरका शहद से भी मीठा ॥ 


अ०- बिना पैसे के पाई गई वस्तु बुरी भी होती है तो 
भी वह सबसे मीठी व अच्छी होती हे। 


“मुफ्त मे बिना पैसे दिये हुये कोई काम हो जाय 
तो क्यों पस खर्च किया जाय? 
मुरगा न बोले तो का सबेर न होये।' 
जब कोई यह सम्मता है कि मेरे बिना कामन 
हो पायेगा तो कहावत कही जाती है । 
अ०- एक मुर्गा न बोलेगा तो सुबह न होगी । यानी 
कि बोलने वाले ओर भी बहुत से मूर्गे हे। 


'मुरगी जान से गई खाय वाले क स्वादे नहीं आय ।' 


अ०- जब कोई आदमी जी जान से किसी की सेवा 
मे तत्पर हो, अपने अथक परिश्रम ओर तन मन धन 
से सेवा करे उसके बाद भी किसी को सुख न मिले 
या संतोष न हो तो कहावत सामने आती है। 
मुर्गी की दौड़ घूरे लै॥' 

श०- घूरे-जहां पर लोग अपने घर का कूड़ा फकते है । 
मर्गीं अपने दाना-पाखाना के लिये वहीं जायेगी । 
अ०- मुर्गी जायेगी कहीं तो घूर तक इसलिये कि 
लोगो के घर के कड़े मेँ उसे कुछ अनाज आदि खाने 
की वस्तुएं मिल जाती हैँ ओर वह उसी में रहना भी 
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चाहती हे । उसी प्रकार से आदमी को भी जहां कोई 
सहारा मिलेगा बहुधा वह वहीं चल पड़ता है| 
मुये चाम से चाम कटावै, संकरी भंड मं सोवै। 
घाघ कहे ये तीनिव भकूआ, ओढ़रि गये पर रवै । 
श०~- मुये-मरे हुये । चाम-चमडा। संकरी तंग, कम 
जगह । भकुआ-बेवकूफ । ओद़रि-बहका कर लाई 
गड स्त्री। 
अ०- जो आदमी छोटी पनही पहनते हैँ जिससे 
उनके पैर कट जाते हँ वे मरे हुये चमड़े से अपना 
चमड़ा कटवाते हैँ तथा जो किसी तंग स्थान पर सोते 
हैँ ओर जो आदमी अपनी दूसरी लाई गई ओरत के 
चले जाने के बाद पश्चाताप करके रोते हैँ. एेसे तीनां 
लोग बेवकूफ होते हेँ। 
मुंह के मोट माथ क महुआ, इन्हं देखि जिनि मूलो रहुआ। 
धरती नहीं हराई जरै, मेड के ऊपर पागुर भरे! / 
श०- महुआ-जिसका मत्था पीला महूवे के रंग का 
हो । रहुआ-राही, रहो । हराई-खेत में हल चलाने से 
बनी नाली । पागुर-जानवर खाते समय जुगाली करते 
है, यानी बराबर मुंह चलाते रहते है । मेंड-दो खेत के 
बीच की सीमाबंदी जिसे बाधकर खेत को अलग 
किया जाता है। 
यह कहावत भी घाघ की ही है जिससे बेलों की 
पहचान के प्रति चरितार्थ की गई हे। 
अ०- जो वैल मुंह के मोटे हो, जिसका मत्था महुवे 
के रंग की तरह पीला हो ए राही! एसे बैलों को 
देखकर कभी न लेना । ये हल में न चलके केवल मेड 
पर खड होकर पागुर करते रहते हैँ । यानी खेत 
जोतने के लिये बेकार होते हे । 
“मुंह देखे क बेउहार ॥ 
अ०- सामने लिहाज मानना । मुंह के ऊपर खुशामद 
की बातें करना। 
“मुंह मां दांत न पेट मं आतः 

अ०- जो बहुत बुङ्ढा आदमी होता है उसके 
कहते हैँ कि मुंह मे न दांत है पेट मेँ आंत ही है। बूढ़े 
लोगों की दोनों ही वस्तु कमजोर होती ह । 
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“मुंह रहत नाक से पानी पियत ॥ 
अ०- जब कोड काम सुविधा होते हये भी उलटे ठंग 
से किया जाता है तो कहते हैँ कि मुंह से पानी न 
पीकर नाक से पानी पीते हैँ। 

“मुल्ला न होगे तो मस्जिद पै अजानै न होये ॥ 
अ०- किसी एक के न रहने पर दुनिया का काम ही 
न होगा? 

'मुहरन पै लूट, कोहला पै मोहर छाप ॥' 

जब कोई बड़ी वस्तु को लूटे ले जा रहे है ओर 
कोयले की रखवाली की जा रही है| 

# 

“मूड मुडाये जटा रखाये, नगन फिर ज्यों भेसा। 
खलड़ी ऊपर राख बिरावै, मन जैसे को तैसा।॥' 
श०- खलड़ी- चमड़ा., खाल । जटा- सिर पर बड़े-बड़े 
बाल । नगन-नंगे। 

कहावत बने हुये पाखंडी साधुओं के ऊपर की 
गई हे। 
अ०- सिर मुंडाकर दाढ़ी जटा बढ़ाकर नंग-धड़ग 
एेसे घूमते हैँ मानो भसा हों । शरीर म राख की परत 
रमाये हँ मगर मन में तनिक भी बदलाव नहीं है । वह 
पहले के ही जैसा हे। 

“मूड मुडाये तीन गुन. गई माथ की खाज । 
बाबा होय तो जग फिरै खाय पेट भर नाज । ॥" 
अ०- कहावत संन्यासियों के प्रति कही गई है कि 
मूड का बाल बनवा देने के तीन गुण हें । एक तो सिर 
की खुजली चली जाती है । दूसरे साधु बनने पर सभी 
स्थान पर आदर मिलता है। तीसरे पेट भर खाने को 

मिलता हे। 
“मूरी अपनेन पाते भारी ॥" 
जब कोई अपनी जिम्मेदारी से ही बोञिलहो तो 
वह दूसरे का काम नहीं कर सकता। 
अ०- मूली अपने ही पत्ते का बोञ्च नहीं संभाल 
पाती है! उसे अपना ही पत्ता बोञ्ञिल लगता है। 
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'मूडन गौन अंजोरे पाख, अगहन फागुन ओ बैसाख ॥' 
अ०- कहा गया है कि बच्चे का मुंडन ओर गौना ये 
दो शुभ कार्य अगहन, फागुन ओर वैशाख के दूसरे 
पक्ष में किये जाते हें। 
"मूस मोटाये लोढा होय 1 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
बहुत ही दुर्बल शरीर का आदमी मोटे होने पर भी 
कोई खास मोटा न दिख पाये। छोटा आदमी अपनी 
ही सीमा तक बड्प्पन पा सकता हे। 
अ०- मूस की ओकात ही कितनी? यदि वह मोटा भी 
होगा तो लोढ़े के जितना ही हो सकता हे। इससे 
अधिक उसकी बिसात ही नहीं हे। 
“मूरख हदय न चेत, जो गुरु मिलै विरंचि सम ॥ 
कहावत मूर्खो के ऊपर उधृत की गई हे। 
बिरचि-ब्रहमा। | 
अ०- जो मूर्ख होता है उसको चाहे ब्रह्मा स्वयं ही 
क्यों न आकर समञ्मार्ये वह समञ् नहीं सकता हे। 
“मूल से ज्यादा बिआज पियार होत ॥' 
कहावत रुपये पैसे के कर्ज देने व व्याज लेने के 
माध्यम से पोते के ऊपर कही गई हे। 
अ०- कर्ज में मिले व्याज का पैसा मूल से भी अधिक 
प्यारा है कि अपना पैसा तो मिलेगा ही। व्याज के 
रूपमे जो पैसा आयेगा वही आमदनी होगी । इसी 
प्रकार से मूल पुत्र हुआ मगर उससे पैदा किया पोता 
व्याज है । अतः पुत्र से अधिक प्यारा पोता होता है। 
“मूल गयो, रोहिणी गयो, अद्रा बाजी जाय। 
हाली चौ बेलिया, खेतौ लाभ नसाय।॥' 
श०- मूल रोहिणी-दोनों ही नक्षत्रों के नाम है 
नसाय-नाश हो। 
अ०- कहावत खेती विषयक है । किसान कीस्त्री 
कहती है कि मूल व रोहिणी नक्षत्र तो गया अब अद्रा 
भी जाने वाला है। बरसात अभी तक नहो पाईतोदहे 
किसान! बेलों को बेच दो, खेती से कोई लाभ नहीं 
मिलने वाला है। 
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“मूड मुडउते ओला परा ॥" 

श०- ओला-पत्थर | 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
काम को शुरू करते ही कार्य में बाधायें उत्पन्न हो 
जायें । 
अ०- जैसे ही मूड बनाया कि पत्थर पड़ने लग गये | 
यानी जो बचत थी भी वह भी खत्म हो गई तो आफत 
आ गड | 

“मूरख के सींग पूछ नहीं होत ॥' 
अ०- मूरख आदमी की बनावट मेँ कोई अंतर नहीं 
होता । वह भी सभी की तरह रहता है केवल बुद्धि मे 
अंतर होता है । किसी मूर्ख को देखकर उसकी वेवकूफी 
का नमूना पाकर कहावत कही गई हे 
“मूड काटि लेय, बारे का छोहाय ॥' 

श०- छोहाय-मोहाय, प्रेम करे । 

जब कोई आदमी किसी का भारी नुकसान करके 


छोटे से नुकसान के लिये अफसोस जाहिर करता है 
तो कहावत चरितार्थं की जाती हे। 


अ०- सिर तो काट लिया अव बालमेंक्यारखा दहै? 
मगर बाल के लिये अफसोस करना कि बाल बडे 
सुंदर थे। उससे क्या लाभ है? 
“मूड मढ़े भूत या सनीचर सवार है 

जब किसी आदमी को क्रोध आ जाय या फिर 
वह लगातार एेसी परिस्थितियों मे ही पड़ा रहे तोः 
कहावत उद्धृत की जाती है। 
अ०- सिर पर भूत या शनि सवार है जो एेसी क्रिया 
कर रहे हैं| | 

मूडे का लाग गोडे के बुतान ॥' 

जब किसी को वेहद क्रोध आता है तो कहते हैँ 
कि इतना क्रोध आया कि सिर से चढ़ा ओर पैर तक 
जाकर बुञ्ञा यानी क्रोध अपनी सीमा पार कर गया। 

(मूरख को समञ्ञाइये ज्ञान गांठ को जाय ॥ 
अ०- किसी भी बेवकूफ आदमी को समञ्ञाना अपने 
समय काव ज्ञान का नाश करना है क्योकि उसकी 
समञ् में नहीं आ सकता है। 


, 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


'मूरख को समञ्चाना सरस बीज चलि जाय। 
ज्यों पत्थर को मारने चोखो तीर नसाय।।' 


अ०- किसी मूर्ख को समञ्चाने का मतलब है कि 
अच्छी बातों की हानि करना । जैसे पत्थर को मारने 
से तीर चाहे जितना भी तीक्ष्ण हो उसकी नोक नष्ट 
हो जाती हे। 
“मूरख, मूढ, गंवार को सीख न दीजो कोय । 
कूकूरवर्गी पषछड़ी कभी न सीधी होय ।॥ 


, अ०- मूर्ख को शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है जैसे 


कत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती वैसे ही मूढ ओर 
गँ वार समञ्जाने से नहीं सीखते। 
'मुरदा के सौ मन माटी तो एक मन ओर सही 


जब किसी के ऊपर बोद्ध लादा जाता है तो 
अधिक रखने पर कहावत कही जाती है। 


अ०- जब इतना लाद दिया तो यह थोडा सा क्या 
भार है? रख दो यह भी चला ही जायेगा । जैसे मर्द 
के ऊपर सौ मन माटी है तो एकं मन ओर सही। 


“मूड मुड़ाये ओर ूरा क डराय ॥' 

जब कोई काम करना ही है तो उसके कष्ट या 
आराम का ध्यान नहीं रखना चाहिये । वह तो ञ्ेलना 
ही होगा| 
अ०- जब सिर मुडाना है तो छूर से कब तक डरेगा 
आदमी ? कहावत वैसी ही हुरई- 
धान की कोख मेँ जन्म लै के मुसरे की धमक क कब तक डराय। 
“मूड मुड़ाये तीन नफा, गर्दन मोटी सिर सफा, 

कघी, सीसा तेल बचा ॥' 


अ०- सिर मुंडाने पर सब फायदा ही फायदा है। न 
कघी की जरूरत होती है न शीशा-तेल का काम 
पडता है| 


“मंज की चटाई प रेशम की कढाई / 
श०- मूंज- एक प्रकार की घास होती है जिससे 
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रस्सी आदि बनायी जाती हँ । कढाई-कसीदा काढना 
फूल पत्ती बनाना | 


अ०-कहावत व्यंग्य में उस समय कही जाती है जव 
किसी सस्ती कम कीमती सामान पर महंगी वस्तु को 
साज श्रुंगार के रूप में लगाया जाय । चटाई मूज की 
हे उस पर रेशम की कटढ़ाई करके रेशम की कीमत 
को कम करना ओर रेशम का दुरुपयोग करना हुआ। 
मुंह गंधाय, मांग सेदुर देय। 

आदमी को जीवन में हर बात का ध्यान रखना 
पड़ता है । ओरते आमतौर पर ऊपरी सफाई ही देखती 
हं अंदर का ख्याल नहीं रख पातीं | 
अ०- मुंह से तो बदबू आ रही है मगर ऊपर से 
चिकनी बनकर मांग में सेंदुर लगाकर अपने को बहुत 
सुंदर दिखाती है । 

“मूड मुडाय भये संन्यासी ॥' 

अ०~- स्पष्ट ही है| 

“मूछ रहै खडी, चाहे छोट रहे चाहे बड़ी ॥' 

आज को क्या कू आज तो मछ रखने का 
फशन ही न रहा । पहले के जमाने में मूछछ को खडी 
रखना बहुत बड़ी शान थी । मुहावरे थे 'मूछछ पर ताव 
देना- मछ एठना, मूछ नीची होना आदि । दाढ़ी मूषे 
मर्द, सींगी पे बर्दः कहावत इसी पर है । 
अ०~ मूछछ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हमेशा खडी रहनी 
चाहिये नीची न होनी चाहिये | यानी अपने मान सम्मान, 
इज्जत का बहुत ध्यान रखना चाहिये | 

“मूं माठा क नाहीं मांगै जाउर॥ 

श०- जाउर-खीर । 

कहावत व्यंग्य में कही गई है । जिसे अच्छी चीजं 
खाने-पीने को मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाता 
हो । जिसकी इच्छायं बड़ी हों मगर भाग्य साथनदे 
रहा हो। 
अ०- मुंह को तो माठा तक पीने को नहीं मिल पाता 


. ओर मन खीर खाने की इच्छा करता हे। 
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“मेः 
मेरी बिल्ली मुद्ी से म्याऊ ॥' 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
आदमी किसी के आधीन रहे ओर उसी पर रोब 
जमाये। 
अ०- मेरी बिल्ली जिसे मेने पाला ओर मेरे .ही ऊपर 
गुस्सा दिखा रही है । 
भेरे मन कछु ओर है, कर्ता के कष्छु-ओर ॥' 
श०- कर्ता-करने वाले, यानी भगवान । 
जब कोई काम मनमाफिक नहो या आदमी जो 
कुछ चाहता है उसके हिसाब से नहीं होता तो कहावत 
स्पष्ट की जाती हे। 
अ०- मने कछ चाहा मगर ईश्वर को कुछ ओर ही 
मंजूर था। 
मेरे मियां के दो कपड़े एकं पैजामा, एक नाडा ॥ 


कोई स्त्री अपने पति का मजाक बनाती है| 
उसके निकम्मेपन पर व्यंग्य करती है। 


अ०- मेरे पति के बस दो ही कपडे हँ एक पैजामा, 
एक पैजामा बाधने का नाडा। 


मेरे लाल के सौ-सौ यार, धनिया, जोलाहा, ओ मनिहार ॥' 
श०- लाल-पुत्र। धुनिया- जो रुई धुनते है । जोलाहा- 
जो कपड़े बुनते हैँ । मनिहार- जो चूडिया पहनाते हँ 
कोड मां अपने लड़के को व्यंग्य मेँ कह रही है 
कि मेरे लड़के की संगत केसे लोगों से है? 
अ०- हमारे लड़के के सौ दोस्त हँ । वे है धुनिया, 
जुलाहा, चूडी पहनाने वाले। 
मेहर न लरिका, मुहे लाग करिखा ॥' 
श०- मेहर- पत्नी, स्त्री । करिखा- कालिख। 
कभी-कभी लोग जिनकी शादी-ब्याह नीं हुआ 
रहता या मौके पर पत्नी मैके गई हो निकट न रहे तो 
व्यंग्य र्मे कहावत चरितार्थ की जाती हे। 


अग घरमेंनपस्त्रीहैन वच्चे तो ञ्जेपते क्यों हो व्याह 
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कर लो या बच्चों को जल्दी घर ले आओ। यानी 
किसी को ञ्ञेपने के लिये कहावत कही जाती हे। 
“मेदनी, मेघा, भस, किसान, मोर, पपीहा, घोडा धान। 
बाढयो मच्छ लता लपटानी दसौ सुखी जब बररौ पानी ।॥ 
कहावत घाघ कवि की हे जो पानी बरसने पर 
कही गई हे। 
अ०~- उपरोक्त दसो जब पानी बरसता है तो प्रसन्न 
रहते हें । 
“मेंडरी क पिसान अस बदुरि गडं ॥“ 
तबौ न बुद्धि ठेकाने भड 
श०- मेंडरी-जांता पीसने के समय जो पिसान किनारे 
से गिरता है वह जांत की मेंडरी कहलाती हे। 
बटुरि-बटोरना, सिमटजाना। 
कहावत किसी एेसी स्त्री पर कही गई हे जो 
एकदम बूढी है जिसका शरीर बुढ़पि के कारण सिमट 
गया हो| 
अ०-जेसे मेडरी का पिसान इकट्ठा करने पर बदुर 
कर थोड़ा हो जाता हे। उसी प्रकार से शरीर एकदम 
सिमट गया है फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं आई | 
मेहर मारे थपरा, दुआरे करे गरा ॥ 
अ०- पत्नी की मार पड़ने पर घर में हिम्मत न पडी 
आकर बाहर गड़ा करना शुरू कर दिया | 
मेढकी क जोखाम होडगा ॥' 
जब कोई बहुत साधारण आदमी अपना बहुत 
ज्यादा महत्व लगाये तो कहावत कही जाती है। 
अ०- जो जीव रात दिन पानी में रहता हो उसे 
जुकाम होने का सवाल नहीं उठता। मगर मेंढकी 
सोचती है कि मुञ्चे जुकाम होता नहीं ओर कोई मेरी 
परवाह नहीं करता । 
भेरे लला की उलटी रीत, सावन मास उठावै भीत ॥' 
श०- लला पुत्र | रीत-रिवाज, चलन | भीत-दीवार । 
अ०- कोई अपने पुत्र पर व्यंग्य कस रही है कि मेरे 
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बेटे की उलटी चलन हे। जब सावन के महीने में 
जोरों की बरसात होती हे तो वह अपना घर बनवाने 
लग जाता हे जिसमें मिट्टी की दीवाल भला क्या हो 
पायेगी | 
"महरी क रोक, जान क सोक ॥ 
कहावत पत्नी के हठ के प्रति कही गई हे 
अ०- जब किसी पुरुष की पत्नी तिरिया हठ कर 
लेती है तो बड़ी मुसीवत हो जाती हे। 
“मेहर के आगे सगुनौ, असगुन ॥. 
अ०~ स्त्री इतनी संदेह के वशीभूत होती है कि अच्छी 
वात में भी बुराई का शक करती है। शकुन की बात 
भी होगी तो उसमें भी उसे संदेह वना रहता हे | 
नमे | 
मेरी एक बोली, दो बोली, नकटी सटासटा बोली ॥' 
कहावत आपस में ओरतों की लड़ाई के प्रति 
कही गई हे | 
अ०- कोई स्त्री कह रही है किमतो एक, दो 
बोली-बोली मगर वह नककटी, बदनाम ओरत तो 
बरावर बोलती ही चली गई | 
"मेहर गे, मुहब्बत गे, गई नान ओ पान। 
हुक्का से मुंह ञ्युलुस के बिदा कीन मेहमान । ॥ 
बहुत कंजूसी से किसी मेहमान का सत्कार करना। 
अ०- ओरत घर में नहीं है इसलिये नान-एक प्रकार 
की रोटी है, वह गई । पान भी घर में नहीं है। तो फिर 
हुक्का पिलाकर मेहमान की मेहमानदारी करके उसे 
रवाना किया। जान बची लाखों पाये। मेहमान से 
छुट्टी मिली | 
“मेरी कै रोक, जिव के सोक॥ 
तिरिया हठ मशहूर है । कभी-कभी ओरत गलत 
जिद्‌द कर वैठती है तो वह पुरुष की जान को संकट 
मे डाल देती हेै। 
"हम समञ्जे ये इस वाईफ से हक दिकश वाइफ आयेगी। 
भँ बाज आया इस शादी से इसने तो नीलाम किया । ॥ 
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अ०- जहां पर पत्नी की रोक लग जाती है, वहां पर 
अजीब उलज्जन दिमाग में आ जाती है। 
मेला मं मेला होत ॥ 

अ०- स्पष्ट हे | 
"मेहनत करे जो दंड उठाय, कहे घाघ यह व्योरा गाय। 
कभी बीमार पड़े ना भाय, वहिके बाद दे दूध जमाय।॥' 

कहावत परिश्रम करने पर कही गई है। यानी 
इंसान मेहनत करे तो क्या काम है मुश्किल? 


अ०- मेहनत करना स्वास्थ्य के लिये अमृत के समान 
हे। घाघ कवि का कथन है कि जो आदमी हाथ 
उठाकर भरसक मेहनत करता है ओर उसके बाद 
दूध पीता है वह कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। 
किसी महान अनुभवी ने लिखा है- 
“पुरुषार्थ नहीं जिस पुरुष में, वह वृथाकार हेै। 
पुरुषार्थ विन उस पुरुष के जीवन पै शत धिक्कार हे ॥' 
“मेड वांधि हल जोत देय, दस मन बिगहा मोसे लेय ॥ 
अ०- यदि खेत में मेडबंदी करके खेत को जोतने 
दिया जाय तो किसान कहता है किं एक बीघे मे दस 
मन अनाज दे सकता हू 
“मैः 
भेदे गोह, ढेले चना।' 

अ०- गेहूं का खेत जब तक मिट्टी एकदम भुरभुरी 
न हो जाय तब तकं नहीं बोना चाहिए । वैसे ही चने 
का खेत ढेलेदार होता है तो बहुत अच्छा होता है। 
मै रहौ बखरी की आसा, बखरी क लड़क नित उपवासा ॥' 
श०- बखरी-पुराने जमाने में जर्मीदार, रईसों के 
लेवे-चौडे, भारी मकानों को गांव में लोग वखरी 
कहते थे। नित-हमेशा । उपवासा-भूसे। 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
छोटे आदमी को बडे घर से पेट भरने को भी भोजन 
न प्राप्त हो पाये। 

यानी बडे नाम व बड़े आदमी बड़ी बखरी की 
आशा करने पर भी निराश होना। 
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भै तो करू भलाई, तू मेरी आंख में करे सलाई ।' 


जब कोई किसी की भलमनसाहत का बदला 
बुराई से करता है तो कहावत कही जाती हे। 


अणे तो हर समय तेराभला करू ओरतू है कि 
मेरे साथ बुरा से बुरा व्यवहार करके मेरी आंख ही 
फोड देना चाहता हे 

भै ही पाल कीन मुस्तंडा, मोही को तू मारे डंडा ' 
अ०- मैने ही तो तुञ्े पाल-पोस कर बड़ा किया, 
जवान कर दिया ओर मुञ्जी को डंडा मारता है? यानी 
भलाई का बदला बुराई से चुकाना चाहता हे | 


मैला कपड़ा पातर देह, कुत्ता काट कौन संदेह ।' 
कहावत गंदा रहने वाले के ऊपर कही गई हे | 

अ०- कोई भी दुबला-पतला आदमी मेला कुचेला 

कपड़ा पहने हये रास्ते मेँ चला जा रहा है, तो उसे 

कोई भी तंग कर सकता हे। 

भैके में पसु रही चरावत नारि धरम कणु एक न आवत ॥' 
यह कहावत मूर्ख नारी पर कही गई हे जिसको 

पैसे भर की भी अक्ल नहीं हे। 


अ०- कहा गया है कि अपने नैहर में यह खाली 
जानवरों को चराती रही है इसी कारण इसे स्त्रियों के 
क्या कर्तव्य होते है, एक भी नहीं आता है। अतः 
किसी भी नारी जाति को ससुराल या मेके वालों के 
प्रति क्या करना चाहिए उसकी शिक्षा बहुत आवश्यक हे । 
“मोः 
मोका न तोका, लै भारे मां ञ्लोका॥' 

श०- ्ोका- डाल देना। 

कहावत उस समय कही जायेगी जब कोई वस्तु 


आपस के दो व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य के 
अधिकार मे हो। 


अ०- न मेरे काम आ रहा है न तुम्हारे तो तीसरे ही 
को क्यों मिले? लेकर इसे नष्ट कर दो। 


“मोजा क घाव हम जानी या हमार पांव।' 
कहावत भुक्तभोगी के प्रति कही गई है। 


अ०~ जो कोई आदमी किसी बात कां कष्ट ञ्ेलता है 
वह तकलीफ वही बता सकता है। यानी मोजे से 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


कहां कट रहा है? इसका कष्ट या तो हमारे मन को 
मालूम है या इन पैरों को जो पहने हुये हैं| 


मोर पिया चिकनियां, पचास. बीड़ा खायं। 

आगे-पीछे रिनिया, दीवाने बन जायं।। 
श०- चिकनियां-छेल रसिक । बीडा-पान । रिनिया- 
कर्ज मांगने वाले दीवाने-मस्ती में। 

कहावत एेसे व्यक्ति पर कही गई है जो कर्ज 
लेने के बाद दिन भर मस्ती से जीवन विता रहा हो। 
पान के पचासों बीड कूचता हो, मस्त घूमता हो| 
अ०- कोई स्त्री कहती है कि मेरे प्रियतम एेसी मस्ती 
में रहते हँ कि पचासों बीड पान चबा डालते हें | कर्ज 
देने की चिन्ता तनिक भी नहीं है । फजूल खर्च करके 
खुद दीवाने बने रहते हैँ | 


"मोरी के ईट चौवारे चदी ॥ 
श०- मोरी-नाली की मोहरी । चौोबारे-चोपाल, बरामदा। 


कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
छोटा आदमी ऊचे पद पर जा बेठता है या छोटे कूल 
की लडकी किसी बडे खानदान में आ जाती है। 


अ०- नाली मे लगी ईट जाकर बरामदे के ऊपर जा 
लगी । नीच जगह से ऊंची जगह पहुंच गई | 


“मोरे बाप के भवा कपास, मोरे लेखे परा तुसार ॥' 


श०- बाप-पिता। कपास- जिससे रूई निकलती 
हे । लेखे-लिये । तुसार-पाला जिसके पड़ने से फसलें 
बर्बाद हो जाती है| 


कहावत अपने मेके वालों के प्रति निराश किसी 
लड़की की दुर्भावनायें प्रकट करती हैँ 


अ०- मेरे पिता के घर कपास खूब पैदा हुआ है मगर 
हमारे लिये उसकी कोई प्रसन्नता नहीं है। एेसा 
लगता है जेसे पाला पड़ गया, कुछ हुआ ही नहीं | 
लड़कियां मैके में मां-बाप से बडी उम्मीद लगाती है| 
आशा पूरी न होने पर मन में एक खी की भावना 
उत्पनन हो जाती है। 


मोर पिया मोसे बात न पूछे, मोर सोहागिन नांव 


अ०- अपने पति से निराश पत्नी की कहावत है कि 
मरे पति मुञ्जसे बोलते तक नहीं ओर लोग मूच 
सोहागिन कहते है| 
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मोर पेट हाहं, मेँ ना देइहौ काहू । 
अ०- कोई अति खाने वाले के प्रति कहावत कही गई 
हे कि मेरा पेट इतना वड़ा है कि भँ दूसरे को कुछ भी 
खाने को नहीं दे सकता 
“मोर जियरा ना पतियाय, सवत क गोडवा हालत जाय । 


श०- जियरा-मन | पतियाय- विश्वास माना। सवत- 
पति की दूसरी पत्नी । हालत-हिलता। 

कहावत सौतियाडाह यानी सोत के भय या जलन 
को लेकर कही गई है कि सौत कितनी बुरी होती है । 
अ०- पति की दूसरी आई हुई पत्नी को अपनी सौत 
का भय हे। वह कहती है कि मेरा मन विश्वास नहीं 
करता है कि सौत का पैर हिलता हुआ मेरी ही तरफ 
चला आ रहा हे। 

यानी जिंदा की कौन के, मरी सौत का इतना 
भय खाये जाता है। 

"मोर पंख बादर उठे रांड जौ काजर देय। 
वह बरसै, वह घर करे, या में मीन न मेष।॥ 
श०~- मोरपंख- मोर पक्षी के पंखे की भाति | मीन न 

मेष-कोई टीका टिप्पणी का न होना, निःसंदेह । 

कहावत बादल व विधवा नारी के प्रति कही गई हे। 
अ०~- यह लाक्षणिक है कि यदि आकाश में मोरपंखी 
बादल उठे तो वे बिना बरसे नहीं रहते। उसी प्रकार 
से यदि विधवा स्त्री आंख में सुरमा या काजल लगाये 
तो समञ्चो कि वह बिना दूसरा पुरुष किये या पराये 
पुरुष से प्रेम किये बिना नहीं रह सकती हे । 

"मौके का घूंसा तलवार से बढ़कर ॥' 
अ०- समय के अनुसार किये गये काम का बड़ा 
महत्व होता है । कहा है कि असमय की शहनाई नहीं 
बजाई जाती 1 समय की मार बड़ी तीखी व असरदार 
होती है। समय पर मारा गया एक घूंसा तलवार की 
धार से कम असरदार नहीं होता हे। 
"मोत व गाहकं का पता नहीं कब आ जाय? 

अ०- मौत ओर सौदा लेने वाला कब आ टपके कुष 
पता नहीं लग पाता है। 
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"मौला यार तो बेडा पार ॥' 
श०- मौला- भगवान । यार-दोस्त। बेडा-नाव। 
कहावत ईश्वरवादी की है। 
अ०- यदि मौला की दया बनी रही तो बेडा पार हो 
जायेगा । जिंदगी अच्छी तरह से गुजर जायेगी । 
“मौन अमावस्या मूल बिन, रोहिनि बिन अखतीज। 
सावन, सरवन ना मिलै, बृथा विखेरी बीज ।।“ 


श०- मोन अमावस्या-माघ मास की नहावन वाली 
मौनी अमावस्या । मूल-नक्षत्र का नाम है। रोहिनि- 
एक नक्षत्र है । अखतीज-अक्षय तृतीया । 

कहावत खेतों मे अनाज बोने के प्रति चरितार्थ 
की गई है| 


अ०- यदि मौनी अमावस्या को मूल नक्षत्र न पड़ा 
ओर बिना रोहिणी के अक्षय तृतीया पड़े तथा सावन 
की पूर्णमाशी शुद्ध न पडी तो सावन में पानी नहीं 
बरसता हे। खेतोंँ में बीज का डालना बेकार है। 


"म 
"मंगिबौ भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक॥ 
श०- विधि-त्रह्मा। टेक-जिद्‌द, एठ। 

कहावत मांगने के ऊपर कही गई हे | 


अ०- मांगना किसी से भी अच्छा नहीं होता हे । चाहे 
वह अपना पितादहीक्योंन हो। 


“मंगरवारी होय देवारी, हंसय किसान रोवै बेपारी ॥" 
श०- देवारी-दिवाली | बेपारी-व्यापारी। 
अ०- यदि मंगलवार के दिन दिवाली का पर्व पडता 
है तो किसानों को सुख ओर व्यापारियों को हानि 
उठानी पडती है| 
“मंगर बुध, उत्तरदिसि काल्‌. सोम सनीचर पुरुब न चाल्‌। 
बीफय का जो दक्खिन जाय, विना गुनाहे पनही खाय ।॥ 
श०- कालू-काल, कारण. अनिष्ट । गुनाहे-गलती | 
पनही-जूता। 

कहावत यात्रा के दिन के आरंभ पर कही गड हँ । 
अ०- सोमवार व॒ शनिवार को पूर्वं दिशा की यात्रा 
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नहीं करनी चाहिए । दिशाशूल माना गया है ] मंगल, 
बुघ को उत्तर दिशा को नहीं जाना चाहिए ओर 
बृहस्पति को जो दक्षिण दिशा को आता हे वह बिना 
गलती के भी मार खाकर आता हे। 

"मंगरवारी मावसी, फागुन चैती जोय। 
पसु चो कन संग्रहो, अवसि दुकाली होय । ॥ 
श०- मावसी-अमावस्या। कन-कण, अनाज। 

संग्रहो-इकट्ठा करना । दुकाली-अकाल, सूखा। 
अ०- यदि मंगलवार फागुन व चैत की अमावस्या को 
पड तो चाहिये कि किसान जानवरों को बेचकर 
अनाज खरीद ले, क्योकि सूखा पड़ने के लक्षण ह| 
“मंगर, सोम होय सिवराती पशिवा बाउ बहै दिन राती। 
घोड़ा, रोड़ा, टिड्डी उड, राजा मरै, धरती परे।॥ 
श०- सोम-सोमवार का दिन। सिवराती-शिवरात्रि 
का त्यौहार। पिया-पश्चिम से चलने वाली हवा। 
रोडा-रेत, बाल्‌। टिड्डी- एक एेसा कीड़ा है जिससे 
फसलों को हानि पहंचती है | 
अ०- कहावत लाक्षणिक है | यदि मंगलवार, सोमवार 
को यदि शिवरात्रि का पर्वं पडता है तो देश में 
रेत-बालू उड़गी, अकाल पड़ेगा या राजा की मौत 
होगी। | 
(मंगर चलै तो भू चल बुध को पड़े अकाल। 
फागुवा होय सनीचरा, निहचै पडे अकाल ।॥' 
कहावत लाक्षणिक है कि किस दिन क्या पड़ने 
पर क्या होता है? 
अ०- कहते हँ कि फगुआ यदि मंगल को पड़ तो 
भूचाल आता है, बुध को पड तो समय खराब बीतता 
है ओर यदि शनिवार को पडे तो सूखा पड़ता है । 
मंगन का खंगन कावः। 
अ०- मांगने वाले को किसी वस्तु की क्या कमी दहो 
सकती है? | 
मंगल रथ आगे चलै, पीछे चलै सो सूर। 
मंद बृष्टि तब जानिये, पड़ती सगले धूर । 
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अ०- यदि मंगल ग्रह आगे ओर सूर्यं पीछे चले तो 
समञ्यो कि निश्चित ही अकाल पड़गा। 

"मंगनी मां चंगनी,.विलरिया मांगे आधी ॥ 

किसी के द्वारा मांगकर पाई गई वस्तु कोभी 
जब कोई ओर मांगने आता है तो कहावत कही 
जाती हे। 
अ०- मंगनी की वस्तु एक तो वैसे मँगे-जांचे मिली 
उसमे कहीं कोई दूसरा मांगने लग जाय तो बहुत 
कष्ट होता है। यहां मोगी वस्तु में से बिलरिया के 
आघा बंटा लेने का मतलब यही हुआ 

"मां 
“मांग न आवै भीख तो सुरती खाय सीख ॥' 

कहावत सुरती, खडनी खाने पर कही गई हे 
जिसमें बिना दूसरे से मांगे रहा ही नहीं जाता। 
अ०- यदि भीख मांगना न आता है तो सुरती खाने 
लगो तो खुद ही आ जायेगा। सुरती खानेवालों पर 
व्यंग्य मेँ कहावत कही गई हे । 
“मां पर पूत पिता पर घोड़ा, ओर नहीं तो थोडा-थोड़ा ॥. 
अ०- पुत्र माता पर तथा घोडे की नस्ल बाप पर 
जाती है अधिक न सही तो थोड़ा ही थोड़ा सही | जब 
किसी बच्चे को उसकी मां-बाप की शक्ल के अनुसार 
देखा जाता है तो कहावत कही जाती है| 

“मांगे बनिया गुर ना देय, मारे घूंसा भेली देय ॥' 
श०- कहावत का अर्थ है कि बनिया की जाति इतनी 
कजूस होती है कि उससे मांग कर चाहे कि कछ पा 
ले तो असंभव है ओर हड़का कर या मारकर चाहे कि 
ले ले तो वह दुगना सामान दे देगा। 
मांगे क भीख, पृ गांव क पता ॥' 

जब कोई आदमी अपनी सीमा से बढ़कर बात 
को जानना चाहता है तो उस पर क्रोध आता दै। 
अ०- मांगने तो चले हँ भीख ओर बाते कर रहे है 
किसकी कितनी ओकात है, किसके पास क्या जायदाद 
है? हिसाब-किताब जानने के चक्कर में रहना। 


माग के खाय, बहिन के दुआरे न जाय॥' 
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अ०- कहावत सिद्धांतवादी है कि भीख मांगकर खाना 
भला हे मगर बहिन या रिश्तेदारी में खाना, रहना 
अच्छा नहीं होता 


मां मरिगै, बहिन मरिगै, दवा फेटेन मां धरी रहिगै । 
श०- फटा-मर्द लोग जो धोती बाधते हँ उस पहनी 
गड धोती का लांकने वाला हिस्सा फेटा कहलाता है | 

कहावत एसे महान मूर्ख के प्रति उद्धृत की गई 
हे जो पास में रहते हुये सामान का समय पर सदुपयोग 
न करके अपना ही नुकसान कर ले। 


अ०- दवा अपने पास धोती के फटा में रखी रह गई 
मगर मां मर गई. बहिन मर गई किसी को दिया 
नहीं | 
"मांगी मुंह मउतौ नहीं मिलत ॥' 
अ०~- ओर तो ओर मांगी जाय तो मोत भी नहीं 
मिलती है, फिर वस्तु की क्या बात हे। 
“मांगन से मरना भला यह सतगुर की सीखः 


कहावत मांगने के ऊपर कही गई हे जो महात्मा 
कबीरदास कीहै। 


अ०- मांगना मरने के बरावर होता हे। कभी किसी से 
कोड वस्तु मांगनी नहीं चाहिए । कवि खानखाना रहीम 
के शब्दों मे- 
“विन मांगा सो दृध सम, मांगा मिलै सो पानि। 
सुनु रहीम वह रक्त सम जामे एंचातानि।॥' 
किसी उर्दू शायर ने लिखा है- 
'जो कुछ मांगना हो खुदा से मांग ए अकबर। 
यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद।। 
हमारे संस्कृत मं कहा गया है- 

“भिक्षुका नैव भिक्षन्ते, बोधयन्ति गृहे-गृहे। 
दीयन्तं-दीयन्तं नित्य मदातुः फलमिदन्‌मम्‌।। 
अ०- भिक्षुक मांगते नहीं हँ अपितु द्वार-द्वार पर 
जाकर लोगों को चेतावनी देते हँ कि नित्यप्रति दान 


करते रहो, क्योकि दान-शून्य मनुष्य की अवस्था 
हमारे जैसी होती हे। 
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“मूड मुडाये हरि मिलै, सबकेव लेय मुडाय। 

यह पंक्ति महात्मा कबीरदास की है जिन्होने 
पाखंडियों के कृत्य के प्रति व्यंग्य में कही हे। 
अ०- यदि मूड का बाल बनवाने से भगवान मिलते 
हों तो सभी को बनवा लेना चाहिए। 

मू 

“मृगशिरा मे जो बोये चेना, जमींदार को कणु नहिं देना ॥' 
श०- मृगशिरा- एक नक्षत्र का नाम हे । चेना-चना। 
जमींदार-पहले के जमाने में जिसके पास बहुत ज्यादा 
जमीन होती थी ओर वह उसका मालिक होता था 
अ०- यदि मृगशिरा नक्षत्र में चना बोया जाय तो 
जमींदार को देन पोत देने भर कोभी चना न मिल 
पायेगा। 

“मृगशिरा वायु ना बाजिया, रोहिणी तपै न जेठ। 
गोरी बीणै कांकरा, खरी खेखड़ी खेत ।॥' 
श०- बाजिया- बहना । रोहिनि-एक नक्षत्र दै। 
तपे-गर्मना, तपना। वीणे-विनना। बीणे राजस्थानी 
शब्द है । कांकरा-ककड | कांकरा भी राजस्थानी शब्द 

हे । खरी-खडी, खरी ब्रजभाषा का शब्द हे। 

कहावत नक्षत्रं के अनुसार पानी न बरसने पर 
कही गई हे। 
अ०- यदि मृगशिरा में हवा न चले ओर रोहिणी 
नक्षत्र खूब न तपे तो समञ्च कि पानी न वरसने क 
कारण फसलों को बेहद नुकसान होगा । किसानिन 
खेत मे खड़ी होकर बजाय अनाज के ककड बिनेगी। 

न्य. 
"यह घोडा किसका? जिसका मेँ नौकर। 
त्‌ नौकर किसका? जिसका यह घोडा । ॥ 


यह कहावत किसी बात का साफ व सही उत्तर 
न देने पर कही गई है । 
अ०- किसी से किसी ने पूषा कि यह घोडा किसका 
है? उसने उत्तर दिया जिस आदमी का मँ नौकर हूं 
उसने पूछा किसके नौकर हो? उसने कहा- जिसका 
यह घोडा हे । 
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"यह त्‌ शिक्षा साथ की, निहचै चित मेँ ला। 
भेद न अपने जीव का, ओरन को बतला।॥' 
अ०- कहावत शिक्षाप्रद है कि यह विचार मन मे बना 
लो कि अपने मन का भेद किसी से मत कहो क्योकि 

वह बात “मुंह निकरी देस पसरी' हो जाती हे | 
"यह मुंह ओ मसूर की दाल ॥ 
जब किसी आदमी को कोड वस्तु दी जाय 
जिसकी कदर करना वह न जानता हो तो उसे नीचा 
दिखाने के लिये कहा जाता है किं यह मुंह ओर यह 
रवान-पानः 
“यह भी शिक्षा निपट आणी, 
रोटी भूल के खा मत कांची ॥' 
अ०- रोटी कभी भूलकर भी कच्ची न खाओ। वह 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हे। 
"यह मेरी शिक्षा समञ्च ले चेला, कभी बाट मत चलो अकेला । 
श०- चेला-शिष्य | बाट-रास्ता। 
अ०- यह बात मेरी समञ् लो कि रास्ता कभी अकेले 
मत चलो | किसी ने कहा है- 
राह चलत की दुड जन होई।' 
"यह वह गुड नहीं जो चिटं खायं ।८ 
जब कोई वस्तु किसी से आसानी से नहीं निकलती 
है तो कहावत कही जाती है। 


अ०- यह वह आदमी नहीं हे कि इनसे कुछ पाया जा 
सकता है। इस गुड को चीटे लगकर नहीं खा 
सकते हे । 


“यह शिक्षा तू मान सहेली, पर नर संग मत वैठ अकेली ॥ 


अ०- पराये पुरुष के साथ अकेली स्त्री को कभी नहीं 
बैठना चाहिये । 


“यदि अगहन मां बोवै जोवा, होय तो होय नहिं खावै कौवा 


कहावत खेती विषयक कही गई है कि जौ किस 
समय बोना चाहिये। | 
अ०- यदि अगहन में जौ बोया जाय तो कछ हो 
जायेगा नहीं तो उसे कौवा ही खाते हैँ । यानी कुछ हो 
नहीं पाता। 
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"यथा राजा, तथा प्रजा ॥' 
श०- यथा-जैसा। तथा-वैसा। 
कहावत संस्कृत की होते हुये भी गांवों में कही 
जाती हे। 
अ०- जैसा राजा होगा उसी के अनुसार प्रजा भी 
होगी। जैसा घर का मालिक होगा वैसे ही घर के 
लोग भी होँगे। 
नया 
"या करे दर्दमंद, या करे गर्जमंद॥ 
अ०~ किसी गर्जमंद या पीडाग्रस्त आदमी पर कहावत 
कही गई हे किं खुशामद यातो गर्जवाला या फिर 
दुःख से पीडित आदमी ही कर सकता हे । 
या केउ क कै के रहे, या केड क होय के रहे।' 
अ०- कहावत साधारण रूप में उदधृत की जाती हे 
कि दुनियामें दो तरह के लोग होते दहै.वेयातो 
किसी के ऊपर एहसान करके रहते हँ या फिर किसी 
का एहसान मान कर रहते हँ 
"या भसा भेसों मे या कसाई के खृटे पर ॥' 
जब किसी आदमी का गलत स्थानों पर उठना 
वेठना हो जाता है तो कहावत कही जाती है। 
अण्-यातो भसा भेसों के पास होगा या फिर वह 
कसाई के यहां बंधा होगा। 
"या मारे साञ्चे का काम 
या मारे भादौ का घाम। 
जब कोई दो आदमी सम्मिलित रूप में किसी 
काम को करते हँ तो कहावत विशेष रूप से कही 
जाती हे। | 
अ०- दो आदमियों के सम्मिलित काम में बड़ी परेशानी 
उठानी पड़ती है। वे एक दूसरे के काम से संतुष्ट 
नही होते। कोई समञ्जता है कि मै बहुत करता हं 
दूसरा कहता हे कि म बहुत कर रहा हूं । अतः साथ 
का काम याभादों माह का घाम कष्टदायक होता हे। 
लोग धूप मेँ काम नहीं कर पाते | ' 


यार का गुस्सा भतार के ऊपर ॥ 
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श०- यार-दोस्त, यहां पर यार से मतलब आशिक 
प्रेमी से दहे। 

अ०- प्रेमी का क्रोध अपने पति के ऊपर जव कोई 
स्त्री उतारती है तो कहावत कही जाती है। 

"यार को करूं प्यार खसम को करू भसम ।' 
श०- खसम-पति। भसम-भस्म करना, जला देना 
राख कर देना। 
अ०- कहावत किसी दुश्चरित्र स्त्री के प्रति कही गई 
हे कि प्रेमी से प्रेम करके पति को भस्म कर डालू। 

"यार वही पक्का, जिसने मन यार का रक्खा॥ 
सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र का साथ दे| 
"यारी करे सो बावरा, करके छोड़ कऋूर |. 
या तो ओर निबाहिये, या फिर रहिये दूर 1 ॥ 

श०-यारी-दोस्ती, प्रेम । बावरा-पगला | क्रूर-कठोर। 
निबाहिये- निर्वाह करना, पार लगाना | 
कहावत प्रेम करने पर कही गई है| 
अ०~ प्रेम करने वाला पगला है ओर उसको करके 
छोड देने वाला कठोर व निर्दयी होता हे। प्रेम करकं 
निबाहना चाहिये या फिर दूर रहना चाहिये । 
"योः 
"योगी था सो उठ गया, आसन रही भभूत ॥ 
जब कोई महान व्यक्ति दुनिया से मरकर चला 
जाता है या वह कहीं ओर दूर चला जाताहैतो लोग 
उसकी निशानी को देखकर उसकी महानता को याद 
करते हे | 
अ०- योगी तो चला गया अब उसके स्थान पर बची 
हे उसकी राख। 
र 
रहेन खांड अस, बहि गयेन मांड अस ॥ 
श०- खांड- गन्ने के रस को गाढ़ा कर खांड बनाया 
जाता है। मांड-चावल बनाते समय पानी की मात्रा 
जो अधिक होती है उसे निकाल दिया जाता हे। 


कहावत किसी के बिगडने व खराब होने पर ही 
कही जाती हे। 
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अ०- किसी की खराब आदतों के प्रति कहा 
जाता हे। पहले तो खांड की तरह अच्छे, नरम, मीठे 
स्वभाव के बहुत भले आदमी थे मगर अब तो जसे 
चावल का मांड फक दिया जाता है, वैसे ही हो गये। 
स्वभाव खराब हो जाना। 

^रन्दा गये वसूला आये ॥' 

श०- रंदा-जिस ओजार से बढरई लकड़ी रेतते ह। 
वसूला- जिस ओजार से बढ़ लकड़ी छीलते हं। 
सीधी करते हैँ, लकड़ी काटकर सुडौल बनाते हें । 

जब कोई. बुरा आदमी जाता है ओर उसकी 
जगह उससे भी कहीं ज्यादा बुरा आ जाता दहै तो 
कहावत कही जाती हे। 
अ०- र॑दा तो गये, उनकी जगह वसूला आ गये हें 
जो सीधे-सीधे छिलाई ही कर देते हें । यानी घाघ की 
जगह महा घाघ काआ जाना। 

रहे बड़ेन संग खाय मुंह भरि पान। 
रहे छोटन संग कटावे दुडनो कान ।॥ 

श०- बड़न- बड़ आदमियों के साथ । छोटन संग- 
नीच लोगों के साथ। 

कहावत संगति के गुणों के प्रति कही गड है कि 
केसा साथ करने पर क्या असर पड़ता है? 
अ०- बड़ों व सज्जनो के साथ रहने पर आदमी मुंह 
भर पान खाने का पात्र बन जाता है ओर नीचो के 
साथ रहने पर अपनी बदनामी कराने के सिवा ओर 
भी कुछ नहीं पाता। कहा भी है- 

"संगत ही गुन होत है, संगत ही गुन जाय। 

बांस फांस ओ मीसरी एके भाव बिकाय।॥' 

यानी मिश्री जिस बांस की डंडी में जमाई जाती 
हे वह भी जब मिश्री बिकने लगती है तो उसी के 
साथ उसी दाम मेँ बिक जाती है। तो साथ का गुण 
व असर बहुत होता हे। 
^रत्ती भै दान न दिही धिया क, देख समधिन के हिया क ॥' 
श० धिया- पुत्री । दान-दहेज ] समधिन-लड़की 
की मां। हिया- मन। 
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अ०- अपनी दही बेटी को तनिक भी समधिन ने नहीं 
दिया। जरा मां के कठोर मन तो देखो | 


^रत्ती भर की तीन चपाती, खाने वैठे सात संगाती 


जब किसी के यहां खिलाने में बेहद कजूसी 
करते है तो कहावत चरितार्थं की जाती हे। 


अ०- एक-एक रत्ती के सात रोटी बनी जिसे 
संगी-साथी को लेकर खाने बेठे। 


"रपट पड तो हर गंगा 
अ०- नहाने का मन तोन था मगर जब फिसल कर 


गिर ही पड़े तो फिर नहाने लग गये । मुंह से हर-हर 


गंगा की आवाज करने लगे मानों नहाने ही आये थे। 
इच्छा के विरुद्ध कार्य का अचानक हो जाना 


रवि को पान सोम को दर्षन, धनिया घटे भूमि के नंदन 


„ बुध को गुड, गुरु को राई, सूक दही, सनि को घृत भाई । . 


रवि को पान सोम को दर्षन, बुध को धनिया, बीफ सौफ। 
सूक दही सनीचर धिव पाई, काल होय तो मार गिराई । / 
अ०- स्पष्ट हे | 
वि क कर धनवंतरि होय सोम कहे सवा फल होय। 
बुध बीफय सुक भरे भंडार शनि मंगल अति जाय न द्वार।॥ 
कहावत खेतों की बोआई के प्रति कही गई हे | 
अ०- इतवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार 
को बोआई करे तो घर भर जाता हे। मंगल व शनि 
को बोने पर अनाज घर में कम आता है। 
रवि उगन्ता भादवां, अमावस रविवार । 
धनुष उगंते पश्चिम होसी हाहाकार 1/८ 
श०- उगन्ता-उदय होना । रबि-सूर्य | भादवां-भादों 
माह में| अमावस-अमावस्या की तिथि। धनुष-इंद्र 
धनुष जो वर्षाकाल में आकाश मे सात रंगों का 
दिखाई देता है। 
कहावत अकाल पड़ने के लक्षण पर कही गई है। 
अ०-यदि भावो माह में सूर्योदय होते ही अमावस्या 
लग जाय ओर दिन रविवार का दहो. उसी की शाम 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


को पश्चिम के आकाश में इंद्रधनुष दिखाई पडे तो 
निश्चय ही सूखा पडता हे । 
"ररा के घर आये ररा, खीस निपोरे दुडनों परा ॥' 
श०- ररा-गरीब, बेहया । खीस-र्हसी । निपोरे-निकारे | 
परा-पडे रहना | 

कहावत दो वेश्मं के ऊपर कही गई हे | अब 
एेसी ही स्थिति किसी समय आ जाती है तो कहावत 
चरितार्थं की जाती है। 
अ०- किसी बेहया के यहां उसी के जैसा कोई दूसरा 
बेशर्म पहुंच गया तो देखा गया कि दोनों ही वेश्म 
लेटे हुये ्हैस रहे हें । स्वागत-सत्कार से कोई मतलब 
नहीं हे। 

"रसरी आवत जात ते सिल पर होत निसान ॥ 
श०- रसरी-रस्सी, जिससे कयं में पानी भरा जाता 
हे | निसान-निशान, चिन्ह | 

यह कहावत किसी "को शिक्षा देने मे कही जाती हे । 
अ०- रस्सी से लगातार पानी भरते रहने के फलस्वरूप 
कू का पत्थर भी धिस जाता है। उस पर भी रस्सी 
के निशान पड जाते हेँ। 

^रसरी जरि गै एेठन न गै॥ 

कहावत एक एसे घमंडी, एेडबाज, जिद्दी, एेठोल 
आदमी कं प्रति कही गई है जिसकी सब गति हो गई, 
हर दुर्दशा को पहुंच गया मगर उसकी वह एठ फिर 
भी बनी ही रही। 
अ०- रस्सी तो जल गई मगर उसकी एेठ वहीं की 
वहीं रही । वही अकड़, वही बातचीत बोली-बानी अब 
भी हे। 

रहना भला विदेश का जहां न अपना कोय ॥ 

कभी-कभी जब आदमी अपनों से इतना ऊब 
जाता है तो अपनों से दूर रहने मेँ ही उसे सुख 
मिलता है। फिर वह अपनों के प्रति घृणा करने 
लगता है। 


अ०- परदेश मेँ दूर रहना ही अच्छा है जहां पर कोई 
भी अपना न हो। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


'रह-रह मेघवा होय दे विहान, तोहि पर सजवै तीर कमान 
श०- मेघवा-मेघा, मेठक । विहान-सवेरा। सधवे- 
साधना, निशाना लगाना | 

कहावत बंदरघुडकी पर कही गई हें | कभी-कभी 
लोग ्ूठी डींग मारते हैँ, ्ूटी घुडकियां दिखाते हैँ 
तो कहावत उन्हीं पर उद्धृत की गई है| 
अ०- रुका रहु मेढक, होय दे सवेरा, फिर तेरे ऊपर 
तीर का निशाना लगाऊगा। 
'रहा करिमवा तबो घर गया, गया करिमवा तवबौ घर गया ॥ 


कहावत किसी उत्तरदायित्वहीन आदमी के प्रति 
कही गयी हे। 
अ०- जब करीम घर पर था तब भी घर की हालत 
वेसी ही थी ओर जब घर से बाहर चला गया तव भी 
घर की हालत वैसी ही हे। 

"रही बात थोडी, जीन, लगाम, घोड़ी ॥ 

जब कोई आदमी एक छोटी सी वस्तु पाने पर 
उससे सम्बंधित बड़ी-बड़ी वस्तुओं का सपना देखने 
लग जाता है तो कहावत स्पष्ट की जाती है। इसे 
शेखयिल्ली का सपना या कल्पना ही कहा जा 
सकता है। 
अ०- किसी आदमी को रास्ते में जाते हुए एक चाबुक 
पडी हुई मिली तो फिर क्या है उसने सोचा कि 
चाबुक तो पासमेंहे ही बस अब एक जीन, लगाम व 
घोड़ी ओर मिल जाय तो अपना काम बन जाये 


“रहे महमूद के अंडा देय मसूद के ॥' 


अ०- जब कोई आदमी नमकहरामी करता है तो 
कहावत कही जाती है कि रहे व खाय महमूद के यहां 
ओर अंडे मसूद को दे आये । कमाई दूसरे को देना। 


'रहिला कं चबाब सहनाई क बजाउब साथे नहीं होत ॥' 


श०- रहिला-चना। सहनाई-शहनाई एक प्रकार का 
बाजा है जो मुंह से फक कर बजाया जाता हे। 

कहावत एेसे समय पर कही जाती है जब कोई 
आदमी एकं साथ एक साधन से दो-दो काम करने 
का प्रयास करे। 
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अ०- चना चबाते समय कोई चाहे कि शहनाई भी 
वजा लें तो वह काम असंभव है| 
रबिहू की एक दिवस में तीन अवस्था होय ॥' 

श०- रवि-सूर्य । दिवस-दिन । अवस्था-दशा। 

जब किसी मनुष्य की जीवन दशा बदलती रहती 
है कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी सामान्य तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- आदमी तो आदमी दही दहै, ग्रहों की गतिविधियां 
बदलती रहती हँ । प्रातः 'रविबाल' रूप होता है। 
दोपहर में वह ओर अधिक ताप की दशा में आता है 
तथा सायंकाल अवसान के समय उसका रूप तेजहीन 
हो जाता है ओर फिर धीरे-धीरे पश्चिम आकाश में 
ठलता हुआ अस्त हो जाता हे। 


"रमता जोगी बहता पानी ।' 
अ०- अमुक सज्जन एक योगी की तरह जहां वेठ 
गये बेठ रहे, जहां सो गये सोते रहे, उनका कोई 
समय या स्थान का अता पता नहीं रहता। 
'रहु-रहु अंखिया सब कछ देखिया ॥ 

कभी-कभी मनुष्य के मन में अपने विरोधियों के 
प्रति प्रतिशोध की भावनाय उठ जाती हँ जिनका 
बदला तुरंत दे पाने में वह विवश होता है तो इसी 
प्रकार की कहावत कहकर मन को संतोष कर-समय 
की प्रतीक्षा करता है। 
अ०- ए आखें, धीरज धरो सब कुछ तुम्हं देखना हे | 
दुश्मनों का बुरा होने में देर नहीं हे। 
रक्तचाप हो लो या हाई, अमृत मट्ठा हक दवाई । 
डायबिटीज क पेसेट, अच्छा हो जाय सौ परसंट। 
माठा सोवत भूख बढावै, पाचनसक्ति सहित जगावे 1 ॥ 
शण रक्तचाप-खून का दबाव होना। लो-धीमा। 
हाई-ज्यादा। डायविटीज-पेशाब में या रक्त मं शक्कर 
का अधिक मात्रा में होना। सौ परसंट-एकदम, पूरा 
का पूरा ठीक हो जाना। सोवत-सोते समय | 

कहावत स्वास्थ्य विषयक हे | 

रक्तचाप चाहे अधिक हो चाहे कम हो तथा जिस 
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मरीज के पेशाबमें या खून में चीनी की मात्रा अधिक 
हो उसके लिये मट्ठे से बढ़कर कोई दवा नहीं होती 
हे । मटठे से बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। मट्ठा 
गई भूख को वापस करता है । पाचन क्रिया मे मदद 
करने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता हे । 


'रजवा रिसियान, मोर कूली जूली छोड 


श०- रजवा-राजा। रिसियान्- गुस्सा होना। ्ूली- 
ञ्ुलना जो बच्चों को पहनाया जाता है । कूली-टोपी, 
कूल्हिया | 


कहावत उस समय सामने आ जाती है जब कोड 
आदमी किसी के ऊपर नाराज होने पर अपने दारा दी 
गई वस्तु को वापस करने को कदे । यानी मैने जो 
कुछ भी तुम्हे दिया था वह तुरंत मुञ्चे वापस करो, मेरा 
सारा सामान मुञ्चे दो। 
अ०- जब राजा नाराज हुआ तो बोला-ला मेरी जूली 
कूली जो कछ भी मने तुम्हं दिया था वापस कर दो। 
आज भी गांवों में जब भी एेसी स्थिति आतीदहे तो 
ओरतें यह कहावत कहती है | 


"रा 
"राई भै बिटिया, भांटा भै पेट ॥' 


श०- कहावत किसी बेडौल आदमी को देखकर कही 
जाती हेै। 


अ०- बिटिया तो राई भर कीरै ओर पेट भांटा भर 
का बहुत बड़ा हे। 


रानी धना धिनानी, बीफय करुये तेल नहानी ॥' 


श०- धना-धन, एश्वर्य | धिनानी- घृणा करना, नफरत 
करना। ` 


कहावत धन के ऊपर कही गई है कि रानी के 
पास इतना धन हो गया कि वृहस्पतिवार को कड्ुये 
तेल से नहा रही हैँ । यानी इस दिन तेल लगाने से 
धन की हानि होती हे। 


रातुल मनई सातुल घोड।' 
श०- रातुल-रात भर में। सातुल-सात दिन में। 
कहावत, आदमी व घोडे के चेहरे में कितने दिन 
मे बदलाव आ सकता है. इस पर कही गई हे । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०- रात भर मे आदमी का ओर सात दिन में घोड़े 
का रंग-रूप बदल जाता हे। 
"राम की माया, करीं धुप कहीं छाया ॥' 
कहावत ईश्वरीय माया के प्रति कही गई हे कि 
भगवान की माया, उसका खेल निराला है तनिक देर 
मे धूप ओर तनिक देर में छाया होने लगती हे। 


"राम कं बन केक कं अपजस बदा रहा ॥' 


जव कोई आदमी अपने कार्यो के द्वारा बिना 
गलती के कलंकित माना जाने लगता है तो कहते हे | 


अ०- राम को वन जानातो विधिने लिखा दही था 
मगर सारा कलंक केकई को लगा। गोस्वामी तुलसीदास 
के शब्दों मे- 

"हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ॥ 
राह चलत की दुडजन होई, आरि बिषछछौना दासन लेई । । 


अ०- कहावत सिद्धांतवादी हे कि आदमी को किसी 
समय कितना सचेत रहना चाहिए? यानी रास्ते चले 
तो दो के साथ, अकेले कभी नहीं चलना चाहिए ओर 
रात में विस्तर डले तो फिर लेटना चाहिए । इस 
पर एक छोटी सी कथा है- 


एक आदमी अपनी रिश्तेदारी में गया | उसकी 
ससुराल वालों से बीबी को लेकर ञ्जगड़ा-ं्मट चल 
रहा था । वह अपनी स्त्री को लेने गया तो ससुराल 
वालो ने सोचा किं इस आदमी को कैसे समाप्त किया 
जाय कि साप मरे ना लाठी टृषटे' की बात बन जाय। 
उन्हें तरकीब सूञ्जी- एक बड़ा सा गड्ढा खोद कर 
खाट उसी पर विष्ठा दी। खाट तो बीच से टूटी थी 
ऊपर खूब सुंदर सा विस्तर लाकर विषा दिया कि 
जेसे ही मेहमान आकर खाट पर वैठेगे वैसे ही धडाम 
से गहरे अधेरे गड्ढे मे गिरकर खत्म हो जार्येगे | 
मगर मेहमान की एक आदत शी किं विना बिस्तरा 
अपने हाथ से आड हये कभी खाट पर पैर नहीं रखते 
थे। उन्होने खाट व गड्ढा देखा तो दंग रह गये । वे 
तुरत समञ्ज गये कि यह साजिश मुञ्चे मारने की है। 
अतः याद रखना चाहिए कि कहीं भी रहो अपना 
बिस्तर अवश्य आड कर देख लो। 








अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोथ 


राजा गे बिदेसवा मेँ कहां कहां जाव । 
सासु गई हदय मँ का-का खांव । । 

कहावत बहुत पुराने जमाने की हे जब घर की 
बहुजा का बहुत ज्यादा परतंत्रता थी । वहुएं अपने मन 
कं माफिक खा-पी नहीं पाती थीं ओर पति के 
अनुशासन कं मारे बाहर निकल नहीं पाती थीं। 
अ०- वहू कहती हे कि आज घर में पति नहीं हमें 
कहां जाऊ ओर घर में सास नहीं हँ वे बाजार गई हें 
तो क्या-क्या बनाकर खा लं? 

राम मिलायें जोडी, एक आधर एक कोढी ॥ 
अ०- जब दोनों मेँ एव होता है तो कहावत की 
जाती है कि अच्छी जोड़ी मिली दहै एक अंधादैतो 
दूसरा कोटी हे। 
"राम की चिडिया राम के खेत, 
खाओ चिडियों भर-भर पेट ॥' 

जब किसी आदमी को कहीं पर खाने पीने की 
खुली छूट मिल जाती हे तो कहावत कही जाती हे 
कि राम की चिडियाभी है ओर राम काखेतभीहे। 
ए चिडियो। पेट भर कर खूब खाओ। 
"रानी के ना छूटे बानी, चेरिया क ना छूटे सुभाव ॥' 

जब दो ओरतों में जो एक तो घर की मालकिन 
हो दूसरी सेवा करनी वाली दासी हो ओर दोनों का 
स्वभाव एेसा होः कि आदत के अनुसार दोनों ही 
आपस मे खटपट मचाये रहं तो कहते हे | 


अ०- न रानी की आदत छूटने वाली है ओर न दासी 
का स्वभाव ही छूटने वाला है । दोनों ही अपनी आदत 
से मजबूर हँ । 
"राई से पर्वत करे, पर्वत राई माहि ।' 

कहावत ईश्वरवरीय लीला के प्रति कही गयी हे- 
अ०- पर्वत को राई ओर राई को पहाड बनाने वाला 
ईश्वर ही होता हे। 
.राखनहार भये भुज चार तो क्या बिगड़ भुज दो के बिगाड़ । 
अ०- जब पालन करने वाले चारभुजाधारी है तो फिर 
दो भुजा रखने वाले मनुष्य क्या बिगाड़ सकते हं? 

"राचे का पान, बिराचे क मेहदी ॥ 


८८७ 


श०- राचे-रचना, चड़ना, लाल होना। 
अ०- मुंह रचे तो पान नहीं तो मेंहदी ह । 
राजपूत, जाट, मुसलमान की धनुही । 
टूट जाय भले नवै नहिं कवी 1 ॥ 
अ०- राजपूत, मुसलमान व जाट टूट भले ही जायं 
पर कभी ञमुक नहीं सकते हैं| 
राजा क दान, प्रजा कं स्नान बहुत हे ॥' 
अ०- जो जिस स्थिति में हो वह उतना ही दान-पुण्य 
कर सकता है। राजा का दान देना प्रजा का नहाना 
बराबर हे। 
राजा करे सो न्याव, पांसा पड़े सो दांव॥' 
अ०- राजा का किया न्याय ओर जुए में पांसा सही 
पड जाय तो यही दांव कहलाता हे । 
"राजा के घर मोतियन कं अकाल ॥' 
अ०- राजा के यहां मोतियों की क्या कमी है? जब 
कोड वस्तु बडे आदमी के यहां लोग दूंढने लगते हं 
ओर मिलती नहीं है तो कहावत कही जाती है। 
राजा के छुये रानी होय ॥' 
अ०- किसी भी बड़े आदमी की कृपा होना। 

"राजा, जोगी, अगिन जल इनकी उल्टी रीति। 
उरते रहिये परसराम ये थोडी पाले प्रीति।॥" 
अ०- राजा, जोगी, आग, पानी इनकी उलटी रीति 

होती हे इनसे उरते रहना चाहिए । 

"राजा नल पर विपत पड़ी । 

भूजी मछरी जल मां परी 1॥' 
अ०- बुरे दिन आने पर सब काम उलटे ही होते हें। 
उसकी कथा हे। 

राजा नल अपना राजपाट जुये में हार गये तो 

दमयंती को लेकर जंगल में चले गये । वहां एक दिन 
कुछ खाने को नहीं मिला तो उन्होने भूख से व्याकुल 
होकर तालाब से मछली पकड़कर आग में भूना । जब 
राख को पानी में धोने गये तो वह जिंदा होकर पानी 
मे तैर गयी । तब से यह कथा आपदाग्रस्तों के प्रति 
कही जाने लगी है। 











[1.1 


"राजा बुलावे तो ठाढ़े आवै ।' 
कहावत राजा महाराजाओं के हक्म पर की गई हे। 
अ०- जब राजा किसी को बुलाता था तो आदमी 
ठादठे बैठे जैसे भी रहता था वैसे ही चला आता था। 
जिसकी हकूमत में रहे उसके हुक्म को तामील करना 
होगा| 
"राजा क नियाव परजा क चेन ॥' 
श०- नियाव-न्याय। चैन-आराम, निश्चितता 
अ०~- जब राजा के राज्य में न्यायदहोगा तो प्रजा भी 
अमनचेन से रहेगी | 
राजा रिसियाये राज लेय, का केव क भाग लेय ॥' 
श०- राज- यहां पर राज का मतलब भेट में दी गई 
वस्तु या कृपा पर दी गई वस्तु। भाग- किस्मत, 
तकदीर | 
अ०- राजा यदि नाराज होगा तो बहुत करेगा अपनी 
दी गई वस्तु वापस ले लेगा, क्या किसी की किस्मत 
थोडे ही ले लेगा? अपना भाग्य तो अपने साथ ही 
रहता है| 
रात नर्बदा उतरीं दिन की कूंआ देखि डरीं ।' 
श०- नर्बदा- एक नदी का नाम है। उतरीं-पार 
करना 
कहावत किसी एसी स्त्री पर कही गई है जो 
चरित्रहीन है। उसे नदी नाला, रात-दिन में कोई 
अंतर नहीं पडता है। 
अ०- रात समय तो नर्बदा नदी तैर कर पार उतर 
गई ओर दिन को कूंआ देखकर डर गई | 
रात के उपासी दिन की हेरे बासी॥' 
अ०- रात भर कुछ खाया नहीं तो दिन को बासी 
खाना दृढ रही हेै। | 
“रात हटाई फिर सबेरे आई, भूख की पीड़ा बुरी रे भाई ।' 
कहावत भूख पर कही गई है कि मनुष्य के लिये 
रोटी कितनी आवश्यक दहै? 
अ०- रात को तो खा-पीकर किसी तरह से भूख को 
दूर किया मगर देखो तो सुबह फिर हाजिर हो गई। 
सच बात है, भूख की पीडां सही नहीं जाती हे। 


अवधी वृहत्‌ लोको क्ति कोश 


"रात भे काता कातना। 
न सिर परा नातना।॥ 


श०- काता-सूत कातना। नातना- सिर पर तना 
नहीं, पडा नहीं| 

कहावत से परिश्रम के बाद भी कुछ परिणाम का 
न निकलना साबित करता हे। 
अ०- रात भर सूत काता मगर न मिला कुछ कि सिर 
तो ठक जाता। 

"राम नाम जपना पराया माल अपना ॥' 
अ०- मुंह से राम-राम कहना ओर अंदर ही अंदर से 
दूसरे के माल पर नजर रखे रहना कि कब पाऊं ओर 
लेकर चलता बन्‌ 
'राजा कं बिटिया पियाजू क तरसे ॥' 
अ०- जो इतना बड़ा आदमी हो उसके घर में 
छोटी-छोटी वस्तुओं की कमी केसी? 
"राजा क पते नहीं, बनिजारे बन बांट लिहे॥ 

श०- बनजारे- व्यापारी | 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
बड़े आदमी को अपनी वस्तु का कोई ध्यानदहीनहो, 
कर्तव्य में लापरवाही बरती जाय | इसी प्रकार से 
साधारण घरों मे जब घर के मालिक को सामान का 
पता न रहने पर, वस्तु गायब हो जाने या फिर लोग 
उसे ले दे के बराबर कर दें, तो कहावत कही जाती है| 
अ०्- राजा को पता हीन चल पाया कि बन बनजारों 
ने कब वांट डाला? 

रराम नाम मां आलसी, भोजन मां होसियार। 

तुलसी एसे नरन को बार-बार धिक्कार । ॥“ 
अ०- जो केवल खाना ही जानै काम न करे उनके 
लिये कहा गया है कि राम नाम लेने मे तो जान 
छुडाते हं ओर खाने मेँ आगे है| उसमे कमी नहीं 
आनी चाहिये | 

एसे आदमी का जीवन धिक्कारने के लायक है। 
राम का नाग्र सदा मिसिरी, सोवत जागत ना बिसरी॥' 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


अ०- ईश्वर का नाम सदैव सुखकर होता हे उसे 
सोते-जागते कभी नहीं भूलना चादिए। 
राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा॥' 

यह पक्ति गोस्वामी जी की है| 
अ०- नीति के बिना राज्य चलाना व विना धर्म किये 
धन की प्राप्ति असंभव है| धन की शोभा दान देने में 
ही हे। 

राम रो अधिक राम कर दासा ॥' 

किसी सम्मानित व्यक्ति के यहां जो उस व्यक्ति 
का सहयोगी होता है याजो उसका अधिक प्रिय 
होता है उसका मान लोग इसलिये करते हें कि वह 
अपने आराध्य या मालिक तक किसी की प्रार्थना या 
अरदास पहुंचाने में काबिल होता है। उसकी पहुंच 
हमेशा ही वहां तक रहती है । तुलसीदास जी की यह 
पक्ति भी राम से अधिक रामकर दासा को स्थान देती 
है। एक तो राम तक पहुंच दूसरे जो भक्त होता है 
वह अपनी सेवा, पूजा, आराधना के कारण अधिक 
महत्वपूर्ण होता हे। 
रात निबद्‌दर दिन की छाहीं, कहे घाघ अब बरखा नाहीं ॥ 
अ०- यदि रात को बादल ओरदिनकोछायादहेतो 
फिर पानी न बरसेगा| 


“रात्यो बोलै कागला, दिन को बोलै स्यार। 

के भङ्डरी समुञ्ि मन निहचै परय अकाल । ।' 
श०- कागला- कौवा। 
अ०- भङ्डरी का कथन है कि यदि रात को कौवा 
बोलता है ओर दिन को स्यार तो समञ्ो कि यह 
सूखा पड़ने के लक्षण हे | 
“रात निर्मली, दिन को छांही, कहै भङ्डरी पानी नाहीं 
अ०- स्पष्ट हेै। 

"रात भर अंडे पकाये फिर भी कच्चे रह गये ॥' 

कहावत से स्पष्ट होता है कि काम इतने परिश्रम 


के साथ किया उसमे सफलता न मिल पाई । कभी 
ठेसी स्थिति उत्पन्न होने पर कहावत चरितार्थ होती हे । 


४८४६ 


"रात की खाय भिनसारे क पछताय ॥' 

कोड कंजूस, मक्खीचूस आदमी जब अपने खाने 
को ही बोञ्च समञ्जता है तो दूसरे कहते हें । 
अ०- रात को खाये ओर सुबह के लिये सोच मेँ पड़ 
जाये कि कल क्या खा्येगे या खाने मेँ फिर इतना ही 
खर्च होगा| 

'राहे मां हगे ओ आंख तरेरे ॥८ 
श०- हगे-टट्टी करना । तरेरे-आंख दिखाना। 
कहावत जबरा के ऊपर कही गई है जो अपनी 
गलती नहीं मानता, उस पर से अपना रोब भी जमाना 
चाहता हे । 
अ०- एक तो रास्ते में शौच ओर उस पर भी अख 
दिखाना | 
"राम राम कहि जे जमुहाहीं, तिनहि न पाप पुंज समुहाहीं 
पंक्ति तुलसीदास की है। लोग शिक्षा देने या 
ईश्वर के प्रति अधिक विश्वास बढाने के लिये कह 
देते हें | 
अ०~- ` जम्हाई आते समय जो राम का नाम लेता है 
उसके निकट पाप कभी नहीं आते हं। 
“राम हो राम, रामौ के राहेमां ठेली का ठेला॥ 
कहावत उस समय उदृघृत की जाती है जव 
कोई आदमी पूजा-पाठ, अच्छे भले काम को करने में 
लगा रहे ओर लोग उसमे भी बाधायें उत्पनन करे, 
कट्‌ आलोचनाय करके हीनता की भावना उत्पन्न 
करे या कहीं मंदिर, धर्मस्थल में दर्शन आदि में बाधा 
या अशान्ति उत्पन्न करें। 
अ०~ हे राम! भगवान के काम व नाम जप के समय 
भी धक्का-मुक्की लोग करते हेँ। 

"रानी से को कहै कि आगे ढापि लेव ॥ 
अ०- बड़े आदमी कोई काम अनुचित भी करं तो 
किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे मना कर दे कि यह 
काम मत करो। 
अ०- रानी वेपर्दगी से वैठीदहो तो उन्हें कोनदहेजो 
कहे कि तनिक कपड़ा संभाल कर बैठो या गलत 
काम को मत करो। 
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'रातिन छोट कि चोरय भकुआ ॥' 
श०- भकुआ-बुदघू, बेवकूफ । 
कहावत कार्य मे असफलता पाने वाले व्यक्ति के 
ऊपर करी गई हे या मूर्ख व्यक्ति पर बड़ी कुशलतापूर्वक 
व्यंग्य किया गया हे। 
अ०- समद मे नहीं आता कि रात इतनी छोटी है जो 
जल्द समाप्त हो जाती है कि चोरी करने को मौका 
नहीं मिलता या चोर इतना बुद्घू है कि अटपट चोरी 
करके निकल नहीं पाता। 
"राह बतावै तो आगे चलै ॥ 
कहावत एेसे समय पर कही जाती है जब कोई 
आदमी किसी को कोई बात बताये या बुद्धिदे कि 
एेसा करो वैसा करो तो वह स्वयं करके दिखाये तभी 
साहस बढता है । इसलिये कथनी व करनी मे बड़ा 
अंतर होता हे। 
अ०- जो रास्ता बताये वही आगे चले तो चलने वाले 
को आसानी होगी । कभी-कभी कहावत व्यंग्यमेंभी 
कही जाती है कि बताना ही काफी नहीं है चलके 
दिखाओ तो हम भी चलें | 
राजा रिसियाये बन लेये, दइव रिसियाये जिव लेये ॥“ 
जब कोई भी व्यक्ति किसी के दवाव, अनुशासन 
से बेहद परेशान हो जाता है तो कहता है| 
अ०- राजा नाराज होगा तो बहुत करेगा अपनी 
जमीन ले लेगा ओर भगवान नाराज हो जार्येगे तो 
प्राण ले लेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 
'राधे-राधे रटत है, आक ढाक अरु केर। 
तुलसी या ब्रजभूमि में कहा राम से वैर।॥' 
श०- रटत-बार-बवार उसी नाम को कहना 


आक-मदार। ढाक-ढाक का पेड जंगलो में पाया 
जाता है। केर-केला। 


एक बार तुलसीदास मथुरा गये तो वहां देखा 
कि पेड-पौधे, तृण-तृण राधे-राधे की रट लगाये हैँ 
तो उपरोक्त दोहा कहा था। 


यह दोहा जब भी अनायास कोई किसी से 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


चिढता या नाराजगी रखता है तो कहता हे कि 
आखिर ब्रज भूमि में राम से वैर क्यो? भाई, उनसे 
तुम्हारा क्या वैर है जो नाम तक लेने पर विढ़ जाते हो? 
"राजा क रानी पियार, काने क कानी पियार ॥' 
अ०- अपनी-अपनी वस्तु सभी को बेहद अच्छी लगती 
है चाहे वह बुरी ही क्यों न हो | यदि राजा को रानी 
सेप्रेमदहैतो काने को कानी ही भली लगती हे। 
'राम न मारे आपुये मरे 

अ०- अपने बुरे कामों का फल आदमी को खुद दही 
भोगना पडता है मगर वह अपनी गलती कभी नहीं 
देखता, भगवान पर ही दोष लगाता हे | 

“राम भरोसे बैठके सबका मोजरा लेय । 

जैसी जाकी चाकरी, वैसा वाको देय । ॥ 
श०- मोजरा- हाल-चाल, अच्छा-दबुरा। 
अ०- ईश्वर का नाम लेकर ईश्वर के भरोसे चुपचाप 
सबके कारनामों को देखते रहना चाहिए । जो जैसा 
करे उसी के मुताबिक उसके साथ भला-बुरा व्यवहार 
करना चादहिए। 
रात बहुरिया नट कदे, दिन कडवा देखि डराय ॥' 
श०- वहुरिया- बहू, नई गौने की स्त्री | नट-नाटक 
करने वाले, कौतुकं दिखाने वाले । 

कहावत एेसी नारी पर कही गई है जो स्वभाव 


` कीबुरीहो।जोरातकोतो न डरे, रात भर कूद-कूद 


कर तमाशा लोगों को दिखाये ओर सुबह जब कौवा 
दिखाई दे तो डर कर अंदर को भागे। 

रात टकाटक दिन की मही, केहि कारन पुरवइयूया बही ॥ 
श०- रात को बादलों का नाम निशान भी नहीं होता 
ओर दिन को बादल छाये रहते हैँ । फिर हवा बहने 
का क्या कारण हे? एसे में पुरवा हवा नहीं वहती है | 

राजहंस बिन को करे नीर-छीर अलगाव ॥' 

श०- राजहस-हंसक्षीर-दूघ । नीर-पानी । अलगाव- 
अलग करना। कहावत न्याय करने के प्रति कही 
जाती हे जब सही न्याय पाने की कामना होती है। 


अ०- राजहंस के अतिरिक्त नीर-श्षीर विवेक कौन 
कर सकता है? 





अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


राह चलत की ठोकर लागै।' 
कभी-कभी आदमी दूसरों के साथ कितना भी 
अच्छा व्यवहार करे मगर अपयश मिल ही जाता है। 
तभी निराश होकर कहावत कही जाती हेै। 
अ०- क्या बताऊ रास्ते जाते हुये ठोकर लगती है। 
कुछ करता भी नहीं तब भी लोग अपयश देते हें 
रात तो आपनि आय ॥ - 
जब आदमी को कोई इत्मिनान का काम करना 
होता हे तो कहता है| 
अ०- दिन तो काम करने में बीतता हे मगर रात को 
कोन बोलेगा, वह तो सोने के लिये होती है, उसी में 
आराम से काम होगा। 
"रात मां इहां उल्लू बोलथि ॥' 
अ०- जव कोड स्थान वीरान हो जाता है तो कहते 
हैँ कि यहां पर रात में अब उल्लू ही रहते हें । यानी 
इलाका एकदम सूनसान वीरान हो चुका हे। 
राग, रसोई, पागड़ी, कबहु कबहु बनि जाय 
श०- राग-गाने का स्वर, ताल, लय । रसोई-खाना 
पकवान । पागड़ी-सिर पर बाधने वाली पगड़ी | 
अ०- कहा गया हे कि राग, भोजन, पगड़ी कभी-कभी 
बहुत बद्िया बन जाती है । इसका भी तालमेल होता हे। 
"राह चलिन न पावै, रजाई क फाड़ बधि 
श०- फाड-मर्द लोग जो धोती में लांग बाधते हैँ। 
कहावत एेसे आदमी पर कही गई है जो शरीर 
से कमजोर या बीमार या एकदम निर्बल है। 
अ०- चलने का बूता तक है नहीं ओर चले हैँ रजाई 
लपेट कर चारो ओर घूमने। 
“रात भै चिचियानी, तो मुसरी बियानी ॥' 
श०- चिचियाना-चीखी, चिल्लाई। मुसरी-एकदम से 
छोटी सी नन्हीं सी मुसरी। बिआनी-पैदा करना। 


कहावत उस समय कही जाती हे जब किसी 
गर्भवती स्त्री को बच्चे के होने मेँ बेहद दर्द के 
बावजूद कमजोर, बच्चे का जन्म हो| 
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अ०- रात भर तो हाय तौवा मचाती रहीं ओर हुई 
क्या मुसरी जैसी बिटिया । 
"राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी 
कृष्न नाम मिश्री तू घोर-घोर पी ॥' 

अ०- रपष्ट हे | 

राखो मेल कपूर मां, हींग न होय सुगंध ॥' 

कहावत एसे व्यक्ति पर कही गई है जिसको 
कितना भी साथ अच्छा मिले मगर उस पर कोई 
असर नहीं पडता 
अ०- हींग को कितना भी कपूर में वंद करके रखो 
मगर उस पर कोई असर नहीं पडता । 

राम बढ़ाये सो बढ़े बल कर बड़ा न कोय। 
बल करके रावन बढ़ा, छिन में डारा खोय।॥' 
अ०- जिस पर भगवान की कूपा होती है वही दुनिया 
में आगे बढ़ता है तथा उन्नति कर पाता है। अपना 
वल दिखाकर कोई चाहे कि में बड़ा बलवान हू सब 
कुछ कर सकता हू तो यह असंभव हे | रावण अपने 
को बड़ा बलवान समञ्जता था। वह था भी बलवान 
मगर विना ईश्वर की कृपा के उसका बल वेकार हो 
गया। उसका सर्वस्व नाश हो गया। 
^राम बिना दुख कौन हरे, बरखा बिन सागर कौन भरे। 
बिन आदर कौन करे बिन भोजन कौन धरे।॥' 
अ०- विना ईश्वर के दुख नहीं हर सकता हे ¡ विना 
पानी के बरसे समुद्र नहीं भरता, विना अपने पास 
पैसे, धन, वैभव के दुनिया में कोई आदर नहीं करता 
ओर विना माता के प्रेम का भोजन कोड नहीं, करा 
सकता हे। 
“राम नाम जे लेय ऊ धक्का पावै, कमर हिलावे सो टक्का पावे॥ 
अ०- दुनिया की अजीब हालत है । अच्छा काम करने 
पर कोई नहीं पूछा जाता- लेकिन जो हाव-भाव से 
दूसरों को रि्ाता है, लोगों को प्रभावित करता है तो 
लोग उसे पैसे देते है| 
“राह छोड कराह चले ॥" 

अ०- गलत राह पर चलने वालों के प्रति कहावत 
कही गई हे कि रास्ता छोडकर बुरी राह पर चल दिये। 
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"रात भर सोहर भा, बेटउना के छुन्निन नाय ॥' 
जब बहुत अधिक आशा करने के बाद परिणाम 
निराशाजनक होता है तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- रात भर गाया-बजाया बाद देखा तो लड़के की 
जननेन्द्रिय नहीं हे। 
"राम कहो आराम मिली ॥' 
अ०~ स्पष्ट हे । 
"रि 
“रिन के सोच न धन के सोच, वे धमधूसर काहे न मोट ॥' 
श०- रिन-कर्ज। धमधूसर-मोटा आदमी। 
कहावत किसी भी मस्तमौला मोटे ताजे आदमी 
पर कही गई हे | 


अ०- जिसको न धन की चिंताटहै न इसकी चिंताहे 
कि कर्ज के रुपये वापस देने है, वे मस्त आदमी फिर 
क्यों न मस्ती से अपना समय काटेगे? 


रिस खाय आप क, बुद्धि खाय आन क ॥' 


अ०- क्रोध अपने तन, मन को चिंतित करके नुकसान 
करता है ओर बुद्धि से यदि काम कोड लेता है तो वह 
दूसरे को नुकसान कर सकता हे। 


“रिस हमरे, फठज नवाब के ॥' 

श०- फउज-फौोज, सेना। नवाब-शासक | 

कहावत विसंगति पर कही जाती है| जब किसी 
साधन व वस्तु की कमी के कारण विवशता होती दै 
तो कहते है- 
अ०- क्रोध तो हमारे पास है कि अभी दुश्मनों पर 
धावा बोल दें। मगर करे क्या विवशता है कि अपने 
पास फौज नहीं है। सेना नवाब के पास होने के 
कारण मजबूरी है। 

ररिन ले कबहूं न खाय, बरु भूखन मरि जाय ॥ 


अ०- कर्ज लेकर कभी भी खाना न चाहिए चाहे भूखा 
मर ही क्यो न जाय? इसका उलटा व्यंग्य संस्कृत में 
कहा है- ऋ्णम, कृत्वा घृतम पीवेत्‌"। कर्ज लेकर 
घी पियो। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


“रीण 
'रीते भरे, भरे दुलकावै, राम करे तो फिर भर जावै ॥ 
श०- रीते-खाली। दलकावै-गिराना। कहावत 
ईश्वरवादी हे। 
अ०~- ईश्वर की इच्छा बहुत बड़ी होती है | वह चाहे 
तो भराको खाली ओर खाली को भरदे। बड़ी ही 
प्रल माया है परमात्मा क| 


खाली हाथ मुंह तक नहीं जात ॥' 
यानी खाली हाथ मुंह तक नहीं जाता हे। 
'रीछ क एक बालै बहुत आय ॥' 


यानी कीमती वस्तु थोडी दही बहुत होती हे । री 
का बाल बच्चों को नजर न लगने के लिये ताबीज मे 
पहनाते हैँ | 

“रीत न सतवांसा, मेरा लडका नवांसा ॥' 
श०- रीत-रिवाज, रस्म । सतवांसा-गर्भ के सातवें 
माह में बहुत से घरों मेँ सतवांसा पूजा जाता है, 
कहीं-कहीं पंचमासा भी पूजा जाता है । 
अ०- कहावत गर्भ के बच्चे का सतवांसा न पूजने पर 
कही गई है। बहू की शिकायत है कि मेरे गर्भं के 
बच्चे के लिये जब सतवांसे की कोई रस्म ही नहीं 
हुई, न पूजा हुई, न मेका-ससुराल वाले साथ पूजा 
पर वेदे तो जब नौ माह में होना था हुआ फिर वह 
केसे लाडला पोता बन गया? 


ल 
ररूप रोवै भाग्य खाय ॥ 
श०- रूप-सुंदरता। भाग्य-तकदीर, किस्मत | 
कहावत किसी भाग्यवान व्यक्ति पर कही गई है । 


अ०- रूप कितना भी बुरा हो, रो रहा हो मगर यदि 
आदम भाग्यवान है, उसकी किस्मत जोरदार है तो 
फिर उसे सभी पृषते है| 


रूखी सूखी खाय के ठंडा पानी पीव। 

देखि पराई चूपरी मत ललचावै जीव । 

कहावत संतोषी होने के लिये कही गई है| 
अ०- रुखा- सूखा भोजन करके प्रेम से ठंडा पानी 
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पीकर मन म तसल्ली रखो । दूसरे की घी चुपड़ी रोटी 
को देखकर ललचाओ मत | जो भगवान दे उसी में 
संतुष्ट रहो | 
“रूध बांधि दे फाग दिखाये, सो किसान मोरे मन भाये ।' 
अ०- जो किसान खेत को रध बांधकर सुंदर ठंग से 
बनाकर फागुन तक दिखाता है वही सच्चा किसान 
कहलाता हे। 
रूपया से राजा नहीं तो जोलाहा ॥ 
श०- रूपया, धन हे तो आप राजा हँ नहीं तो बहुत 
छोटे आदमी हैं| 
रूपया वाले को रूपया, मोको राम की आस । 

यानी पेसे वाले को तो अपने पैसे की आशा है 
मगर मुञ्चे तो बस भगवान का सहारा हे। 
^रूख बिना ना नगरी सोहै, विन बरगन ना कडिया। 
पूत बिना ना माता सोहै, लख सोने की जडया । ॥' 
श०- रूख-पेड । नगरी-नगर गांव, सोहै-सुहावनी 
लगना। बरगन-पटिया से छत को पाटने के लिये 
रखी जाने वाली लंबी चौपहली लकड़ी | 
अ०- पेडों के बिना गांव अच्छा नहीं लगता, विना 
पटिये के छत भली नहीं लगती । बिना पुत्र के माता 
नहीं सुहाती चाहे वह सोने में जड़ी हो। 
रूखा खाना, धरती सोना, नहिं आसान है फक्कड़ होना ॥' 
अ०- कहा जाता है कि फक्कड लोग बड़े मस्तमौला 
किस्म के होते हैँ । मगर फाकेमस्त होना आसान नहीं 
है। जो साधु, संन्यासी का रूप रख लेते हँ उन्हं 
रूखा-सूखा मिलता है, जमीन पर सोने को मिलता 
है, कोई आराम की जिन्दगी नहीं होती कि सभी एसा 
जीवन बिता लें। 

^रूठे बाबा दादी प हाथ ॥' 
अ०- बूटा आदमी यदि नाराज होता है तो उसका 
हाथ आमतौर पर बार-बार अपनी दाढ़ी पर ही जाता है। 
“रूप न सिंगार, खतरानी की साथः 

कहते हैँ खत्राणियां सुंदर होती हँ ओर वे बन-ठन, 

साज-ुंगार के साथ भी बहुत रहती है । कहावत हे 
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कि बनने ठनने को तो बड़ी तेज हँ खत्राणियों की 
जोड़ी बनना चाहती हँ मगर न रूपदटहैनरंगहे। 
रूठी बहुरिया खोदी आग, दुडइनों रकं तो बड़ भाग ॥' 
अ०- नाराज बहू ओर बार-बार की खोदी आग कभी 
नहीं ठहरती, वह बुद्धे विना नहीं रहती । कोई-कोई 
इसे कहते हँ खोदी आग उललाई पतोह नहीं 
रहते ॥' 

खोदी हुई आग ओर बार-बार हर काम को 
करने पर बहू के एव निकालने पर बहू उस घर में 
टिकती नहीं हे। 


“र 
रेशम क लहंगा मां मजी कै सिलाई ॥' 
किसी कीमती वस्तु की बेइज्जती करना। 
अ०- लहंगा रेशमी है तो उसमें रेशमी धागे से 
सिलाई करनी चाहिए मगर मंज से सिलाई हई जिससे 
टोकरी विनी जाती हे। 
रेगिस्तान ओ छाया की आसा ॥' 
श०- रेगिस्तान-बलुहे देश मं जहां केवल बालू ही 
बालू चारो ओर फली हे। 
अ०~- रेगिस्तान में छाया की आशा नहीं करनी चाहिए। 
जहां जो बात असंभव हो उसकी आशा करना मूर्खता है । 
रोगी का जो रोगी मिला 
तो किस कि 
“नीम क पाती पिया॥' 
अ०- जिसको जिस बात का अंदाज या ज्ञान होता दै 
वह अपना ज्ञान दूसरों को भी बताता हे। 
“रोज-रोज के दवाइव खोराकं बनि जात॥' 
अ०- बात बिलकुल सही है कि जब बीमार रोज-रोज 
दवा खा-खाकर अपनी आदत दवा खाने की बना 
लेगा तो फिर उसे दवा क्या फायदा करेगी? उसकी 
तो दवा खाने की आदत ही बन जायेगी । इसलिये 
छोटी-मोटी बीमारियों मे दवा नहीं खानी चाहिए तथा 
अधिक दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
'रोजी का मारा दर-दर रोवै, पूत का मारा बैठ के रोवै॥ 
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श०- रोजी-कामकाज, बेरोजगारी, खाली हाथ बैठा 
रहना । दर-दर-जगह-जगह । कहावत घर की लडाई, 
गड पर कही गई हे। 

रोनी पतोह, चुअना घर, नीक न होय कही बात खर ।' 


श०- रोउनी-हर समय रोने वाली । पतोह- बहू, लडके 
की पत्नी । चुवना- जो घर पानी बरसने से टपकता हो। 

कहावत साधारण बातों के प्रति कही गई दहै जो 
घर-गृहस्थी सम्बन्धी हे । 
अ०- घर में रोने वाली बहू तथा घर की टूटी छत चू 
रही हो तो वह कुलक्षण हे। वहू प्रसन्न मन वाली 
होनी चाहिए ओर घर की देखभाल इतनी होनी चाहिए 
कि पानी बरसने पर टपके न, नहीं तो दुर्दशा हो 
जाती हे। 

रोटी मोटी, जोय छोटी ॥८ 
श०- जोय-पत्नी, स्त्री । 
अ०- रोटी खाने में मोटी ही अच्छी होती हे ओर स्त्री 
छोटे कद की भली होती हे। 
रोगिव आधा बैद होथ ॥' 
अ०- एक बीमार बराबर दवा खाते-खाते व अपनी 
बीमारियों की दवायें वेद्य के अनुसार बताते रहने के 
कारण आधी दवाइयां तो वह खुद ही जान जाता हे। 
"रोट से दिन छोट ॥' 
श०- रोट-मीठी पड़ी । रोट बनाकर हनुमान जी को 
चढाते हँ । भादों के महीने में रोट का त्योहार पडता है| 
अ०- रोट जब से शुरू होता है तो दिन भी तभी से 
छोटा होना शुरू हो जाता है। यानी भादों के माह से 
दिन की छोटाई शुरू हो जाती हे। 
“रोटी न कपड़ा संत के भतरा॥ 


श०- संत- बिना पैसा दिये या बिना खिलाये-पिलाये। 
भतरा-पति। 


कहावत उस समय कही जाती है जब किसी के 
यहां विना मजूदरी लिये कोई आदमी बेगार में करता 


है । यहां पर कोई स्त्री अपने पति को कह रही है- ` 


अ०- न रोटी ठीक से खाने को मिलती हैन कपड़ा 
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मिलता है फिर काहे के लिये पति बने हैँ? सेंतमेत से 
काम नहीं होता। 
'रोजे कुआं खोदे, रोज पानी पिये ॥' 
जिसकी आमदनी इतनी कम हो कि पेट भरने के 
लिए रोज पैसा कमाना पडता है तो कहावत कही 
जाती है कि रोज मेहनत करे। रोज कुआं खोदकर 
पानी निकाले तो पिये। 
"रोगी होय जो होय एकलंत, घाघ कहै ई विपत क अंत ॥ 
श०- एकलंत-अकेला। अंत- अंतिम सीमा होना। 
घाघ कवि के शब्दों मे कहावत उस बीमार पर 
कही गई है जो बीमारी की हालत में अकेला हो| 


अ०- यदि कोई बीमार अकेला रहे तो इससे बढकर 
विपत्ति क्या हो सकती है? 


"रोय के पूछ लेय, हंस के उडाय देय ॥ 


कहावत बड़ी स्वाभाविक है ओर धूर्तता से भरे 
आदमी या ओरत के लिये कही गई है जो बहुधा 
जीवन में देखने में आती हे। 
अ०- किसी स्त्री से कोई दूसरी कटनी या धूर्त स्त्री 
पहले तो उसके दुख को रो-धोकर पूष ले, उसके 
मन को सारी बात कोले ले, फिर पीठ पीठे उसकी 
हसी उड़ाये। 


इसी पर रहीम ने कहा है - 
रहिमन निज मन की बिथा मनहीं राखो गोय। 
सुनि अंठिलइहैँ लोग सब बांटि न लेडहैँ कोय ।॥' 
रोग के घर खांसी, लड़ाई के घर हासीः 


अ०- बीमारी की जड खांसी होती है ओर बहुत 
ज्यादा हंसी-मजाक का करना ही जगडे की जड बन 
जाता है। 


"रोगिये जौन भावै उहै वैद बतावै 1. 


अ०- जो कुछ बीमार को अच्छा लगता है वही वैद्य 
खाने को कहे | 


रोटी बेटी का रिश्ता है ।' 


अ०- जब बेटी दे दिया तो रोटी का रिश्ता तो अपने 
आपहीदहो जाता है 
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रोहिनी मृगिसिरा बोये मक्का । 

उरद मद दे नहिं टक्का ॥“ 
श०- रोहिनी एक नक्षत्र का नाम है । मृगिसिरा- नक्षत्र 
हे । टक्का-टका, पेसा। 
अ०- रोहिणी व मृगसिरा मेँ मकई बोनी चाहिये इससे 
लाभ होता हे । उडद व मङ़आ से कोई विशेष फायदा 
नहीं होता है। 

'रोहिनि खाट, मिगिसिरा छउनी। 

अद्रा आये धान की बोउनी ।॥' 
अ०- कहावत मेँ नक्षत्रं के अनुसार काम करने के 
लिये बताया गया हे। 

यदि खाट बिनवानी हो तो रोहिणी नक्षत्र में 

बिनवानी चाहिए । मृगिसिरा में घर की छवाई करनी 
चाहिए तथा अद्रा मेँ धान बोआना चाहिए तभी धान 
की खेती अच्छी हो पायेगी । 
"रोहिणि बरसे मृग तपे कुछ-कछ अद्रा जाय। 
घाघ कहे सुन घाधिनी स्वान भात नहिं खाय।।' 


घाघ ने अपनी पत्नी घाधिन से खेती व नक्षत्र कं 
सम्बन्ध में स्पष्ट किया हे। 


अ०- यदि रोहिणी नक्षत्र में पानी बरसे ओर मृगशिरा 
(हिरनदाह) खूब तपे, अद्रा नक्षत्र के कुछ दिन व्यतीत 
होनेपर पानी बरसे तो धान की इतनी अच्छी फसल 
होगी कि आदमी तो क्या कृत्ते तक भात न खा्येगे, 
वे भी ऊब जायेगे। 


"रोटी करो सत्तू करो भात बरोबर नाय। 
मौसी रहे फूफी रहे माय बरोबर नाय ।। 
रोटी कारन छोडकर कूटुंम देस, घरबार। 
लाख कोस जाकर बसे, रोटी दूढनहार।। 
रोटी कारन सीखते विद्या है सब लोग। 
जिस घर में रोटी नहीं वह घर पूरा सोग।। 
रोटी कारन लश्करी रन में सीस कटाय। 
रोटी कारन रैन दिन गीत गवेसर गाय।। 
रोटी कारन जाल मे फंसे पखेरू आय। 
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रोटी कारन आदमी लाखों पाप कमाय।। 
अ०- उपरोक्त पाचों कहावतें रोटी को लेकर पेट 
भरने व परिवार पालने के संदर्भ में कही गई हँ । इसी 
पर एक कहावत याद आती है । रोटी की आवाज पेसे 
की खनक से कहीं ज्यादा तेज होती है । वह बहुत 
दूर-दूर तक सुनाई देती हे। 
रोटी किस्मत की, हुक्का पाव दौडी का॥' 
अ०- रोटी तो भाग्य से मिलती है मगर हक्का तो 
पता लगा कि कहीं प्रर लोग पी रहे हे, चढ़ा हुआ हे 
तो वहां तक भागकर गये तो पीने कोपा गये। 
'रोवत काहे क अहा, एेसे सकलिये बनी बा ॥ 
अ०- किसी को रोनी शक्ल देखकर किसी ने पृष्ठा 
किरो क्यों रहेदहो? तो दूसरा बोला रो नहीं रहे हँ 
एेसी शक्ल दही वनी हुई हे । 
रोटी काही व्याह दहै, रोटी का अब काज। 
सांच भोतने कहा है. सबसे भला अनाज ।। 
अ०- दुनिया मेँ रोटी के मुकाबले कुछ भी नहीं होता 
हे । दुखः- सुख. अच्छे-बुरे, शादी, मरण, बात, व्यवहार 
सभी काम रोटीसे हो पाता है। 
रोटी पर ही कहा गया है- रोटी के ही कारने 
दर-दर मांगे भीख तो रोटी के बिना संसार का काम 
नहीं चल सकता है। 
"रोटी खाय धिव सक्कर से, दुनिया ठगे मक्कर से ॥ 
कहावत कूटनीति पर कही गई है कि रोटी घी 
शक्कर से खाय ओर दुनिया को अपनी मक्कारी से 
खूब ठगे | कहावत ठगो पर व्यंगोक्त्ि में कही गड हे। 
“रोटी गई मुंह मे, जात गई गुह में ॥८ 
श०- गुह-मेले मे। 
रोटी के. लिये लोग जाति भी छोड देते हैँ । जव 
भूख की आग में रोटी खाने को मिल गईं तो जाति 
कौन पूछता दहै? 
रोटी पैरोटीधै के खाव॥" 
अ०- एक प्रकार का आशीर्वाद है कि खूब रोटियां 
खाओ बनाओ। 
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रोहिणी महीं जो रोहिणी एक घरी जो दीख। 
हाथ मे खपरी मेदनी, घर-घर मांगे भीख ।। 
श०- मेदनी-धरती | 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि रोहिणी नक्षत्र में 
रोहिणी एक घंटा भी हो तो समञ्मो कि पूरी धरती में 
अकाल का योग हे। लोग हाथ पात्र लेकर घर-घर 
भीख मांगेगे। 
"रोहिणी जो बरसे नहीं बरसे जेठ नित मूर। 
एक बृंद स्वाती परे लागै तीनों तूर।॥ 
कहावत नक्षत्रों पर व पानी बरसने के ऊपर 
कही गई हे। 
अ०- यदि रोहिणी न बरसे ओर ज्येष्ठा व मूल नक्षत्र 
बरस जाय तथा स्वाती बरस जाय तो गेह. चना, जौ 
तीनों प्रकार के अनाज खूब होगे । 
रोजगार व दुश्मन बार-बार नहीं मिलते ॥' 
अ८- रोजी व बैरी बार-बार नहीं मिल पाते हैँ 
इसलिये रोजगार को संभाल कर रखना चाहिए ओर 
बैरी यदि मिल जाय तो उससे तुरंत बदला ले लेना 
चाहिए । 
'रोबदार चेहरा, खिजाबदार मूछ। 
आंख चतुराई भरी, कान बहुत सून ।॥' 
कहावत बनिये के लिये कही गई हे | वह अपनी 
गदृदी पर बडे रौब से बैठा है। अपनी मूठ में खिजाब 
इसलिये लगाता है कि जवान लगे, आंखों मेँ चतुरता, 
ओर कान से खूब सुनता हे। 
“रोग बढ़त है साग से, पय से बढ़े शरीर । 
घी खाये धीरज बद, मांस खाय गंभीर | ॥“ 


कहावत स्वास्थ्य सम्बन्धी खान-पान पर कही 
गई हे। 


अ०- साग खाने से रोग बढ़ता है, दूध से शरीर 
बढ़ता है ओर धी खाने से वीर्य व बुद्धि बढती है ओर 
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मांस खाने से मांस बढ़ता है। कुछ लोग इसे इस 
प्रकार से कहते हैँ 
साग खाये ओं्रि बाढय, घी खाये बल होय। 
मांस खाये मांस बाद, बल कहां से होय।।' 

'रोहिणी अक्षत तीज को, मूल अमावस पूस। 

कतकी पर कृतिका नहीं, बाढ़ खल, दलखूस । ॥' 
श०- मूल-नक्षत्र है । कतकी-कार्तिक माह की पूर्णिमा | 
कृत्तिका-नक्षत्र। खल-दुष्ट । दलखूस-जुआरी, चोर 
लोगों की जमात। 

कवि कहना है कि यदि अक्षय तृतीया को रोहिणी 
नक्षत्र न पड़ ओर पूस की अमावस्या को मूल नक्षत्र 
न पडे, कार्तिक की पूर्णमासी को कृतिका नक्षत्र न हो 
तो चोर, जुआरी आदि दुष्टों की बाढ़ आ जाती है। 
"रोजा छुडावै गे, नमाज गले पड़ी ॥“ 
अ०- जब एक काम को करने जाय तो दूसरा काम 
साथ लग जाये तो कहावत कहते हँ कि कहां तो 
रोजा छुडाने गये यहां नमाज पट़नी पड गई | 
रोटी क रोवै खपरी टोवै। 

अ०- कहावत से बेहद गरीबी का आभास होता हे। 
रोटी के लिये लालायित खपरी को टटोलता है| 

रोटी गई जो पेट में, होडइगा मस्त सरीर। 

सूड्न लागे जीव क, लाख जतन तदबीर।। 
श०- मस्त-मगन. सुख मेँ. प्रसन्न हो जाना। 
तदबीर-तरह-तरह के खुराफात, तरकीबे | 

कहावत पेट भर जाने के बाद क्या प्रतिक्रिया 

होती है, उस पर कही गई है| 


अ०- रोटी जव पेट में जाती है तो मन प्रसन्न हो 
जाता है जिससे शरीर मस्त हो जाता है। फिर उस 


आदमी को एक के बजाय लाख-लाख बातें सूञ्चने लग 
जाती हे। 


अ०- पेट मँ खाना पहुचते ही सब बाते याद आ 


५०५ है । भूखे पेट कुछ भी नहीं समञ् पडता कि 
क्या करे, क्या न्ह? 


। # 





अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोथ 


रोटी प घी गिरा कहिन किह इहका सूखिन नीक लागत । 


किसी का एहसान न लेना तथा काम भी बनाने 
के चक्कर में रहना | 
अ०- घी देते समय किसी के हाथ से जब रोटी पर 
घी अधिक गिर गया तो खाने वाला वोला- हमे तो 
सूखा ही अच्छा लगता हे । बेकार ही इतना नुकसान 
हो गया। 
रोटी बिन भोँडे लगे, सकल कूटुम्ब के लोग। 
रोटिन से ही होत है, टट मिलन को जोग।।॥' 
कहावत स्पष्ट हे। 
"रोटी खाय हआ, पानी पियो हियां। ˆ 
जब किसी को बहुत जल्द बुलाना होता थातो 
पहले के जमाने में लिखते थे किं चिट्टी को तार 
समञ्जना, उसी प्रकार से यह भी हे। रोटी वहां पर 
खाना पानी यहां पीना, अत्यधिक जल्दी करना। 
अ०- यदि वहां रोटी खा रहे हो तो खाना परन्तु हाथ 
का जूठन, यहां आकर धोना | यानी कि बहुत जल्द 
से जल्द यहां पर जरूरत है, चले आओ 
“रा 
“राड रोवै सेर-सेर, अहिवबाती रोवै दुड दुड सेर ॥' 
श०- रांड-विधवा नारी । अहिबाती-सुहागिन, जिसका 
पति जिंदा हो। 
जब किसी सुहागिन नारी को विधवा से ज्यादा 
कष्ट होता है, जीवन मेँ उसे दुख ञ्जेलने पडते हों तो 
कहावत कही जाती है। 
अ०- विधवा तो रोवे तो बात भी है वह बेआसरा हे 
मगर सधवा को देखो तो उससे दूना आंसू बहा रही | 
'रांडय रंडापा तो खेव लै जाय। 
जो रंडवन के मारे खेवै पावै।' 
श०- रंड्अन-जिन पुरुषों की स्त्रियां मर गड हो । 
विधुर । रंडापा-विधवापन | | 
कहावत उन सामाजिक गतिविधियों पर कही 
गई है जिनमें पुरुष समाज नारी को कितना गलत 
समञ्जता है, उस पर यदि नारी विधवा है तो उनकी 
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नीयत विधवाओं के प्रति कितनी निम्नस्तर की होती है? 
अ०- विधवां तो अपने विधवा जीवन की नौका 
जेसे-जेसे पार ही कर लें, मगर जब इस कुत्सित 
पुरुष समाज के मारे करने पाये तब तो । विशेष रूप 
से विधुर-विधवा को तो इतनी हेय दृष्टि से देखते हैँ 
कि उनका जीना दूभर कर देते हें । 
'रांड महरिया, अनाथ भैँसा। 
जब चितवै तो होवै केसा।।' 
अ०- बिना रस्सी की नाथ के भसा ओर बिना स्वामी 
के नारी की इतनी बिगडेल नजर होती है कि देखने 
पर भय उत्पन्न हो जाता है । अपनी खूनी नजर से 
लड़ने वाला भसा ओर विना दबाव के विधवा नारी 
जव बिगड़ जाती है तो कोई समञ्जाने व छुड़ाने वाला 
भी नहीं मिल पाता है। किसी की हिम्मत नहीं जो इन 
दोनों को संभाल सके । अतः दोनों से बहुत वचकर 
रहना चाहिए । 
“रांड साड होयि ॥ 

अ०- विधवा स्त्री के ऊपर कोई प्रतिबंध तो होता 
नहीं हे । इसलिये वह पूरी तरह से स्वयं को आजाद 
समञ्मती है । इसलिये वह जब जहां भी मन होता है 
वहां एक सांड की तरह मनमानी घूमती फिरती रहती 
है । उसके ऊपर रोक-टोक लगाने वाला कोड भी 
नहीं रहता। 
राड, सांड, सीढी संन्यासी, इनसे बचे तो सेवङ्‌ कासी ॥' 
श०- सेवड़-सेवा करना, रहना । कासी-काशी, बावा 
विश्वनाथ की नगरी। 

कहते हैँ कि काशी नगरी में राड, सांड, सीढियां 
ओर साधु बहुत ही ज्यादा पाये जाते हैँ । एसी स्थिति 
मे कहावत कही गई हे | 
अ०- यदि बनारस जैसी नगरी में राड. सांड, सीदी 
व साधु सन्यासियों से पिंड छटा रहे तभी कोड रह 
सकता है । तभी वहां रहने का सुख मिल सकता है । 

"रांड के सांड अहे ॥ 
जब किसी विघवा.-नारी का पुत्र लाङ्-प्यार से 
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उतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि वह किसी की 
परवाह न करके मनमानी उद्डंता करने पर आमादा 
हो जाता है तो कहावत कही जाती है। 
अ०- रांड के सांड की तरह बेटा पैदा हुआ है जो 
रात-दिन चारों ओर घूम-घूम कर मनमानी करता 
रहता है| 
"रांड मरे ना खंडहर ढह ।' 
बनी हई चीज बिगडते देर नहीं लगती, मगर 
बिगडने के बाद वह जल्द समाप्त नहीं होती, अपनी 
कोई न कोई छाप अवश्य बनाये रखती है जैसे कि 
महल गिरने के बाद खंडहर होने पर वह ढहता नहीं 
बहुत दिनों तक खंडहर के रूप मेँ खडा रहता हे 
मिटटी में मिलने में उसे समय लग जाता हे । कहावत 
का आशय भी यही है। 
अ०- न तो रांड स्त्री जल्दी मरती है ओर न खंडहर 
जल्दी ढहता ही है । दोनों के अंत होने मेँ बहुत समय 
लग जाता है। 
राधड गजर, दुड, कुत्ता, बिल्ली, दुड्‌ । 
ये चारों न होय तो खुले केवाड़ सो।॥ 
राधड ओर गूजर अदहिर व क्षत्रिर्यो की एक जाति 
होती है। कहावत इन्हीं पर कही गई हे | 
अ०- यदि रांधड व गृजर दो जातियां ओर 
कृत्ते-बिल्ली, यानी चार प्रकार के प्राणि न रहें तो 
चाहे किवाड खोलकर ही सोडये कोई चिंता नहीं है| 
'रांड-खांड क जोबन रातै मं रहत!“ 
अ०- विधवा नारी रात में ही आवारापन कर सकती 
हे ओर मिठाई आमतौर पर लोग पेश आराम के समय 
पत्नी के साथ बैठकर खाना पसंद करते है । 
“राड क साड, 
सौदागर कं घोडा। 
चलै बहुत खाय थोडा ।॥ 
अ०- विधवा स्त्री का बेटा व सौदागर के यहां लाया 
गया घोड़ा चलता बहुत है मगर खाता कम है। 
^रांड के आगे भारी काव॥ 


अ०- रांड की गाली इतनी बुरी होती है कि उसके 
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बाद देने को कोई गाली ही स्त्री के लिये नहीं 
बचती हे। 
"राड, भांड, सांड तीनों बिगड़ तो बुरा ।' 
अ०~ विधवा स्त्री, रंडी का भांड जो चिकारा, 
तबला आदि बजाते हँ ओर सांड ये तीनों यदि नाराज 
हो जाय तो कोई संभाल नहीं सकता हेै। 
"राड रोवै, कवारी रोवै, साथे-साथे सत भतरी रोवे 
श०- कवारी-जिसकी शादी न हुई हो । सतभतरी- 
जिसने एक नहीं दो नहीं सात-सात आदमी से 
अपना सम्बन्ध जोड़ा है, एेसी स्त्री | 
अ०- विधवा नारी रोती हेतो ठीक ही है, कुंवारी 
भी अपनी शादी की चिंता करके रोवे, मगर जो तमाम 
पराये पुरुषों से गलत सम्बन्ध बनाये है वह भला 
क्यों रोवे? 
(राधो न सिलाओ, बैठके खिलाओ॥' 
श०- रांधो-बनना। सिलाओ-ठंडा होना | 
कुछ आदमियों को खाने के मामले में इतनी 
जल्दी होती है कि क्या कहा जाय? 
अ०- कहावत में हं कि बना भोजन ठंडा न होने दो। 
लाओ जल्दी से बस खिला ही दो। आवश्यकता से 
अधिक जल्दबाजी करना | 
“ल 
"लच्छन एक कूुलच्छन चारी। 
काव करे भुडली बिलार बेचारी । ॥' 
श०- लच्छन-अच्छे, शुभ गुण, कलच्छन-दुरे 
गुण, भुडली-भूरी बिल्ली | | 
कहावत किसी कुलक्षणी स्त्री के प्रति कही गई 
है जो स्वयं तो खराब गुणों वाली है मगर दोष किसी 
दूसरे पर मढ़ना चाहती है । अपने दोष से बचने के 
लिए दूसरे को दोषी ठहराना चाहती दै । 
अ०- घर में जब उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है 
या कोई बुरा भला उसे कहता है तो वह बिल्ली को 
दोषी ठहरा कर कहती है कि क्या करू सुबह-सुबह 
उठते ही बिल्ली का मुंह देखा इसी कारण यह दुर्दशा 
हई । भूरी बिलार का ही सब दोष है | इतना सुनने के 
बाद बिल्ली कहती है कि अपने को दोष तो न दोगी 
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कि यदि एक अच्छे लक्षण हैँ तो चार बुरे लक्षण 
मौजूद है भला उसमे भुङ्ला विज्ञार क्या करे? 

अ०- कहने का. तात्पर्य यह कि हर आदमी 
अपने भाग्य या दुभग्ि का उत्तरदायी स्वयं होता हे | 
अपनी बिगड़ी आदतों को आदमी खुद ही सुधारता 
हे । उसमें किसी दूसरे को दोष देना ठीक नहीं होता। 

'लड्इया हाथ भर के, पछ नौ हाथ के 
श०- लड़डइया-लडने वाला, पछ-पुछल्ला, आवश्यकता 
से ज्यादा-फालत्‌ सामान का होना 

जब भी कोई किसी को अनावश्यक सामान को 
लिये हुए या बेढंगी पोशाक पहने हुए देखता है तो 
कहावत कहता हे। 
अ०- लड़ने वाला तो एक हाथ का है ओर पूछ 
बेकार नौ हाथ की लगी हुई हे। अपनी ओकात से 
ज्यादा किसी वस्तु का बोञ्ध उठाना। 
"लडिकन से हम बोलित नाहीं, जवान लगे मोर भाई 
बुढ़वन का हम छोडित नाहीं, चाहे ओढे चार रजाई ॥“ 

यहं कहावत जाड पर कही गई हे | 

अ०- जाड के कथनानुसार कि हम बच्चों से 
बात नहीं करते यानि कि जाडा बच्चों को एकदम ही 
नहीं लगता, जवानों से भाईचारा मानकर उन्हें बराबर 
का सम्मान मिलता है।। बस बुड्ढों को हम नहीं 
छोडते | बुडढों को जाडा हमेशा ही ज्यादा इसीलिये 
लगता है कि शरीर कमजोर हो जाता है। ताकत न 
होने से जाड के मौसम में उन्हीं को अधिक परेशानी 
हाती हे। 

"लडका मुंह पाये, कुकर कौरा पाये ।' 
अ०- कहावत अपनी जगह पर एकदम सही है । छोटे 
बच्चे बड़ों से प्रेम पाते हैँ तो वे छोड़ते नहीं । इतने मुंह 
लग जाते है कि सदैव पास रहना चाहते हैँ | उसी 
प्रकार से कृत्तां को रोटी का कौर दे दो फिर वे 
दरवाजा कभी भी न छोड़ंगे। जब देखो पूछ हिलाते 
बैठे ही रहेंगे, दरवाजे के पास। 
"लकड़ी के बल बंदर नाचै॥' 


अ०- विना भय के कोई भी काम नही हो पाता। 
लकड़ी के भय से ही बंदर नाचते हेँ। 
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"लग गईं जूती तो उड गई रेह 
वइसी के तडइसी होय गई देह । 
श०- रेह- बालू, मिट्टी 
अ०- कहावत किसी एसे बेशर्म के प्रति कही गई है ` 
जिसके ऊपर मार डांट का कोई असर हीन हो। 
चाहे जितना भी बुरा व्यवहार उसके साथ करो उसके 
लिये जैसे का तेसं है। जूती से मारने पर देह की 
मिटटी ड गई देह फिर ज्यों की त्यों हो ग्ई। 
"लगा तो तीर नहीं तुक्का ॥“ 
अ०- कोई बात बन गई तो ठीक नहीं तो अंदाज 
था। काम करने का कुछ न कुछ तो नतीजा आयेगा ही | 
"लटा हाथी भिटउर बराबर ॥' 
श०- लटा-बृढाया, कमजोर, भिटउर-जो कड 
काचा सा गोल-गोल बनाया जाता हे। 
कहावत किसी के बुढ़ापे के ऊपर कही गई हे । 
अ०- बुढापा बुरा होता हे । चाहे हाथी जसा बलवान 
जानवर ही क्यों न हो? जब वह बृढ़ाहो जाताहेतो 
उसकी उपमा एक निर्जीव वस्तु भिटउर से दी 
जाती हे। 
'लजाघुर पतोह सराय मा डेरा ॥' 
श०- लजाधुर-शमनि वाली, पतोह-बेटे की नई बहू 
या फिर कोई भी नई बहू। 
कहावत व्यंग्य में कही गई है या फिर अनुचित 
बात पर कही गई हे। 
अ०- शमनि वाली बहू है तो उसे सराय, यानि जहां 
पर यात्री लोग आते जाते हों वहां पर टिकाना उचित 
नहीं है । दूसरे बहू यदि अपने मन से सरायमें टिकी 
है तो फिर वह शमनि वाली क्यों कही जाय? 
'लजान लडका ढोँढी टोवै।' 
श०्-ठोंढदी-पेट की बोरी | 
कहावत बच्चों के मनोविज्ञान पर कही गई है जो 
सही हे । 
अ०- बच्चे जब शमति है या भूखे रहते हं तो वे 
बार-बार अपना पेट टटोलते हे । 
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'लज्जत चोटव के नाहीं, नाव चीनी परसाव।“ 


श०- लज्जत स्वाद-अच्छाई, मिठाई, चोटा-शक्कर 
बनाने में जो सीरा बन जाता हे। 


कहावत नाम की विडंबना पर कही गई हे । 
अ०- नाम के अनुसार गुण का न होना। चाहे वह 
वस्तु हो या मनुष्य । | 
"लग्गी से पानी नहीं पियाय जात ॥' 


श०- लग्गी-पतले बांस की लंबी कटवासी जिससे 
आम, दातून आदि तोडी जाती है 


कहावत एेसे समय में सामने आयेगी जब कोई 
आदमी किसी से अपनी गर्ज चाहे निकल जाय मगर 
उसके पास तक न आना चाहे एेसी स्थिति में काम 
कभी संभव न हो पायेगा। 


अ०- दूर-दूर से काम का हो पाना असंभव है। 
लग्गी से कोई चाहे कि पानी पीले तो संभव नहीं है । 
उसे तो कये के या जल के घडे तक जाना ही 
पडगा | 


"लरकोरी के मुंह चीकन, वांञ् के एनी ॥८ 


श०- लरकोरी-जिस स्त्री की गोद में छोटा बच्चा 
हो. यीकन-चिकना, साफ- ^ बांद्-जिस स्त्री के कोई 
संतान न हो, फुफुनी-धोती का वह हिस्सा जिसे 
स्त्रियां सामने की ओर चुनिया कर खोसती है| 


कहावत वच्चे वाली ओर बिना बच्येवाली स्त्रियों 
पर कही जाती हे। 


अ०- बच्चे वाली मो का मुंह चिकना होता है इसलिये 
कि वह बच्चे को तेल मालिश करते समय या उबटन 
लगाते समय आमतौर पर अपने मुंह पर भी लगा लेती 
है, चाहे वह हाथ का तेल ही सुखाने के लिये करती 
हो। किन्तु जिसकी कोई संतान ही नहींहैतो न 
उनका मुंह चिकना होता है ओर न कपड़े ही गंदे होते 
हैँ । उसकी धोती, साड़ी हमेशा साफ रहेगी क्योकि 
कोई बच्चा धूल सरे भरायातेल से लगा शरीर लेकर 
गोद मेँ चढृने वाला नहीं है। 
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"लगा अगस्त फूले बन कास। 
अब छोडो बरखा कौ आस।॥ 

कहते हँ कि जब कास के फूल दिखाई पडने 
लग जाते हें तो बरसात समाप्त हो जाती हे । गोस्वामी 
जी के शब्दों मे- 

"फले कास सकल महि छां । 

जनु बरखा कृत प्रगट बुढाई | ॥ 

"लम्बे कान ओर ढीला मुतान 

छोडो किसान न तो जात है परान ।॥ 
श०- मुतान-मूत्र स्थान 

कहावत वेलों की पहचान पर घाघ कवि की है| 
अ०- जिस बेल के कान लम्बे हों ओर मूत्र का स्थान 
टीला हो वे वेल भले नहीं होते हं । उनकी आशा 
छोड़ो वर्ना हल में एसे बवेलों की जान तक निकल 
सकती हे, उन्हें मत जोतो। 

'ललही किही बिआह, कौरही आई नेवते ॥ 
श०- ललदही-ललचही, कोरही-भीख मांगने वाली 
स्त्री, मूर्खा स्त्री। 

कहावत किसी पर व्यंग्य में कही गई है। जो 
जैसा होगा, वैसे ही उसके घर लोग. भी आयेंगे | 
अ०- भला जिसको शादी, व्याह मे भी ठीक से खाना 
खिलाना दूभर हो जाय तो उसके घर कौन जायेगा 


ही? वही मिखमंगिन, रोटी के टुकड़े की मोहताज ही 
जा सकती हँ । तभी कहावत कही गई है । 
अ०- लालची स्त्री के लिये व्याह शादी में कौरही को 
खिलाना ही पहाड़ हो गया तो भला कैसे किसी को 
बुलाती । एसे लोगों के यर्हा घर मे भिखारी, कंगाली 
न्यौते पर न बुलाये जायेगे तो आयेगा कौन? 

लंबे घुघुट चप्पे पायं। 

घुघुट भीतर बडे उपाय । ॥' 

कहावत उन चुप्पी ओर चरित्रहीन ओरतों के 


ऊपर कही गड हे जो अपने को बड़ी ही चरित्रवान 
समञ्ञाने की कोशिश करती है। 
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अ०- जिस स्त्री के घूंघट बड़े लम्बं हों ओर बहुत 
चुपके से कहीं आती जाती हो एेसी नारी के घूघट के 
भीतर ही भीतर गलत भावनाय रहा करती ह । वह 
बड़ी भेदवाली होती हे। 

"लरिका न छोहरी, बूढ़े के मेहरी 

कहावत एसे बूढ़े पुरुष पर कही गई है जिसे 

बाल बच्चों की फिक्रन दहो बस अपनीस्त्रीकी दी 
चिन्ता हो। कहा है किसी ने- 

"लरिका मरिगा उठडयूया डांडगै ॥“ 
श०- उठडयूया-सौर में के धुलने वाले कपड़ जब 
घोबी के यहां जाते हैँ तो उसका पैसा व अनाज 
अलग से दिया जाता है। उसी पर कहावत की 
गई हे | 
अ०- जब कोई काम करने के बाद कार्य विशेष में 
सफलता नहीं मिलती है तो कहावत कही जाती हे 
कि होने वाली संतान तो मर गई उसे पहले के नेग 
मे दिये गये पैसे बेकार हो गये | शुभारभमें ही हानि 
का होना। 


'लरिका रोवै बारे क, नाऊ रोवै मुडाईं क 
अ०- बच्चा तो रो रहा हें किमेराबाल काट ले रहे 
हैँ ओर नाई रो रहा है कि मेरी बाल बनवाई मिलनी 
जरूरी दै । यानि अपने-अपने मतलब की बातें सभी 
सोचते है| 

"लड़का मुहे लगावै तो दाढ़ी नोचे, 
कृत्ता के मुहे लगावै तो मुंह चाट 1" 
कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
नासमञ् से परेशानी हो जाती है। 
अ०- बच्चों को परचने. पर वे दादी मूछछ के बाल ही 
उखाडने लगते हैँ ओर कृत्ते को परचा लो तो वह मुंह 
ही चाटने लग जाता हे। 
"लकड़ी के भार पाती ञ्ोके न अंचाये ॥' 
जब भारी आदमी को सम्मानित करना हो तो 


उसका खर्च मामूली नहीं होता है. उसके लिए अधिक 
पैसे व अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती हे। 
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अ०- कोड चाहे कि सूखी पत्ती से भारी लकडियों को 
जला ले तो असंभव है। 

"लतिका मा क्योऊ गरम पानी नहीं डते ॥' 
श०- लतिका-लतर, जो आड पेडों के सहारे ऊपर 
चट्ती हे, बेल । 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
कोमल, सुकुमार वस्तु या नारी के साथ कठोर व्यवहार 
करे। 
अ०- पेड के सहारे चठ़ती हुई बेलोँ मेँ कोई गरम 
पानी नहीं डालता। वे तुरन्त ही नष्ट हो जाती हेँ। 
किसी कोमल वस्तु के साथ कठोर दंड या निर्दयता 
का व्यवहार नहीं करना चाहिए । 

"लडाई क घर हांसी, रोग क घर खांसी 
अ०- लडाई कभी-कभी हसी-हंसी मेहो जाती दै 
या घर का अगड़ा दूसरे लोगों के लिये हसी का 
कारण बनता हे ओर बीमारी का घर खासी होती है 
इसलिये हांसी व खांसी से सचेत रहना चाहिए। 

"लड्‌ लड, चूरा रे ॥' 
अ०- जब भी दो बडे आदमी आपस में लडते हे। 
ओर उससे दूसरे लाभ पाते ह तो कहावत सामने 
आती हँ लड्‌ आपस में भिडते हँ तो वह चूर बन कर 
डते हें । आपस की लड़ाई मे बड़े-बड़े लोग टूट 
जाते हें। 
"लड्ड्‌ न टूटै चूरा आर खाय ॥ 


कहावत का कहना उसं समय होता है जब 
किसी मूल वस्तु को बचाना हो। 
अ०- मूल धन को हाथ न लगाकर उसके व्याज से 
काम चलाना चाहिए । यानि लड्‌ जैसा का तेसा 
बना रहे चूरे से काम चलाना। 

"लङ्डू-लड्ड्‌ के मुंह न मीठा होये 
अ०- किसी मीटठी वस्तु के नाम से मुंह मीठा न होगा, 
मीठी वस्तु को खिलाने के बाद मुंह में मिठाई का 
स्वाद जायेगा । यानि कहने से ही कोड काम न 
होगा। उसके करने की जरूरत होती है। 
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"'लरिका मां लरिका, बूढे मां बूढ ॥' 
अ०- जब कोई आदमी दूसरों की उग्र के हिसाब से 
अपने को समायोजित करता है बच्चों मे बच्चा बन 
कर बृढ में बढ़ा हो कर तो कहते हैँ कि जो जेसा 
होता है उसके साथ वैसे ही रहने की कला आती हे। 
'लरिका न रोवै तो का दृधघ न पावे. 
अ०- जरूरतमंद वस्तु की सभी को आवश्यकता 
होती है । कहावत के माध्यम से कहा गया है कि क्या 
बच्चा रोवे न तो दूघ न मिले, भूख तो उसे लगती ही 
हे । संतोष की भी सीमा होनी चाहिए । इसलिये समय 
पर आवश्यकतानुसार जरूरी सामान सभी को मिल 
जाना चाहिए । 
"लेगे घुघुटाही, लाग चिरकुटाही ॥ 
श०- घुंघुटाही-इज्जतदार, घूघटवाली । चिरकुटाही- 
फटेहाल होना. गरीबी का होना 
कहावत तब लागू होती है जब कोई आदमी 
अच्छी भली लज्जादार स्त्री को अपने घर मे लाकर 
उस दुर्दशा को पहुचा दे कि उसके पास तन ढकने 
को वस्त्रभीन हो| 
अ०- ले कर आये तो बड़ी इज्जत के साथ घूंघट, 
पर्दे के साथ ओर आज यह दशा है कि वह बेचारी 
नारी चिरकुट, फटेहाल कपडे को भी तरस रही हे, 
यानि घर का हाल बेहाल होना। 


(लड़ाका के चार कान होत॥ 
अ०- जो लड़ने वाला होता है वह बातों को बहुत 
यान से सुनता हैँ । एक-एक बात के दस-दस अर्थ 
लगाता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। 
लडँ न भिड़े तरकस बधि फिरै ।' 

जब कोड आदमी विना प्रयोजन के अपना महत्व 
जताने के लिये कोई सामान लेकर घूमता है तो 
कहते हें | 
अ०- लड़ना न भिडना बस कधे पर तरकस लेकर 
घूमते रहना । इूठा अभिमान करना। 


“लडे सिपाही नाव सरदार क ॥' 


कार्य कोई दूसरा करे नाम किसी दूसरे का हो 
तो कहावत कहते है । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


श०- यान-फौज में लडते तो सिपाही है मगर नाम 
कमान्डन्ट का होता हे। 
“ला. 
"लाव सीपी खुरचौ भीती, 
मोरे संइयया पे एतनी बीती?" 

श०- सीपी-सीप जो समुद्र, नदी आदि में पाई जाती 
हे जिससे गांव की स्त्रियां आम छीलती ह| 
खुर्चोँ-खुरचना, छीलना-भीती-भीत्ति-वीवाल, बीती- 
बीतना, भुगतना-दुख सहना | 

कहावत स्त्रियों की है। इस कहावत में एक 
कथा है| एक स्त्री अपनी ससुराल जब आई तो देखा 
कि दीवार पर भात चिपका है। वह भात दीवार पर 
रस्म के कारण लगाया गया था। उसस्त्रीने सम्मा 
कि वेकारकोलगा है तो उसने जरूरत से ज्यादादही 
अपने पति के प्रति प्रेम दर्शाया व अपनी कर्मठता 
दिखाई । एेसे ही अवसर जब आते है तो लोग इस 
कहावत का उपयोग करते हैं| 
अ०- लाओ तो सीपी मँ दीवार ही खुरच डाल । मेरे 
पति पर इतने कष्ट आये कि दीवार ही बर्बाद होती 
जा रही है। इस तरह से घर खराब हो रहा है| 
अनावश्यक सतर्कता दिखाना | 


"लाख का घर खाक मा मिल गा॥ 


जब कोई वस्तु. घर या दवार, सामान बर्बाद होने 
लगता है तो कहते हें | 


अ०- लाखों की सम्पत्ति धूल में मिल गई। 
"लाख तदबीर एक तरफ । 
एक तकदीर एक तरफ 1“ 
कहावत भाग्यवादी है| 


अ०- कितना ही करो तकदीर के आगे सारी तदबीर, 
सारे उपाय व्यर्थ हो जाते है| 


(लागी लगी तब लाज कहां? 
कहावत प्रेम-मुहब्बत हो जाने पर कही गई है | 


अ०- जब प्रेम की लगन लग गई तो भला फिर शर्म 
किस बात कीट 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


'लाचार क बिचार कछ न होय 1" 
श०- लाचार-विवश, मजबूर | 
किसी विवश आदमी पर कहा गया हे । 
अ०- जो विवश है, दीन-हीन है उसके भला.विचार 
क्या हो सकते है? तुलसीदास के शब्दों मे- जिमि 
आरत चित रहे न चेतू। लाचार तो हमेशा ही दुखी 
रहता हे । वह अपना कोन सा विचार दे सकता है? 


'लाचारी पर्वत से भी भारी॥' 


अ०- विवशता मनुष्य के लिये अभिशाप है। वह 
बिताये नहीं बीतती | 


"लाज के आंख जहाज से भारी 1 


अ०- शर्म आने पर आदमी की आंख ऊपर को उठ 
ही नहीं पाती। 


लाठी के हाथ मालगुजारी बेवाकः 
श०- मालगुजारी-भूमिकर, जमीन का लगान, बेवाक- 
सम्पूर्णं भुगतान, अदायगी । 


अ०~ पहले जमाने मे लाटी डंडे के जोर से जमीन 
का कर वसूल होता था। भय से काम हुआ करता हे। 


"लालच ले परलोक नसावा ॥ 
श०~- परलोक- स्वर्गलोक, नसावा-नाश होना। 
कहावत लालच के ऊपर कही गई हे किं लालच 
करना कितना खराब होता हे। 


अ०- लालच करने वाले का यह लोक तो बर्बाद 
होता ही है मरने के बाद स्वर्गलोक भी बर्बाद हो 
जाता है। 

"लावा मुंह बावा, रहिलै पानि पियावा ॥' 
श०- रहिलै- चना, पानि- पानी, लावा- धान, मकर, 
जोन्हरी आदि का होता है। यहां धान के लावा के 
प्रति कहा हेै। 
अ०- लावा तो फूला रहता है अतः उसे खाने पर मुह 
भर जाता है किन्तु भूख नहीं मिटती है । चना से पेट 
भी भरता है ओर उसमे पानी भी खूब पिया जाता है। 
"लाद दे लदाय दे लादनवाला साथ कै दे॥' 

जब कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे 
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पर करके चुपचाप बैठ जाता है तो कहावत कही 
जाती है। 
अ०- कोई सामान दोतोखउसे लाद दो, लदवा दो 
ओर लादने वाला भी साथ करदो तो काम पूरा हो? 
जब सब काम दूसरा ही करदे तो फिर तुम्हारा क्या 
काम है? 
"लादै, पादै ओ जौ भुआय, 
सत्य न कहे चाहे जिय जाय ॥“ 
अ०- सामान लादने वाला, जंभाई लेने वाला ओर 
पेट से हवा निकालने वाला कोई कितना भी कहे उसे 
सही नहीं मानता है कि उसने एसा किया हे। 
"लाठी मारे काई नाहीं फाटत॥ 
कल्लवत उस समय कही जाती है जब अपनों के 
बीच किसी बात पर मतभेद हो जाय या कोई कहासुनी 
हो जाय । 
अ०- लाठी मारने पर काई नहीं फटती हे। वह 
फटकर फिर एक हो जाती है। कहावत एकता स्थिर 
करने के प्रति कही जाती है। 
"लात कं देवता बात से नहीं मनते 
जो जिसका पात्र होता है उसकी आवश्यकता 
के अनुसार व्यवहार करना पडता है। जो आदमी 
मारडांट का आदी होता है वह सीधी बात कहने पर 
नहीं मानता। 
"लाग बसंत ख पकत॥ 
श०- बसंत- माघ मास में आधे माह के बाद वसंत 
लगता है, पकत- पकना। 
अ०- कहा गया है कि अब वसंत ऋतु लग गयी है 
इसलिये ईख पकने का समय आ गया हेै। 
"लाल पियर जब होय अकासा। 
तब जानो बरखा की आसा।। 


अ०- जब आकाश मे ललाई व पियरई छाने लगे तो 
समञ्मो कि अब बरसात का समय आ गया है! कहावत 
लाक्षणिक है जो लक्षणों को देखकर कही गई हे। 








ठठ 


'लाख टका कहिके? कि तो 
लखिया की जेब मां खपा की जबान मां ॥' 
दुनिया मे जबानी जमाखर्च करने वाले बहुत से 
लोग होते हैं| अतः कहावत उन्हीं जबानी जमाखर्च 
वालों के प्रति कही गई है। 
अ०- ॐीग हौकने वाले की जबान में लाख टकादहै 
या फिर लखिया की जेब मेँ हे। लाख टका कोई 
बहुत बड़ी धनराशि नहीं है मगर लंतरानी हांकनेवाले 
के लिये तो बहुत बड़ी कीमत है ही। 
"लाठी हाथ क भाई साथ क॥' 
अ०- लाटी हग्थ में रहने पर काम आती है उसी 
प्रकार से भाई जो साथ या नजदीक रहता है, वही 
समय पर काम आता हे। 
(लाडला लडका जुआरी, लाडली लडकी छिनाल ॥ 
अ०- बच्चों को आवश्यकता से अधिक दुलार नहीं 
करना चाहिए । अधिक प्यार में पला पुत्र जुआरी, 
होता है ओर अधिक प्यार में पली पुत्री अवारा हो 
जाती हे। 
"लावे दाम तो बनै काम॥' 
अ०- बिना पेसे के कोई काम संभव नहीं होता। 
"लात मोर अहिबात - घूसा मोर चबेना ॥ 
यह कहावत उस स्त्री के द्वारा कही जाती दै 
जिसका पति या घरवाले हमेशा उसे मारते-पीटते 
रहते हों । वह सभी से अत्यन्त दुखी रहती हो। 
अ०- उसका कहना हे कि लात ही मेरा सुहाग रह 
गया है ओर मूका-घूसा खाना ही मेरा पनपियाव 
(नाश्ता) हो गया है । यानि ससुराल मे सदैव प्रताडित 
किया जाना | 
"लाल गुदड़ी मेँ नहीं छिपते ॥ 
कोडं भी गुण या कीमती वस्तु गंदे स्थान पर 
रहने पर भी छुपकर रह नहीं पाती। 
अ०- लाल कभी दुरवस्था में रहकर नहीं .छिपते। 
(लाल क घोड़ा, खाय बहुत, चलै थोड़ा“. 


अ०- जिस काम में आदमी का घाटा होता है.वह 
उसे बहुत कम करना चाहता हे। ` 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


अ०- लाल नामक व्यक्ति इसीलिये घोडे को नहीं 
रखना चाहते हैँ कि वह काम कम करता हे ओर 
खाता बहुत ज्यादा हे। 
"लिः 

'लिखतमः के आगे बकतम नहीं चलते ॥' 
श०- लिखतम- लिखना, बकतम- बोलना, जवानी 
अ०- लिखा-पढी के सामने जवानी बात नहीं चल 
सकती हे। 

“लिख मूसा पढ़े ईसा ॥ 

किसी की गंदी लिखावट के प्रति कहावत कही 
गई हे। 
अ०- लिखने को लिखते कछ हं ओर पठते कछ हें | 

'लिखै आवे न, मिटावै दुडनों हाथ ॥' 

कहावत मूर्खो के लिये कही गई हे । 
अ०- लिखना तो एक अक्षर नहीं आता । दूसरा जो 
लिखे रहता है उसे सत्यानाश करना या मिटाना 
जरूर आता हे। 


"लीः 

"लीपी पोती ओबरिया, पहिरी ओदढी मेहरिया ॥' 
श०- ओबरिया- घर, मकान | 

कहावत घर व नारी पर कही गई हे । 
अ०- जिस प्रकार से घर-द्वार साफ-सुथरा, लीप-पोत 
कर रखने में अच्छा व सुन्दर लगता है उसी प्रकार से 
नारी जब पिर ओढ़कर साफ सुथरा रहती है शगार 
सहित तो अच्छी लगती है| 

लीक छोडि तीनिहुं चलै सायर, सिंह, सपूत ।। 
अ०- कवि, सिंह तथा सुपुत्र परंपरागत मार्ग से थोड़ा 
अलग चलते हे। 

-लुगरी मां उजरी, बिटिया मां सुंदरी 

श०- लुगरी- जनानी धोती। 

कहावत सुन्दरता को लक्ष्य कर कही गई है| 


अ०- धोती में सफेद धोती ओर लड़की भँ सुन्दर बेटी 
अच्छी होती है। `: 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


"लुहार के कूची अस कबो आग मां कवौ पानी मां 
कहावत अस्थिरता पर कही गई है कि लोहार 
की कूची कभी आग के पास कभी पानी के पासं 
मिलती हे। 
'लुहकारा कृत्ता पोंगा पकडे |“ 
श०- लुहकारा- किसी पर धावा बोलने को उकसाना 
पोंगा- पैर की गांठ के नीचे का हिस्सा, पिंडली | 
जब कोई किसी से लड़ने के लिये इशारा करता 
हे तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- कृत्ते को ललकार दिया तो आकर पैर की 
पंडली ही पकड़ लिया । 
लू 
"लूट कोयलों की मार बरी की ॥' 
अ०~- परिश्रम ओर कष्ट अधिक, लाभ कम होना। 
"लूट क मुसरे बहुत ॥' 
अ०- लूटे-खसोटने से चाहे रददी माल भी मिले तो 
बहुत अच्छा हे। 
"लूट मां चरखा नफा ॥ 
अ०- जबरन लूट कर लाये माल का चरखा ही मिला 
वही बहुत है । कहावत फायदे पर कही गई हे । 
"लेः 
'लेआ जेठानी गगरी, हम्ह तुं बरबरी ॥ 
कहावत घरेलू आपसी बराबरी होने के कारण 
कही गई हे। 
अ०- ए जिठानी, मैने पानी भर लिया अब पानी भरने 
की तुम्हारी पारी है क्योकि हम तुम दोना बराबरी पर 
हैँ | दोनों देवरानी-जिठानी हैँ । जर्हौ भी बराबर व 
पटृटीदार का मामला पड़ता है वहीं पर कहावत लागू 
की जाती हे। 
"ले दे आटा कठौली में॥' 
अ०- किसी भी वस्तु को घुमा-फिरा कर अपने ही 
पास रखकर दूसरे को न देना। 
“लेना एक न देना दो ॥' 
अ०--न किसी से एक लेना ओर न किसी. को देना। 


४६ब्‌ 


"लेना न देना, गाडी भर चना तौल देना ॥“ 

जब कोई व्यर्थ की बातें करता है तो कहा 
जाता है। 
अ०- न कुछ लेना है न देना है कहते हँ कि गाड़ी 
भर चने तौल दो। जबरन हक जाहिर करना 

"ले लुगरी चल चल डगरी ॥“ 
श०- लुगरी- धोती-कपड, गुदड़ी- पुआल को सीकर 
गरीव लोग बिछाने के लिये बनाते हैँ । उगरी- डगर 
रास्ता। 
अ०- कहावत ञ्जगड़ के समय कही जाती है। ले 
अपनी लुगरी ओर चल दे अपनी डगर को मैके या 
जहौ जाना हो जाओ। 
"लेत देत मन संक न धरई |“ 

यह तुलसीदास जी की पंक्ति है जिसे लोग 
कहावत के रूप मेँ प्रयोग करते है। 
अ०~ देते-लेते समय मन मेँ शंका नहीं करनी चाहिए । 
जो शंकित नहीं रहते वे साफ मन के होते हैँ। वे देने 
लेने के समय कोई बेईमानी नहीं करते 

"लेता मरे कि देता मरे 

कहावत कर्ज पर कही गई हेै। 
अग यातो कर्ज लेने वाला मरेगा, या फिर देने 
वाला मरेगा। यानि लेने वाला जबदेगा ही न्हींतो 
फिर देने वाले की शामत आयेगी ओर जब लेने वाला 
देगा तो फिर कर्जःअदायगी मे उसकी नानी याद 
आयेगी । 

"लों 
"लोहेव मां रहथि लोहारेव मां रहथि ॥ 

कुछ लोगो का स्वभाव होता है कि वे दोनों तरफ 
रहते हैँ यानि कि किसी के साथमे भी रहेंगे ओर 
दूसरे पक्ष में भी रहते हँ । एेसे आदमी के प्रति कहावत 
कही गई हे। 
अ० लोहे की ओर भी रहते हँ ओर लोहार की ओर 
भी रहते देँ । एक के सामने उसके जैसी, दूसरे के 
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सामने उसकी जैसी | थाली के बैंगन की तरह ठनगते 
रहेंगे । 
"'लोधडन का चइत लाग बा ॥' 
श०- लोधडइन- एक जाति । जब कोई गरीब या 
नासमञ् स्त्री अनायास अनन का दुरुपयोग करे तो 
कहावत सामने आती हे। 
अ०- लोधड़न को चैत का माह लगा है। यानि कि 
चैत में अनाज मिलता दहै, खेत कटते हैँ । जैसे गेह 
चना, मटर आदि अनाज मिलने पर कुछ जातियां 
गरूर से भर जाती है। 
"'लोवा फिर-फिर दरस देखावा। 
बांये ते दाहिन मृग आवा।॥ 
भङ्डर रिषि यह सगुन बतावै, 
सिगरे काज सिद्ध होय जावै।॥ 
श०- लोवा-लोमडी, दरस- दर्शन, सिगरे-सारे, 
सिद्ध-पूरे होना 
कहावत कवि भङ्डर की शकन के ऊपर कही 
गई है| 
अ०- यदि यात्रा के समय लोमडी रास्ते मे मिल जाय 
तथा बाई ओर से दाहिने को हिरन की पंगत जाती 
मिले तो रास्ते में ही समञ्ञ लो कि सभी काम पूरेहो 
जार्येगे । इस शकुन पर गोस्वामी जी ने लिखा है- 
'लोवा पुनि-पुनि दरस देखावा, सुरभी सनमुख सिसुदहिं 
पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई / एसे शकुन 
यात्रा के लिये बड़े शुभकारक सिद्ध होते है। 
(लोखरी क अस बिहान भा॥' 
श०- लोखरी- लोमडी, बिहान- सबेरा। 
यह कहावत उन लोगों के ऊपर व्यंग्य में कही जाती 
है जो किसी काम को (कलः पर टालते रहते है ओर 
उनका वह “कलः कभी आता ही नहीं तथा अपना 
रहने का एकं निश्चित स्थान नहीं बना पाते। यानि 
कि खानाबदोशों की तरह आज यहां तो कल वहां 
जिन्दगी बिताते रहने के आदी हो जाते है| 
कहते है कि लोखरी रात में बसेरा लेने के पहले 
बड़ा शोर मचाती है तो लोगों का यह अनुमान हुआ 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कि यह रोज बसेरे के लिये परेशान होती हे। मानां 
रोज कहती है कि अब जैसे ही सुबह होगी वैसे ही 
अगले बसेरे का इन्तजाम कर लूगी। मगर अगले 
रोज वह फिर अपने बसेरे का स्थान निश्चित नहीं 
कर पाती है। 
'लोमड़ी क शिकार करे जाय तो शेर का सामान लै के जाय॥। 

खतरे का काम हो या चाहे आसान कामक्योन 
हो, सामान पूरा होना चाहिए । न जाने कब किस 
वस्तु की आवश्यकता पड जाय | 
अ०- शिकार चाहे छोटी सीलोमडीकादहीदहो मगर 
सामान शेर के शिकार की तरह साथ रखना जरूरी 
है| किसी कार्य में साघन के प्रति बहुत सावधान 
रहना चाहिये | 
"लोढा हस के करे बडाई, हम हँ महादेव के भाई 

जब कोई छोटा आदमी किसी बडे या काबिल 
आदमी से अपना सम्बन्ध जोडकर उतना ही सम्मान 
लेना चाहे तो कहावत कही जाती हेै। 
अ०- सिल का लोढा अपनी बड़ाई मे कहता है कि 
हम भी महादेव शंकर जी के भाई है 

“लोहे की मंडी में मार ही मार। 

जब किसी स्थान पर मारपीट की बातेंहों या 
मारपीट होती रहती है तो कहावत कहते है | 
अ०- लोहे के बाजार मे जायें तो देखने मेँ आता है 
कि वहां हथौडा ही हथौडा चल रहा है | यानी जो 
स्थान जिस वस्तु का होता है वहां का माहौल भी 
वैसा होता है। 

"लोहे को लोहा काटता हे ।' 


कहावत का सारांश हे जैसे को तैसा'। यानी 
जो जैसा होता है वह वैसे ही आदमी से दबता है। 
बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि लोहे को 


लोहा ही काटता है दूसरी वस्तु से लोहा कट ही नहीं 
सकता है। 


"लौः 
'लौडी की जाति का, रंडी क साथ का। 
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भेड क लात का, ओरत क बात का।। 
अ०- किसी दासी की बात का क्या एतबार कि कोन 
सी जाति की है? रंडी के साथ रहने में बुराई छोड 
भलाई कां है? भेड की लात कब लगे यह निश्चित 
नहीं है । स्त्री की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। 

"लौट के बुद्धू घर को आये ॥' 

घर से बाहर जाने वाला किसी काम से यदि घर 
से बाहर गया हो ओर असफल होकर घर को आये 
तो कहावत कही जाती हेै। 

"लंका मा सब बावनै हाथ॥ 

कहावत तब कही जाती है जब किसी विशेष 
स्थान के लोग एक ही तरह के होँ। 
अ०~- लंका में कोई किसी से कम नहीं है । सभी एक 
से एक भयंकर बावन हाथ के शरीर वाले हे। 

"लंगड़ी कट्टो आसमान मं दिमाग ॥ 

जब कोई एबी आदमी या ओरत अपनी हीनता 
के बावजूद भी घमंडी हो तो यह कहावत कही 
जाती है। 


अ०- एक तो लंगड़ी दूसरे कटखनी, उस पर दिमाग 
तो देखो जो आसमान पर चढ़ा रहता है| 
"लंगड़े लूले गये बरात, भात कि बिरिया खाये लात ॥' 
तथा 
"लंगड़े लूले गये बरात, दो-दो जूता दो-दो लात ॥" 
उपरोक्त दोनों ही उक्त्ियां बच्चों की हे । 
अ०- लंगडे लूले जब शुभ काम के समय शादी, 
व्याह मेँ जार्येगे तो ओर होगा दही क्या, यही सलूक 
उनके साथ होगा ही कि दो-दो जूता लात खार्येगे। 
"लंगड़ी घोड़ी मसूर कं दाना॥' 
अ०- किसी अयोग्य व्यक्त्ति को सम्मान देना। 
"लज नाउन नह काटै कि महाउर देय॥' 
श०- लुंज-जिसके हाथ निर्जीव हो गये हो । लकवा 
की मारी नाउन। महावर-पैरों में रंग लगाना। 
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कहावत किसी कमजोर दुर्बल स्त्री पर कही गई 
है जिसे तनिक सा काम भी भारी मालूम दे। 
अ०- जिस नाउन के हाथों में दम नहीं है वह 
क्या-क्या करे? नाखून काटे कि पैर मेँ महावर दे। 

"व 
"वकीलों का हाथ पराई जेब मां ।' 

श०- वकोल-अधिवक्ता। 

कहते हँ कि वकील अपने मुवक्किलो से पैसा 
बहुत लेता है । मेहनताना के रूपमे या मुकदमें की 
पेशी के समय तथा अन्य कामों में भी वकील मुवक्किलों 


से वसूलने के चक्कर में रहता है, कहावत उन्हीं पर 
कही गई हे। 
अ०- वकीलों का हाथ किसी न किसी मुवक्किल के 
जेब में ही रहता है कि उसमें भरपूर पैसा हो किले लें। 

वह किसान है पातर, जो बरदा रक्खे गादर ॥' 
श०- पातर-गरीब, दुर्बल, पैसे से हीन। गादर-जो 
बेल चलने के साथ ही बैठ जाता हो। 

अ०- वे किसान कमजोर होते है जो गादर वैल 
रखते हें । 

"वह सोने को जारिये जासों टूटै कान 1“ 

कोई भी वस्तु हो उससे यदि कष्ट मिलता है या 
अपने अनुकूल न हो तो कितनी भी कीमती क्यो न हो 
उसे छोड देना चाहिए, उसका त्याग कर देना ही 
अच्छा होता हे। 

कहावत भी इसी आशय की है। 

अ०- उस सोने को जला दो जिससे कान कटने की 
संभावना हो। 

"वहि दाता से सूम भला जो ठाढेन देय जवाब ॥" 
श०- दाता-दानी, देने वाला । सूम, कजूस, पैसे को 
दांतों से पकड़ने वाला । ठाढेन-तुरंत । जवाब-उत्तर । 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
आदमी किसी को आशा देकर भी उसका काम न 
करे | 
अ०- उस देने वाले से तो वह भला है जो तुरंत बिना 
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किसी चीं चपड के नकारदे किमे यह काम न कर 
पाऊंगा। किसी को ठी आशा देना ठीक नहीं होता। 
"वही मियां दर दरबार, वही मियां चूल्ह दुआर ॥' 


एकं ही व्यक्ति के ऊपर घर बाहर दोनों ओर की 
जिम्मेदारी हो तो कहावत कही जाती हे। 


अ०- जो व्यक्त्ति दरबार में हँ ओर वही घर के चूल्हे 
मे भी.काम करते है| सभी तरफ एक ही आदमी की 
जिम्मेदारी कां होना। 


"वख्त गुलाम ओर वख्त बादशाह हे ॥' 


कहावत समय की गति के प्रति कही गई हे कि 
किसी का समय सदेव एक सा नहीं रहता | कभी 
अनुकूल होने पर काम बनता रहता है ओर प्रतिकूल 
होने पर बर्बाद कर देता है। 


अ०- समय से बढ़कर दुनिया में कोई भी बलवान 
नहीं है। समय चाहे तो राजा को रंक ओर रंक को 
राजा बना दे 


"वखत का रोउब बेवखत के हंसे से भला है॥ 
समय के प्रति कहावत कही गई हे। 


अ०- समय का रोना असमय हंसने से कहीं अच्छा 
है | इसलिये कि गम के समय रोना ही उचित होता 
है । बृंद कवि के शब्दों मे- 


नीकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। 
जैसे बरनत युद्ध में रस श्यंगार की बात।। 


अतः अवसर के हिसाब से रोना-गाना भला 
लगता है। 


"वखत परे पै जानिये को बैरी, को मीत ॥' 


कहावत कष्ट के समय मित्र ओर शत्रु की पहचान 
पर कही है। 


अ०- जब दुःख या बुरे दिन आर्ये तभी जाना जा 
सकता है कि कौन मित्र है कौन शत्रु है? 


"वह कौन सी किसमिस जेमा तिनका नहीं ' 
श०- किसमिस-मेवा। तिनका-त॒न, खर। 


कहावत एेसे समय कही जाती है जब यह कहना 
होता है कि कौन आदमी है जिसमें एब नीं है। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


अ०~ एेसी कोई किसमिस नहीं जिसमें खर की डांडी 
न लगी दहो। जो स्वभाविक है उसे हटाया नहीं जा 
सकता हे। 
"वह गुड़ नहीं जहां चिङंटी लागे ॥ 
कहावत बहुधा कंजूसों के लिये कही जाती हे 

जिससे खर्चा कराना कठिन हो | 
श०- यहां पर वैसा गुड नीं है जिसे चींटियो खा 
सके । 

"वह तिरिया तो नित सुख पावै, 

जा का पति तिरिया को चावः 
श०- तिरिया-स्त्री । नित-सदैव । चावै- चाहे, माने 
अ०- वह स्त्री हमेशा सुखी रहती है जिसका पति 
उसे चाहता हे । 

"वह नारी तो दिन-दिन रोवे, 

जा का पती निखट्टू होवै।' 


अ०~ जिस स्त्री का आदमी काम-धाम न करे, पत्नी 
कोन माने उसकी स्त्री हमेशा ही रोती रहती हे। 


"वह राजा मरता भला, जिसमें न्याव न होय। 
मरी भली वह स्त्री, लाज न राखय जोय।।' 
कहावत सिद्धांतवादी है। 
अ०- वह राजा मरने के लायक है जो अपने राज्य में 
न्याय न करे ओर वह स्त्री मरने के काबिल होती है 
जो अपनी लज्जा को न रख सके | कहते हँ लज्जा 
ही स्त्रियों का आभूषण है| 
वही आपन जो अपने काम आवै । 
अ०- जो समय पर अपने काम आ जाय, वही अपना 
होता है। 
वही राग गाना, वही बजाना ॥' 

अ०- जब कोई आदमी एक ही बात को बार-बार 
कहता रहे तो कहावत कही जाती है । 
वही मनुष जो दे सके मानुष को सिख ज्ञान । 
जो ना राखे लोभ धन, धरे हाथ पेर जान।। 


अ०- वही मनुष्य सही है जो ओरों को ज्ञान दे तथा 
मन मेँ लोम आदि को स्थान न दे। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोथ 


"वही तीन बीसी, वही उम्र साठ। 
वही चारपाई, वही पडी खाट 1 ॥' 
यानी जो दशा पहले थी वही पुरानी स्थिति 
अवभीदहे। 
"वाको अच्छा मत कहो जो तेरे घर आय । 
करे बुराई आन की, अपनी करे बड़ाय।। 
अ०~ स्पष्ट है| 
"वा 
"वाकी गति वही जानैँ॥' 
अ०- जो जेसा होता है अपनी गति वही जान सकता 
है दूसरा नहीं बता सकता किं कौन कैसा है? उसी 
पर कहावत कही जाती हे। 
"वा नर से मत मिल रे मीता। 
कबहू मिरग कबहु हो चीता ।।' 
जिस आदमी की बात का विश्वास नहो, जो 
कहे कुछ करे कुछ, जो स्वयं ही अनिश्चित ढंग से 
रहता हो उससे कभी मित्रता नहीं करनी चाहिये | वह 


कभी हिरन की तरह असहाय बन जाताहे तो कभी 
चीते की तरह हिंसक 


"वा तिरिया तो एक दिन भागे। 
जे के आंखि कबौ ना लाजै।। 
श०- तिरिया-स्त्री। भागे-दूसरे आदमी के साथ 
चली जाय । लाजै-शर्म। 
अ०- जिस स्त्री की आंखों में शर्म-हया न हो वह 
कभी न कभी पराये पुरुष के साथ अवश्य जाती है। 
“वायु चलेगी उत्तरा, मांड पिर्येगे कुत्तरा । ˆ 
कहावत वायु ओर धान की फसल के सम्बन्ध पर 
कही गई हे। 
अ०- यदि उत्तरा हवा चलेगी तो धान कौ फसल 
इतनी अच्छी होगी कि कृत्ते तक चावल का माड 
पि्येगे । >>. । 
"वा तिरिया संग बैठ न भाई। 
जाको जगत कहे हरजाई 1“ 
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श०- हरजाई- व्यभिचारिणी, चरित्रहीन नारी। 
अ०- एसी स्त्री के पास कभी भी मत वेठो जिसे 
संसार चरित्रहीन कहे । कहा है कुलटा नारी जहर की 
आडी | 

वा पुरखा कौ दिन-दिन ख्वारी। 

जाकी तिरिया हो कलहारी।।' 
श०- कलहारी-कलह करने वाली। ख्वार-खराबी । 
अ०- जिसकी स्त्री कलह. प्रपंच, अगड़ा मचाने वाली 
हो उसके आदमी की दिन पर दिन बड़ी दुर्दशा 
होती हे। 

संका डाइन, मंसा भूत ॥' 
अ०- शंकालु होना मनुष्य के हित में नहीं हे ओर 
उस पर किसी के प्रति बुरा करने की सोचना ओर भी 
भयानक है| 
सकल भूत के, नाव अलबेलेलाल ॥' 

कहावत नाम की विडंबना पर कही गई है| 
अ०- सूरत-शक्ल तो भूतो के जेसी है ओर नाम है 
अनोखा, अलबेला 

सरम के बहुरिया भूखी मरे ॥ 

अ०- कभी-कभी शर्माना हानिकारक भी हो जाती 
है । कोई नई आई बहू. इतना शर्माती है कि भूखी रह 
जाती है मगर खाने को नहीं कह सकती हे। 

"सहर क सलाम, दिहात का दाल-भात॥ 
अ०- शहरों मे अभिवादन का दिखावा रहता है मगर 
देहात मेँ लोग अभिवादन तो करते ही है साथ ही 
स्वागत भी करते हेँ। 

सहर मां ऊट बदनाम ॥ 

जब कोई आदमी बदनाम हो जाता है तो कहावत 

कही जाती है कि शहर भर में यही ऊंट बुरा है । 
(साकिर क सक्कर, नीच क टक्कर ॥ 

अ०- जो भला आदमी होता है उसे तो मिठाइं 

मिलती है ओर जो नीच होता है उसे धक्के दिये 

जाते हे। 
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सखी न सहेली, हम भली अकेली ॥८ 
जो स्त्री अकेले ही खाना व रहना चाहती है 
उसके प्रति कहावत कही जाती हे। 
अ०~ भ साथ जोड़ना पसन्द नहीं करती हूं। मे 
अकेली ही अच्छी रहती हू 
सगरी उमर तो पाप कमाया, जनम न कीना पुन्न । 
लेखनहारा आय गा तो तन, मन होडगा सुन्न 1 ॥ 
श०- सगरी-सारी। कमाया-बटोरा, इकट्ठा किया 
जनम-जन्म भर। पुन्न-पुण्य, दान । लेखनहारा-लेखा 
लेने वाला, भगवान । सुनन-शून्य, निर्जीव सा। कहावत 
दान, पुण्य करने पर उद्धृत की गई है| 
अ०- जन्म भर तो पाप की कमाई की ओर जब अंत 
समय जीवन के कर्मो का लेखा-जोखा होने लगा, 
अंतिम यात्रा के समय शरीर की दुर्गति होने लगी तो 
मुंह से आवाज न निकली। 
सगे बिन सगाई कस, भले बिन भलाई कस ॥' 
श०- सगे-अपने खास रिश्ते-नाते के लोग। 
सगाई विवाह के पूर्वं का छेका, रिश्ता पक्का करना। 
कहावत सगे सम्बन्धियों के लिये कही गई हे | 
अ०- जब अपने सगे सम्बन्धी नहीं मौजूद हो तो फिर 
रिश्ता केसे पक्का हो ओर जब भले आदमी नहो तो 
उनके साथ भलमनसाहत कैसे हो सकती है? 
सच कहना आधी लड़ाई मोल लेना होता है ॥' 
अ०- बात सही है कि किसी के प्रति यदि सही बात 
कही जाय तो उससे बात का बतंगड़ हो जाने की 
सम्भावना रहती हे । सच तो सच ही है ओर कटु सच 
का कहना तो ओर भी संकट की स्थिति प्रकट कर देता है। 
सच बराबर तप नहीं ठ बराबर पाप॥' 
अ०- यह पंक्ति महात्मा कबीरदास की है जिसको 
उपदेशात्मक ढंग से लोग बच्चों को बताते है कि सच 
बोलने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता ओर ञ्जूठ 
बोलने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता हे। 
सगी सासु मोरि अइसी तइसी, धोबहन दीदी पंडया लागू। 
जब कोई घर का आदमी घर के लोगों का 
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अपमान करता है या पूर्ण सम्मान नहीं देता तो 
कहावत कही जाती है। यह कहावत स्त्रियों के प्रति 
कही गई हे। 

अ०- घर की बहू अपनी सास का तो अपमान करती 
हे ओर घर मे धोविन जो कपड़ धोती है उससे दीदी 
कहकर पैलगी करती है । वही कहावत हुरई- 


"घर के देव ललचाय बाहेर कँ पूजा मांगे ॥ 
समरथ कहं नहिं दोस गोसाई । 
रबि, पावक, सुरसरि की नाई । ।' 
श०- समरथ- जो सबल हो, बलवान । रवि-सूर्य। 


पावक-आग। सुरसरि-गंगा नदी। कहावत किसी 
बलवान के सामर्थ्य के प्रति कही गई हे | 


अ०- किसी बलवान व्यक्ति को उसके किसी कर्म के 
लिये दोषी नहीं कहा जाता है, उससे कितना ही कष्ट 
क्यों न हुआ हो। जैसे सूर्यं के ताप“से प्राणी व्याकुल 
हो जाते हैँ पानी सूख जाता हे, हवा गर्म हो जाती है, 
आग से कितने ही प्राणी ओर सम्पत्ति जल जाती है 
तथा गंगा में कितने ही मूर्दे तथा गंदगी डाली जाती 
है किन्तु वह सदा पवित्र समञ्जी जाती है। सूर्य ओर 
अग्नि पूजित होते है । 


सन्मुख छींक लडाई भाखै ॥' 
कहावत यात्रा के शकूनापशकून पर या किसी 


शुभ काम के समय छीक का क्या प्रभाव होगा, पर 
कही गई हे। 


अ०- यदि यात्रा के समय या किसी शुभ कार्य के 
समय सामने छींक हो तो निश्चय दही संकट संभावना 
बनती हेै। 

सावन सुक्ला सत्तमी बादर बिजुरी होय। 

करि खेती पिय भवन मेँ निर्िचत रहिये सोय ।॥' 
रा०- सरवन-सावन। शुक्ल-उजाला पाख। 
भवन-घर। निश्चित-चिंतारहित। 

कहावत वर्षा के लक्षणों को देखकर कही गयी है। 

अ०- यदि आकाश मेँ सावन की उजाली सप्तमी को 
बादल-बिजली हों तो स्त्री पति से कहती है कि खेती 


करने के बाद्‌ .आराम से घर मेँ सोओ क्योकि खेती 
बहुत अच्छी होगी | 
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सरि गलि जाय गोतिया न खाय। 

गोतिया के खाये अकारथ जाय ।॥. 
श०- गोतिया-गोत्र के पटटीदार, भाई बिरादरी। 
अकारथ-बेकार, व्यर्थ | कहावत अपने भाई, पट्टीदारों 
के प्रति कही गई हे। 
अ०- चाहे वस्तु सडगल कर खराब हो जाये, उसे 
फक ही क्यो न देना पडे मगर अपने गोत्र के लोगों 
को नहीं खिलाना चाहिए । 

सरग न भा मकरी क जाला होडइगा॥' 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 

आदमी अपने आगे ईश्वर की गति को नकार देता है 
या बिना भय के भगवान को उल्टा-सीधा मानने 
लगता हे। 
अ०- स्वर्ग न हो गया जैसे कि मकडीकाजाला हो 
गया कि अंतरिक्ष मे कहीं इूलती हुई पृथ्वी की तरह 
स्थित होगा। 

"सच्चे का बोलबाला ज्जूठे का मुंह काला ॥ 
अ०- सच्चा तो सच्चा ही होता है उसके मुंह मेँ चंदन 
लगता हे ओर अठ बोलने वालों को हमेशा ही ञ्ञेपना 
पडता हेै। 

'सङया भये कोतवाल, अब डर काहे का ॥' 

कहावत कोई अपनों को पद मिलने या महत्वपूर्ण 
स्थान पर पहुंचने पर कही जाती है। 
अ०~ पहले के जमाने में कोतवाल होना गवर्नर होने 
से कम नहीं था | पत्नी कहती है कि अब तो मेरे पति 
कोतवाल हो गये है| अब कौन मुञ्चे पकड सकता है? 
अब मुञ्चे किसी का डर नहीं हे। 

"सत के चेरि लच्छमी ॥' 
अ०- जिसके पास सत्य वचन है उसी के यहां 
सम्पन्नता होती हे। 
(सवै पठान मेख को गाडय ॥' 

जहां पर सभी अपने को महत्वपूर्ण समञ्ते हँ तो 
फिर काम केसे हो? 
अ०- सभी तो अपने को पठान (एक मुसलमान जाति 
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होती है) समञ्जते हैँ तो यहां पर हल में लगने वाली 
लकड़ी यानी मेख कौन गाड 


सनि आदित ओ मंगर, पौस अमावस होय। 
दुगुना, तिगुना चौगुना, अनाज महंगा होय 1“ 
कहावत ज्योतिष विचार के अनुकूल उद्धृत की 
गईं हे। 
अ०- यदि शनिवार, इतवार ओर मंगलवार पूस माह 
के अमावस को पडे तो समञ्मो कि अनाज ज्यादा से 
ज्यादा महंगा होने की संभावना होती है। 
"सस्ता रोवै बार-बार, महंगा रोवै एक बार ।' 
जब कोड वस्तु सस्ती समञ्जकर ली जाय ओर 
वह जल्दी ही खराब हो जाती है, कहावत इसी पर हे। 
सरकार के मुंह मां गा पडइसा। 
भंडस के मुंह मां गा टटैला फिर नहीं लउटतै 1 ॥' 
कहावत तब कही जाती है जब सरकारी स्तर 
पर कोई काम बिगड़ जाये या किसी प्रकार का 
व्यक्तिगत सामान कोई हड़प ले ओर फिर उसके 
मिलने की कोई आशा न हो। 
श०- टटैला-टाटी । ज्वार-बाजरे का सूखा डंठल । 
अ०- सरकार के यहां दिया गया पैसा या कर्ज का 
बाकी पैसा तथा भैस के मुंह में गयी टाटी का चारा 
भला केसे वापस आ सकता है? 
सब जगह बकरी कटत, हिया सेर कटत॥' 
जब कोई वीरता पूर्णं कठिन कार्य हो तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- सब जगह तो बकरी कटती है जो स्वाभाविक 
है| मगर शेर का काटा जाना कठिन है । यानी कछ 
एेसी बातें होती हैँ जो आश्चर्यजनक हैं| 
सबसे भले मूढ़ जिनहिं न व्यापै जगत गति ॥" 
श०- मूटृ-मूर्ख, बेवकूफ । जगतगति-संसार की 
अच्छाई- बुराई | 
कहावत उन ज्ञानशन्यों के प्रति कही गडं हे 
जिन्हें संसार की अच्छाई-बुराई से कोड मतलब दही न 
हो। आग लगे चाहे पानी बरसे उनके सामने जो भी 
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स्थितियां आती हैँ जैसे-तैसे सहन कर लेते है जेसे 
सब स्वभाविक ही हो। 
'सग सास मोर एसी तैसी। 
पितिया सास मोर पाद एेसी।॥ 
श०- सग सास- अपने पति की मां । एेसी-तेसी- 
एक प्रकार की गाली भी हे ओर जिसकी कोई परवाह 
न की जाय। पितिया सास-पति की चाची। 
कहावत उस समय बहू. कहती है जब घरवालं 
की उपेक्षा करना चाहती है । 


अ० सगी सास की तो परवाह ही नहीं हे ओर 
चचिया सास कीतो क्या बिसात? 


"सबसे सेवक धर्म कठोरा ॥' 


यह पंक्ति गोस्वामी जी की है। लोग सेवा भाव 
के प्रति शिक्षा के तौर पर कहते हें | 


अ०- सेवा का काम सबसे कठिन होता हे | लक्ष्मण 
जैसा सेवक की तुलना में आज कौन हो सकता है? 
बनवास तो राम को हुआ था लक्ष्मण को नहीं किन्तु 
वन में राम की १४ वर्ष सेवा करनेदहीवे भी साथ 
गये | सेवा-साधना के लिये हमारे भारतीय इतिहास 
मे लक्ष्मण जी का चरित्र तो प्रमाणस्वरूप है। 


सब तीरथ बार-बार गंगा सागर एक बार“ 
अ०- एेसा कहा गया है कि ओर तीर्थ स्थलों मे तो 
बार-बार जाया जाता है मगर गंगासागर केवल एक 
ही बार जाना चाहिए । एक वार में ही समस्त पुण्य 
मिल जाते है| 
(सरा-सरा जोलाहा पियाज रोटी खांय।' 
जब कोई वस्तु लोग इस्तेमाल करने में अधिकता 
दिखाते हँ या प्रयोग में लाते रहते हँ तो कहावत कही 
जाती हेै। 
अ०- मामूली से मामूली आदमी वस्तुओं को खा रहे 
हैँ तो बडे आदमी की क्या बात है| 
(सरी सास गली पतोहू बिन करिहांव की नंद॥ 
श०- सरी-एकदम बुड्ढी । गली- बहुत ही ज्यादा 
लुंज~पंज हो जाना । बिन करिहांव-बिलकुल ही ताकत 
कान होना। वैठ न पाना। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत घर के सदस्यों कं प्रति तब कही जाती 
हे जब घर मे सभी की हालत इतनी बिगड़ी हो कि 
कोई काम ही करने लायक नहोँया कामहीन कर 
पाने का स्वांग रचे । 
अ०- सास एेसी सड़ी सी हे, बहू गली है. कमजोर 
नंद है कि उसका बैठ पाना ही कठिन है। सभी के 
ऊपर व्यंग्य किया गया हे। 

सबहिं नचावत राम गोसाई ॥ 

कहावत उस समय कही जाती है जब किसी को 
अत्यंत परेशानी का सामना करना पडता हे। ईश्वर 
के आगे मनुष्य की कोई कारीगरी नहीं चल पाती। 
मनुष्य स्वेच्छा से नहीं ईश्वर की इच्छानुसार ही अपने 
कृत्य सम्पन्न करता हे | 
अ०- पंक्ति तो मानस की है लोग समयानुसार 


कहावत के रूप में कहते हैँ कि भगवान ही दुनिया - ` 


को नचा सकते हे | राम के आगे किसी का कोई जोर 
नहीं चलता कहा हे- “विधि गति अति बलवानः | 
समय बड़ा बलवान होता है। 
सजन बिन सिंगार केसा ।॥' 

अ०~ स्पष्ट हे | 

सज्जन जन चित ना धरे दुर्जन जन के बोल। 

पाहन मारे आम में तउ फल देत अमोल ।॥ 
श०- सज्जन-सत्‌पुरुष, भली प्रकृति के लोग। 
जन-मनुष्य | चित-मन में। दुर्जन-बुरे आदमी, दुष्ट 
प्रकृति के आदमी । पाहन-पत्थर, ईटा] अमोल- 
अमूल्यवान | 
अ०- सज्जन पुरुष किसी दुष्ट आदमी की बात की 
परवाह नहीं करते। उसी प्रकार से जैसे आम के पेड 
पर कितना भी ककड, पत्थर मारो वह बहुत सुंदर व 
मीठा फल ही बदले में देता है: ¦ 

सच मत छांड़ो हे पिया, सत छाडे पत जाय। 

सत की बांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आय।॥' 
रा९- सत-सत्य | लक्ष्मी-सम्पदा। पत--इज्जत। 
अ०- पत्नी का कहना है कि हे पिया, सच कभी मत 
छोड़ो सच को छोडने पर इज्जत तो जाती ही है घर 
मे धन सम्पत्ति की भी हानि होती है | घर की सम्पदा 


प गा 


पि भ कि) क 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोथ 


सच की दासी है सच रहेगा तो लक्ष्मी फिर से वापस 
आ जायेगी | 
'सतवंती के लाज बहु, छिनारी क बतवद़ ॥८ 
श०- सतवती-सती स्त्री, पतिव्रता नारी । छिनारी-दूसरे 
पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री। बतबढ-वातों को 
बढठा-चढाकर बोलने वाली, बात में वात बनाने वाली, 
ूठमूठ का फरेव गढ़ने वाली | 
अ०- पतिव्रता नारी की लज्जा ही उसका सबक 
हे। ओर छिनालस्त्री के पास बातें बनाने के लिये 
सबक होता हे। 
"सत्य का हारा सदा गया मारा ॥' 

अ०- जो मनुष्य सच बोलने में हार जाता है यानी कि 
ठ बोलता है वह सदा ही मात खाता हे। 
सती कूच, भुजंग मणि, केसरि केस, गजदंत। 
सूर कटारी, विप्र धन, हाथ लगे जब अंत।।' 
श०- सती-पतित्रता स्त्री । कुच-छाती,. स्तन । भुजंग 
मणि-साप की मणि। केसरि-सिंह। केस-बाल। 
सूर-वीर । कटारी-तलवार, कटार, जो युद्ध के अस्त्र 
होते हें । विप्र ब्राह्मण । हाथ लगे-मिले। अंत-आखिरी 
समय में| मरणोपरांत। 

कहावत सामूहिक रूप से कई विषयों के ऊपर 
कही गई हे | 
अ०- सती नारी का स्तन, सर्पं के सिर पर की मणि, 
सिंह के सिर का बाल, हाथी के दांत, वीर की कटार. 
ब्राह्मण का धन तभी मिलता है जब वे सब मर जाते 
हें | जीते जी ये वस्तुयें सुलभ नही हो पाती हें। 

'सत्तर मूस खाय के बिलार भई भगतिन ।' ` 

बुरे कामों को करते हुए धर्मात्मा बनना | जब 
कोई आदमी धोखा देता है तो कहावत कही जाती है । 


"सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होय। 
सदा न जीवन थिर रहै, सदा न जीवे कोय ।॥' 
अ०- स्पष्ट हे। 
समय के फेर ते सुमेरु होय माटी को॥' 


श०- समय के फेर-समय के बदलाव । सुमेरु सुमेरु 
पर्वत। 
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कहावत वख्त के ऊपर कही गई है कि समय 
किसी का कभी एक सा नहीं रहता है। 
अ०- समय के बदलाव से सुमेरु पहाड़ जो सोने का 
हे वह भी मिट्टी का हो जाता है। 

सकल न सूरत माटी के मूरत॥ 

अण०्- न शक्ल हे न सुंदरता है, बस मिटटी की मूर्तिं 
सी लगती हे । यानी किसी काम कीन होना! कहावत 
किसी कुरुपा नारी पर उसकी किसी कटु उक्ति पर 
उग्र होकर कही गई हे। 

"सन घना बन वेगरा, मेढक फन्दे ज्वार। 
पैर-पैर पर बाजरा, करे दलिद्र पार।॥' 
श०- सन-सनई, जिससे रस्सी बनाई जाती हे। 
बन-कपास-वेगरा- दूर-दूर । फन्दे-फासले । पेर-पेर 

के बरावर | 

कहावत घाघ कवि की खेत वोने के प्रति कही 
गई हे | 
अ०- सन पास-पास, कपास-दूर-दूर, ज्वार मेढक 
के उछलने तक यानी निकट तथा बाजरा एक कदम 
की दूरी पर बोया जाय तो खेती बहुत अच्छी होगी। 
अनाज खूब मिलेगा । 
सवा सेर बीघा सवा मान । तिल्ली, सरसो अंजुरी जान 1 
बरे कोर्दौँ सेर बोआओ डेढ सेर बीघा तीसी नाओ।॥ 


श०- सांवा-एक प्रकार का मोटा अनाज हं) 
कोदो-मोटा अनाज । तीसी-अलसी। 
अ०- खेत में एक बीघा में सवासेर सांवा, तिल्ली व 
सरसों एक अंजुरी. बरे ओर कोदों एक सेर. अलसी 
एक बीघे में डट्‌ सेर बोना चाहिए 

(सबका हर तर, जो खसम सिर पर ।' 


अ०- खेती संभालने के लिये यदि अपना मर्द घर पर 
हो तो सबका हल कितना भी होगा, केसा भी संकट 
हो, वह सब कुछ संभाल लेगा। कोई चिंता करने कौ 
आवश्यकता नहीं हे। 

समथर जोते, पूत चलावै लगते जेठ, भुसौला छावे। 


भादों मास उठै जो गरदा, बीस बरस तक जोतो वरदा। 
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श०- समथर-बराबर । भुसोला-भूसा रखने का घर | 
कहावत घाघ की हैजो बेलों की सेवा के ऊपर कही 
गई हे। 
अ०- खेत यदि बराबर का हो, अपना ही बेटा बैल 
को चलावे, जेठ लगते ही भुसौले का ऊपर छा ले 
ताकि वैलो के खाने को भूसा अच्छा मिले । भादा मास 
में भूसे का गर्द उठे तो वैलों को बीस वर्षो तक हल 
मे जोता जा सकता हे। 
"सरसे अरसी, नीरस चना ॥' 
अ०- ठंडे खेत मेँ अलसी ओर सूखे खेतों में चना 
बोना चाहिए । 
सधुवै दासी, चोरे खांसी, प्रेम बिनारौ हांसी। 
घ्या उनकी बुद्धि बिनासे खांय जो रोटी बासी।॥' 
श०- सधुए-साधु । दासी-चेरी, सेविका । बिनासे-नाश 
करना। 
अ०- साधु को दासी, चोर को खासी, प्रेम को हंसी, 
नाश करती है । घाघ कवि का कहना है कि जो वासी 
रोटी खाता है उसकी बुद्धि काः नाश होता हे। 
सबका कर, हरि से उर ॥' 
अ०- कहावत आस्तिक बनने व भलाई करने के लिये 


कही गई है। यानी कि सबकी भलाई करो ओर 
भगवान से डउरो। 


सर्व तपै जो रोहिनी, सर्वं तपै जो मूर। 
परिवा तपै जो जेठ की उपजै सातो तूर । ॥“ 


अ०- रोहिणी नक्षत्र पूर्णं रूप से तपे, मूल भी पूरी तपे 
ओर जब जेठ परिवा तपे तो सम्यो कि सातो प्रकार 
के अनाज होगे | 


सगुन सुभासुभ पास हो, अथवा होवै दूर। 
दूरि से दूरि निकट से जल्दी, समञ्ञो फल भरपूर | ॥ 


अ०- शुभ या अशुभ फल पास होया दूर हो, 
देर-सवेर परिणाम अवश्य मिलता हे। 


सन्मुख अवे जौ नौ नार। 
कहै भङ्डरी अशुभ बिचार ।॥' 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०~ कहावत कवि भड्डरी की हे | यानी यदि राह में 
नौ स्त्री मिले तो अशुभ होता हें। 
"सन्मुख छींक लडाई भाषे । 
पीठ पाछिली सुख अभिलाषे । ॥ 
छींक दाहिनी धन को नासै। 
बाम छींक सुख सदा प्रकासे।। 
ऊंची छींक सदा सुख जानो। 
नीची छींक अधिक भय मानँ । | 
कहावत छींक विचार पर उधृत की गई है कि 
कहां की छींक का क्या असर होता हे? 
अ०- सामने की छींक से गडा होने की संभावना 
हाती हे। पीठ पीछे की छींक अच्छी मानी गईं हे। 
दाहिने हाथ की छींक धन की हानि करती है। बाम 
भाग की सुखदाई होती हे। ऊची छींक अच्छी तथा 
नीची छींक नुकसान देह मानी गड हे | 
(सनि चक्कर की सुनिये बात । 
मेष राशि भुगतौ गुजरात । ॥' 
कहावत शनि देवता की गृहदशा पर कही गई 
हे। यानी शनि की कुदृष्टि मेष राशि पर हो तो 
परदेश जाना तथा कष्ट उठाना पडता हे | 
सरग से गिरा खजूरी मां अंटका ॥' 
कोई काम होते-होते यदि बीच में रुक जाता हे 
तो कहते हे | 
अ०- ऊपर से किसी प्रकार से नीचे को आयाभीतो 
आकर खजूर के पेड पर रुक गया | 
सब दद़िजरा तो चूल्हा के फ़ूकं ।' 
श०- दद़िजरा-दादी रखने वाले। 
कहावत उस समय लागू होती है जब काम को 


करने वाला कोई तैय्यार न हो| सभी एक न एक 
समस्या बतला दें | 


अ०- सभी लोग. तो दाढ़ी रखे है तो भला फिर चूल्हा 
कौन जलवे? 


सबकं गोड़वा धोवै नउनिया, आपन धोवय लजाय॥ 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


अपना कार्य करने मेँ किसी को लज्जा लगे या 
काम मे विलम्ब हो तो कहावत कही जाती हे। 
अ०-- नाइन सभी का पैर तो धोती है मगर अपना ही 
पेर धोने मेँ शर्माती है या अपना ही पैर धो नहीं पाती | 

'सब रस नोने आय ॥ 

जहां पर नमक का महत्व बताना होगा या फिर 
किसी वस्तु मे नमक हीन पडा हो तो कहते हे। 
अ०- सारा स्वाद खाने के नमकमेंहीहे। वात सही 
हे, किसी भी साग, सब्जी, दाल आदि में नमक न पड़ 
तो उसमें स्वाद ही क्या रह जाता है? 
सकल भले मिले दुड्‌ आदमी के, अकिल नहीं मिलते । 
श०- सकल-शक्ल, सूरत । अकिल-बुद्धि | 

इस कहावत से संस्कृत की एक कहावत स्मरण 
हो आई है- 

'मुण्ड-मुण्ड मतिर्भिन्ना" यानी कि हर आदमी की 
बुद्धि में अंतर होता है। सभी के विचारों मे, 
सोचने-समड्ने मे अंतर होता है। इसी बात को 
लेकर कहावत भी चरितार्थ की गई हे। 
अ०- दो आदमियों की शक्ल तो भले ही मिल जाय 
मगर अक्ल कभी एक नहीं हो सकती हे। 

'सपूते क उहै बखरी, कपूतै क उहे जंजाल ॥' 
श०- सपूत-लायक पुत्र। बखरी-भवन, बड़ा सा 
मकान । कपूत-कृपुत्र, नालायक बेटा । जंजाल-ञ्चंमट, 
परेशानी | 

कहावत लायक ओर नालायक बेटे पर कही 
गड हे । 
अ०- जो घर, द्वार, गृहस्थी का सामान लायक लड़के 
के लिये शोभा है, उसका अपना घर होता है उसे 
सिरजने मे, संभालने मे उसे आनंद आता है उससे 
वह जीवन का सुख पाता है वही नालायक लड़के के 
लिये अंद्ट व परेशानी का कारण बन जाता हे। 

"सहरी मछरी अस गंधाय गे 
श०- सहरी-छोटी मछली की किस्म । गधाय-बदबूदार 
होना | | 
जब कोई आदमी किसी के द्वारा घृणित रूप में 
देखा जाता है तो यही कहावत कही जाती हे। 
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अ०- छोटी मछली की तरह गंध देने लगे | 

सत्तर बुढ्िया, खेलै धुरिया ॥' 
अ०- खाली बैठी बुढिया करे क्या वैठी-वेटी धूल ही 
उड़ा रही हे। 

सब गुन भरी बेतरा सोंठ॥' 
श०- गुन-गुण। बेतरा सोंठ-एेसी सोंठ जिसे वैद्य 
लोग कई दवाओं के द्वारा पाग कर यानी शोध कर 
बनाते हं | वह बड़ी ही गुणकारी होती हे। 

जब कोड आदमी बहुत ज्यादा ही दुष्ट, चालबाल 
या मक्कार होता हे तो उसके ऊपर कहावत व्यंग्य में 
कही जाती हे। 
अ०- वे सव गुणों वाली बंतरा सोंठ की तरह पगे हुए 
हें । सोंठ की तरह जडवत हो गये हँ पिघलने तक का 
नाम नहीं लेते हं यानी कि मन के कठोर होना। 
(सब गुड लिटायगा ॥ 

अ०- सारा मामला विगड गया । गुड गीला होने का 
मतलब खराब हो गया हे। 

(सब गुड़ गोवर होडगा ॥ 
अ०- ऊपर लिखा हे | । 

'सब धान वाइस पसेरी अहे ॥' 
अ०- ऊंच. नीच, अच्छे, बुरे में कोड भेदभाव ही न 
होना। धान की कड किस्म होती ह तो सभी धान 
बाइस पसेरी के विक रहे हे । यानी अच्छे-बुरे, मूर्ख 
विद्वान में कोई अंतर ही नहीं रखा गया है । सभी को 
एक ही लाठी से हांका जा रहा है चाहे हाथी हो चाहे 
बकरी | 

समुद्र की गहराई नापै के गा, नोन क पुतला॥" 

श०- गहराई समुद का तल । पुतला-मूर्तिं। 
अ०- कहावत में व्यंग्य में कही गई है । किसी कामः 
को उसके अनुरूप करने वाला भी होना चाहिए । 
अ०- पानी की सतह तकं समुद्र मे नमक का पुतला 
क्या पहुंच पायेगा? वह तो समुद्र में पड़ते ही गल 
जायेगा । 
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"सब दिन न होत एक समान ॥' 


अ०- सबके सभी दिन एक तरह के नहीं जाते। 
मनुष्य के जीवन में तो धूपछांह लगी रहती है । कभी 
दुःख कभी सुख लगा ही रहता हे । 

"सहज पावै सो मीठ ॥' 


अ०- जो वस्तु आसानी से बिना किसी के दिल 
दुखाये मिल जाय वही मीठी होती है। जैसे पेड का 
पका आम अपने आप ही पेड से गिरकर जो स्वाद 
देता है वह जबरन तोडकर पाल में डालने या अधपके 
आम में नहीं होता) 
'संउरी कँ टूटी मेहरारू, कातिक के टूट बरघधा, नहीं संभरते॥' 
श०- संउरी-सौर., प्रसव गृह । टूटी-कमजोर होना, 
शरीर का टूट जाना। बरधा-बैल। कहावत 
सिद्धांतवादी है। 
अ०- बच्चा होने के बाद उस नौ माह की कमजोरी 
व शारीरिक भार से छुटकारा पाने के बाद वच्चे को 
जन्म देने के घोर कष्टों के बाद यदि सौरकी स्त्री 
की पूर्णरूप से सेवा सुश्रूषा न हो पाई तो समञ्मो कि 
कमजोरी जीवन भर को हो जाती हे। फिर कभी 
शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता है । उसी प्रकार से कार्तिक 
माह में बेलों को खेत-जोतने की कठिन मेहनत के 
वाद यदि ठीक ठंग से खिलाई-पिलाई न हुई तो 
उनका शरीर दुर्बल ओर रोगग्रस्त हो जाता हेै। 
सतयं सरगे धोती ज्ुरात ॥' 


जब कोई आदमी बेहद घमंड में रहता है तो 
कहावत कही जाती है। 


अ०- इतना गुमान हे कि हमेशा सातवें आसमान में 
कपडे सूखते हं । 


सब चिंता को छांड़िके कर प्रभु में विश्वास । 

वाके थापे सब थपै, बिन थापे हो नास।॥ 
अ०~ स्पष्ट हे। 

सपूती रोवै टूक क, निपूती रोवै पूत क ॥ 
अ०- कोई भी सुखी नहीं है जिसके बेटा है वह रोटी 


के लिये तरस रही है ओर जिसके बेटा नीं है वह 
बेटा के लिये तरस रही है| 


अवधी वहत्‌ लोकोक्ति कोड 


"सब केव ञ्मूमर पिरे तो लंगड़ी कहे “हमहू ।' 
अ०- लंगड़ी है तो क्या हआ। वह भी तो जेवर 
पहनना चाहेगी, उसे भी शौक है ञ्ूमर -पहनने का 

'सब का ठेल मेँ अकेल ॥' 


अ०- सभी को धक्का देकर खुद अकेले रहने 
की इच्छा रखना । किसी की परवाह न करना | 


"सब गुन पूरी, के कहे अधूरी ॥ 
कहावत व्यंग्य मे कही गई ह| 
अग्-वेतो सव गुण की भरी हैं फिर भला उन्हें कौन 
कह सकता है कि सहूर नहीं है? 
"सब्जी न देव गंवारनं क। 
हंडिया भर भात बेगारन क । 
कहावत गंवारों के प्रति कहीजा रहीदहै। 
अ०- गंवार को पेट भरने ओर ढेर सा खाने से 
मतलब हे। उन्हं साग-भाजीदो न दो, कोई फर्क 
नहीं पडता हे । एक हंडिया भर भात देदोतोवे बडे 
प्रसन्न होंगे | 
सब दिन चंगे, त्योहार के दिन नंगे॥ 
स्त्रियां अपने वच्चो के प्रति कहती हेँ। 
अ०- सब दिन तो अच्छे-अच्छे कपडे पहनँगे ओर 
जब पहनना चाहिए तीज त्योहार या किसी पर्व पर 
तो फटेहाल घूर्मँगे। 


सबकी बात इूठी, सिरे दाल रोटी ॥ 
रोटी मनुष्य के जीने का साघन हे। बिना उसके 
कभी भी आदमी का काम नहीं चलता। 


अ०- दुनिया में सभी बात ठी हे बस एक यही सही 
है कि खाने को रोटी-दाल मिलती रहे। 


सभी बिगारे तीन जन, चुगल, चूतिया, चोर ॥' 


कहावत उन आदमियों के ऊपर कही गई हे जो 
भरी सभा में हमेशा ही नाक कटाने के चक्कर में 
रहते है | 


अ०- किसी भी सोसायटी, उत्सव, समारोह आदि को 
बिगाड़ने वाले लोगों में है चुगलखोर- जो एक की 
बात दूसरे सेः जाकर कहते रहते है, चूतिया-जिनको 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


किसी बात की अक्ल न हो, जव जहां जो बात न भी 
कहनी हो तो कह डालेगे, तीसरे होते है चोर जो 
किसी के सामान को चुरा लेने के के चक्कर में 
रहते हें | 

सभी पदारथ पान है, एकि अवगुन आह । 

जाके कर पर धरत है विदा करत है ताहि।।' 
श०- पदारथ-वदिया चीज । कर-हाथ | 

कहावत पान के प्रति कही गई है] कहते हँ 
मान का पाने बहुत है" | पान प्रेम का प्रतीक है, पान 
दोस्ती का माध्यम हे। पान के माने किसी को इज्जत 
देना। कहा है कि “पान के विना मान अधूरा होता है 
अतः कहावत पान पर ही कही गई हे। 
अ०- पान बहुत अच्छी चीज है किन्तु उसमें एक ही 
बुराई हे कि जव किसी के हाथ पर रखते हं तो 
मेहमान को विदा करते समय देने के कारण विछछोह 
भी पेदा करता हे। किन्तु प्रसन्नता भी होती है कि 
किसी को मान के साथ विदा किया। 

सभी सहायकं सबल के, कोउ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आग को दीपक देत बुञ्ञाय।॥ 

उपरोक्त पंक्ति कवि बृंद की है जिसमें 
गरीब-अमीर, छोटे-बडे के भेद पर कही गड हे। 
अ०- दुनिया मेँ यही दस्तूर है कि गरीब-कमजोर 
की सहायता कोई नहीं करता, अमीर व बलवान की 
सभी मदद करते हैँ । जैसे हवा आग को जला देती हे 
मगर दिये को बुञ्ञा देती हे। 

'समञ्दार की मौत हे। 

कहावत बुद्धिमानों के लिये कही गई हे । 
अ०- समञ्जदारों की मौत इसलिये है कि वे सब कुछ 
समञ्मते ह| अतः उनसे काम लिया जाता हे। 

'समञ्ये सो गया, अनाडी की जाने बला ॥' 

समञ्दारों की मुसीबत हे । यानी जो समञ्च उसकी 
तो आफत है ओर जो बेवकूफ हैँ उनकी बला से कोई 
काम बने या बिगड़ 


'समञ्जी न बूड्यी, खूंटा लै के जूढ्ी ॥ 
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विना समञ्च अपनी ही बात पर अड रहने कं 
ऊपर कहावत है| 


अ०- न जाना, न समञ्ञा बस खूंटा के लिये गडा 
शुरू कर दिया। 


समय-समय की बात बाज पर बगुला पटे ॥' 
कहते हँ समय बड़ा ही वलवान होता है । उसकं 
अगे किसी की नहीं चलती है। समय के पीछे सभी 
बड़-वड़ लोग विक गये । कहावत समय की प्रबलता 
पर उद्धृत हुई हे । 
अ०- समय की बात हे कि बाज के ऊपर बगुला 
चढ़ाई कर दे। जो बाज पक्षियों पर खुद ही मार देता 
हे उस पर वगुले जैसे पक्षी की क्या विसात है? 
ससुरार सुख क सार। 
जो रहे दिना दुड चार ।॥ , 
श०- सुख सार-सुख का घर। 
अ०- ससुराल सुख का स्थान अवश्य है मगर जो 
दो-चार दिन ही रहे। 
सस्ता गेहूं घर-घर पूजा ॥ 
जब कोई वस्तु अच्छी भी हो ओर सस्ती भी हो 
तो उसका क्या कहना? 
अ०- गेह सस्ता हो तो उसे सभी खाते हें । सस्ता 
समञ्चकर लोग वस्तु का इस्तेमाल करते हं | 
"सस्ता ऊट, पट्टा महंगा ॥' 
उल्टी बात पर कथनी गड हे । 
अ०- महंगा ऊंट होना चाहिए तो यहां उसके गले 
का पट्टा ही महंगा कहा गया हे | 
"सस्ता हंसावै, महंगा रुलावे ॥' 
अ०- सस्ती वस्तु सभी को भली लगती है तो आदमी 
प्रसन्न होता है ओर महंगी वस्तु से सभी दुःखी 
होते ह| 
'सब दिन बरसे दखिना बाय 
कभी न बरसे बरखा पाय ॥' 


अ०~ दक्षिणी हवा चलने पर सदेव पानी बरसता हे। 
वर्षा के मोसम में कभी भी पानी नहीं वरसता। 
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'सतयें के दंतुली खाय दृध भतुली । 
अवयं के दंतुली खाय मामा मतुली ।॥' 


कहावत छोटे बच्चे के दांत निकलने के विचार 
के ऊपर चरितार्थ की गई हे। 


अ०- कहते है यदि बच्चों के दांत छठ या सातवें 
माह में दिखाई पडं तो बड़े शुभकारक होते हँ मगर 
यदि आठवें माह में दांत दिखाई देँ तो वह मामा या 
माता के ऊपर दोषी होते हें । 


"सत्तर खेल बसावन खेले ताहि खेलावे चांदा ॥' 
जब किसी होशियार व्यक्ति को उससे भी होशियार 
आदमी मिल जाता है तो कहावत चरितार्थ होती हे। 
अ०- तमाम खेल तो बसावन खुद ही लोगों को 
खेला चुके है, लोगों को मूर्ख बना चुके हैँ अब आज 
चांदा उनके भी बाप बनने की कोशिश कर रहे हँ कि 
बसावन को भी खेलाना चाहते हैँ | 
ससुर क जिव जाय, पतोह काजर देय ॥' 


अ०- कहां तो ससुर के प्राणों पर आ बनी है ओर 
कहां बहूरानी, श्वंगार करने में व्यस्त हे। 


कोड मरे चाहे जिये कोई मतलब नहीं । बहू में सेवाभाव 
के गुण कान होना। 


सजन चले परदेस, धर घोडे की जीन। 

जो मँ एसा जानती, लेती चाबुक छीन 1 ॥ 
अ०- स्पष्ट हे | 
सबकी दांव अंडा बच्चा, हमारी दांव ककड क्‌ ॥' 


अ०- जब किसी को कोई वस्तु न मिले तो कहावत . 


कहते है कि सबको तो खाने-पीने को मिल रहे हैँ 
ओर हमारी दफे सामान सब खत्म हो गये। 


सबके दाता राम॥' 
अ०- स्पष्ट हे । 
(समय करे, नर का करे, समय-समय की बात। 
कहु समय के दिन बड़े, कहु समय की रात।॥' 
अ०- मनुष्य के बूते का जब कुछ नहीं होता तो 
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कहावत कही जाती है कि समय बलवान होता है| 
इसमें कभी तो दिन बड़े होते हैँ. कभी रात भारी होती 
है| जैसा आदमी के ऊपर पडता है वह ञ्ेलता हेै। 
"सराय क कृत्ता, मुसाफिर क भार ॥' 
कहावत मुफ्तखोरों के प्रति कही गई हे जो गली 
कूचे में घूमते हे। 
अ०- आवारा कृत्ते जो सराय में घूमा करते हैँ जिसे 
भी देखा कि भकना शुरू कर दिये । वे सबके लिये 
आफत .बने रहते हैँ | मालिक न होने के कारण उन 
पर कोई बंधन नहीं रहता | 


. ^सावन पंछी ना घर छोडे, ना बनिजार बनिज का जाय॥ 


कहावत सावन माह के प्रति चरितार्थ की गई हे। 
श०- वनिजार- व्यापारी | बनिज-व्यापार। 
अ० सावन का माह पानी-बादलों का होता है 


उसमें न कोई अपना घर छोडना चाहता है न पक्षी ही 
घोसले से बाहर जाना चाहते हें | 


सावन घोड़ी, पूरो गाय। 
मग्घा भंडस गोसंडयै खाय । ॥ 
श०- मग्घा-माघ माह | गोसड्ंये-मालिक | 


कहावत पशु सम्बन्धी हे । किस माह में व्याने पर 
क्या हानि होती है? 


अ०- यदि श्रावण मास में घोडी, पौष में गाय तथा 
माघ में भस बच्चा देती है तो स्वामी को ही खा जाती 
हे । उसका अनिष्ट होता है। 


सावन की पुरवाई, भादौँं का पञियाव। 
हर कुदार बेचि के लडिकन क जिआव।॥' 


श०- पुरवाइ-पुरवा हवा। पञियाव-पश्चिमी हवा | 
हर-कदार-हल व कुदाल जिससे खेत गोडा जाता है । 
अ०- यदि सावन में पुरवा व भादों मे पश्चिमी हवा 
चले तो खेती के लिये हानिकारक होती है । किसानिन 
का कहना है कि हल कुदाल वेचकर बच्चों के खाने 
पीने का इन्तजाम करो। 

सावन साग नभादौ दही। 


क्वार करेला न कातिकं मही ।। 
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अगहन जीरा, पूसे धनिया। 
माघे भिश्री, फागुन चना।। 
चइतं गुर वेसाखो तेल 
जेठय पंथ असाढे बेल।। 
कहावत स्वास्थ्य सम्बन्धी है कि किस माह में 
क्या-क्या वस्तु नहीं खानी चाहिए । कहावत के अनुसार 
ये वरतुये तन्दुरुस्ती के लिये हानिकारक व देर से 
पचने वाली होती हेँ। 
अ०- सावन में साग, भादोँ में दही, क्वार मे करेला, 
कातिक मे मट्ठा, अगहन में जीरा, पूस मेँ धनिया, 
माघ में मिश्री ठंडी पहुचाती है । फागुन मेँ चना, जेठ 
मे रास्ता नहीं चलना चाहिये क्योकि वह धूप असहय 
होती हे। चेत में गुड, बेशाख में तेल, आसाट़ माह में 
बेल नहीं खाना चाहिए । 
'सावन हरे भादौ चीत। 
क्वार मास गड खायो मीत ।। 
कातिक मूली, अगहन तेल । 
पूस मां करे दूध से मेल।। 
माघ मास धिव खिचरी खाय। 
फागुन उठि के प्रात नहाय ।। 
चइत मास मां नीम बेसहती । 
बैसाखे मां खाय जडहती । 
जेठ मास जे दिन मां सोवे। 
ओके जर असाढ़ मां रोवै।। 
श०- चीत-चिरायता, जो बनियों की दुकान पर 
मिलता है । आमतौर पर बुखार आदि में काढ़ा बनाकर 
पिलाया जाता है। मीत-मित्र, दोस्त। जर-बोखार, 
जूडी | 
कहावत स्वास्थ्य सम्बन्धी हे। इससे पहले कौ 
कहावत में था कि किस माह में क्या नहीं खाना 
चाहिए | इसमें है कि किस माह में क्या खाने से लाभ 
होता हे। 
सावन मेँ हर का चर्ण, भादों माह मे चिरायते का 
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काढा पीने से बुखार. जुकाम, खांसी आदि के लिये 
फायदा करता हे। क्वार मँ गुड. कार्तिक मे मूली, 
अगहन में तेल, पूस में दूध, माघ मेँ खिचड़ी, फागुन 
मे प्रातः ही स्नान करना चाहिए । चैत मेँ नीम की जड 
पत्ती सींका दतून आदि का इस्तेमाल अधिक करना 
चाहिए । वैसाख में जडहनी धान का चावल ओर जेठ 
कं माह में सोना नहीं चाहिए उसका असर स्वास्थ्य 
पर असाढ़ माह में पड़ता हे। 


सावन सुक न दीखे, निहचै परे अकाल ॥ 
अ०- शुक्र यदि सावन कं महीने में आकाशमें न 
दिखाई दे तो निश्चय ही सूखा पड़ जाता हे । 
सावन सांवा, अगहन जवा, जेतना बोवे ओतने लवा ॥ 
अ०- सावन के माह मे सांवा तथा अगहन में जौ 
वोया जाता है तो अधिक लाभ मिलता हेै। 

"सावन सेवाती, धान उचाटी ॥“ 

श०- सेवाती-स्वाती नक्षत्र । उचाटी-उचारने लायक | 
अ०- धान यदि स्वाती नक्षत्र में बोया जाय तो बहुत 
जल्दी ही उचारने के लायक हो जाता है। 

(सावन सुक्ला सप्तमी गगन स्वच्छ जो होय । 

कहे घाघ सुनु भङ्डरी पुहुमी खेती होय । ॥" 
श०- गगन- आकाश । पुहुमी-पृथ्वी | 

कहावत कवि घाघकीदहैजो खेती के प्रति की 
गड ह| 
अ०- घाघ कवि कहते ह कि यदि सावन माह मं 
अंजोरी सत्तमी को आकाश में बादल न हों तो समञ्यो 
कि खेती अच्छी होगी । 

सावन सूख स्यारी, भादा, सूखा उन्हारी ॥ 
श०~ स्यारी- खरीफ की फसल । उन्हारी-रबी की 
फसल । 

कहावत फसलों के ऊपर उद्धृत की गड हे । 
अ०- फसलें तीन होती है- रबी, खरीफ, जायद ¦ 
सावन में पानी न बरसा तो खरीफ की तथा भादों में 
पानी न बरसा तो रबी की फसलों का नुकसान 
होता हे। 


= 
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"सावन मास बहे पुरवाई, बरधा चि बेसाहौ गाई । 


अ०- यदि सावन में पूर्वी हवा चले तो बैल बेचकर 
गाय खरीद लो ताकि द्ध बेचकर ही कछ घर का 
काम चला सको। 


सावन कं पंष्छुवा दिन दुड्‌ चार । 
चूल्ही के पाछा उपज सार । ॥' 


अ०- यदि सावन मे दो-चार दिन भी पछछिवा हवा 
बह जाय तो समो कि खेती में बड़ा लाभ होगा। 


"सावन भादौ खेत निरावै। 

वह किसान बहूतै सुख पावे । ।' 
अ०- जो किसान सावन भादों माह मेँ खेत की निराई 
करके उसके खर-पतवार को निकाल फकता है वह 
बहुत ही सुखी रहता हे । यानी उसके खेत मे अनाज 
खूब होता हे । 


'सावन सूखे न भादों हरे ॥ 


यानी जिस आदमी की एक ही सी स्थिति रहे। 
च कभी समृद्धि (सुख) में प्रसन्न हो न कभी दुख में 
दुखी हो। 


सावन शुक्ला सत्तमी उगत न दीखे भान। 
तब लगि देव बरसे, जब लगि देव उठान । ॥' 
श०- भान-सूर्य। बरसिंहै-वरसना। देव उठान 
देवोत्थानी एकादशी । 
कहावत कवि घाघ की हे। 
अ०- उनका कहना है कि यदि सावन की उजाली 
सप्तमी को सूर्य उगा न दिखाई दे आकाश वादलों से 
भरा हो तो समञ्ो कि कार्तिक माह की देवोव्थानी 
एकादशी तक पानी अवश्य बरसेगा। 
"सावन सोवै ससुर घर, भादों खाये पुआ। 
चैत मां छेला पूछत डोले, तोहरे केतना हआ।॥' 
कहावत उन लोगों पर व्यंग्य में कही गई है जो 
आलस्य के कारण खेती नहीं करते है| 
अ०- सावन माह मेँ जाकर ससुराल में खा-पीकर 
सो रहे । फिर भादों में पुआ खाये । उसके बाद अब 
चैत मे सबके खेत-खेत में पूछते घूम रहे हँ कि 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


बताओ तुम्हारे खेत में कितना अनाज हुआ? बताओ 
तुमने कितना पाया? 

"सावन पहली चौथ मेँ जौ मेघा बरसाय। 

तौ भाखे यों भङ्डरी फसल सवाई जाय | ॥' 
अ०- सावन की अंधेरी चौथ में जब पानी बरसे तो 
समञ्ञो कि फसल अच्छी होगी। 

"सावन केरे प्रथम दिन, उगत न दीखै भान। 

चार माह तक बरसे पानी याको हे परमान ।॥' 
श०- भान-सूर्य। परमान-प्रमाण। 
अ०- यदि सावन के पहने दिन आकाश बादलों से 
चिरा दहो तो समदो कि चार महीने तक पानी बरावर 
बरसेगा | 

"सावन “बदी एकादशी बादल उगै न सूर। 
तो यों भाखे भङ्डरी घर-घर बाजे तूर।॥' 

श०- भाखे-कटहे । तूर-तुरही, तुतुही जो एक प्रकार 
का बाजा है| 
अ०- सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि सूर्यन 
दिखे तो समञ्मो कि इतना अनाज खेत मे होगा कि 
घर-घर में आनंद के बाजे बर्जँगे। 
सावन पंछिवा भादो पुरवा, आसिन बसे इसान। 
कातिक कता सींक न डोलै, गाजे सबै किसान ।॥ 
श०- आसिन-क्वार माह । ईसान-ईशान कोण यानी 
उत्तर पूर्वं के कोने से। कंता-पति। सींक न 
डोले-तनिक भी हवा न चलै। 
अ०- यदि सावन माह मेँ पशिवा हवा, भादों में पुरवा, 
तथा क्वार में उत्तर पूर्वं के कोने से हवा चले ओर 


कार्तिक माह मेँ तनिक भी हवा न चले तो किसान 
मस्त रहते हे | यह खेती के अच्छे लक्षण है| 


सावन ऊखम भादों जाड, बरसा मारे ठाढ़ कछाड ॥ 
श०- उखम-गर्मी | कछाड-धोती की र्लौँग को जब 
पीठे की ओर समेटकर खोस लेते है । 

अ०- यदि सावन में गर्मी ओर भादों मे जाडा पडता 
हे शो समञ्ञो कि बरसात बहुत ज्यादा ही होगी । 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


सावन पहली पंचमी गरभे उदये भान। 

बरखा होगी अति घनी ऊचो जानो धान । 
अ०- यदि सावन की पहली पंचमी को सूर्य बादलों 
के बीचमे हि तो वर्षा बहुत होगी ओर धान की खेती 
अच्छी होगी | 

सावन शुक्ला सत्तमी जो गरजे अधीरात। 

बरस तो सूखा परे नहीं तो समञ्मो सुकात । ॥ 

कहावत भड्डरी कवि की वर्षा व खेती पर हे। 
अ०- सावन शुक्ल सत्तमी को आधी रात को यदि 
बादल गरजे वरसें तो सूखा पड़गा, नहीं तो समय 
अच्छा जायेगा | 

"सावन मां पुरवाई चलै, भादों में पंछियाव। 

बेल डंगरवा बेचिके लरिका जाय जियाव।॥' 
श०- डंगरवा-डांगर वैल, जो एकदम मरतुक- 
दुर्बल हो। 
अ०- सावन की पुरवा व भादों माह की पछिवा से 
वर्षा कम होती है ओर खेत मे दाने नहीं के वराबर 
पडते हें । किसानिन का कहना है कि जो डगार वैल 
हें उन्हें बेचने तक की नौबत आ जायेगी । 

"सावन कृष्न एकादशी गर्जिं मेघ घहरात। 
तुम जाओ प्रिय मालवे हम जावै गुजरात । ॥' 
अ०- यदि सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी को 
बादल गरजते हं तो निश्चय ही अकाल की दशा 
आयेगी । अतः प्रिय । तुम मालवे जाओ. मँ गुजरात 

जाऊगी। 
सावन कृष्न पक्ष को देखो । 
तुमको मंगल होय बिरोखो ।॥' 
"कर्क राशि पर गुरु जौ आवे। 
सिंह राशि में शुक्र सुहावै।। 
ताल भी सोखे बरस धूर। 
कहूं न उपजै सातो तूर।।' 


सावन कृष्ण पक्ष के तुम्हारे मंगल कष्टकारक 
है । इसलिये कि कर्कं राशि होने से गुरु का होना व 
सिंह राशि पर शुक्र का होना हानिकारक दहै । कहा है- 
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जब ककं राशि पर वृहस्पति हो. सिंह राशि पर 
शुक्रहोंतो ये तालाब को सोखते हें । धूल की बरसात 
होती है ओर सातां प्रकार में किसी प्रकार के अनाज 
नहीं पेदा होते हे । 
सावन उजरे पाख में जौ यह सब दरसाय। 
दुद सवे छत्री लड़ गिरे भूमिपतिराय।। 


जव सावन शुक्ल पक्ष में एसा लक्षण दिखाई दे 
तो समञ्मो कि क्षत्रियो में युद्ध होगा ओर पृथ्वी का 
मालिक यानी राजा भूमि पर गिरेगा। 

"सावन शुक्ला सत्तमी उगत न दीखे भान । 

या जल मिलिहै कूप मां या गंगा स्नान।॥' 


अ०- सावन शुक्ला सप्तमी को यदि बादल आकाश 
महं तो निश्चय ही सूखे की स्थिति आ सकती हे। 
पानीयातो कयं में मिलेगा या गंगा स्नान करने के 
समय दिखेगा । 


(सावन शुक्ला सत्तमी चंदा छिटिकि करेय। 


की जल देखो कूप में की कामिनि सिर धरेय।॥' 


अ०- रपष्ट हे । 
सावन पहिली पाख मेँ रोहिणि दशमी होय। 
महंगा नाज अल्प जल विरला विलस कोय ।॥ 
श०- विरला-कोई्‌-कोई । विलसै-विलास करना। 
अ०- सावन के पहले पक्ष की दशमी को यदि रोहिणी 
नक्षत्र में पडे तो अनाज महंगा होगा तथा कोई भी 
आराम से न रह पायेगा। 
सावन सोवै रोगी, भादौं सोवै जोगी ॥" 
अ०- बीमार आदमी ही सावन के माह में दिन में 
सोते हैँ ओर भादों के माह में योगी संन्यासी सोते हे। 
स्वस्थ ओर गृहस्थ सावन भादों के माह मेँ दिनम 
नहीं सोते हे। 
"सावन मां अधराय तो हरियै सुञ्ञाय ॥' 
कहादत का मतलब है किं जिस स्थितिमें जो 
रहता रहा हो, वही स्थिति उसे दिखाई देती हे । जो 
सावन की हरियाली मेँ अधा हो हर समय हरियाली 
ही हरियाली ही दिखाई पडती है । 
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सावन खीर जो खाय सकारे। 

मिरग ढाल पर चालै मारे।।' 
श०- सकारै-सबेरे। मिरग- मृग, हिरन । चालै-चले। 
ढाल-दोडना। 

कहावत स्वास्थ्य व खीर के फायदे पर कही 

गई हे। 
अ०- सुबह-सुबह सावन माह में रोज खीर खाये वह 
हिरन की तरह कुलांच मारने लगे । यानी बहुत फायदा 
करती हे। 

सावन की ना सीत भली। 

जातक की ना प्रीत भली।॥' 
श०- सीत-ओस । जातक-साधु. संन्यासी । 


अ०- सावन माह की सीत नुकसान देह होती है ओर 
साधु के साथ प्रेम करना बुरा होता है। वह भला क्या 
साथ देगा प्रेम मे? 

सावन के रपटे हाकिम के डपटे के कोन डर ॥“ 


श०- रपटे-फिसलकर गिरना । हाकिम-अफसर | 
डपटे-डाटना। 
अ०- सावन का माह पानी वरसने काहोतादहीदहै,न 
जाने कितने ही लोग फिसल कर गिरा करते हें । सब 
स्वाभाविक सा होता हे ओर अफसर हमेशा ही देर-सवेर 
पहुचने पर या छोटी-छोटीं बातों पर डांट दिया करते 
हँ. इसलिये कभी ज्यादा बुरा नहीं लगता हे। 
सावन माह चलै पुरवडइय्‌या । 
खेलै पूत बला ले मडइय्या।।' 
अ०- सावन के माह में यदि पुरवा हवा चल गई तो 
सूखा पड़ने के कारण किसान की स्त्री बच्चे को 
खिलाती जाती हे ओर कुशल मनाती जाती है कि हे 
भगवान, अनाज-पानी कुछ तो दे देना। 
सावन सोवे सांथरे, माघ खुरेरी खाट। 
आपहिं वे मर जार्येगे जेठ चलै जो बाट 1॥ 
श०- सांथरे-चटाई । खुटेरी-खाली । बाट-रास्ता। 
अ०- कहा गया है कि सावन के महीने में चटाई पर 


नहीं सोना चाहिए क्योकि जमीन में सीलन होती है 
ओर माघ मास में खाली खाट पर यानी विना कूठ 


अवधी वृहत्‌ लोकोोक्ति को 


विषछाये नहीं सोना चाहिये सर्दी के कारण तथा जेठ 
की तपती धूप मेँ रास्ता नहीं चलना चाहिये, सवारथ्य 
के लिये, ये सभी बातें हानिकारक होती हें। 
सावन बदी एकादशी जो तिथि रोहिणि होय। 
खेती समया उपजै, चिंता करे न कोय।।' 
श०- वदी-अंधेरा पक्ष | समया-समय से। 
अ०- सावन माह के अंधेरे पाख की एकादशी को 
रोहिणी नक्षत्र पड तो खेती के लिये बहुत लाभकर हे 
अनाज की बहुलता होती हे । 
"सावन पहिले पाख मे जो कोड तिथि घट जाय। 
कदहू-कहूं केव देस में लरिका बेचै माय।॥' 

कहावत तिथियों के कम होने पर कही गई हे 
जिसका ज्योतिष विद्या के अनुसार उलटा असर 
पडता हे। 
अ०- सावन मास के पहले पाख में यदि कोई तिथि 
घट गई यानी कि १४ दिन काही पाख पड़ा तो 
किसी-किसी देश मे सूखा पड़ने के कारण स्त्रियां 
अपने बच्चों तक को बेच देती हैं| इतना भयंकर 
अकाल पडता हे। 

साख गये फिर हाथ न अडइ्हें ।' 

कहावत विश्वास के ऊपर कही गई हे | 
अ०- यदि लोगों के बीच से अपना विश्वास उठ गया 
तो वेसी इज्जत फिर नहीं वापस आ सकती हे। 

साख लाख रो भली हे) 
अ०- इज्जत व विश्वास की कीमत लाखों से भी 
कहीं अधिक होती हे। रुपया पैसा आया चला गया 
मगर इज्जत ओर विश्वास आदमी के जीवन में एक 
बार गया तो जीवन भर को चला जाता है। 
साञ्चा कें खेती सियार खांय ॥' 

श०- साञ्ञा-एकाधिक लोगों का मिलकर कृषि कार्य | 

किसी रोजगार में या खेती मे याकिसी भी काम 
्मेदोयादो से अधिक आदमी जब सम्मिलित होते दँ 
तो साञ्चे का यह काम खराब कहा गया है । इकटठे 
मिल कर काम करने मे अपनी-अपनी जिम्मेदारी न 
समञ्जने के कारण काम सही नहीं हो पाता। इसलिये 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहा हे कि साञ्चे का काम बुरा होता है! उसकी खेती 
स्यार ही खाते हँ कोई, देखने वाला नहीं होता । सब 
एक दूसरे पर काम टालते रहते हें । 
साञ्ला भलान बाप का ताव भलाना ताप का।' 
अ०- साथ में मिलकर काम करना अपने बापसे भी 
ठीक नहीं हे ओर अधिक गर्मी का ताप सहना ठीक 
नहीं होता। 
'साञ्चे क काम उखाड़ चाम ॥' 
श०- चाम-चमडी | 
साद्या के काममें बड़ी दही परेशानी होती है। 
मारपीट तक की नौबत आ सकती है ओर घाटा 
होता हे। 
+ 'साञ्ये के माई गंगा न पाई ॥' 
अ०- जव बेटे दो या अधिक हों तो कहा हे कि 
उनके गड मे मरने पर उनकीमां को गंगा के 
किनारे तक ले जाना ओर अंतिम दाह संस्कार करना 
भी लड़कों के लिये कठिन हो जाता हे। 
'साञ्चे कं होली भली ॥ 
अ०- कोई उत्सव, त्योहार मिल जुलकर, सामूहिक 
रूप से मनाना सुन्दर ओर आनन्ददायक होता ह] 
'साठा तबो पाठा, तीसी सो खीसी॥ 
अ०- पुरुष साठ साल का होने के बाद भी जवान 
दिखता है ओर स्त्री तीस साल की होते ही बुड्ढी 
दिखाई पड़ने लगती हे। 
साठी होवै साठ दिना जब पानी बरसे रात दिना॥' 
श०- साटी-एक प्रकार का मोटा धान होता है जो 
बहुत जल्दी ही यानी कि साठ दिन में तैय्यार हो 
जाता हे। 
अ०~- साठी धान तो साठ दिनमेंहीहो जाता ह यदि 
उसे बराबर पानी मिलता रहे। 
"साद्‌ के घर साद्‌ आये सब बातन मां हीरा। 
भितरा से सदुवाइन निकर, मारि दहिजरा क पीठा । ॥ 
अ०- दोनों बहनों के पति एक दूसरे से मिले तो सभी 
बातों मे अच्छे निकले। मगर जब साली आई तो वह 
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कुछ होकर पीढा लेकर मारने दौडी, जैसे दो बहनों में 
पटती न हो अथवा ईर्ष्या हो| 
"सात पांच की लकड़ी एक जने क बोद्ध 
अण जो काम कम लोग करेगे वह ज्यादा व भारी 
मालूम देगा ओर जो काम ज्यादा लोग मिलकर 
करेगे, वह हल्का हो जाता है। 
"सात पांच मिल कीजै काजा। 
हारे जीते के नहिं लाजा।। 
कहावत पंवों कं मत के अनुसार काम करने पर 
कही गई है| 
अ०- जो काम एक आदमी करता है उसमें एक दही 
नाम लगता है! इसलिये कोई काम हो यदि उसे 
सात-पांच लोग मिलकर करते हैँ तो हारने-जीतने 
मे एक का नाम नहीं सभी का नाम सामने आयेगा। 
अच्छाई-वुराई सभी को मिलेगी । 

"सात मामा का भानजा, न्यौते-न्यौते फिरे। 
श०- मामा-मां का भाई | भान्जा-वहिन का लडका | 
अ०- सात मामा का भान्जा होने के कारण हर एक 
मामा सोवते ह कि किसी के यहां खाना खा लिया 
होगा। इसी के कारण वेचारा भूखा ही रह जाता हे । 
दूसरे अर्थ में जब भांजा एक ओर मामा सातरहतो 
समयानुसार वह सात घरों मं भूम-घूमकर दावत 
खायेगा | 
"सात हाथ हाथी से रहिए, पांच हाथ सिंगहारे से। 
बीस हाथ नारी से रहिए, तीस हाथ मतवारे से।। 
श०- सिंगहारे-सींगवाले-जानवरों से ! मतवारे-नशा 
करने वालो से। 
अ०- हाथी से सात हाथ दूर रहना चाहिए । सीगवालं 
जानवरों से पांच हाथ दूर रहो। स्त्री सरे बीस हाथ 
ओर मतवाले से तीस हाथ दूर रहना चाहिए । 

(सात बार मां नौ त्योहार ॥' 
यहां पर सात बार का अर्थ है कि हपते के सात 
दिन । हिन्दू के त्यौहार व व्रत-उपवास पर कहावत्त 
कही गई हे। 
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अ०- हमारे देश में रोज ही कोई न कोई त्यौहार, 
पर्व, व्रत, उत्सव पड़ा ही करते हें । जेसे सात दिनों में 
नौ त्यौहार पडते हों । त्योहारों के बाहुल्य पर कहावत 
करी गई हे। 
'सात अकिल के ले, आले. नौ बुधि परी उतान। 
एक अकिल के भले सियरऊ, असी कोस लै तान ॥' 
कहावत अधिक बुदधिवाले से काम पूरान होने 
पर कही गई हे। 
अ०- सात बुद्धिवाले तो इसी उधेडबुन में रहते हँ यह 
हो कि वह हो, क्या करना चाहिए? केसे न हो आदि 
के चक्कर में काम ही नहीं हो पाता। जो नौ बुद्धि 
रखने का दावा करते हँ वे एेन मौके पर हाथ-पैर 
फलाकर वेठ जाते हँ । उनसे ओर भी कछ नही हो 
पाता। सबसे भले एक ही बुद्धिवाले होते हैँ जो अपनी 
बुद्धि से सारा काम स्वयं ही कर डालने की ताकत 
रखते हें । जैसे कोई सियार अपनी अक्ल से अस्सी 
कोस जमीन चलकर पूरी यात्रा कर लेता है । तात्पर्य 
यह किं अधिक बुद्धिवाले अपनी बुद्धि से भी काम नहीं 
कर पाते] वे कार्य करने में भ्रमित हो जाते हें। 
इसलिये सुनो सबकी करो अपने मन की। 
सात दांत उदंत क रंग जो काला होय। 
इनको कबहुँ न लीजिये दाम चहे जो होय ।॥ 
कहावत बेलों के प्रति कही गई हे। 
श०- उदंत-जिस वेल के दांत निकल रहे हों। 
अ०- सात दांत वाले बेल जिनके दांत दूध के हों 
ओर रंग काला हो उसे कभी न लेना चाहिए चाहे 
कितना भी दाम कम हो। 
साते पांच तृतीया, दशमी, एकादशी जीव। 
यहि तिथिया पर जोतिये तो प्रसन्न हों सीव। 
श०- सीव-शिव जी। 
कहावत में नये वेलों को किस तिथि पर हल में 
जोतना चाहिए, बताया गया हे | 
अ०- सत्तमी, पंचमी, तृतीया, दशमी, एकादशी को 
खेत में नये बेल जोतने से शंकर जी प्रसन्न होते हेँ। 


साथ केव न आय, साथ केव न जाये ॥' 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


कहावत उस समय कही जाती है जब इस 
दुनिया से आदमी अकेला चला जाता हे। 
अ०- न कोई किसी के साथ आता हे ओर न मरने 
के समय जाता हे। 
"साथी एक नहीं टटद्‌ पांच दू॥' 

श०- टटट्‌-छोटे घोडे की जाति। 

। जब किसी के पास सामान या साधन हो किन्तु 
उसका इस्तेमाल करने वाला हीन हो| 
अ०- साथी बराती का पता ही नहीं ओर टट्टू कई 
मौजूद ह। 

"सादा जीवन उच्च विचार ॥ 
अ०- कहावत आदमी के साधारण रहने खाने-पीने 
के प्रतिं कही गई है कि मनुष्य का जीवन जितना ही 
ऊपरी बनावटपने से दूर रहे उतना ही अच्छा होता 
हे । उसके विचार तथा आचरण अनुकरणीय होने 
चाहिये | 
"शादी बिआह नदी नाव संयोग आय ॥' 

अ०- शादी-व्याह तो भाग्य की बात है। जिससे 
जिसका संयोग होता है वह हुए बिना नहीं रहता | 
इसी - प्रकार नदी पार करना ओर नाव चढ्ना भी 
संयोगसेही होता हे। 

साधु बुराई ना करे ना मूरख से प्रीत, 

चतुर सो बैरी भला, मूरख भला न मीत ॥ 
श०- पीत-प्रीति। चतुर-होशियार । मीत-दोस्त। 
अ०- साधु या सज्जन लोगों की बुराई नहीं करनी 
चाहिये न मूर्खो से प्रेम करना चाहिये क्योकि उनसे 
होशियार वैरी भी अच्छा होता है वर्योकि वह समञ्चदारी 


से कार्य करता है। मगर मूर्ख हमेशा ही मूर्खतापूर्ण 
काम करेगा। अतः मूर्ख से मित्रता नहीं करनी चाहिये | 


साधु भगत की करे जो सेवा। 
पार तुरत हो वाकी खेवा।।“ 
श०- खेवा-नौका, बोद्ध । 


अ०- साधु व सज्जनो की जो सेवा करता है उसकी 
नेय्या बड़ी आसानी से पार होती है। 


साधु भगत दे जिसे असीस । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


सुखी रहे वे विस्वे बीस।।' 
अ०- साघु महात्मा जिसे आशीर्वाद देते हैँ वे निःसंदेह 
सुखी रहते हें | 
साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय ॥ 
अ०- सच्चे साधू भाव के भूखे होते हँ वे धन नहीं 
चाहते | 
साधु मिलन ओ हरि भजन, दया, धरम, उपकार । 
तुलसी या संसार मेँ पांच रत्न हैँ सार।॥' 
अ०- साघु का साथ, भगवान का दर्शन, दया, धर्म, 
दूसरों की भलाई यही पांोँ रत्न इस दुनिया में हे | 
"साधू कहिये सूप को पड्य्या फके हलोर । 
ओषछी किये चालनी, भूसी राखे बटोर 1 ॥ 
श०- सूप- जिससे अनाज आदि साफ किया जाता 
है । पडय्या-सारहीन अन्न । हलोर-हवा करने पर, 
खोखले वस्तुओं को निकालने को हलोरना कहते हँ | 
ओछी-नीची | चालनी-चलनी । 
कहावत सूप व चलनी के गुणों कं माध्यम से 
आदमी के प्रति कही गई है| 
अ०- सूप साधु की तरह है कि सारे कूड-ककंट 
पषछोरकर अनाज साफ करता है इसी प्रकार व्यक्ति 
को जीवन से समस्त व्रुदियां निकाल देनी चाहिए 
किन्तु वह चलनी की तरह अच्छाई के बदले बुराई 
का संग्रह न करे जो भूसी को बटोरकर अपने में रख 
लेती हे। 
'साधू वही जो साधन करे, क्रोध, लोभ मोह को हरे।' 
अ०- जो दुनिया में क्रोध, लोभ मोह नहीं करता वही 
साधू हे। 
“सिंहन के लेहड़े नही, हंसन की नहिं पांत । 
लालन की नहिं बोरियां, साधु न चले जमात ।॥ 
अ-० स्पष्ट हे। 
"साबुत नहीं कान, ज्जुमका का अरमान ।' 
श०- साबूत-पूरा, ठीक। 
कहावत उस समय कही जाती है जबकि खुद 
किसी बात से विवश हो मगर उस काम की इच्छा 
मन में बहुत हो। 
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अ०- कान ठीक नहीं हैं मगर ञयुमका पहनने का 
शोक वेहद हो तो कैसे हो सकता है? 
सारा गांव जरिगा, फूहर कही" कहूं लत्ता गंधान ॥' 
श०- फूहर-मूर्खा, नादान स्त्री । लत्ता-कपडा। 
अ०- कहावत किसी मूर्ख स्त्री पर कही गई हे । पूरा 
गोव जल गया किन्तु मूर्ख स्त्री ने कहा कि कहीं से 
कपड़ा जलने की गंध आ रही हेै। 
सारा गंउना सोवै, भगवंता रोटिया पोवै 
जव कोड स्त्री बहुत रात गये तक अपना काम 
समाप्त करती हो या रात में काम अधिकं करती हो 
तो उस पर व्यंग्य में कहावत कही जाती है। 
अ०- जव सारा गांव सोता रहता है तो भगवंता 
खाना वनाने चलती हैं| 
"सारा जाता देखिये तो आधा लीजै बांट ॥ 
कहावत किसी बंटवारे पर कही गई है कि उस 
समय अक्लमंदों को क्या करना चादहिये। 
अ०- जव आप देख रहे हों कि घर की कोड वस्तु 
सारी की सारी नष्टहोरहीदहो तो उसे आधार्बोँट या 
बचा लेनी चाहिए । 


सारा धड़ देखय मोरवा, पांव देखि लजाय ॥८ 

कहते हैँ कि मोर के पांव बहुत खराब होते है। ` 

इसी प्रकार आदमी के भी जो अंग देखने में बुरा 
लगता है उसे ठक कर रखता हे। 


अ०- अपनी सारी देह तो मोर देखता है तो प्रसन्न 
हो जाता है मगर पांव को देखकर शरमा जाता हे। 


"साभार जाय अलोना खाय ॥' 


श०- साभार-एहसान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ। 
अलोना-विना नमक के। 


जब किसी को बड़ी इज्जत व तमन्ना के साथ 
बुलाये ओर. आने के वार आने वाला समञ्जे कि वह 
वहां बोञ् बनकर आया है, कहावत इसी पर चरितार्थ 
हुई हे । 
अ०- आदर के साथ तो बुलावे ओर खिलाते समय 
इतना भी परवाह न करे कि साग-भाजी मे नमक भी 
पडा है कि नहीं? आहार-व्यवहार-दोनों से सम्मान 
दे तो मेहमान कृतज्ञ होकर विदा लेता हे । 
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"सास उठलिया, बहू छिनरिया, ससुर भार ओंकावे। 
फिर दुलहवा सास-बह्‌ क॒ सीता, सती बतावे।। 


श०- उढठौोलिया-दूसरे आदमी के साथ भाग जाना। 
छिनयिया-बदचलन। सीता सती- चरित्रवान, सती- 
सावित्री । 


कहावत बदचलन ओरतों पर कही गई हे | 
अ०- सास दूसरे पुरुष के साथ चली गई, बहू 
बदचलन हे, ससुर भाड ओंकता है उस पर भी 
दूल्हेराम अपनी मां व पत्नी को चरित्रवान सती-स्त्री 
कहते हें । 

सास का ओढ़ना, बहू क गोड पोंछना ॥' 
श०- ओढना-जो वस्त्र ओढे जाते हें । गोड पोछना-पर 
पोछने का कपड़ा | 

कहावत अपने से बड़ों की इज्जत न करने पर 
चरितार्थ की गई हे। 
अ०- जौ कपडे सास ओढती है उससे वहू अपने पैर 
पोती हे । इसी प्रकार सास का अनादर किया जाता हे। 

सास की चेरी, बहू की जठेरी ॥' 
सास की नौकरानी से सभी बहुएं डरती हैं| 


अ०- जो नौकरानी सास की है उसे वहूये अपनी 
जिठानी समञ्मती हें । उससे रिश्ता जोडकर रहती हे | 


सास के रिस पतोह के माथे।' 


अ०- कोड महिला जब सास के ऊपर क्रोधित हुई तो 
उसने अपनी बहू पर सास का सारा क्रोध निकाला। 


सास बिना ससुरार न भावै। 

लाभ विना रोजगार न भावै।॥' 
अ०- सास के विना दामाद को ससुराल अच्छी नहीं 
लगती ओर विना लाभ के कोई भी व्यवसाय अच्छा 
लगता। 

सास आंके निहुरी, बहू चली वैकुंठे ॥ 

श०- निहरी-द्ुककर। वेकठ-तीर्थं करने । 
अ०- सास तो सिकुडी-वदटुरी ञ्जुकी खडी है ओर बहू 
वैकुंठ पाने कं लिये चल पड़ी तीर्थयात्रा पर| कहावत 
बहू के प्रति व्यंग्य में की गई है। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


'सास के कारन वेद बुलाया। 
सौत कहे तेरा यार आया ।॥' 
कहावत सौतियाडाह पर हे । 
अ०- सास के लिये तो वेद्य बुलवाया कि बीमारी 
देखकर दवा होगी। सौत कहती हे कि तेरा प्रेमी 
आया था। 
"सास न नंदी, आपही अनंदी ॥' 
अ०- सास ननद किसी के न होने पर बहू बडी 
प्रसन्न है कि में अकेली दही भली हू 
'सासरे, सुख की बास रे॥" 
श०- सासरे-सयुराल । बास-बसना, रहना | 
अ०- कहावत बहुधा लड़कियों के ऊपर कही जाती 
है कि सुख से रहना हो तो ससुराल में रहो, वहीं सुख 
मिलता हे। 
'सास से वैर नगर से नाता अस अपजस जिन दिहा विधाता ॥' 
श०-. नाता-रिश्ता । अपजस-कलंक, बुराई । विधाता- 
ब्रह्मा | 
कहावत उस समय कही जाती है जब सास से 
घर में विवाद चल रहा हो| 


अ०- वहू सास सेतो बैर रखती हे, ओर नगर भर से 
नाता जोड़ती है तो भगवान करे कि एेसी बहू किसी 
कोभी न मिले। 


सास क अपना, पतोहू के अपना, नाती क सपना ॥' 
अ०- जब सबको अपनी-अपनी पडी हो तो कहते है 
कि सास को अपनी पड़ी है, बहू को अपनी पड़ी है तो 
नाती को कौन संभाले? या नाती का सपना ही देखते 
रह जाना। 

सास के मारे अलगे भया, सासू हमरे बांट परीं ॥ 


जब कोई किसी के मारे तंग आकर उससे दूर 
रहना चाहे तो कहावत कही जाती है। 


अ०- बहू कहती है कि जिस सास से तंग आकर तो 
मैने उनसे बंटवारा कर लिया था वही मेरे ही हिस्से 
मं मेरे मत्थे पड । उनसे पिंड न छटा । 
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अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


सास गईं हिय भँ का-का खांब। 

संइया गे विदेसे मेँ कहां-कहां जाव । 

कहावत उस समय की है जव बहुत पुराना 
जमाना था। सास कं मारे कोई बहू मनपसंद खाना 
नहीं खा पाती थी ओर पति के मारे पर्दे के कारण 
कहीं बाहर निकल नहीं पाती थी। 
अ०- वहू सोचती है कि आज तो सास वाजार गई हें 
तो मे क्या-क्या बनाकर खा लू? पति परदेश चले 
गये हं तो कहां-कहां जाकर किससे-किससे मिल 
आऊ? 

सास लुकाय, लुकाय, बहू गोहराय, गोहराय ॥' 

अ०- जो काम सास चुपचाप करती हँ बहू उसे 
आवाज देकर किया करती हे। 
"सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ ॥८ 
अ०- साले की लोग बड़ी इज्जत करते हं इसलिये 
कि उसकी बहन से शादी हई है। बहन को खुश 
करने के लिए मायके वालों को खुश तो करना ही 
होता है उस पर भला भाई, वह जोरू का? 

"सारी रात किहनी भे, सबेरे पूना पू्छीः 

चन्द्रलेखा मेहरारू रहीं कि मंरेधू ॥' 

जव किसी आदमी करा किसी काम के समय मन 
ओर कहीं हो ध्यान कहीं ओर कहीं हो. तो फिर वह 
वात को ठीक सेन सुन सकता है न समञ्च सकता हे। 
अ०- कहानी तो रात भर चलती रही ओर रात भर 
पूना कहानी सुनती भी रही । कहानी जब समाप्त हो 
गई तो पूष रही है कि फला पात्र कौन था ओरत था 
कि मर्द? इससे मूर्खता, अज्ञानता दही परिलक्षित होती हे। 

"सारे दिन ऊनी-ऊनी, रात को चरखा पूनी ॥' 

जब कोई भी स्त्री दिन भर तो इधर-उधर 
डोलती- घूमती फिरे ओर रात को काम लेकर बेठ 
जाय तो कहते हें। 
अ०- दिन भर तो फालत्‌ के कामों मे बातचीत करने 
व इधर-उधर में बिता देती है ओर रात को बड़ा काम 
कि चरखा लेकर सूत कातने बैठ गई | 
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सारे गांव मां दुडयै, कि तौ धुनक्कर, कि तो भुजक्कर ॥ 
श०- धुनक्कर-रूई धुनने वाला! भुजक्कर-भाड में 
दाना भुजने वाला भुजवा । 
जब कोड बहुत सीमित लोगों मेदो चार की 
प्रशंसा बार-बार करता हे तो कहावत कही जाती है 
कि वस गावर्मेदोहीतो वसे हैया भुजवा या धुनिया है। 
"साली निहाली, चाहे ओदी, चाहे बिछाली ॥' 
साली एसी होनी चाहिए कि उसे चाहे ओटो, चाहे विषछाओ | 
'साली आधी घरवाली होथि ॥' 
अ०- साली से लोग खूब हंसी-मजाक करते ह| 
कहावत है कि साली पूरी नहीं तो आधी घरवाली 
यानी पत्नी के रूप में होती हे। 
सास बखानी गौने मां, लूका लागीं थौने मां॥' 


श०- वखानी- तारीफ करना । गौने -जव पहली बार 
कन्या शादी कं वाद ससुराल जाती है । लुका-लुकारा, 
क्रोघ, -खलता, बुरा लगना । थौने-जव कन्या गौने कं 
वाद नैके आने पर ससुराल जाती है। 

कहावत उस समय कही जायेगी जव कोई कन्या 
दूसरी वार ससुराल गड हो ओर उसे वहां पर बहुत 
से व्यंग्य, ताने, वाते सुनने को मिली हो। पहली वार 
आने के वाद दूसरी वार ससुराल आने पर ससुराल 
वालों का व्यवहार बदल गयादहो या किसी प्रकार की 
कोड कमी महसूस हुई हो | 
अ०- एक वार गौना होने पर सयुराल आई हुड वहू 
का कहना है कि जब गौने मं गईं तो सास ने बहुत 
तारीफ की। बड़ प्यार-दुलार कं रखा मगर जव गौनं 
के बाद थौने मेँ आई तव तो एसा व्यवहार मिला कि 
शरीर में जैसे आग ही लग गई हो। 

“सारी चोट निहाय के सिर पे॥" 

श० निहाय-लोहारों ओर सुनार का यह चौकोर 
टीहा जिस पर वे सामानों को रखकर गठते ओर 
कूटते है। 

जब घर के बड़ों के सिर पर ही सारी जिम्मेदारी 
का बोद्ध आता है तो कहावत कदी जाती हे। 
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अ०- वैसे निहाय के ऊपर सारे हथौड की चोट 
पडती है वैसे ही किसी घर मालिक के एक के ऊपर 
पूरे घर की जिम्मेदारी का वोञ्च रहता हे। 
'साहजहां के बगल मं ताज, खात पियत की गिरि गे गाज ॥ 
शं०- ताज-राजमुकुट, ताजमहल । गाज-आफत, 
बिजली | 
जब किसी आदमी के अच्छे दिनों मे अचानक 
अपनों के द्वारा कोड कठिन संकट आ जातादहैतो 
कहावत चरितार्थ होती हे। 
शाहजहां मुगल सम्राट था। जब वह बूढा हो 
गया तो उसका पुत्र ओरगजेव ने उसे केद कर लिया 
ओर खुद गद्दी पर जाकर बवेठ गया, उसने शाहजहां 
के मर जाने पर मुमताज महल (पत्नी) की बगल में 
इसकी भी कत्र बनवा दी। 
साधू नहीं बिआघू अही ॥' 

अ०- बने हये साघुओं के प्रति कहा गया है कि साध 
ु नहीं ये व्याधि, यानी एक प्रकार कं रोग है] व्यर्थ 
को परेशान करने पहुच आते है 

साठ सास, नंदो सौ, मां की होड न इसने हो ॥' 
अ०- कितनी ही सास ननद भरी हों मगर अपनी 
माता के बरावर कोई नहीं होती । 

'ससुरे तोरे साग, बहू तोर भाग। 
बाप के तेरे राज, पर त्‌ बेदी ्ंक।।' 


कहावत उस समय चरितार्थं की जाती है जव 
कोई बहू ससुराल की कमियों पर अपने भाग्य को 
कोसती है ओर अपने मैके की वड़ाई व सुखों की 
प्रशंसा करती हो। उस पर सास कहावत कहती है | 
अ०- वहू तेरी ससुराल में तो साग ही है, यह तेरे 
भाग्य की बात है। तेरे बाप के यहां बहुत कुछ हे तो 
क्या करोगी, तुम्हारा उसमें क्या अधिकार है? त्‌ 
वेटी-वैटी देखती रह । यानी कि मैके मेँ लडकी का 
कोई वश या अधिकार नहीं होता । ससुराल मेही जो 
होता है उसी में बहू को संतुष्ट ओर प्रसन्न रहना 
पडता है। 


“सावन में करडइला फूले, नानी देख नेवासा भूले ॥ 


अवधी कृत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


श०- नेवासा-दोहिता, लडकी का लड़का जो ननिहाल 
मे रहता हो| 
अ०- नानी को दोहिता बहुत ही प्यारा होता हे । कहा 
हे कि नाती को देखकर नानी सबकुछ भूल जाती हे । 
"साधन पियै, संतन पियै पियै कंवर कन्हाइ। 
जो विजया की करे बुराई वहिका खाय कलिका माई || 
अ०~ कहावत भंग की तारीफ मे कही गईं हे कि इसे 
साधु, महात्मा, कृष्ण, शिव सभी पीते हें । जो इसकी 
बुराई करे उसे माई उठा ले। यानी वह मर जाय। 

"साधु दुखिया सब संसारा। 

जो सुखिया सो राम अधारा।।' 
अ०~ स्पष्ट है| 

“सि 
“सिर बडा सरदार क गोड बड़ा गंवार क । 
कहावत सिर की रचना से संबधित हे। 

अ०- जिस आदमी का सिर बडा हो तो उसका 
लक्षण है कि वह सरदार होता है ओर जिसका पैर 
बड़ा हो वह गंवार होता हे। 

सिर पर गिरे राज सुख पावै। 

ओ ललाट एश्वर्य ले आवै।॥' 
श०- राजसुख-राजा की भांति सुख पाना। 
ललाट-मत्थे पर । एेश्वर्य-सम्पन्नता, भाग्य | 

यह कहावत छिपकली गिरने के विचार में कही 

गई हे। 


अ०- यदि सिर पर गिरती है तो राजा की भांति 
सुखकारक है ओर यदि मस्तक पर गिरे तो भाग्य को 
बढ़ती हे। 
सिकारी सिकार खेलै चूतिया साथ फिरै ॥८ 
अ०- शिकारी तो अपना शिकार करने के चक्कर में 
हे ओर बेवकूफ लोग उसके साथ घूम रहे हैँ । यानी 
काम करने वाले अपना काम करते हैँ ओर मूर्ख उनके 
साथ बेकार में अपना समय गंवाते हैँ । 
सिखवा पूत दरबारे न जायं ।८ 


जब किसी आदमी को कोई बात सिखाई जाती 
है तो वह उसके दिमाग में सही नहीं वैठती । 


न 
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अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अतः किसी से कोई काम बलात्‌ नहीं कराया जा 
सकता है। पुत्र को दरवार के लिये जो भी वात 
सिखाई-समद्ाई गई है वह उसके दिमाग मेँ न आने 
कं कारण वह दरवार तक जाने में डर रहा हे। 
'सियारे के मुहं मंगल नहीं निकरते 
किसी-किसी आदमी की आदत होती हे कि वह 
हमेशा ही कुभाख बोला करते हैँ । जब भी कुछ करेगे 
तब कछ न कछ गलत ही बोर्लेगे। कहावत उस 
समय कही जाती हे। 
अ०- जेसे स्यार के मुंह से अच्छी आवाज नहीं 
निकलती है । वैसे ही किसी व्यक्ति के मुंह से भी दुरे 
वचन दही निकला करते हें। 
सिर पर जूती, हाथमे रोटी॥ 
अ०- बडी बेहयाई से खाना मिलना । यानी कि रोज 
ही अनादर की रोटी खाना। 
"सिपाही की रोटी सिर बेचे की ॥' 
जव किसी की नौकरी एेसी हो कि चौविसाों घंटे 
उसकी जान हथेली पर रखी रहे तो कहावत कहते हे | 
अ०~- सिपाही जो काम करता है उससे उसकी रोटी 
मिलती है तो उसकी रोटी सिर कटाने अथवा बेचने 
के बाद दही मिल पाती है। यानी जीवन सदैव खतरे में 
रहता हे । 
“सिर आड, मुंह पहाड़ ॥ 
अ०- जब किसी की शक्ल बहुत ज्यादा भद्दी होती 
है तो कहावत कही जाती है। सिर पर आड-अंखाड 
की तरह बाल हैँ ओर मुंह पहाड की तरह भारी ओर 
बदशक्ल हेै। 
“सिर में बार नहीं, भालू से लड़ाई ॥' 
अ०- जब कोई कमजोर आदमी किसी बलवान से 
मुठभेड़ करने के लिए निकलता है तो कहा जाता हे 
कि सिर की रक्षा करने वाले बाल तो हैँ नहीं तो भालू 
से लडाई करने मेँ कौन सी बुद्धिमानी है? 
'सिर-सिर अकिल, गुरु-गुरु विद्या ॥' 
अ०- संस्कृत में एक श्लोक है- भमुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना 
यानी कि हर आदमी की अक्ल में अंतर होता है। 
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सबकी बुद्धि एक तरह नहीं पाई जाती। लोगों के 
विचार अलग-अलग होते हैँ । हर सिर की बुद्धि ओर 
हर गुरु की विद्या भिनन-मिन्न होती है। 

“सिर सुहरावै भेजा खाय ॥ 
श०- भेजा-दिमाग | युहरावै-सहलाना | 


अ०- एक तरफ तो सिर सहलाकर आराम दे रहे हैँ 
दूसरी तरफ व्यर्थ की बातें कर-करके दिमाग खराब 
कर डाला है। 


'सीख उसी को देनी आछी। 
जो तेरी शिक्षा माने सांची।। 
अ०- स्पष्ट हे | 
'सीख देत ओरों को घांड़ा, आप भरे पापों का भांडा ॥ 
अ०- दूसरों को तो शिक्षा देते-फिरते है ओर खुद 
तमाम तरह के पाप करते हेंँ। 
गोस्वामी जी के शब्दों में “पर उपदेस कुसल 
बहूतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे 
'सीखे नाऊ क काटै बटाऊ क ॥' 
श०- नाई- जो बाल बनाते हँ । बटारऊ-रारी, बटोरी । 
यहां पर कहावत जेवकतरों के प्रति कही गई हे । 
अ०- नाई का बाल काटने का गुण सीखने वाले 
कभी-कभी राहगीरों की जेब भी काटनी सीख लेते हे । 
सीख भङया वही, जामे हंडिया खुद-बुद होई ॥“ 
अ०- कोई आदमी अपने बच्चे से कहता है कि वही 
काम सीखो जिसमे खाने पीने की डौल भी बन पाये। 
हांडी मे चावल दाल पक पाये, यानी रोजी सीखो कि 
घर-परिवार का खर्च निकाल सको। 
सील विना हील बेकार है 
अ०- किसी मनुष्य का कितना भी लंबा-चौडा शरीर 
क्यो न हो यदि उसमे शील, सरसता, संकोच, सहूदयता, 
सहानुभूति के गुण नहीं हैँ तो वह मनुष्य बेकार 
होता हे। 
सीत से बचय, हवा मां सोवेै। 
ओके दख गोडवारी रोवै"।। 
श०- सीत-ओस। गोडवारी-पैर की तरफ। 
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अ०- कहावत स्वास्थ्यपरक है कि जो मनुष्य ओस से 
बचता है ओर हवा में सोता है वह सुख पाता है। 
उसका दुख-क्लेश उसके पेताने बेठ कर खुद ही 
रोते हें कि यह आदमी बीमार नहीं हो पारहादहै। 
"सीत दूघ, जेहिका देय साई, वहिका है बेकंठ यहां हीं ॥' 
श०-सीत-मटठा। साई-भगवान | बेकुठ-स्वर्ग | 
अ०- जिसको ईश्वर ने मटठा दही, दूध दिया है 
उसके घर मे सब सुख ही सुख हे । 
सीधी अंगुरी जो धिव निकरे तो टेढ काहे क करे ॥' 
अ०- जब कोई काम आसानी से हो जाय तो फिर 
उसमे कड़ाई करने की क्या जरूरत है? जैसा कि 
किसी ने कहा है “गुर दिहे मरे तो जहर काहे क 
देय. 
सीलवंत गुन ना तजे, अवगुन तजे न गुलाम। 
हरदी जरदी ना तजे, खटरस तजै न आम।॥' 
श०- सीलवंत-संकोची स्वभाव का व्यक्ति, गुलाम- 
नौकर, जरदी-पीलापन। षटरस-खटाई | 
अ०- जिसके स्वभाव में सील, संकोच है वह अपना 
गुण ओर गुलाम अपना अवगुण उसी प्रकार से नहीं 


छोड सकता है जेसे हल्दी अपना पीलापन ओर आम 
अपनी खटास को नहीं छोडता है| 


सु 
सुभाग तब जानी जो घर बरे आग, घडा मां रहे पानी। 
श०- सूभाग-सौभाग्य, अच्छे भाग्य] 
कहावत अपने भाग्य के प्रति कही गई है| कि 
कब भाग्य को सराह? 
अ०- जब घर मेँ आग जले, कुछ खाने-पीने की 
व्यवस्था बने, घडे में ठंडा पानी हो, तभी समञ्मो कि 
भाग्य है । यानी रोजी-रोटी का ठिकाना ही मनुष्य के 
जीवन की पहली मांग है। 
सुतरी न सइंठा, चुप मारि के बडठा ॥' 
किसी काम के करने के समय जब कार्य विशेष 
की साधन-सामग्री मिल न पाये तो लोग कहावत 
चरितार्थं करते हैँ कि जब सामान ही नहीं है तो काम 
कैसे हो? चुपचाप बेठो. जब सामान हो जायेगा तो 
रस्सी बनेगी । 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


सुई, कतरनी, गज, उंगलेटा, रक्खे सो दरजी का बेटा ॥ 
सामान की पहचान से पेशे का अनुमान लगाना। 
श०- कतरनी-कैची, उंगलेटा-सिलाई करते समय 
उंगली मे दर्जी लोग पहनते हैँ ताकि सुडयों के 
चुभने से बचा जाय। 
अ०- सुई, केची, नापनेवाला गज ओर उंगली में 
पहनने वाला उँगलेटा जब किसी के पास दहो तो 
समञ्मो कि वह दर्जी का लड़का ही होगा। 
"सुई कहे छेदू छद्‌, अपुना छेद कराये ॥' 
आदमी में स्वयं दोष हो ओर उसे न देखकर 
दूसरों के दोष को देखे तो कहावत कहते हे | 
अ०- सुई कपड़ों में छेदने ही छेदने के लिए कहती 
हे मगर वह यह भूल गई है कि उसमें स्वयं छेद हे | 
"जहां सुई न जाय, उहां फार घुसेडते हो ॥' 
श०- फार-हल में लगा लोहा जिससे जमीन जोती 
जाती हे। 
अ०- जबरदस्ती किसी काम को करना | जहां सुई न 
जा सकती हो वहां पर फाल केसे जा सकता हे? 
'सुअरी क सेंदुर, गिरगिटे क माला नहीं सोहाते॥' 
किसी बहुत बदशक्ल स्त्री एवं पुरुष के प्रति 
कहावत व्यंग्य में कही गई है| 


अ०- सुअर को सिंदूर लगा दो ओर किसी गिरगिट 
के गले में माला पहना दो तो वह क्या सुंदर लगेगा? 
यानी किं अपनी शक्ल-सूरत को देखकर ही साज 
शगार करना चाहिए। 


सुअरी क गरू अस, न लीपै लायक न पोतै लायक 
किसी आदमी को जब किसी काम के लायक 
नहीं समञ्चा जाता है तो कहावत सामने आती है । 
अ०- जेसे सुअर का विष्टा किसी काम मेँ नहीं आता, 
न लीपने के न पोतने के, न कंडे बनाने के, ठीक 
उसी प्रकार के तुम किसी काम के नहीं हो। 
सुअरी क अस बिआन अही । 


सुअर बच्ये बहुत व जल्दी-जल्दी पैदा करती है 
तो जब किसी ओरत की यह दशा रहती है तो 
कहावत व्यंग्य में कही जाती है। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि कोच 


अ०- जेसे सुअर बार-बार वच्चे पैदा करती हे वही 
हाल है उसस्त्रीकीदहे। 


'सुक्कर केरी बादरी, रही सनीचर छाय । 
तो यों भाखै भङ्डरी बिन बरसे ना जाय ।#“ 

कहावत भङ्डरी कवि की हे जिन्होने बदली के 
ऊपर कही हे। 
अ०- यदि शुक्रवार के उदे बादल शनिवार तक 
आकाश में छाये रहं तो भङ्डरी का कहना हे कि वे 
विना बरसे नहीं जायेगे | अवश्य वर्षा होगी | 
सुख-सुख राती देव उठान, तेकरे बररहँ करो नेवान। 
तेकरे बरहं खर, खरिहान, तेकरे बरं कोठिला धान।॥ 
श०- सुख-सुख राती-दीपावली की रात। देव 
उठटान-देवोत्थानी एकादशी । नेवान-नया अन्न ग्रहण 
करने का दिन। 

कहावत त्योहारों व अनाज के ऊपर कही गयी है | 
अ०- सुख-सुख राती-दीवाली के वारहवें दिन बड़ी 
एकादशी पडती है जिसके लिये कहा गया है "दिया 
दिवारी कोने मां, बारा रोज डिठोने मां तो दीवाली के 
बारह दिन डिठोनी एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी 
पडती है । उसके बारहवें दिन फिर 'नेवान' करना 
चाहिए । फिर उसके बारहवें दिन फसलों की कटाई 
करके खेत से अनाज के बोडों को ढोकर खलिहान में 
लाना चाहिए ओर फिर अनाज को दाय, ओसाय के 
उसके बारहवें दिन कोठिले में भरना चाहिए । एसा ही 
खेती का प्राविधान होता है। इस तरह से एक दूसरे 
के बारहवे दिन साइत अपने आप ही बनती व पडती हे । 

'सुख से बढ़े. मोटापा चदे 

अ०- सुख होने पर शरीर पर मोटापा अधिक चढ़ता हे। 


“सुख, से सोवै सेख. चोर न भाड़ लेय ॥' 
श०- सेख-फकीरो की एक जाति। 
अ०- शेखं के यहा चुराने की कोड वस्तु ही नही 
होती जिससे चोर उनके घर चोरी करे। 
“सखन बीबी पीना नहीं पीतीं ॥ 


श०- पीना--कोई भी पीनेवाली वस्तु। 
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अ०- बीबी सुख से इतनी सुकुमार है कि पीने का 
कोई भी सामान तक पीना उन्हं बुरा लगता है। 
(सुगंध लगाऊं तो मन ऊभ मरू, ऊभ मरू पिरे तन सारी। 
हार चमेली का भारी लगत, तुम जानत हो तन की सुकुमारी ।। 
किसी रूपगर्विता नायिका के ऊपर व्यंग्य में 
कहा जाता हे। 
अ०- स्त्री कहती है कि यदि कोड ्मेहकने की वस्तु 
लगाती हूं तो मन ऊभता है. साडी पहनती हू तो तन 
पर भारी लगती है । यदि गले मे चमेली के फूलों का 
हार पहनती हू तो वह भी भारी प्रतीत होता है जानते 
हो कि म कितनी सुकमारी हू 
'सुघरी के बिटिया भल कुघरी क बेटवा नाहीं ॥' 
श०- सुघरी-अच्छी साइत की । कुघरी- बुरी साइत की | 
कहावत घर में संतान के जन्म की है। खराब 
लग्न का जन्मा पुत्र हानिकारक माना जाता है। 
अ०- अच्छी साइत, लग्न की जन्मी कन्या भली है 
मगर खराव नक्षत्र का जन्मा लडका नहीं| इससे 
अच्छा तो वह लडका नहीं ही होता तो ठीक था। 
'सुदी असाढ़ पंचमी गरज घमघमो होय । 
सस्ता धान बिकाइहे, हाथ न छुइहे कोय । ॥ 
कहावत में धान की पैदाइस के क्या लक्षण दहै. 
बताया गया हे | 
अ०~ यदि असाढ़ माह की उजाली पंचमी को आकाश 
मे बादलों का गर्जन हो तो समञ्मो कि इतना ज्यादा 
धान पैदा होगा कि कोई हाथ से भी नहीं छुयेगा | 
'सुदी असाढ़ नौमी दिना, बाहर ्ीनो चंद। 
जाने भङ्डर भूमि पर मानो होय अनंद 1 ॥' 
अ०- यदि असाढ माह की उजाली नवमी को बादलों 
के बीच मेँ मीना, धुधला चन्द्रमा दिखाई दे तो समञ्चो 
कि पृथ्वी पर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी । एेसा कवि 
भङ्डरी का कहना है| 


'सुदी असाढ़ में बुध को उदय भयो जो देख। 


“ शुक्र अस्त सावन लखो महाकाल अब पंख ।॥“ 


अ०- यदि आषाढ़ शुक्ल पक्ष मेँ को बुध नक्षत्र उदय 
होते हैँ तथा पूरे सावन में शुक्रास्त हो तो निश्चत ही 


. अकाल का योग हे। ॑ 


६. वि 
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सुदी बैसाख तीन गुरुवारी, अधिक अन्न से प्रजा सुखारी ॥' 
अ०- यदि बैशाख के शुक्लपक्ष की तृतीया को 
बृहस्पतिवार पडे तो अन्न से प्रजा सुखी रहेगी । 
'सुनै सबकी, करे मन की ॥' 
जो-जो लोग अपनी राय दे उन्हें सुनना तो 
चाहिये किन्तु उस पर आचरण अपनी ही समञ् से 
करना चादहिए। 
सुप्पक मियां आगे लडे कि पाठे ' 
जब एक ही आदमी को बाहर, भीतर हर स्थान 
पर काम करना हो या उसकी देखभाल में ही काम 
होने वाला हो तो कहावत कहते हे | 
अ०- बेचारे सुप्पक मियां आगे लड या पीछे लड। 
“सुपारी अस लोई, पान अस पोई। 
पूछा तो देवान जी से अर पातर पोई । ॥ 
कहावत व्यंग्य मे बहुत ही पतली रोटी बनाने के 
प्रति कही गई हे जिसकी गिनती तो होती हे मगर 
पेट नहीं भरता । 
अ०- सुपारी के बराबर आटे की लोई है ओर पान के 
जितनी पतली रोटी बनायी है । उस पर भी पूषछठो तो 
देवान साहन से कि इससे भी पतली बनाई जाय? 
सुक सारी राखै सवै काक न राखै कोय। 
मान होत है गुनन के, गुन बिन ज्ञान न होय ।॥' 
यह कवि वृंद जी का दोहा है। लोग जब गुणों 
की बात करने लगते हैँ तो इस दोहे को कह देते हैँ | 
अ०- तोता-मैना तो सभी पालते हँ मगर कौवा कोई 
नहीं पालता क्योकि उसके बोल कर्कश होते हैँ ओर 
तोता व मैना के बोल मीठे लगते है । इसलिये गुणों 
की पूजा सब करते हे गुणहीन व्यक्ति को कोई आदर 
नहीं देता है। 


सुन कंठ हजार सुनावै, करो वही जो समञ्ञ मेँ आवै। 


काबू हो तो करो करो न गृफलत, वाजिव हो तौ हार न हिम्मत। 


आता हो तो हाथ लीजै, जाता हो तो गम ना कीजे ।। 
अ०- स्पष्ट है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"सुफल होय मन कामना, तुलसी प्रेम प्रतीत। 
अपनो एेपन लाय के तिरिया पूजै भीत।।' 
श०- एेवन- पिसे हुये चावल ओर हल्दी का घोल 
बनाकर स्त्रियां पूजन के समय दीवारों में लगातीं या 
पेड आदि की पूजा करती हे । 
अ८- प्रेम के ही कारण नारी दीवार में एेपन से 
बनाकर पूजा करती हे । 

"सुर नर मुनि सबकी यह रीती। 

स्वारथ लाइ करइ सब प्रीती ।॥' 
अ०- संसार में देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि सभी की 
यही रीति है कि अपने स्वार्थ के लिये ही सव दूसरे 
से प्रेम करते हे। 

“सुहागिन के पूत पिछवाडे खेलै ॥' 
अ०- सुहागिन नारी के संतान की क्या कमी उनके 
बेटे तो जब चाहं मिल जाते हे | 
'सुहात कै लात, असुहाते के बातों खल जात हैः 
श०- युहाते-जो अपना प्रेमी हो, अपनत्व हो, प्यारा 
हो | अयुहात-जो बुरा लगे, जिससे कोई आपसी 
मनमुटाव हो, वेर हो| 


अ०- जिससे प्यार होता हे उसकी लात, प्रताडना भी 
बुरी नहीं लगती ओर जिससे किसी प्रकार का दुराव, 
छिपाव, दूरियां हो, उसकी बात ही वर्छी की भांति 
लगती हे। 
सू 
सूखा ढाक, बदृई क बाप ॥' 

चूकि ढाक की लकड़ी सूखने के बाद बहुत कड़ी 

हो जाती है। कहावत इसी पर लागू की गई है! 


अ०- ढाक की लकड़ी को बढ़ को बनाने मेँ कठिनाई 
उठानी पड़ती है। 


` सूआ सेमल देख के सभी गंवाई बुद्धि । 
पूति देखि के रम रहे, फल की रही न सुदिध ।॥' 


श०- सूआ-तोता। सेमर-जिससे रुई निकलती है। 
गंवाई-खोना। रम-मोहित होना। | 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


जब कोड आदमी ऊपरी सुंदरता को देखकर 
मोहित हो ओर उसका परिणाम न सोच सके कि 
इसमें क्या बुराई या अच्छाई है तो कहावत की 
जाती हे। 
अ०- तोते ने सेमल के फूल के देखकर सुध बुध खो 
दी । वह विशेष मोहित हो गया मगर वह यह समञ्च 
न सका कि इसमें तो फल होता ही नहीं हे। 

'सूखिगै लकड़ी अस, खाय बकरी अस 

किसी को दुर्बल या अधिक कमजोर देखकर 
कहावत कही जाती हे। 
अ०- दिनभर बकरी की तरह मुंह चलता रहता है । 
मगर देखो तो लकड़ी की तरह दुबले हे | 

"सूत न कपास कोरिया से लट्ठम लट्ठ ॥' 
श०- कोरी-बुनकर एक की जाति होती हे। 
अ०- अकारण ञ्जगड़े जब किसीसे हों तो कहते हैँ 
कि जहां न सूत हे न कपास है यानी जगडे का कोई 
कारण नहीं फिर भी कोरी से अगड़ा करने लग गये। 

'सूके पदहिरे चीरा, सुख से रहै सरीरा 

अ०- नया वस्त्र. यदि शुक्रवार को पहिने तो धारक 
का शरीर स्वस्थ रहेगा । यानी नया कपड़ा पहनना हो 
तो शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा माना गया ह । 
'सूके, सोमे, बुधे वाम, यदि सुर लंका जीते रामः 
श०- सुर-नाक द्वारा ली गयी सांस । बाम-बायें। 

कहावत नाक से सुर (सांस) लेने के प्रति कही 
गई है | सांस प्रक्रिया नाक के किस ओर से चलती है 
तो क्या फल होता है? 
अ०- कहावत भङ्डरी कवि की है उन्हं सुर विचार 
का ज्ञान था। कहते हैँ कि शुक्रवार, सोमवार, बुधवार 
को यदि बाय नाक के छेद से सांस चले ओर कोई 
कार्य के लिये यात्रा करे तो लाभ होता है। इन्हीं सुरों 
से राम ने लंका विजय की थी। 


'सूख सुखौना सूख, सां्ञ के पहुना रहिहै कालि ल।॥ 
श०-- ` खुखौना-जो अनाज धूप मेँ सूखने के लिये 


डाला जाता है। पहुना-मेहमान । 
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इस कहावत में एक कथा है- "किसी के घर 
मेहमान आये तो उस घर की स्त्रीने क्याकियाकि 
अनाज को धोकर जल्दी से धूप में डाल दिया कि 
काहे को सूखेगा, काहे को पिसेगा, तो फिर खाना 


` बनेगा। इतने में मेहमान अपने आप ही चले जार्येगे। 


मगर उस स्त्री का यह बहाना कामयाब न हआ। 
मेहमान भी अडियल था वह भला इतनी जल्दी कब 
जाता, उसी पर कहावत हे | 
अ०- स्त्री निराश होकर कहती है ए सुखवने! सूख 
या अभी तो मेहमान कल तक रहेंगे | 
सूखे धाने पानी परा ॥' 
जब किसी को अचानक लाभ मिलता है तो 
कहावत कही जाती हे। 
अ०- सूखते धानो में पानी पड़ गया । गोस्वामी जी 
के शब्दों में- सूखत धान परा जनु पानी । चूकि धान 
को पानी की आवश्यकता तो होती ही है उस पर 
सूखते धान में पानी का पडना। आशय है निराश 
व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार हो जाना। 
सूखे हाड प कडव्वा नहीं बडइठते ।“ 
श०- हाड-हड्डी । सूखे-जिसमें कुछ भी मांस न 
लगा हो| 
अ०- सूखी-नीरस वस्तु को कोई भी नहीं पसंद 
करता । चाहे वह कोवा ही क्यों न हो? 
तो सरसता ही जीवन है वर्ना नीरसता की ओर 
जानवर भी नहीं जाते। 
“सूप बोलय तो बोले, चलनिव बोल जेकरे बहत्तर छेद / 
कहावत उन लोगों पर उद्धृत की जाती है जो 
अपना दोष तो नहीं देखते हैँ दूसरों की निंदा करना 
ही उनका काम होता हे। 
किसी ने कहा है । 
दोष पराया देख के चलत हसन्त-हसन्त । 
अपनी याद न आवई जाको आदि न अंत।॥' 
तिनका कबहु न निन्दिये, पांव तले जो होय। 
कबहूं उड़ आंखिन पडे, पीर घनेरी होय 1॥ 
उपरोक्त कहावत अपने दोषों को न देखते हुए 
दूसरों का छिद्रान्वेषण करने पर कही गई है । 





क ~ 
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अ०- सूप बोले तो भले दही बोले मगर यह चलनी 
क्या बोले जिसके एक नही, दो नही, बहत्तर हैँ | 
पहले वह अपना छिद्र तो देखे तो फिर किसी का 
छिद्रान्वेषण करे । 

सूना खेत कूलच्छना, हरिनी ही चर जाय । 

खेत बिराना बोय के, बिया अकारथ जाय।॥' 
श०- सूना खेत- जिस खेत की कोई रखवाली 
करने वाला ही न हो। बिराना,. दूसरे का। 
अकारथ-बेकार। 


कहावत उस समय की है जब खेत या तो 
जमींदार, रईस, रजवाडों के होते थे या फिर अधिया 
पर लोग खेत बोआते थे। 


अ०- जिस खेत की कोई रखवाली करने वाला न हो 
उस खेत को जानवर ही चर जाते है, बेकार बीज 
बोकर नुकसान उठाना पड़ता है, लगान तो देना ही 
होता है। इसलिये यदि खेत बोना है तो उसकी 
निगरानी जरूरी है| 


सूनी सार से मरखना बैल ही भला। 


श०- सूनी-खाली | सार-सरिया जिसमें जानवर रहते 
ह । मरखना-मारने वाला, सींग दिखाने वाला। 


कहावत तब चरितार्थं की जाती है जब किसी 
वस्तु की कमी महसूस होती है 


अ०- सरिया खाली पड़ी रहने से अच्छा था कि मार 
बेल ही होता। तब भी जगह भरी रहती, सूनापन न 
मालूम देता। 


सूम क धन सैतान खांय॥' 
श०- सूम-कजूस। 
अ०- सूम लोगो का धन जब किसी के काम मेँ नहीं 
आता तो उसका उपयोग शैतान करते हेँ। 
सूम के घर कृत्ता न जाय ॥' 
अ०- कंजूस के घर कुत्ता भी नहीं जाता है। 
सूम पृष्ठे सूम से काहे. बदन मलीन? 
कार्गोठी से गिर परा, का काहू का दीन? 
ना गांदी से गिर परा, ना काहू को दीन। 
देते देखा ओर को, ताते बदन मलीन ।॥' 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अ०- एक सूम से दूसरा सूम पूछता हे क्या गांठ से 
कुछ गिर गया है या किसी को कुछ दे दिया हे, क्यों 
मन दुखी है? तो सूम कहता हे कि न तो कुछ गिर 
गया है ओर न किसी को कछ दियादहीहै। दूसरे को 
देते देखकर मेरा मन दुखी हो गया हे | कहावत में 
कजूसों पर करारा व्यंग्य किया गया है| 
"सूप क ओलारा, सूपे मां न रहिहे ।' 

जब कोई बच्चा होकर अपने कार्य में योग्यता 
एवं दक्षता दिखाने लगे तो कहावत जन्म समय की 
तुलना मेँ कही जाती है क्योकि हमारे देश की 
लोक-रीति हे कि बच्चा पेदा होते ही सूप में लिटाया 
जाता है । उसमें स्त्रियां उस बच्चे की शुभकामना हेतु 
न्यौछावर आदि डालती हँ जो दाईं लेती है । कहावत 
उसी पुर है। 
अ०- क्या सूप का लेटाया सूप में दही बने रहेंगे? बडे 
हो गये हैँ । समञ्दारी आ गई हे । 

"सूर उगे पश्चिम दिशा, धनुष उगंतो जान। 
दिवस जो चौथे, पांचवें, संड, मुंड महि जान । 
श०- सूर-सूर्य । उगंतो-उगना । सुंड-मुंड-धरती पर 

सिर का लोटना। 

कहावत मं युद्ध की भविष्यवाणी है| 
अ०- यदि सूर्य के उदय होते ही पश्चिम दिशा में 
धनुष उदय हो तो समञ्च कि पृथ्वी पर उसके चौथे, 
पांचवें दिन महायुद्ध की संभावना है जिसमें लोगों के 
सिर धरती पर लुढकंगे ओर चारों ओर हाहाकार मच 
जायेगा । 

* सूरज धूल डालने से नहीं छिपतै ॥८ 

ं या 

सूरज पर थूकं अपनेन ऊपर छिट्ृटा परत ॥' 


कहावत एसे समय पर कही जाती है जब किसी 
गणमान्य व्यक्ति का किसी प्रकार से अपमान किया 
जाय, अनादर किया जाय। 


अ०- यदि कोई चाहे कि सूर्य को धूल डाल कर 
छिपा ले तो यह तो उसका दुष््रयास ही होगा। धूल 
सूर्य तक पहुंच भी पायेगी? चाहें कि सूर्य पर भूक दं 
अपने पर छीटे पड़गे। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


सूरज बैरी ग्रहन है, दीपक वैरी पौन । 
जी का बैरी काल है, आवत रोके कौन? 
श०- वेरी-दुश्मन | ग्रहन- ग्रहण । 
पौन-पवन, हवा। काल-मौत। 
अ०- सूर्य का दुश्मन ग्रहण है| दिया का वैरी पवन 
हे ओर मनुष्य की जान का वैरी काल ह मगर इन 
सबको कोन रोक सकता है? 
सूरदास की काली कमरी चढ़ै न दूजो रंग ॥' 
कहावत उस समय कही जाती है जव किसी 
आदमी कं ऊपर बात कहने-सुनने का कोई असर ही 
नहो। 
सूरदास जी के कथनानुसार काली कमरी पर 
अन्य रंग नहीं चढता हे । वैसे ही किसी व्यक्ति विशेष 
पर अन्यों के कहने का कोई प्रभाव नहीं पडता | 
"सूरत चुडेल सी मिजाज परियों का सा॥' 
अ०- स्पष्ट हे | 
'सूरत न शक्ल, परी की नकल ॥' 
अ०- स्पष्ट हे | 
(सूरा सो पूरा ॥' 
अ०- जो बहादुर होता है वह अपने पुरुषार्थ में संपूर्ण 
होता हे। 
सेः 
सेर भर के माल मे पसेरी भर के धोखा ॥' 
जब बहत ज्यादा नुकसान हो जाय तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- सेर भर के माल में पसेरी की हानि है। लोगों 
का बहुत अधिक नुकसान होता है । तो कहावत कही 
जाती है। 
सेर भर के बाबा सवाव सेर की शंख 


जब कोई आदमी अपनी उम्र या ओकात से 
ज्यादा भारी सामान इस्तेमाल करता है तो कहावत 
कही जाती हे। 
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अ०- वावा जी तो सेर भर वजन के है ओर उनका 
शंख सवाव सेर तौल काहे 
'सेर बकरी एक्के घाट के पानी पियत रहें ।८ 

जब एकता, शांति एवं सामंजस्य की स्थिति 
होती हे तो कहावत कही जाती है। 

यानी एक समय एेसा भी था, जब शेर- बकरी 
एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। शेर में बकरी 
के प्रति हिंसा भाव न था। न्याय, शान्ति एवं समता 
का शासन था। 

'सेतुआ मां गडहा करै नहीं जनतीं ।८ 

कहावत उस समय कही जाती है जब कोई स्त्री 
इतनी भोली बन जाती है कि जैसे वह कुछ दुनियादारी 
जानती ही नहीं हे। 
अ०- सेतुआ कैसे साना जाता है बेचारी क्या जाने? 
बड़ी भोली हे। 

सेवा करे तो मेवा पावै।“ 

किसी को शिक्षा दी जाती है| 
अ०- जो सेवा करता है वह मेवा खाता है । कहने का 
मतलब यह कि सेवा करने वाले को सेवा काफल 
मिलता हे। 

सेवक सठ, नृप कृपन, कुनारी । 
कपटी मित्र सूल सम चारी। 

श०- सेवक-दास, नौकर। सठ-दुष्ट | नृपकृपन- 
कजूस राजा । कूनारी-दुराचारिणी स्त्री। 

उपरोक्त पंक्ति गोस्वामी जी की है। 
अ०- कहा जाता है कि धूर्तं नौकर, कंजूस राजा, 
दुराचारिणी स्त्री ओर कपटी धोखेबाज मित्र ये चारों 
मनुष्य के जीवन में शूल समान होते हे । 

"सेह कं कांटा घर मां, लड़ाई जाना जर मां। 
श०- सेह-साही. एक जानवर होता है जिसकी पूछठ 
मे तमाम कांटे ही कांटे रहते हे । जर-जड। 
अ०~- कहावत साही के कांटे के प्रति कही गई हे। 
एेसा लोकं विश्वास है कि साही का कांटा यदि किसी 
दो पड़ोसियों के यहां जमीन में गाड आये तो उन 
दोनो पड़ोसियों से कभी भी पटरी नहीं खा सकती हे। 
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वैसे भी जब किसी दो आपसदारों मे या घर में ञ्जगड़ा 
अधिक होता है तो लोग कहते हँ "केदू साही क कांटा 
तो नहीं गाडि देहे हे" । 


"सेर क जूठन गीदड़ खाय ॥ 


अ०- आलसी आदमी पर कहावत व्यंग्य में कही गई 
है | शेर अपना शिकार खाने के बाद छोड जाता हे 
उसी से गीदड़ अपना,पेट भरता है । यानी आलसी 
आदमी अपने आलस्य में ्ूठा, अच्छा-वुरा जो मिल 
जाय उसी से पेट भर लेता हे। 


“सेर कब मुंह धोवत है?" 
जब कहीं पर हाथ-मुंह धोने या सफाई की बात 


आ जाती है तो कहा जाता है कि शेर भला मुंह कहां 
धोता है? उसका मुंह हर समय वैसे ही साफ रहता हे । 


सेर की कोखी सियार जनमे ॥' 


किसी लायक, गुणी सज्जन महापुरुष का पुत्र 
जब नालायक हो तो कहते हैँ | 


अ०- कहां बाप शेर था ओर बेटा के कर्म स्यार की 
तरह हैँ । किसी काम लायक नहीं हे। 


'सेर के सेरे होथि ॥' 


अ०- वाप की तरह गुणवान, होनहार पुत्र के प्रति 
कहावत चरितार्थ हे कि बाप जब शेर की तरह दै तो 
फिर बेटा केसे बाप से कम होगा? वह भी अपने पिता 
के समान तेजस्वी, कर्मठ, शौर्यवान होगा ही । 


(सेज पर कँ माछिव बेकार होत ॥' 


जहां पर आदमी का अधिकार होता है वहां ूठे 
ही दूसरा व्यक्ति अधिकार जमाने के लिये आ जाय 
या वैसे ही उस स्थान पर केवल बैठ ही जाय तो बुरा 
लगता हे। 
अ०- सेज से यहां मतलब उस स्त्रीकीसेजसे है 
जिस पर अपने पति के साथ रात्रि मेंसोती है तो उस 
पर यदि मक्खी भी जाकर वैठती है तो उसे बुरा 
लगता है। 


अवधी कृत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


“सैः 
सयां कं विरता क नांव। 
पहिर ओद धन सासुर जाव ।॥ 

श०- सैयां-पति। विरता-कमाई । धन-स्त्री, पत्नी । 

कटावत आमतौर पर मैके के बड़ाई, नाम, यश 
कहने वाली स्त्रियों के प्रति कही गई हे जो अपने 
नैहर की अत्यधिक प्रशंसा करती हे। 
अ०- पति की कमाई का पेसा नैहर ले जाकर 
सामान खरीदकर पहन, ओढकर ससुराल आने वाली 
पति का लगा ओर नाम भाई, मेकेवालों का हो रहा हे । 

'सैयां गे विदेश, मे तो कात-कात के मुडं। 

आगरे का चरखा, बुरहानपुर की रूई । ॥' 
अ०- सैयां तो परदेश चले गये मै यहां पर चर्खा-रूई 
लेकर सूत-कात-कात कर मर रही हूं। यानी काम 
ही काम कर रही हू 

'सैयां गये लदनी लदाइन धडाधड। 

सौ के पचास किडहिन चले आये धर ।॥ 
श०- लदनी-सामान लदवाने वाले | धडाधड-जल्दी- 
जल्दी । सौ के पचास-घाटे पर रहना | 

कोई स्त्री जिसका पति व्यापार करता है उसे 
व्यंग्य में कह रही है| 
अ०- सेयां एेसा व्यापार करते है कि सौ के बजाय 
पचास लदवा कर घर वापस आ गये। 

“सयां चले बिदेस को, कत हाट मत खोल । 

हनर देख मेरे हाथ की, कात्‌ सूत अनमोल । ॥ 

किसी स्त्री का पति विदेश जाकर वहां व्यापार 
करना चाहता हे तो स्त्री उसे समञ्ाती रहै-ए पति! 
विदेश जाकर दुकान मत खोल । मेरे हाथ का कौशल 
तो देखो कि कसा बढ़िया सूत कातती हूं । एसे मजे 
मे इसी कार्य से जीवन कट जायेगा । 

सैयां यदि दुनिया मां लाखो पाये बदट्टे। 
कबो न लेड्ड्‌ पेड़ा लायो, बाहर खवायो खट्टे । ॥ 

श०- बट्टे-जेवर मेँ बट्टा काटना। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


कहावत व्यंग्य में किसी सुनार की पत्नी ने 
कहा हे | 
अ०- ए पति। दुनिया मेँ आकर इतने पैसे कमाये 
मगर कजूस इतने हो कि कभी तो लङ्ड्‌, पेड लाकर 
न खिलाये । खिलाया क्या? खट्टे वेर । 

"सोः 

"सोना परखे घरी-घरी पै, मनई परखे एक घरी पैः 
श०- परखे-पहचाने। घरी-घंटा। 

कहावत सोने ओर आदमी की पहचान करने 
पर हे | 
अ०- सोने की पहचान कसौटी पर रखने के बाद ही 
हो पाती हे। अतः सोने को बार-बार पहचाना जाता 
हे ओर आदमी को एक ही वार में जाना जा सकता हे। 

"सोना कहे सुनार से. उत्तम मेरी जात, 

काले मुंह की चिरमिटी, तुली हमारे साथ। 

मेँ लालों का लाड़िला, लाल ही मेरा रंग, 

काला मुंह जवसे हुआ, तुला नीच के संग 1 ॥“ 
श०- चिरमिटी-घुंघुची, इससे सोना व रत्न आदि 
तौले जाते हैँ जिसकी मात्रा रत्ती वरावर लगाई जाती 
हे। तुली-तौली गई । लाल-एक रत्न का नाम हे। 
लाडिली-प्यारी। 

कहावत सोने, घुंघुची ओर सुनार पर हे। 
अ०- सोना सुनार से कहता है-मेरी जाति तो बहुत 
अच्छी है। यह काले रंग की घुंघुची मेरे साथ तुलने 
की नीचता क्यों करती है? वैसे घुघुची लाल रंग कौ 
होती है मगर उस पर एक काला निशान होता हे। 
इसलिये सोने ने सुनार से पूछा । इस पर घुंघंची ने 
उत्तर दिया कि भँ तो लालों यानी रत्नों की प्यारी हू। 
यानी रत्न मुञ्से तौले जाते है । मेरा रंग भी लाल हे। 
पर नीच के साथ, यानी कि तुम्हारे साथ मेँ तौली गई 
इसलिये मेरा मुंह काला हो गया। मँ बदनाम हो गड । 

“सोना चांदी, आग में ही परखे जाते है 

अ०- सोने- चांदी की पहचान आग मेँ तपाने के बाद 
ही होती है। 
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सोना जाने कसे, मानुष जाने बसे ।' 
अ०- सोने को कसौटी पर चडढाने के वाद सम्या जा 
सकता हे ओर आदमी जव निकट रहता है तव 
समज्ञा जाता है कि वह केसा इंसान है? 
"सोना पायेव दोख, सोना खोयेव दोष ॥' 
एेसा लोक विश्वास है। 
अ०- सोने के खोने पर भी दोष माना गया है ओर 
सोने के पाने पर भी दोष माना जाता है। कहते हैँ कि 
सोने के मिलने पर उसे दान कर देना चाहिए । 
सोना पहिरय ढंक के चलै। 
बेटवा विआय नै के चलै।।' 
श०- ठांक-छिपाके, संभाल के | विआय-पेदा करना। 
नै-ञ्ुक के. शालीनतापूर्वक। 
यह कहावत स्त्री जाति को सीख दी जाने में 
कही जाती हे। कहने का सारांश यह है कि सम्पन्न 
होने पर गंभीरता को बनाये रखना चाहिए । जो जितना 
ही एेश्वर्यवान होता है वह उतना ही शीलवान व 
संतोषी होता हे। 
अ०- सोने का जेवर पहनो तो टंक के चलो! एसा न 
हो कि किसी को तुम्हारे अंदर अभिमानः की बू आये। 
दिखावटीपने व ओषेपने से बहुत दूर रहना ही अच्छा 
होता हे। इसी प्रकार से पुत्र के जन्म होने के वाद 
अभिमान मत करो । ञ्क कर नग्रतापूर्वक सबसे रहना 
चाहिए । 
महात्मा कबीरदास के शब्दों मे- 
ऊचे पानी ना टिकै, नीचे ही ठहराय। 
नीचा होय सो भरि पिये, ऊचो प्यासो जाय । ॥ 
किसी शायर ने लिखा है- 
"तना वो दरख्तो को आंधी गिराये। 
मगर घास ज्ुक- बुक के खुद को बचाये 1 
सोने के कुदार गोड कं नाहीं बनी ॥ 


कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
कीमती वस्तु का दुरुपयोग हो रहा हो या उसकी 


दुर्दशा हो रही हो। 








[13 


अ०- सोने की कुदाल जमीन गोडने के लिये नहीं 
बनी हे। 
"सोना नीक, तो का कान फराय के ॥' 
श०- फराय-फाडके | 
अ०- सोना अच्छा है तो क्या कान को काटके पहना 
जाय? यानी अच्छी वस्तु का सदुपयोग यदि नहीं 
किया तो उससे फायदा ही क्या? बेकार है वह उस 
व्यक्त्ति के लिये । 
"सोना लेवे पिय गये, सूना करि गये देस । 
सोना मिला, न पी मिले, रूपा हो गये केस 1 ॥ 
श०- पी-पति, प्रियतम । रूपा-चांदी। केस-बाल | 
जब कोई एेसा काम आकर सामने फस जाता हे 


कि पास का पैसा, सुख, चैन, सब चला जाता है साथ 
ही काम भी नहीं हो पाता तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- कोई स्त्री अपने पति की प्रतीक्षा मे कहती हे 
कि मेरे पति परदेश सोना लेने गये सोन पति दही 
लौटे, न सोना ही मिला, इन्तजार करते-करते सिर 
के बाल सफेद हो गये। 
सोना सोनार का, सोभा संसार का॥' 

गहना पहनने वाले का गहना भले ही हो जिससे 
उसकी शोभा दुनिया मे बनती ओर नाम होता है मगर 
सोनातो सोनारकादही होता है। 

(सोने क कौर खवावै, सेर के नजर राखै |“ 
कहावत बच्चों के ऊपर कही गई है। ` 
अ०- अच्छा से अच्छा खिलाइये, पहनाइये, मगर 
अनुशासन कड़ा रखिये । निगरानी वच्चो पर कठिन 
होनी चाहिए । कहा है- “माता बैरी, पिता शत्रुः जो न 
बालक ताडन्तः। यानी कि वे माता-पिता शत्रु के 
समान हैँ जो बालक को अच्छी बात के लिये समद्याते 

या ताडना नहीं देते। - 
सोने के गेडुआ मां पितरी कँ पदी ॥' 


जब किसी मनुष्य मे या वस्तु विशेष में तनिक भी 
खराबी हई तो कहावत कही जाती हे । 


अ०- सब अच्छाई के होते हुये एसी खराबी केसे? 
यानी पूरा गेद्आ तो सोने का है उसमें पीतल के पेदे 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


की क्या आवश्यकता थी? अशोभनीय कार्य करने पर 
भी कहावत कही है। 
"सोने के कटार भोके क न आय॥' 
अ०- अच्छी-भली वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना 
चाहिए। या कीमती चीज का मतलब यह नहीं कि 
अपनी जान ही दे डाले। 
"सोने के कटोरा मां के न भीख डाले 
धनी मनुष्य की कोन मदद नहीं करेगा? या 
सुंदर कन्या से कोन न विवाह कर लेगा? 
अ०~ सोने का कटोरा ही कोई लेकर भिक्षा मांगने 
निकलेगा तो भला कोन उस बर्तन में भीख न डालेगा? 
पात्र के अनुसार तो भिक्षा देना ही होगा, चाहे थोड़ा 
ही दे। 
सोने की चिडिया हाथ लगी ॥ 
अ०- किसी को कोई अच्छा ग्राहक मिल जाय या 
पेशे में कोई लाभ का व्यक्ति मिल जाय तो कहावत 
कहते हँ कि लाभ ही लाभ हआ। सोने चिडिया हाथ 
मे आ गई हे | 
'सोउब ओ मरब बरावर आय ।' 


अ०- सोना मरने के बरावर इसलिये है कि सोता 
आदमी कुछ भी जान नहीं पाता । वह चेतन अवस्था 
मे न रहने के कारण चेतना-हीन हो जाता है। तभी 
लोग यह कहावत कहते हें कि सोना मरने के बरावर 
है क्योकि सोने के समय सावधानी असंभव हे। 


सोया सो चूका ॥' 
अ०- जो सोया वह खोया, आलस बुरी बला है । 


सोवत हाथी से जागत चींटी बलगर होथिः 
श०- बलगर-बलवान। | 


अ०- हाथी कितना भी बलशाली ओर बड़ा जीव है 
मगर जागती हुईं चींटी से वह कहीं कमजोर होता है 
क्योकि वह सो रहा है। मगर जागती हुई चींटी छोटी 
ओर निर्बल होने के वाद भी सचेत रहती है कि क्या 
हो रहा है ओर क्या होने वाला है? इसी तरह भविष्य 


ओर वर्तमान से सचेत रहने वाला, निर्बल व्यक्त्ति भी 
ज्यादा सबल होता है। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति को 


सोरठ मीठी रागिनी, रन मीठी तलवार । 

जाड मीठी कामरी, सेजो मीठी नारि।। 
श०- सोरठट-एक प्रकार का राग होता है। रागिनी-गाने 
मे राग-रागिनी स्वर पर आधारित ओर मात्राबद्ध 
स्वरों को कहते हें | रन- लड़ाई । कामरी-कमरी। 
सेजो-खाट, पलंग । नार-नारि, स्त्री कहावत विषय 
विशेष पर कई वस्तुओं पर उधृत की गई हे। 
अ०- गाने मँ सोरठ रागिनी अच्छी लगती है । लडाई 
के समय में तलवार शोभा देती है। जाड में कवल 
भला लगता हे ओर पलंग पर नारी भली लगती है। 

'सोवे राजा क पूत, कि तो जोगी, अवधूत 

कहावत निश्चिंतता के प्रति कही गई है कि 
कोन बेफिक्री की नींद सो सकता है। 
अ०्-यातो राजा का बेटा या फिर साघु संन्यासी 
निश्चिन्त सो सकता हे। 

"सोम, सुक्र, सुरगुरु दिवस, पौष अमावस होय । 
धर घर बजै बधावड़ा, दुखी नै दीखे कोय ।॥ 
श०- सुरुगुरु-वृहस्पतिवार | दिवस-दिन । पौष-पूस 
का माह। अमावस-किसी भी माह के अंधेरे पक्ष का 

अंतिम दिन। 
कहावत कवि भङ्डरी की है जो पूस माह के 

अमावस के प्रति कही गई हे। 
अ०- कहावत है यदि पूस महीने की अमावस्या कौ 
तिथि सोमवार, शुक्रवार, वृहस्पतिवार को पड़ तो 
राजा- प्रजा दोनों के घर बड़ा आनंद होता है। देश, 
काल, मनुष्य के लिये बड़ा शुभ लक्षण हे। 

रवि गुरु, मंगल, एकं रेख। 

कृतिका, भरनी ओ असलेखा । ॥“ 

राज सत्तमी आठ जीया। 

तामे भई विष कांवरि धीया। 

अरुज मरे ओ माता खाय। 

धन छीजै ओ पर घर जाय ।॥' 

जे ध्रगरिन नरकटिया करे। 

जेठ पूत बहू. का मरे।। 
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जे नाउन सखउरी कमाय। 
बरिस दिन रोजी से जाय।।' 
बरम्हा, बिस्नु उतरि जो आवै। 
भंवरी देत रांड हो जावै।।' 


श०- रवि, गुरु, मंगल सभी दिनों के नाम हँ । कृतिका, 
भरनी, असलेख-सभी नक्षत्रों के नाम हैं| विष 
कवरि-विष को बोने वाली। धीया-पुत्री, लड़की। 
छीजे-घटना, हानि होना । परस्पर-दूसरे के घर-यानी 
ससुराल । नरकटिया-नार काटना। बरिस-एक वर्ष 
भर । रोजी-काम। भंवरी-व्याह की भांवरं । रांड-विधवा। 


कहावत विशेष रूप से किसी कन्या के जन्म के 
अवसर पर लग्न विचार के प्रति कही गई है। जैसा 
कि हमारे देश में नवजात संतानो के पैदा होने पर 
ज्योतिषियों के द्वारा जन्म के लग्न व साइत विचरवाई 
जाती है। आज भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान 
दिया जाता है कि बच्चे का जन्म किस लग्न में हुआ? 


अ०- रवि, वृहस्पति, मंगल एक रेखा में हों एवं 
कृतिका, भरणी या श्लेषा तथा सप्तमी जाते ही अष्टमी 
मे यदि किसी कन्या का जन्म होता है तो वह कन्या 
अशुभ होती है क्योकि उस समय का लग्न इतना 
खराब होतादहैकि यातो वह स्वयं मरेगीया माता को 
मारेगी । यदि जीवित भी रही, तो दूसरे कं घर जाने 
पर यानी ससुराल में धन को चौपट कर देगी। जो 
दाई उसका नार काटेगी उसका पोता मर जायेगा 
ओर जो नाइन सौर कमायेगी उसको साल भर तक 


रोजी-रोटी के लाले पड़ सकते हैँ । इसके बाद यदि 


करीं एेसी कन्या का विवाह हुआ तो चाहे बह्मा. विष्णु 
उतर आये वह जैसे ही भांवरें पड़ंगी विधवा हो 
जायेगी | 

"सोमे जरे, सनीचर फाटै। 

मंगर के दिन घर-घर नाचै। ॥' 

यह कहावत नये वस्त्र को किस दिन पहनना 

चाहिए, इसका वर्णन हे। 
अ०- सोमवार को पहनने से जलने का भय रहता 
है | शनिवार को पहनने से फटने का भय रहता है 
ओर मंगल को पहनने से लोग बहुत ज्यादा घुमक्कड़ 
हो जाते दहै । इसीलिये कहा गया है- 
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"कपड़ा पिरे तीन बार । 
बुध, बीफय, शुक्रवार । 
हारे गादे इतवार।।' 
कहते है यदि लाल वस्त्रहो तो मंगल को भी 
पहना जा सकता हे । 
"सोहर सदा नोहर ॥ 
हमारे देश में पुत्र जनम के अवसर पर सोहर 
गाते हैँ । कहावत उसी पर लागू की गई हे। 
अ०- सोहर सदेव महत्वपूर्ण होता है । बड़ी मुशिकल 
के बाद सोहर गाने का अवसर मिलता है। जब घर 
में पुत्र का जन्म होगा तभी सोहर गाया जायेगा | 
"सोवै घोडसारी मां सपन देखे लाख टका क ॥' 
श०- घोडसवारी-जहां घोडे बाधे जाते ह | सपन- स्वप्न, 
सपना। 
कहावत एसे आदमी पर व्यंग्य के रूपमे कही 
गई हे जो इतना गरीब हो कि रहने, सोने की जगह 
तक नहीं हे मगर वाते बड़ी लंबी-चौडी करे। 
ऊची-ऊची बातों से हवाई महल तेयार करना। 
अ०- सोते है घुडसाल में ओर रहने का सपना हमेशा 
महलों का देखते हैं| 


सोरह सिंगार किहीं, एक गोड मेहाउर दिही ॥' 


श०- सोरा-सोलह । सिंगार-श्वंगार। मेहाउर-पैरों मे 


लाल रग लगाना। 

कहावत किसी मूर्ख स्त्री पर उद्घाटित की 
गड है| 

हमारे हिन्दू समाज में सुहागिन नारी के लिये 
सोलह श्वंगार बताये गये हेँ। 
अ०- कोई नारी सोलह श्वंगार करके चली मगर वह 
अपने एक पांव मेँ महावर ही लगाना भूल गयी। 
इससे बढ़कर मूर्खता का क्या प्रमाण होगा? 

सोने की अंगूठी में पितरी क टांका। 

माई छिनार, पूत बांका।।' 
श०- टांका-किसी टूटी या छेद हुई वस्तु को जोड़ने 
का काम। कहावत उस समय कही जाती है जव 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


अच्छाई मे कहीं जरा सी बुराई आने के वाद पूरी की 
पूरी वस्तु खराव हो जाती हं। 
अ०- सोने की अंगूठी मे सोने का ही टांका शोभायमान 
होता है। पीतर के टांके से वरतु की कीमत ही 
समाप्त हो जाती है। 
"सोने की चिडिया उड़ गई ॥' 

अ०- जब कोई वस्तु या कोई अच्छा समय हाथ से 
निकल जाता है तो कहावत चरितार्थ की जाती दहै कि 
उतना अच्छा समय हाथ से निकल गया या वस्तु 
हाथ से बाहर हो गई जो अव पाईं नहीं जा सकती 
हे । किसी ने बहुत सही लिखा है- 

"वख्त था वह जागने का ओर त्‌ सोता रहा। 

वख्त को बरबाद करके जिन्दगी खोता रहा । ।' 

"सोभा है यह मनुज की, सुरत, फूरत ओ ज्ञान । 

जेहिमा यह तीनिउ नहीं सो नर ढोर समान ।॥' 
श०- शोभा-अच्छाई, सुंदरता, गुण । मनुज-आदमी | 
ढोर- जानवर। सुरत-सौन्दर्य, व्यकितित्व। 
फुरत-शीघ्रता, जल्दवाजी, स्फूर्ति | ज्ञान- चातुर्य, अपने 
काम मे चतुराई, समञ्दारी। 

कहावत ज्ञानवर्धक एवं सिद्धांतवादी हे। किसी 
महान विद्वान का कहना है कि मनुष्य में तीन गुणों 
का होना बहुत ही आवश्यक होता दै। 
अ०- मनुष्य की शोभा उसके आकर्षक व्यक्तित्व, 
शीघ्र कार्य करने की क्षमता तथा ज्ञान से है। यदि ये 
सव किसी में नहीं हं तो वह आदमी पशु से भी बुरा है । 
सौकीन की जाति आली, मुंह चिक्कन पेट खाली ॥ 
श०- सौकीन-शौकीन । चिक्कन-चिकना, सुंदर बनाये 
रखने वाला। | 
कहावत एसे लोगों के ऊपर कही गई है जो 

अपनी शोक के आगे खाने पीने की परवाह न करे । 
चाहे पेट भरे चाहे नहीं बस ऊपर का दिखावटीपन 
होना बहुत जरूरी समञ्चं । ॑ 
अ०- शौकीन लोगों की भी क्या बात है? उनका पेट 


चाहे खाली ही क्यो न रहे मगर ऊपर दिखावट मेँ मुंह 
जरूर ही साफ-सुथरा हो। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोच 


'सौतन बुरी चून की, ओर साञ्चे का काम। 
कांटा बुरा करील का ओ बदरी का घाम।।' 
श०- सौतन-सौत, पति की दूसरी व्याही पत्नी। 
चून-आंटा । साञ्च-साथ । करील-आडी मेँ उगने वाला 

कटीला पौधा बदरी-बदरिहा। 

कहावत कईं विषयों पर उद्धृत की गई है । 
अ०- सौत आटे की भी बुरी होती है तथा साञ्चे का 
काम भी खराब होता हे। उसी प्रकार से करील का 
कांटा बुरा होता है । बदली की धूप भी तेज होती हे । 

माघ पूस के बादरी ओर कवारी घाम। 

ये तीनिव जो सहे तो करे बिराना काम।॥ 

"सौ कपूत से एक सपूत भला ॥' 

श०- कपूत-कुपुत्र, नालायक लडका । सपूत-सुपुत्र, 
लायक लड़का। 

कहावत लायक-नालायक लड़क के ऊपर कही 
गड हे। 
अ०- कुपुत्र कई हों तो उनसे क्या लाभ? अपयश 
कमा कर नाम पिता का बदनाम करते हैं। इससे 
अच्छा तो एक ही पुत्र हो मगर लायक हो जिससे 
कूल वंश का नाम तो उजागिर हो। किसी महान 
विद्वान ने लिखा है- 


एक वृक्ष की गंध से, सारा बन महकाय। 
योग्य पुत्र से इस विधि कुल प्रदीप, हो जाय।॥' 
"सौ के हानि हजार बखानी ॥' 
श०- हानि-नुकसान । -बखानी- कहना, बताना । 
कुछ लोगों की आदत है कि एक की चार कहते 
है । "किसी बात मे नमक-मिर्च जरूर लगाते है। 
कहावत उसी पर चरितार्थ की गई है । 
अ०- सौ रुपये की वस्तु का नुकसान हुआ तो हजार 
की बता रहे है। 
"सौ कोसा, बराबर एक भरोसा ॥" 

श०- कोसा-कोसना, गाली देना, शाप देना। 
भरोसा-विश्वास। 
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कहावत किसी के गाली देने ओर गाली सुनने 
वाले के चुप रह जाने के प्रति कही गई हे। 


अ०- कोई किसी को सौ गालियां दे ओर दूसरा 
वरदाश्त कर ले तो सहनशीलता सौ गालियां देने के 
बरावर हं । इस पर एक कहावत है- “एक चुप हजार 
वला टारतः'। 


महात्मा कबीरदास के शब्दो मे- 
आवत गाली एक है, उलटत होत अनेक। 
कहे कबीर न उलटिये, वाहि एक की एक । ॥ 
"सौ कौवाों में एक बगुलो राजा ॥ 
कोवे की जाति धूर्तं मानी जाती है । कहावत धूर्त 
मनुष्यों के ऊपर कही गई हे । 
अ०- सौ कोओं में बगुला राजा इसलिये कहा गया है 
कि बगुला भी धूर्तं होता है। उसी प्रकार से धूर्तो का 
राजा भी धूर्त ही होता हे। 


सौ दुष्टन के ऊ सरदार। 
जेकरी छाती न एक्कौ वार । ॥ 
कहते हँ कि जिस मर्द की छातीमेंबालनं हो 

वह बड़ा धोखेबाज होता हेै। 
अ०- वह मर्दं सौ दुष्टों का सरताज है जिसकी छाती 
मे एक भी बालन हों 

सौ गाडी न एकं छकड़ा । 

सौ हरामजादे न एक मगरा।॥“ 
श०- सकड़ा-छग्गड, बैलगाड़ी । हरामजादे-इस गाली 
ममां को गाली पडती है] यानी कि जो अपने पिता 
कान होकर दूसरे की, हराम की ओलाद हो। 
मगरा-हटी, उदृदंड. मठोल., चुप्पा, घुन्ना। 


कहावत सीधे शब्दों में घुने. घुरमुसहे, जो आदमी 
या ओरत दिल की काली हो, मन में गलितयों की 
गांठ बनाये रखती हो । उसके लिए कही गई हे । 


अ०~ घुन्ना, आदमी सौ हरामजादों से भी बुरा 
होता हेै। 
सौ गुंडा, न एक मुंछमुंडा ॥ 
अ०- सौ गुडों से भी अधिक बुरा एक मुं मुडाने 
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वाला होता है। यह कहावत उस समय चली होगी 
जब मूछे साफ करने का रिवाज चला होगा। उस 
समय मूछे तब मुडती थीं जब किसी का पिता मर 
जाता था तो पुत्र पिता के नाम सिर के बाल ओर मूठ 
बनवाता था। पिता के जीवित रहते मू मुडवाना 
बहुत बुरा माना समज्ञा जाता था। 


'सौक बड़ी, घर कोलिया मां 
श०- कोलिया- एकदम अंदर, गलियों ओर पगडंडियों 
के भीतर। १ 

कहावत मे किसी बेहद शौकीन के प्रति, उसके 

घर के प्रति कट्क्त्ि हे। 
अ०- शौकीन तो इतने है मगर जहां घर है वह बहुत 
ही ज्यादा अंदर की तरफ है घुसकर गली में है। 
उसकी परवाह नहीं हे, कि हम रहते किस जगह 
पर है? 

सौ अजान, न एक सुजान ॥ 


अ०- सौ मूर्खो के बराबर एक जानकार होता है। 
किसी ने कहा भी है 


सौ मूर्ख मर जायं तो उतना दुख नहीं होता है 
जितना कि एक अक्लमंद के मरने पर होता हे। 


सौ-सौ मूस खायके बिलार भड भगतिन ॥' 


कहावत किसी मनुष्य के कर्मो के प्रति बिलार के 
माध्यम से उद्धृत की गई है कि तमाम अपराधों के 
करने के बाद अब चले हैँ सफाई देने, धर्मात्मा बनने। 


अ०- बिल्ली ने तमाम चूहों को तो खाया अब चली है 
भक्तिन बनने | 


सौ बात की एक बात यह ॥ 


अ०- तमाम बातों के बावजूद एक बात यह कि सारी 
बातों का मतलब एक यही हेै। 


“सौदा अच्छा लाभ का, राजा अच्छा दाव का॥' 


अ०- सौदा वही अच्छा होता है जिसमें कछ फायदा 
हो ओर राजा अच्छा वही होता है जिसका दबदबा हो, 
जो रोबीला, असरदार हो। 


"सौदा लीजै देख के, रोटी खाइये सक के ॥८ 
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अ०- कोई भी सामान लेना हो तो उसको देखभाल 
कर लेना चाहिए ओर रोटी हमेशा बढ़िया जो सिंकी 
हो, उसे खानी चाहिए । नहीं तो जली या कच्ची रोटी 
पेट को हानि पहुंचाती हे । 


"सौ दिन चोर के, एक दिन साहु के ॥' 


कहावत एेसे आदमी के ऊपर कही गई है जो 
रोज-रोज चोरी करता है मगर उसमे एक दिन एेसा 
भी आता है जबकि वह पकड़ा जाता हे। 


अ०- यदि सौ दिन चोर चोरी करतादहेतोएक न, 


एक दिन वह जरूर ही पकड़ा जाता हे ओर वह दिन 
साहु का होता हे। 
सौ नकटन मां एक नाकवाला नक्क्‌ ॥' 
अ०- जब सौ लोग एक ही तरह के हों तो कोई एक 
दूसरी तरह का होने मे लोग बार-बार उसी की ओर 
इशारा करते हैँ | चाहे वह आदमी भला ही क्यों न हो| 
"सौ बार तेरी, एक बार मेरी ॥' 

अ०- किसी चालाक आदमी पर कहा गया है कि 
कई बार तेरे मन की हो गई। अब मेरे मन की भी 
होगी चाहे एक ही बार क्यो न हो। 

सौ मारय ओ एक गिनै ॥' 
अ०- कहावत किसी को मारने के प्रति कही गई हे। 

एक सौ जूता मारे जायें तो एक जूता गिने। 

यानी आवश्यकता से अधिक दंड का भागी होने पर 
कहावत कही जाती है। 

सौ मां सूर सहस मां काना। 

सवा लाख मां फेचाताना।। 

एेचाताना कहै पुकार। 

कजा से रहियो होसियार । 
श०- सूर-अधा। काना-जिसकी एक आंख फटी 
हो | एेचाताना-भैगा, जो तिरछा देखता हो| 
कजा-जिसकी एक आंख की पुतलियां भूरी हो। 


अ०- अधा, काना, एेचाताना, सभी एबी माने जाते हैँ 
मगर एचातानी कहता है कि मुञ्जसे ज्यादा कंज से 
होशियार रहना । सभी मेँ वह अधिक दुष्ट होता है! 


पिरे} ‰ 1 ध / 
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सौख बड़ा जि नीकय नाहीं ।' 

श०- सौक-शौक, श्वुंगार, बनावट, सजावट । 
नीके-अच्छा। 

कहावत किसी एेसी नारी पर व्यंग्य के रूपमे 
कही गई है जो अपने मन व शरीर से स्वस्थ नहीं है । 
देह कमजोर है, उठने की शवति नहीं है मगर 
शौक-भ्रुंगार की इच्छा है| 
अ०- शौक करने की इच्छायं हँ मगर शरीर में दम 
उठने-वेठने तक का नहीं हे। 

"सौ लठेत, एकं पटेत ॥' 

सौ लट्ठबाजों से भी बढ़कर खतरनाक पटटीदार 
होते है वे खेतीबारी, संपत्ति के लिये ञ्जगडते ही 
रहते हें | 

"स्‌ 
'संडया से फूरसते नाय। 
देवरवा मांगे अचरे के छांह 1 ॥' 

कहावत हास्य-व्यंग्य में कही गई हे | देवर भाभी 
का मजाक हमारे यहां होता हे। 
अ०- यहां कहां तो पति से ही एर्सत नहीं मिलती 
ओर देवर कहता है कि- मुञ्चे अपने आंचल के नीचे 
छिपा लो। 

'संख बजाव सोव साधू. जो सुख पावै काया ॥' 
अ०- किसी ठोंगी साघु के प्रति कहावत कहते हैँ कि 
ए साघू। आराम से शंख बजाकर सो जाओ, यदि 
शरीर को सुख मिलता है तो फिर कष्ट सहने की 
क्या जरूरत है? 

संख बाजे घर, तो बला टलै सत्तर ।' 
अ०- यदि घर में शंख बजता रहे तो लोकं विश्वास 
है कि घर की बला टल जाती है क्योकि शंखध्वनि से 
देवता प्रसन्न रहते हैँ, यह देव वाद्य हे। 

संगत से फल होत है, हि तिल्ली हि तेल। 

जांत-पांत सब छोडिके, परिगा नाव एलेल।॥' 
अ०~- संगत का प्रभाव तो इतना होता है कि वही 
तिल्ली ओर तिल्ली का तेल है मगर यदि फूलों के 
साथ मिल जाता है तो उसमें सुगंघ आने के कारण 
फलेल हो जाता है। 
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(तुलसी धीरज के धरे हाथी मन भर खाय। 
टूक एक के कारने स्वान, घरौ घर जाय।।' 


अ०- संतोष रखने से हाथी एक मन खाता है । अपने 
घर में रहता है । लालची कुत्ता खाता तो रोटी का 
टुकड़ा ही है मगर संतोष न होने के कारण घर-घर 
घूमा करता हे । कौरा पा जाने पर फिर दूसरे घर की 
ओर भागता है । यह असंतोष का ही लक्षण है| 
संतन कहा, सीकरी सो काम। 
आवत जात पनहिया टूटी विसरि गयो हरि नाम।॥' 
श०- संतन-साधुओं को। सीकरी-फतेहपुरसीकरी 
पनहिया-जूता। विसरि-भूलना। हरि-भगवान। 

जब किसी आदमी को उस कार्य से मतलब नहीं 
होता जिसके लिये उसे बुलाया जाये या करमे को 
कहा जाय तो लोग यह संत कूभनदास की पंक्ति को 
कहावत रूप में प्रयोग करते ह। कथा इस प्रकार 
कीहे। 

"एक बार बादशाह अकबर ने संत कृभनदास को 
अपने दरबार में बुलवाया। संत महात्मा बुलाने से 
दरबार मेँ चले तो गये मगर उन्हें अकबर का बुलाना 
इसलिये खल गया कि समय की बर्बादी ओर इस 
बुलाने की अनुपयोगिता पर उन्हे कष्ट हुआ तो उपरोक्त 
सूक्ति के द्वारा बादशाह पर कटाक्ष किया था। 
अ०- भला हम संतों को सीकरी से क्या काम है, हम 
राजनीति को क्या जानें? आते-जाते पनही भी टृटेगी 
ओर भगवान का नाम लेने में भी बाधा पैदा हो 
जाती हे । 

'संदेशन खेती नहीं होत ॥' 

अ०- खेती संभालने का काम आसान नहीं होता हे। 
वह कोई समाचार नहीं है कि संदेश के द्वारा कहला 
दिया ओर हो गई । उसमें सब कुछ अपने हाथों से 
करना होता है। 

“संवक कहे मोर देख कला, बिन मेंहरी का करौ घरा॥ 
श० संवक-वैलों की एक जाति होती है जिसके 
मस्तक पर एक दूसरे रंग का निशान होता हे। 


एसे बैल बडे ही अपशकून होते हँ | 





५०४ 


अ०- एेसे वैल कहते हैँ कि मुञ्े रखकर तो देखो मं 
तुम्हारे घर की मालकिन काही नाश कर दूगा। 
'संवक कहै मोर सखा मान, सौ मन जई सौ मन धान ॥' 
अ०- उसी जगह संवक कहता है किं यदि तुम मुञ्च 
इज्जत से रखोगे तो मँ तुम्हारे खेत में अनाज खूब 
पैदा कराऊंगा | संवक को कहीं पर घाघ कवि ने बुरा 
माना है। करीं पर अच्छा माना हे। 
"साः 
'सांञ्चे देय सकारे पावै, पूत भतार के आगे आवै ।' 
कहावत दान के प्रति कही गई हे कि दान का 

कितना महत्व होता हे | 

अ०- सांञ् का दिया गया दान सबेरे ही फलित होता 
है | अपने बेटे व पति का भला होता है। किसी ने 
कहा है- तुरतदान महाकल्यान'। तुरंत का किया 
गया दान फलित होता है| 

(साप के सापे होत॥ 

अ०- जो जैसा होता है उसकी ओलाद भी वैसे ही 
होती हे। 

सांवा साठी साठ दिना, जो पानी पावै आठ दिन ॥' 
अ०- कहावत खेती सम्बन्धी है | यदि पानी बरावर 
पाता जाय तो सावां ओर साठ दिनों में होने वाला 
धान दोनों ही साठ दिनों में तेयार हो जाते है। 

(साच क आच.का॥' 

अ०- जो सच्चा है उसको क्या चिन्ता? उसके लिये 
कोई परेशानी नहीं है । उसको किसी प्रकार की अंञ्जट 
नहीं हो सकती है। 

, (साप निकरि गा लकीर पिटतै रहिगै ।' 
श०- लकीर- जो निशान सांप के चलने से जमीन 
पर बन जाता है। पीटते-मारते रहना । जब कोई 
आदमी समय निकलने पर काम करता है तो उसका 
को फल नहीं होता है। 
अ०- सांप निकल गया अव लकीर पीटने से क्या 
लाभ? जो काम करना था वह तो करने का समय खो 
चुका है । अब व्यर्थ का काम करने से कोई लाभ नहीं । 
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"साप समाये विली मां जाये ॥' 

दुश्मन यदि चुप होकर भी बेठेगा तो भी आखिर 
अपने घर मे तो रहेगा ही । इसलिये खतरा तो दुश्मन 
से सदैव ही रहता है । 
अ०- सांप यदि अब बाहर नहीं है तो अपने बिल में 
होगा। इसलिये दुश्मन चाहे घर मँ हो या बाहर सचेत 
रहना चाहिए । 

सांप मरे ना लाठी टूटै॥ 

काम हो जाय ओर नुकसान भी न होने पाये। 

अ०- सांप भी मर जाये ओर लाठी टूटने भी न पाये 
"सापि के दूध नहीं पियाय जाते ॥ 

अ०- दुश्मन को बलवान बनाने का अवसर नहीं देना 
चाहिए । रहीम कवि के शब्दों मे- 
'रहिमन लाख भली करो अगुनी अगुन न जाय। 
राग सुनत पय पियत हु, साप सहज धरि खाय ।॥' 
सांप की लडाई मां जीभि, नाक के लपलपटवा ॥' 

जब कोई आदमी जबान की लड़ाई मेँ कमजोर 
होता है तो कहावत चरितार्थ की जाती है। 
अ०- सापों की लडाई बात से तो होती नहीं बस 
जीभ की व नाकं की मार होती है । दोनों अपनी-अपनी 
जीभ ही लपलपाते हें। 

सापि छष्ूदर के गति भै अहे ॥' 

जब किसी आदमी को दो तरफा परिस्थितियों 
को संभालना पड़ जाता है तो कहावत सामने आती है। 
अ०- कहते हैँ कि सांप यदि भूल से छष्टदर को 
पकड़ ले तो उसको दोनों ही ओर से समस्या का 
सामना करना पडता है | यानी कि यदि वह छ्ूदर 
को निगल जाय तो अधा हो जाता है ओर छोड दे तो 
भूखा मरे। एसी दशा जब किसी आदमी के साथ 
आती हे तो कहते हँ कि सांप छछूदर की गति हो गई 


हे। उसके आगे कोई विकल्प नहीं । वह किसी ओर 
भी नहीं बोल सकता है। 
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सापि की तरह केचुल छोड़ि दीने ।' 


अ०- सांप अपना ऊपरी आवरण बहुधा छोड़कर 
दूसरा ग्रहण करता है । जब कोई आदमी अपने पहनने 
का वस्त्र छोडकर चुपके से कहीं चला जाय अथवा 
सांप के केचुल छोड़ने के समान यदि अपना नया रूप 
धारण करे तो कहावत चरितार्थ होती है| 


सांप के मुंह मां या बिली मां हाथ नहीं डावा जातै।' 


अ०- कोई खतरनाक काम नहीं करना चाहिए जिससे 
जान का खतरा हो। 


"सांप मारि के संपोला न पालय कं चाही ।' 
श०- संपोला-सांप का बच्चा 


कहावत उस समय कही जाती है जब किसी 
दुश्मन के साथ पूर्णरूप से दुश्मनी करने के बाद 
उसके बच्चों पर दया का भाव रखे। 


अ०- सांप को मारकर उसके बच्चों के साथ दया का 
भाव न रखना चाहिए ! इसलिये कि एक कहावत है- 
"सांप के सपे होथ' तो एेसा करने पर आपका दुश्मन 
तो आपके लिये फिर से तैयार रहता हे । 


"साच कहै तो मारा जाय। 
ठ कहँ तो जग पतियाय 1 ॥' 


यह उलटवांसी युग एसा है कि यदि सत्य कहा 
जाय तो उसे दुनिया न माने ओर ज्ूठ कहा जाय तो 
संसार विश्वास कर लेता है। 


'सांञ्े ` धनुष, वबिहाने पानी। 

कहे घाघ सुन पंडित ज्ञानी ।॥' 
श०- सांञ-सां। धनुष-इद्रधनुष । बिहाने-दूसरे दिन । 
अ०- घाघ कवि का कथन है कि सां को यदि 
धनुष आकाश में दिखाई दे तो समञ्च कि दूसरे दिन 
पानी अवश्य बरसेगा। 
'सांञ्चे से परि रहती खाट, पड़ी भड़हरि बारा घाट। 
घर आंगन, सब धिन-धिन होय, घाघ गहिरे देव डबोय । । 
श०- भडेहरि-साज-सज्जा, सामान । धिन-धिन- गंदा, 
धिनौना। 


०५ 


कहावत एसी मूर्खा, आलसी ओरत के प्रति कही 
गई है जो धर में गंद वातावरण रखती है। उसे न 
अपनी चिन्ता है, न बच्चों की, न घर परिवार की। 
शाम से ही खाट बिछाकर सोना शुरू कर देती है। 
अण०्- सां से ही खाट पर सो रही है} घर मेँ गंदगी 
चारो ओर भिनक रही है । घाघध कवि का कथन है कि 
एसी ओरत को ले जोकर पानी मे डबो देना ही अच्छा है। 


'सांञ्ञे मुंह फलावै, आधी रात खोँखी आवै: 


जब कोई काम शुरू तो बहुत पहले कर दे मगर 
काम खटाई मेँ पड़ा रखकर बहुत समय बाद में पूरा 
हो तो कहावत कही जाती है। 
अ०- मुंह तो फेलाया सञ्च से ही मगर खांसी आई 
आधी रात को। 

सांस ऊपर के ऊपर ओ तरे के तरे रहिगै ।' 
अ०- एेसी कोई आश्चर्यजनक घटना, बात सुनकर, 
या कोई बुरा समाचार सुनकर स्तब्ध रह जाना। 
परेशानी मं पड जाना। 

'सांच क समय बहुरे. ्ूठ क समय जाय ॥' 
अ०- जो सच बोलता है उसका दिन यदि खराब भी 
है तो उसकी सत्यता से फिर अच्छे दिन वापस आ 
सकते हैँ मगर ठ बोलने वाले का समय कभी भी 
अच्छा नहीं आ सकता है। 

“सांईं अपने चित्त की भूल न किये कोय। 
तबलगि मन मेँ राखिये जब लगि काम न होय ।॥' 
अ० अपने मन की कमजोरी को कभी भूलकर भी 
किसी से नहीं कहना चाहिए जब तक कि काम पूरा 

न हो जाय, एेसा सिद्धांत है । 

“सां जाये भोर आये, कडसे न छिनार कहाये ॥" 
कहावत किसी चरित्रहीना नारी पर कही गयी है। 

अण्-जोस््रीशाम को ही कहीं जाय ओर सबेरे 

आये उसके लक्षण एसे हैँ कि उसके चरित्र पर आक्षेप 

लग ही सकता है। 

'सांी चली सांञ् के, साथ बसंता पूत । 

माधो भी तो जात है, बाध करिहाई सूत 1 ॥" 
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०६ 


यह कहावत एक कथा पर आधारित है जो 
किसी के कर्ज लेने पर कही गई हे । 

कथा है- "एक गांव में माधो नाम कां एक 
आदमी था। उसकी स्त्री का नाम सां्जी ओर लड़के 
का नाम बसंता था। जब माधो के ऊपर कर्ज का 
बोञ्ध भारी हो गया तो उसने लोगों से कहा - मँ 
भागुगा नहीं ओर जब भी जाऊंगा तो कहकर जाऊगा | 
एक दिन उपरोक्त कहावत को कहकर वह कमर में 


, "फटा बाधकर चंपत हो गया | अतः जब भी एेसी 


घटना किसी के साथ घटती हे तो जिन्हें मालूम हे वे 
इस कहावत का उपयोग करते हें | 
'सांञ् भई दिन ढल गया, चक दीनीं रोय । 
चल चकबे वहि देस को, जहां सांञ् ना होय । ॥ 


जब शाम होती है तो चकवा-चकडईं का जोडा 
एक दूसरे से विड जाता है । 


कहावत एेसे समय पर कही जाती है जब कोई 
दम्पति आपस में बिछडने की अवस्था में होते हें। 


अ०- चकई चक्वे से कहती है कि करीं एसे 
देश में हम लोग चलं जहां सां दही न होती हो ताकि 
एक-दूसरे से कभी अलग न होँ। 

(साप क काटा सोवै, बीछी के काटा रोवै॥' 


अ०- साप के काटने से आदमी या तो बेहोश हो 
जाता है, या फिर मर ही जाता है। मगर विच्छ्‌ के 
काटने पर जो जहर चढ़ता है तो मरीज की हालत 
बिगड़ जाती है। उसे चिल्लाते ही बीत जाता है। 


सांप, चोर दबे पर चोट करथि॥ 
अ०- कहते हँ कि यदि सांप किसी के पैर के नीचे 


पड़कर घायल हो चुका होता है तभी उसके सामने 
जो मिल जाता है उसे काट खाता है। उसी प्रकार से 
चोर कहीं से चोरी का दांव न पाने पर या आघात 
होने पर अपना दांव कही ओर लगाता है। 


“सांप क काटा, पानी नहीं मांगत॥' 
अण स्पष्ट है। 
सांप क मारे, तो मूडय कूचले ।' 


अ०- कहते हँ कि सांप के फन में ही जहर होता है| 
~ >= 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति को 


अतः सांप को यदि मारे तो उसका सिर कुचल देना 
चाहिए ताकि फिर सिर न उठा सके । यह कहावत 
आमतौर पर दुश्मन को मारने के लिये लोग कह देते 
है कि दुश्मन को जड़ से ही साफ कर देना चाहिए । 
"सांप बारा बरिस पर बदला लेथि॥ 

कहते है कि सांप के जोडमे किसीएक को मार 
दियाजाययासांपकोदहीजानसे मारन दिया गया 
हो तो मारने वाले की आकृति सांप की आंखों में 
बराबर वनी ही रहती है। वह उस आदमी से वारह 
साल बाद तक अपना बदला चुकाता है। इसीलिये 
कहा जाता है कि यदिसांपको मारनादहैतो जान से 
ही मार डालना चाहिए । 
"सांप सन्न ओ ठगिया, तीनिउ जीउ निकास। 
जब लगि पार बसाय तो बैठ न इनके पास।॥ 
अ०- यह सिद्धांत है कि सांप, दुश्मन ओर ठग इनके 
पास कभी नहीं बेठना चाहिए । ये तीनों ही प्राणों के 
दुश्मन होते हे | 

"सांप के भापो खराब होथ॥' 
अ०- जब कोई आदमी बेहद खतरनाक होता है, 
उसके मन में सदैव ही जहर ही भरा होता दहै तो 
कहावत के रूप में कहा जाता है कि सांप इतना 
जहरीला होता है कि उसकी सांस भी यदि किसी 
आदमी को लग गई तो वह बेहोश हो जाता है 
“सि 

सिंह चदी देवी मिलै, गरुड चढ़े भगवान । 

बेल चढ़ सिव जी मिलै, अड़े संवार काम।॥' 
अ०- कहावत शकन के प्रति कही गई है | यदि सिंह 
पर सवार देवी मिले ओर गरुण पक्षी पर सवार 
भगवान विष्णु जी मिले ओर वैल पर चढ़े शंकर जी 
यदि (स्वप्न में भी) दिखाई पड जायं तो सभी कार्य 
संवर जाते हें । यानी भगवान का, देवी का दर्शन ही 
सारे कार्यो को सिद्ध करता है। 

सिंह पराये देस मं नित मारे, नित खाय ॥' 


कहावत चोर, उकैतों पर कही गई है कि वे 
दूसरे क्षेत्र में निडर होकर, मार काट करके रोज ही 
खाते कमाते है| 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


सिंह गरजै, हथिया लरजै ।' 

श०- सिंह-नक्षत्र का नाम है। हथिया- नक्षत्र का 
नाम है| 

कहावत नक्षत्रों के लक्षणों को लेकर कही गई हे | 
अ०- जब सिंह नक्षत्र लगता है तो आकाश मे बादलों 
कौ उमड़-घुमड शुरू हो जाती है । उस समय हस्त 
नक्षत्र धीमा पड़ जाता है क्योकि हस्त नक्षत्र मेँ वर्षा 
कायोग कम दहो जाता है। 

"सीः 
"सींगी, पछी बरद, डादढ़ी, मोषे मरद ॥' 

कहावत उम्र को लेकर मर्दानिगी पर कही गई है। 
अ०- जब बड़ों को सींग निकल आये, पूंछ बढ़ने 
लगे तो समञ्मो कि अववेवेल हो गये है हल में 
चलने के लायक बन गये हें उसी प्रकार से जब 
किशोर यानी १५-१६ वर्ष के बालकों को दादी-मूछे 
निकलने लगे तो समञ्ो कि अववे युवादहो चुके है। 
दोनों की युवा अवस्था इसी प्रकार से आंकी जाती है| 

"सींग गिरेला बरद को, ओ मनई के कोढि। 

ये नीके ना होडइहै चाहे बद लो होड।॥' 
अ०- जिन वैलों की सींग गिरकर टेढी हो गई हो 
ओर आदमी को चर्मरोग का भयंकर रूप कोट की 
असाध्य बीमारी हो वह कभी भी अच्छी नहीं हो 
सकती हे। 

"सींग मुडा माथा उठा, मुंह का होवै गोल । 

रोम नरम, चंचल करन, तेज, बैल अनमोल ।॥' 
श०- उठा-ऊचा। रोम-रोयां, देह के बाल 
अ०- कहावत वैलों की पहचान पर कही गई हे। 
यानी कि जिस बैल की सींग मुडकर आपस में जुटी 
हो, मत्था ऊंचा हो, मुंह गोल हो ओर शरीर के बाल 
मुलायम हो स्वभाव से जल्दबाज हो, एसे बैल, बड़ 
अच्छे माने जाते है उनका जितना ही दाम हो उतना 


ही कम हे। 
“से 
"सेत मेत के दवाई गदापुन्ना के जरि 
श०- सें तमे त-विना पैसे की। गदापुन्ना कं 
जरि-पुनर्नवा की जड । 


५०७ 


कहावत उस समय कही जाती है जब कोई वस्तु 
विना पेसे के मिले या उस वस्तु को बिना दाम दिये 
लिया जाय। 
अ०- जिस मरीज को जब कोई दवा लवे अरसे तक 
लाभ नहीं करती तो कहते हैँ कि जैसे बिना पैसे की 
दवा लाये हो वैसे दही तो लाभ होगा। जब पैसा नहीं 
लगा तो वैसे हीः घास-फूस की दवा भी मिल गई | 
'सेत्र मेत के चाउर, मउसिया का सराध॥ 
श०- मउसिया-मउसी यानी मां की बहन का पति) 
सराघध-श्राद्ध., मरने के बाद जो मृतआत्मा को पिडा 
दिया जाता है। 
अ०- मउसिया से क्या मतलव उनकी श्राद्ध तो 
उनकं घर में होनी थी| मगर जब विना पैसे के 
चावल मिला तो सोचा कि चलो एहसान ले मउसिया 
की श्राद्ध करके । तात्पर्य यह कि दूसरे के सामान पर 
अधिकार करके गैर जिम्मेदारी के काम को भी करने 
का दावा करना। 
"सतिन गुर पाके तौ के गपाके॥' 
अ०- जव संत-मेत में कोई वस्तु मिले तो कौन नहीं 
खाता? यहां गुड मुफ्त में मिल रहा है तो खाया ही 
जायेगा वह तो सवसे अच्छी बात हे। 
'सोँचर नोन, सोहागा, गांधी | 
सहिजन के रस बरिया बाधी ।। 
बारा सूल बहत्तर बाड। 
कटै घाघ सब जड से जाई ।॥ 
श०- सोंचर-एक प्रकार का नमक होता हे। 
सोहागा-एक नमकीन पदार्थ, जिससे सोनार लोग 
सोने को साफ करते है| वह दवा के काम भी आता 
है । गाधी-हींग । सहिजन-एक पेड होता है जिसके 
फूल व फल की लोग सब्जी भी बनाते हे । 
कहावत ` घाघ कवि की स्वास्थ्य के विषय में 
कही गई हे। 
अ०- सोचर नोन, सोहागा ओर हींग की बरिया 
सहिजन के रस में बनाकर खाने से १२ तरह कं शूल 
के दर्द ओर ७२ तरह की वायु के लिये फायदा करता हे । 
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स 
"स्वान धुने जौ आपन अंग अथवा लोटे भूमिपर। 
तौ निज कारज भंग, अति ही असगुन मानिये। ॥' 
श०- स्वान-कृत्ता। धुनै-पटकना, मारना । भूमि-पृथ्वी | 
कहावत अपशकुन पर उद्धत की गई हे। 
अ०- यदि कहीं मार्ग मे जाते समय कुत्ता अपने 
शरीर को अपने हाथों से मारता हो, या जमीन पर 
लोटता हो तो समञ्म लीजिये कि बड़ा ही अपशकुन 
है। आप जिस काम के लिये जा रहे है वह पूर्णन 
होगा। इसका एक ही उपाय होता है कि यात्रा रोक 
देनी चाहिए । 
“स्वाति बिसाखा, चित्तरा, जेठ सुकेरा जाय । 
पिछलो गरब गल्यो कहा बनी साख मिटि जाय 1 ॥ 
कहावत खेती के समय वर्षा के प्रति कही गई हे | 
अ०- स्वाती, विशाखा, चित्रा व जेठ माह में पानी न 
बरसा तो समञ्मो कि जो खेती की रही सही इज्जत 
है वह भी समाप्त हो जायेगी । यानी कि खेती में 
नुकसान हो जायेगा यदि इनमें पानी की कमी हो 
गई तो | 
स्वाती दीप जौ बरे, खेल बिसाखा गाय। 
धना गयंदा, रन चदे उपजी साख नसाय।॥' 
श०- स्वाती-बिशाखा-दो्नों नक्षत्रं के नाम है। 
धनागयंदा-राजा रजवाड। रन-लडाई | साख- जो 
पहले का बना बनाया था। नसाय-नाश। 
कहावत खेती के ऊपर कही गई है| 
अ०- यदि स्वाती नक्षत्र में दीपावली पड़ जाय ओर 
बिशाखा नक्षत्र में गाये खेलने लग जायं तो जो कुछ 
खेती में होना है वह भी नहीं हो पाता। 
(स्वाति बूंद सीपी, मुकुत कदली भयो कपूर। 
कारे के मुख विख भयो, संगति सोभा सूर । 
कहावत संगत के अच्छे होने पर कही गई है। 
अ०- वही स्वाती नक्षत्र का जल सीपी मे पडने पर 
मोती, केले के पेड़ में पड़ने से कपूर ओर सर्पं के मुख 
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मे पड़ने से विष बन जाता है। जेसा जिसकी संगत 
होती है वह वैसा ही बन जाता है। 
स्वेत रंग ओ पीठ बरारी। 
ताहि देखि जिन मूल्यो अनारी । ॥ 
अ०- जिस बेल के पीठ की हड्डी दबी हो, सफेद 
रग का हो, उसे भूलकर भी न खरीदना चादहिए। 
ह 
“हक कहे ते मारा जाय ॥' 
अ०- अधिकार मांगनेवाला मारा जाता हे। इसी पर 
लोग कहते हैँ *जबरा मारे रोवै न देय“ | हक देने वाले 
को हक देने को कौन कहे? मांगने पर मारने की 
धमकी देते हे | 
हक मांगे ते डादीजार ॥ 
अ०~- स्त्रियां बहुधा गाली देती हँ | यहां पर किसी 
अधिकार मांगने वालो को दाढ़ी जलने की गाली 
देकर हिस्सा नहीं देना चाहतीं । 
हक क साथी खुदा ॥' 
अ०- जो अपने अधिकारी को हिस्सा दे देता है 
उसका साथी भगवान होता है| 
हकदार तरसे, जाहि पर अंगार बरसे ॥' 
अ०- जब किसी हिस्सेदार को हिस्सा नहीं मिलता 
तो उसके लिए लगता है कि जैसे कोई उस पर 
अंगार, आग का जलता कोयला डाल रहा हो। 
हग न पावै तौ पेट पीटै॥' 
कहावत उस समय कही जायेगी जब अपना तो 


काम कर न सके ओर दूसरे को दोषी बनाकर उसे 
सजा दे। 


अ०- जब पाखाना न उतरे तो पेट पर गुस्सा 
निकालकर पेट ही को पीटने लगे। 

हग्गा के तीन काम। 

हगै उठावै, ओ डारे जाय ।॥' 


अ०- कहावत किसी मूर्खं के ऊपर कही गयी हे 
जिसका काम फूहडपने का है। कहा है कि पाखाना 


क क भि 
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करने वाले के पास केवल तीन काम ही है पाखाना 
करना, उसे उठाना ओर ले जाकर बाहर फक आना । 
'हगै क राहिन नाहीं, लीलै क बेल । 
जब इच्छायं तो बहुत हो मगर उसके लिये कोई 
साधनदहीनहो तो फिर काम कैसे हो सकता है? 
अ०- पाखाने के लिए रास्ता ही नहीं है ओर इच्छा 
अत्यधिक भोजन करते रहने की हो| असंभव काम 
को संभव कर पाना बड़ा कठिन होता है। 
"हगै न जातेव तो तानय तनौतेव ॥' 
काम न करने वालों के लिये जब कोई बहाना 
बनाना होता हैतोवे एक न एक बात लेकर वैठ 
जाते हें | 
अ०- काम करने वाला कह रहा है कि क्या बतावें 
कि यदि पाखाना न चला जाता तो न जाने कितना 
काम करके रख देता 
हजार इलाज, एक परहेज । 
श०- इउलाज-दवादारू ^ परहेज-वचाव, बराना, न 
खाना। 
कहावत रोगी ओर दवादारू व बचाव के प्रति 
कही गई हे । 
अ०- दवा करने से ज्यादा तो रोगी को परहेज से 
रहना लाभकारी होता हे। 
परहेज करने वाला मरीज ही पूर्ण रूप से स्वस्थ 
हो सकता हे। 
हजार काम छोड़ि के नहाय। 
सौ काम छोडिके खाय ।॥' 
अ०- मनुष्य के जीवन में समय से खाना-नहाना 
बहुत आवश्यक है। कहा है कि हजार काम धर में 
पड़ा होने पर भी समय से नहाना चाहिए ओर सौ 
काम होने पर समय से भोजन करना जरूरी है] एेसा 
करना स्वास्थ्य के लिये बहुत ही जरूरी हे । 
हजारों टांकी सहिके महादेव बनत ॥' 
श०- टांकी-छेनी जिससे पत्थर आदि तराशा जाता 
है| महादेव-शंकर जी की प्रतिमा। 
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अ०- कहावत किसी को सीख के समय कही जाती 
हे कि जब किसी पत्थर पर हजारो टांकी पडती है तो 
किसी प्रतिमा का जन्म होता है। तब वह पूजने के 
योग्य बनती हे । यानी कष्ट ञ्ेलने के बाद ही मनुष्य 
के जीवन में निखार आता हेै। 
हथिया पूछ डोलावै, घर बडठे गोहं आवे ।' 
कहावत फसलों के ऊपर कही गयी है । 
अ०- हथिया नक्षत्र के बाद ही यदि पानी थोडा सा 
भी बरस जाय तो गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी 
होती हे। 
"हथिया बरसे तीन होय, साठी, सक्कर, मास। 
हथिया बरसे तीन जायं, तिल, कोदौ, ओ कपास । ॥' 
श०- हथिया-एक नक्षत्र है । साठी-जो धान साठ 
दिनों में हो जाता है। मास-उर्द। कोदौ-एक प्रकार 
का बहुत मोटा अनाज है। कपास-जिससे रुई 
निकलती हे। 
अ०- हथिया के बरसने से तीन वस्तुएं बहुत पैदा 
होती रै । साठ दिनों वाला धान, ईख जिससे शक्कर 
बनाई जाती है ओर उर्द। हथिया के बरसने से तीन 
वस्तुये नहीं हो पाती हँ तिल, कोदो, ओर कपास। 
हथिया बरसे चित्रा मंडराय। 
घर बडठे किसान रिरियाय । ॥ 
श० चित्रा- एक नक्षत्र का नाम है। मंडराय- 
बादलों की घेरघार। 
अ०- यदि हथिया में पानी बरसे, चित्रा में बादलों की 
घेरधार हो तो किसान को बहुत कष्ट होता हे। 
हथिया मां हाथ गोड, चित्रा मां प्ूलः 
चढत सेवाती मां कौवा इूल।॥' 
श०- हाथ, गोड-फसलों में शाखाओं का होना। 
स्वाती-नक्षत्र है। 
घाघ कवि ने उर्द की फसल के ऊपर कहावत 
कही है। 
अ०- हथिया मेँ तो शाख फूटती है। चित्रा में फूल 
आते है ओर स्वाती के लगते ही फलियों के ओप 
तैयार हो जाते हें। 
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'हथेली पर दही नहीं जमते ॥' 
किसी गाढे व तरल पदार्थं के लिये गहरा बड़ा 
बर्तन होना चाहिए। | 
अ०- दही जमाने के लिये गहरे बर्तन की आवश्यकता 
होती हे। 
"हथेली पे सरसों नहीं जमते ॥ 
किसी वस्तु विशेष के लिये उचित पात्र चाहिए 
या स्थान चाहिए । असंभव को संभव करना बहुत 
कठिन हो जाता हे। 
अ०- कोई चाहे कि हाथ की हथेली पर सरसों बो दे 
तो असंभव है । इसलिये काम की क्षमता के अनुसार 
स्थान का चुनाव भी करना चाहिए। 
“हन्ना अपनी घात । 
बहेलिया अपनी घात ॥ 
श०- हन्ना-हिरन । बहेलिया-शिकारी, जानवरों का 
शिकार करने वाले। 
कहावत उस समय कही जाती है जब कोई 
किसी के दांव-पेच से बचने के लिए सतक हो। 
अ०- शिकारी यदि हिरन की दांवमेंहैतो हिरन भी 
अपनी दांव मं सचेत है। दोनों ही अपनी-अपनी 
दांवर्पेच में लगे है। 
'हमरिन बिल्ली, हमहीं से म्याऊ ॥' 
अपनी ही छत्रछाया में पलने रहने वाला व्यक्ति 
जब किसी प्रकार की बेअदबी करता है तो कहावत 
चरितार्थ होती हेै। 


अ०~ हमीं ने पाला पोसा, सारी मदद की ओर हमीं 
पर गुरति हो। 


"हमारी चियारी पै दिया न लेसया॥ 
श०- चियारी-मजार, समाधि । लेसया-जलना | 


जब कोई बाहर का बच्चा होता है, जो वंश 
परम्पराओं में नहीं आता तो लोग कहते है। 
अ०~- मेरे मरने के बाद हमें पिडा पानी न दोगे, या 
मेरी समाधि पर जाकर दिया न जलाओगे | यानी कि 
तुम हमारे वंश खानदान के नहीं हो जो इतना रोब 
मार रहे हो| 
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"हम, हम, हम्मन, बाप, पूत जुम्मन ॥' 
जब कोई आदमी किसी से पूछता हे कि तुम्हारे 
घर मे कितने लोग हैँ तो वह उत्तर मे कहता हे | 
अ०~- हम, हम्मन ओर मेरे बाप, पूत, जुम्मन हैँ । बस 
इतने ही लोग इस घर मे ह । 
यानी एक दही व्यक्ति को कं बार कहकर गिनती 
बढ़ाना । 
'हम ना कहबे, कहि राम । 
देखबे, अंखियां सुनवै कान 1 ॥" 
कहावत उस समय चरितार्थ की जाती है जब 


कोई भी आदमी किसी के साथ अन्याय कर रहा होता 
है । उस पर वह निराश होकर कहता है| 
अ०- हम तो कुछ भी न कहेंगे इसका बदला भगवान 
लेगा ओर मं आंखों से देखूंगा ओर कान से सुनूंगा 
किवे इस फल को प्राप्त हो रहे, क्या परिणाम 
निकल रहा है? 
"हमका केव ना मारे तो हम गांव भर का मारि आई ॥' 
यह एक हास्य- व्यंग्य की कहावत हे। जिसे 
अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है मगर गांव भर को 
मारने का जिम्मा लिये हये है। 
अ०- यदि मुञ्चे कोई भीन मारेतोमँं गांव भर को 
मार कर गिरा दूंगा। 
हम साप नहीं है जो माटीं चाटि के जिये।' 
प्रश्न पेट की रोटी का है। कोई भूखा तो नहीं ही 
रह सकता है? उसी पर कहावत है| 
अ०- हम भी खाना खाते है, आदमी है, कोई सांप 
नहीं हँ जो मिटटी खाकर जिंदा रह पायें 
हमरे ससुर के चार पतोहिया, एक मन चिकनी, एक छिनार। 
एक कुचकुचही, एक चले दियना लकार ।॥' 
यह कहावत भी है ओर बुञ्चनी भी। पूरे वर्ष भर 
के चार बड़ त्योहा्यो को कहा गया है 
श०- पतोहिया-बहू। मनचिकनी-नागपंचमी, गुड़िया | 
छिनार-होली । कुचकुचही-खिचडी, मकर संक्रान्ति । 
दियना ्जलकार-दीवाली। 
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अ०- हमारे ससुर जी के चार बहुए है । यानी वर्ष 
रूपी ससुर के चार पतोहें हे | 

एक तो बड़ी चिकनी, छेलघछबीली है । वह है 
गुड़िया । दूसरी हे जो चरित्र की अच्छी नहीं है जिसमें 
लोग गाली-गलौज करते ह| नंद, भौजाई, देवर 
भाभी, जीजा, साली तमाम आसपास के पड़ोसियों से 
हुरदंगेबाजी व व्यंग विनोद चलते हैं| कहा तो यहां 
तक गया है कि होली मां बाबा देवर लागै। अब 
लीजिये होली क्या आई ससुर भी देवर बन जाते हैँ 
तो वह छछिनाल है। तीसरे कुचक्‌चही, यानी 
मकरसंक्रान्ति की खिचडी, जिसमें लोग गंगा-स्नान 
करके उर्द के दाल व चावल की मिली खिचड़ी का 
दान देते व खाते हँ | चूकि चावल, दाल का सम्मिश्रण 
होता है इसलिये कुचकुचही कहा गया है | चौथी है 
दीपावली तो दुनिया मे लोग दिया जलाकर दीपमालिका 
का त्यौहार मनाते हैँ । इसलिये दिया अलकाकर बहू 
चलती है | इस तरह से सालरूपी ससुर के चार बहुये 
गिनाई गई हें | 

'हमका रांड कँ पतोदहू अही ॥' 

गांव, घर मे जब कोई किसी स्त्री को तंग करना 
या लडाई, जगडे में कुछ दंगा-फसाद करना चाहता 
हे तो कहावत सामने आती है। 
अ०- क्या हम किसी रांड सास की बहू है? जो 
जिसके मन में आयेगा कह ले जायेगा । हमारे घर में 
भी मर्द है, ससुर है, आदमी है, कोई अनाथ थोडे 
ही हूं। । 

'हमहीं खुरमा, हमहीं सबाब ।' 

श०- खुरमा- एक प्रकार के पकवान की मिठाई. 
मुसलमानों के यहां खुरमा, छुहाडे को भी कहते हे । 
मँ सबाब-पुण्य | 


कहते है कि मुसलमानों के यहां खुरमा, यानी - 


-छुहाडे को खाना बहुत पुण्य माना जाता है । कहावत 
उसी पर लाग्‌ की गई हे। 

अ०- छुहाडा का कहना है कि मँ छुहाड़ा का छुहाङ 
हं ओर पुण्य का पुण्य हू। | 
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"हम चौड, बजार सकरा ॥ 


श०- चौड़े-फले, ज्यादा दूर तक । सकरा-पतला, 
संकेत । 

कहावत किसी घमंडी आदमी के प्रति कही गई 
हे जो स्वयं तो बड़ा आदमी बनता है ओर दूसरों को 
छोटा समञ्मता हे। 


अ०- हमारे पास तो बहुत पैसे हँ हम समाज में चौड 
होकर रहते हैँ ओर दूसरे गरीब होने के कारण सिमट 
जाते है। 

हम परदेशी पाहुने, आन किया बिसराम। 

भोर भये उठ जार्येगे, बसो आपने गांव । ॥ 
श०- परदेशी-दूसरे देश के रहने वाले, विदेशी । 
पाहुने-मेहमान । आन-आकर विश्राम-आराम। भोर- 
सुबह । बसो-रहो | 

एेसी कहावत उस समय कही जाती है जिस 
समय कोई किसी के घर मेहमान बनकर आया हो या 
घर में कोई वृद्ध अथवा वृद्धा हो जिसे लोग व्यंग्योक्त्ि 
या कट्‌क्ति से बराबर परेशान करते हों या कोई 
लडकी हो ससुराल से आई हो तो उसके ससुराल 
जाने के लिए उसे ताने दिये जा रहे हों । फिलहाल 
एसी ही स्थितियों में उपरोक्त दोहा कहा जा सकता ह । 
अ०- हम परदेशी हैँ केवल आराम करने की नियत 
से यहां रात विताने आये हैँ । सबेरा होते दही हम अपने 
देश को चले जा्येगे । रहो तुम अपने गांव मेँ आराम से। 

हमसे बहू बड़ी सयानी, मांग के लाये पानी ॥८ 

कहावत उस समय कही जाती है जब अपने 
किसी आदमी को अधिक से अधिक होशियार दिखाने 
की कामना हो। 
अ०- कोई सास अपनी बहू को बहुत होशियार 
इसलिये बताती है कि वह इतनी अधिक चालाक है 
कि दूसरों के घर से रोज-रोज पानी तक उधार 
इसलिये लेकर आती है किं कोई पड़ोसी उसके घर 
कोई वस्तु उघार मांगने न आये। 

"हमरे दादा घी खाये, ओर हमार हाथ सूघोः 


श०- दादा-पुरखे। सूघो-सूंघना, नाक के द्वारा खुशब्‌ 
लेना। 
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जब कोई आदमी अपने पुरखों की बड़ाई करके 
अपनी हीनता दिखाता है तो कहावत कही जाती हे । 
अ०- हमारे पुरखों न दादा-बाबा ने तो धी खाये ह 
हमारा हाथ सूंघकर देखो जो अब भी सुगंधित हे। 


"हमरे घर मां आग लगाय के, नाव धराये भस्मंदर॥ 


किसी अन्य की भौतिक अथवा बौद्धिक सम्पदा 
पाकर कोई अपना वैभव बना ले ओर मूल बात का 
उल्लेख किये बिना अपने ही पुरुषार्थ का वर्णन करे, 
एेसी स्थिति मेँ कहावत करी जाती हे । 


“हरर लागय न फिटकरी, रंग आवै चोखा ॥' 


यह कहावत तब कही जाती है जब विना सम्पूर्ण 
साधन के कार्य अच्छे ठंग से बन जाये। 


अ०- कपडे को रंगते समय हरर फिटकरी न लगे 
ओर रंग बदिया आ जाय । उसी प्रकार के सामान न 
लगे ओर वस्तु अच्छी बन जाये] 


हर सटके गड मीठा ॥“ 
अ०- जब कोई स्वार्थी आदमी बार-बार अपने मतलब 


व स्वार्थ की बातें करता है तो कहते हैँ कि हरबोली 
में तुम्हारा ही मतलब सिद्ध हो? 


हर लाग पताले तो टूटिगा अकाल ॥' 


श०- हर-हल, जिससे खेत जोता जाता है। 
पताले-गहरे जमीन में । अकाल-सूखा । कहावत हल 
से गहरे जोतने पर कही गयी है। 


अ०- खेतों को जोतते समय यदि हल का फार 
गहराई तक ले जाया जाय ओर खेत कई बार जोतकर 
जमीन की गहराई तक पहुंचाया गया है तो फिर 
फसलें अच्छी न हों, यह हो नहीं सकता है | अनाज 
इतना होगा कि कम अन्न की नौबत ही न आयेगी | 


हरहंटी के साथे, कपिलौ के नास॥' 
श०- हरहंटी-हरहट, उद्‌दंड, कपिलौ-गाय जो बहुत 
ही सीधी होती है। कहावत उस समय कही जाती है 
जब किसी उददंड आदमी के साथ. कोई सीधी स्त्री 
पड़ जाती है। ॑ 
अ०- एक हरहंट गाय के साथ कपिला की भी दुर्दशा 
होती हे। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


'हरहट नारी, बास एकाह गादर बैल, सुहुत हरवाह। 
रोगी होय, होय एकलंत, कहे घाघ इई विपति क अंत ।। 
श०- हरहंट-उददंड, लडाका, तेज, दुश्चरित्र | 
वास-बसना, रहना । एकाह-अकेले बरद-वैल। 
सुहुत- सुस्त । हरवाह-हल चलाने वाला, हलवाहा। 
एकलंत-अकेले। 

कहावत कई लोगों पर मिलाकर कही गई हे। 
उपरोक्त मे से किसी एक की चर्चा के समय कहावत 
उद्धृत की जा सकती हे। 
अ०- दुष्टा, दिनभर घर में घूमनेवाली सत्री जो मनमानी 
हो, अकेले ही घर में रहती हो | गादर बेल, सुस्त. 
धीमा काम करने वाला हलवाहाः वह रोगी जो घर में 
अकेले रहता हो एेसे लोगों से जब पाला पडता है तो 
घाघ कवि का कथन हे कि इससे बढ़कर विपत्ति कछ 
भी नहीं हो सकती हे। 

"हरय पितर तिलंजलि पाये । 

श०- हरखे-प्रसन्न होना । पितर-मृत पुरखे | 
तिलंजलि-पितरों के श्राद्ध करते समय तिल-पानी 
अंजलि में लेकर अर्पन करते हैं| 


कहावत उस समय कही जाती है जब किसी मरे 
हुये पित्तर का श्राद्ध करते हें |. 


अ०- पितर तिलांजलि पाने से प्रसन्न होते है| श्राद्ध 
ओर पितृपक्ष में वे सोचते हँ कि हमारी सन्ताने मरने 
के बाद भी ख्याल रखती हें 


हर दिन कुआं खोदे क हर रोज पानी पिये क होति॥' 


अ०- रोज ही मेहनत की कमाई खाने को मिलती है| 
रोज कुआं खोदो तो रोज पानी पीने को मिलता हे। 
हराम के बोल उठथ, हलाल के ज्ुकथ ।' 
मनुष्य के जीवन में कछ एसे क्षण भी आते हँ 
जब आदमी को सही होने के बाद भी नीचो के सामने 
चुप हो जाना पड़ता है । उपरोक्त कहावत तब कही 
जाती है जब कोई सही आदमी, गलत आदमी के 


सामने सिर मकाकर अपनी ही गलती स्वीकार कर 
लेता हेै। 


अ०- जो हरामखोर हौते हँ वे एबी होने के कारण 


चहककर्‌, चिल्लाकर बोलते हैँ ओर जो नमकहलाल 
होतां है, जो मानता है अच्छाइयों को, वह ञ्ुक जाता हे । 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोड 


हराम की कमाई हराम मेँ गंवाई 
बुरे कामों से की गई कमाई बुरे कामों मेँ लगती हे । 

हरिगुन गावै धक्का पावै। 

चूतड उोलावै टक्का पावै।।' 
श०- हरिगुन-भगवान का नाम, भजनगाना। चूतड 
डोलावै-नाचै कदे । टक्का-पैसा, नाचना। 
अ०- जो भगवान का नाम लेता है उसे लोग धक्का 
देकर निकाल देते हँ ओर जो नाच-कूदकर लोगं 
को रिद्ाता है उसे पैसे मिलते हें 

"हरिन फलांग काकरी, पेग-पेग पर कपास । 
जाय कहो किसान से बोवै घनी उखार।॥ 
अ०- हिरन फलांग- जितनी दूर पर हिरन छलांग 
लगाता हे। काकरी-ककडी | पग-पेग- कदम-कदम 
पर। कपास-जिस पेड से रुई निकलती हे। 
उखार-ईख | 
कहावत कई विषयों पर कही गई है| 

अ०- जितनी दूर में हिरन छलांग लगाता है उतनी 
दूर-दूर पर ककडी, एक-एक कदम पर कपास ओर 
ईख को घना बोना चाहिए। 

"हरिया हाथी, हाकिम चोर। 

दोनों बिगर तो ओर न छोर ।।' 
श०- ` हरिया-जंगली । हाकिम-अफसर, मालिक । 
चोर-जो सामान की चोरी करता हो। 
अ०- यदि जंगली हाथी, चोर तथा अधिकारी नाराज 
हो जाय तो फिर इनके विगड़ने की कोई सीमा नहीं 
होती | 

ˆहरियर खेती गाभिन गाय। 

मुंह तक जाय तो जानी जाय ।॥' 
श०- गाभिन- गर्भवती, व्यानेवाली गाय । 
अ०- हरियर खेती का जब अनाज घर आ जाय ओर 
गाभिन गाय जब व्याय जाय ओर इसका दूध पीने को 
मिले तो समञ्मो कि दूध भी मिला ओर अनाज भी 
मिल गया। उसका कारण है हरी खेती पर कभी 
तुषार, पाला गिर सकता है, कभी सूख सकती हे. 
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उसी प्रकार से गाभिन गाय के व्याते समय खतरा हो 
सकता है, गाय या बच्चा मर सकता है। किसी भी 
प्रकार की अडचन आ सकती है। 


"हरि सेवा सोलह बरस, गुरु सेवा पल चार। 
तो भी नहीं बराबरी, बेदोँ किया विचार ।॥ 
कहावत गुरु के महत्व के प्रति कही गई हे। 


अ०- भगवान की सेवा यदि सोलह बरस तक की 
जाय ओर गुरु की केवल चार पल की सेवा करदे 
तब भी कोई बराबरी नहीं है एेसा वेदों ने कहा है। 
इस पर महात्मा कबीर का दोहा स्मरण हो आता है- 


"गुरु, गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पायं, 
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो दिखाय । ॥८ 
हमारे महात्मा तुलसीदास ने लिखा है- 
बंदउ गुरु पद कज, कृपा सिधु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकर।।' 
“गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोस विभंजन्‌। 
तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन । | 


इस प्रकार से गुरु का महत्व ईश्वर से भी ज्यादा 
बताया है हमारे महात्मा कबीरदास ने। 


हलक का न तालू का, माल मियां लालू का॥' 
श०- हलक-गले। तालू-गले के बीच का। 
कहावत किसी कंजूस आदमी पर कही गयी हे । 
अ०- कजूस आदमी का माल न खाने मेँ गले के 
नीचे आया न बीच में पता ही चला। दूसरे अर्थो में 
दूसरे का माल लेकर अये तो मगर कुछ पत्ता ही न 
चला | जहां का तहां रह गया | 
'हलकन बेट कुदारी। 
हो गोहरावै नारी ।। 
भडया कहिके मांगय दम्मा। 
ये तीनों काम निकम्मा।॥' 
श०- कुदारी-जिससे खेत गोड़ा जाता हे। 
हलकनबेंट-ढीला पड़ने वाला बेट । दम्मा-दाम, पैसे | 
गोहरावै-बुलाना। ध 
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अ०- खेत गोड़नेवाली कुदाल की वेट यदि टीली हो, 
पत्नी हो, कहकर बुलाने वाली तथा दादा भडइयूया 
कहकर पैसा मांगनेवाला ये तीनों ही काम बुरे हे। 
हलक रोवै जीभ टोवे 
जब कोई खानेवाली वस्तु बहुत कम मिले तो 
कहते हे | 
अ०- गले के नीचे ही गया तो वह रो रहा है ओर 
जीभ चारों ओर मुंह मे चक्कर लगाकर सोच रही हे 
क्या चीज है यह जोम खा रही हू? 
हलक से निकली, खलकं मां परी ॥' 
अ०- कोई भी बात हो यदि गले से बाहर को आई 
तो समञ्ञो कि सारी जगहों में फेल गई । उसे सभी 
लोग जान जा्येगे | 
"हलुक पोरे उडि-उडि जाय ॥' 
श०- हलुक-हल्का, थोथा | 
कहावत किसी थोथे आदमी पर कही गई है | 
जिससे कोड आशा नहीं रहनी चाहिए । 
अ०- जेसे हल्की वस्तु को सूप से पछछोरने पर सब 
उड जाता है ओर सूप खाली हो जाता है। उसी 
प्रकार से घमंडी आदमी पर विश्वास नीं करना 
चाहिए । वह. बहुत हल्का होता हे | 
अग्रज कवि टेलर ने कहा है- 
ज्ञान का गर्वं करना पहले दर्जे की मूर्खता है ।' 
महर्षि दयानन्द के शब्दों मे- “जिसने गर्व किया 
उसका अवश्य पतन हुआ है । 
हलवाई की जाई, सोवै साथ कसाईः 
श०- हलवाई- जो मिठाई बनाता है । जाई-पैदा की 
पुत्री, लड़की । कसाई- जो जानवरों का वध करते है । 
जव किसी प्रकार की चरित्रहीनता कन्या के 
अंदर पाई जाती है कजाति व्यक्ति के साथ संबंध या 
प्रम हो जाय तो कहावत कही जाती है। 
अ०- हलवाई की लडकी -किसी कसाई के लड़के के 
साथ सोती है। धर्म के विरुद्ध काम का होना, नीच 
कर्म, व्यभिचार करना। 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"हरदी के गांठ हाथे आय, तो मूस पंसारी बन बडइठा 
श०- पंसारी-बनिया, किराना का सामान बेचने वाला | 
अ०~- कहावत उन लोगों पर व्यंग्य में कही गई हे, 
जो थोडा साधन या विद्या या सम्मान पा गये तो 
विद्ता का घमंड करने, बड़ा समञ्यने लग गये । जैसे 
कि कहा है- चूहा हल्दी की गांठ पा जाने के बाद 
अपने को बनिया ही समञ्च बैठा। 

"हरदी लाग न फिटकरी, फटाक बहू आय गई" 
अ०- कुछ खर्च भी न हुआ ओर बहू अपने यहां आ गड | 
"हवन करत हाथ जरे ।' 

श०- हवन-पूजा, पाठ, अग्नि को आहुति देना | 
जरे-जलना। 

जब कोई अच्छा काम करते हुए भी हाथ जलता 
है यानी कि किसी के साथ अच्छाई करो ओर उस पर 
भी अपयश मिले तभी लोगो के मुंह से यह कहावत 
सुनने को मिलती हे । 

हराम कं बरकत, हलाल क हरकत ॥' 

श०- हराम- मुफ्त का। हलाल- उद्योग से, प्रयास 
से, प्राप्त । बरकत-वृद्धि, बढ़ना । हरकत-कष्ट होना, 
दुख पाना। 

कहावत हराम व हलाल के प्रति कही गई है| 
अ०- दुनिया की अजीब रीति है कि जो हलाल का 
खाता हे, परिश्रम करके भी उसकी अभिवृद्धि नहीं 
होती ओर जो हराम का, सेत-मेत विना परिश्रम के 
पाता है उसकी बरक्कत होती है । अच्छे काम करने 
वाले को- कष्ट होता है ओर गलत काम करने वाले 
को आराम मिलता है यह है कलियुग का हाल। 

हजार के मुला कान में जुंये नहिं रेगतै ॥' 

जब किसी आदमी पर बात का कोई असर न 
पड़ तो कहावत चरितार्थ होती है। 
अ०- कितना भी कहो, सुनो मगर दिमाग मेँ उनके 
कोड बात आती ही नहीं । जैसे हवा बह रही हो, बात 
पर जरा सा भी ध्यान नहीं जाता है। 

हमार तोहसे, तोहार हमसे, कहब बेकार आ ॥८ 

अ०- चुगलखोरी अच्छी बात नहीं होती। 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


हम करीं तोहार भलाई 
तू हमरिन आंख मं डाल सलाई । ॥' 
अ०- भलाई का बदला बुराई से चुकाना। 
“हा 
हाथी घूमे गांव-गांव, जे के हाथी, वही क नांव ॥' 
अपनी वस्तु पर सबको बड़ा गर्वं होता है । कहावत 
किसी वस्तु के प्रति या अपने वंश या अपने नाम के 
लिये ही समयानुसार उद्धृत की जाती है। 
अ०- हाथी चाहे जिस गांव मेँ जाकर रहे व घूमे 
कहलायेगा तो जिसका हाथी होगा उसी का। नाम 
तो उसी का होगा दूसरे का नहीं होगा। 
"हाकिम की अगाडी, घोडे की पिछाडी वचै क चाही । 
श०- हाकिम-अफसर, मालिक, इन्चार्जं। 
अगाडी-आगे | पिछाडी-पीष्े | 
कहावत सेद्धांतिक है । अपने ऊपर के अफसरों 
से सतकं रहना ही चाहिये । कब किस समय उनका 
दिमाग खराब हो जाये कोई ठीक नहीं हे। 


अ०~ अफसर के आगे व घोडे के पीषठे नहीं रहना 
चाहिये । घोडा या गधा कब दुलत्ती ्ञाड दे पता नहीं 
लगता हे। 

"हाकिम के आंख नहीं काने होत ॥' 


अ०- अफसरों की हालत है कि वे आंखो-देखी बात 
को नहीं मानते लेकिन कान भरने वालों की बातों को 
सुनकर उसे सही मानते ह| 


“हाकिम हारे, मुंह ही मुंह मारे ॥' 


अ०~- जिसके पास शक्ति हो उससे बहस नहीं करनी 
चाहिए । वह जवानी ही हरा देता हे । 


"हाट गाई, बाट गाई, सभावबीच न गाई ॥' 
कहावत स्त्रियों के प्रति कही गई हे । 
श०- हाट-बाजार। बाट-रास्ता। सभाबीच-किसी 
उत्सव, आयोजन के समय। 
अ०- जब कोई स्त्री कोई काम चारों तरफ तो कर 
आती हि लेकिन जब विशेष समय करने को कहा 
जाय तो नहीं करती तो कहावत कही जाती है कि 
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हाट-बाट में तो गा आई मगर जब उत्सव, जलसे के 
समय गाना हुआ तो चुप होकर वैठ गई | 
"हाजिर मारे, गाफिल रोवे ।॥' 

श०- हाजिर-जो मौजूद हो । गाफिल-जो आराम से 
बेठा हो. चूका हुआ इंसान । 

अ०- जो समय पर मौजूद है वह तो अपना हिस्सा 
पा जाता है ओर जो चूक गया वह काम से गया। 
कोन उसे बुलाने जाता है? 

"हाजिर में हुज्जत नहीं, गये की तलाश नहीं ॥' 
अ०- जो मौजूद है उसके लिए कोई बात ही नहीं 
ओर जो नहीं हे उसकी कोई खोज नहीं करनी 
चाहिए। 

'हाट-हाट पुकारे वैसा, जैसा करे सो पावे तैसा ॥ 
अ०- यहां पर "वैसा" नाम के फकीर पर कहा गया है 
कि वह राह, बाट, वाजार में पुकार-पुकार कर कहता 
थाकिजो जैसा करेगा वैसा ही फल पायेगा। 
"हाड होये तो मांस बहुत चदि आये ॥८ 
अ०- शरीर मेँ हड्डी होगी तो फिर मोटे हो जार्येगे | 
हाथ कंगन तो आरसी का। 
पढ़े लिखे को फारसी का।॥' 

श०- कगन-स्त्रियों के हाथ में पहनने का गहना | 
आरसी-शीशा। फारसी एक भाषा है। 

कहावत पद़े-लिखे लोगों पर कही गई हे । 
अ०- जब स्त्री कंगन पहने हो तो फिर उसे देखने 
को शीशे की क्या आवश्यकता है? वैसे ही पढठा-लिखा 
व्यक्ति फारसी भाषा को आसानी से पढ़ सकता हे । 

हाथे कसीदा, आसमान पै दीदा॥' 

श०- कसीदा-कपड़ों पर रेशमी धागों के द्वारा पटूल- 
पत्ती बनाना । महीन कडढ़ाई करना । आसमान-आकाश। 
दीदा-नजरे, निगाह. आंखें | 

कहावत उन लोगो के प्रति कही जाती है, जिन 
लड़कियों या स्त्रियों का मन किसी काम में नहीं 
लगता हे। । 
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अ०- काढ रही हँ कसीदा ओर नजर है ऊपर ओर 
कहीं पर। 

"हाथ से दिया कर्ज, बैर बनाना ॥' 
अ०- स्पष्ट हे | 

"हाथ क हथियार, पेट के अधारः 


श०- हथियार-जिसका जो पेशा हो, पेशे के अनुसार 
जो भी वस्तु काम में आये। 


अ०- जिसके हाथ का हथियार होता हे वही उसकी 
रोजी-रोटी का सहारा होता है। 


हाथे न कड़ी, बजार मां लेखा ॥' 


श०- हाथ न कउडी-पास में पैसा न होना 
लेखा-हिसाब-किताब | 


अ०- कोरी शान आडना] पास मेँ टका नहीं है ओर 
तुर्रा यह कि बाजार मेँ बनियों के यहां मेरा 
हिसाब-किताब हे । 


हाथ गोड सिरकी, पेट नंदकोका ॥' 


श०- सिरकी-सींक की तरह पतले | नंदकोका- नांद, 
गांवों में जिस मिट्टी के बड़े बर्तन में अनाज पानी 
रखते हें | 


अ०- हाथ पैर सींक जैसे, पेट नांद की तरह हे। 
हाथे न गाले, नाकी मां पियाज डाले।' 


अ०- नारी जाति को गहने से इतना प्रेम होता है कि 
क्या कहा जायः 


जब किसी स्त्री के पास जेवर नहीं होता तो 
कहा जाता है कि हाथ पैर गले में कछ नहीं तो शौक 
के मारे नाक में नकवेसर बनाकर प्याज ही पहन ली 


हाथ गोड पतले-पतले, पेट जबदंग ॥' 
अ०- पेट भारी होना। रोटी अधिक खाना। 
हाथ के पकड़त पहुंचा पकड़े ॥“ 


जब कोई आदमी किसी की कोई चीज धीरे-धीरे 
हथियाता है तो कहावत कही जाती हे। 


हाथ न पहुचे तौ थू कड़ी ॥' 


अ०- जो वस्तु अपनी पहुंच से बाहर हो तो वह 
निकृष्ट हेै। 


समानार्थक कहावत है- 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


"वह बार-बार लपकी पर हाथ में न आये। 
तो मुंह बनाकर बोली, खट्टे हैँ कौन खाये । ॥' 
अंगूर के गुच्छे जब बार-बार उचकने कं बाद भी 
हाथ के बाहर रहं गये तो बोली ऊह, खट्टे हें इन्हें 
कौन खाये? , 
"हाथ आरि के चले जुआरी ॥' 
जब किसी का कोई नुकसान हो जाता है तो 
कहते हे । 
अ०- हाथ आडकर इस प्रकार से चले मानों जूये में 
हारकर जा रहे हैं| 
'हाथन ऊपर जो कहूं गिरडई | 
सम्पत्ति सकल गेह में धरई । ।' 
कहावत छिपकली गिरने पर कही गई है| 


अ०- हाथ के ऊपर गिरने से सम्पत्ति, धन का लाभ 
होता हे। 
हाथ पांव दिया सलाई, बातन मं फजल इलाही ॥' 
अ०- काम करने में कमजोर ओर बात करने में 
बड़े तेज । | 

'हाथ में न गात में, मेँ धनवंती जात में।' 
श०- गात-शरीर। धनवंती-पेसे, रूपये वाली | 
अ०- कहावत एसी स्त्री के प्रति कही गई है जिसके 
पास न पैसा है. न शरीर देखने सुनने लायक हेै। 
मगर कहती क्या हे- “जात मेरी धनवानों की है | मेरे 


पास बड़ा पेसा है। मेँ धनवती हू। बड़े आदमियोँ में 
मेरी गिनती हे। 


हाथ में लिया कसा, तो रोटी के का साञ्चा।' 
श०- कांसा-कांसे का बर्तन, कटोरा । साञ्मा-हिस्सा। 


अ०- जब भीख मांगने को कटोरा उठा ही लिया तो 
फिर रोटी की क्या सांसत? भीख मांगकर खाना मिल 
जायेगा | 


हाथ सुमिरनी, पेट कतरनी ॥' 
श०- सुमिरनी-माला। कतरनी-कैची । 
अ०-~ धूर्तं धोखेबाज आदमियों के लिये कहा गया है। 


कहावत के अनुसार हाथ में तो माला लेकर 
जपते है ओर दूसरे के पेट पर कैंची चलाया करते है । 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्ति कोश 


(हाथी अपने हाथापाई पै आय जाय तौ मनई भुनगा है । 

कहावत किसी सबल की रुष्टता पर कही गई है | 
अ०- यदि हाथी ञगड़ने पर आमादा हो जाय तो 
फिर आदमी उसके सामने कछ भी नहीं है । 
"हाथी आवे, घोड़ा जाय, ऊंट बेचारा गोता खाय ॥' 

जब परिरिथतियां बहुत खराब होती ह तो कहावत 
कही जाती हे। 
अ०- हाथी अवे, घोडा जाय तो फिर कमजोर ऊंट 
बेचारा क्या करे? वह केसे निकल पाये? इसी प्रकार 
से सबलो के बीच में गरीव आदमी बेचारा पिस 
जाता हे। 

"हाथी आय- हाथी आय, हथिया पादिस पू 

किसी वस्तु का नाम तो बहुत सुनागयाहो या 
आने के पहले बड़ी चर्चा हो कि फलां वस्तु एेसी वैसी 
मगर आने के बाद वह उतनी प्रशंसा या कीमत कीन 
हो तो कहावत कही जाती हे। 
अ०- गांव भर में चर्चा हो गयी कि फलां के हाथी आ 
रहा है मगर जब हाथी आया तो उसके दम ही नही, 
किसी काम का नहीं रहा। पेट से हवा भी निकली तो 
बहुत धीमी “पू से। 

"हाथी केतनो दूबर तबो सवाव लाख क॥ 

कीमती ओर भारी वस्तु कितनी भी कम दाम की 
होगी तब भी उसकी कीमत ज्यादा ही होगी। 
हाथी क दांत खाय के अउर, देखावै के अउर होत ॥“ 

जब अंदर से बाहर की स्थिति में अंतर होता है 
तब यह उक्ति चरितार्थ की जाती हे। 
अ०- हाथी के दांत खाने वाले दूसरे ओर बाहर 
दिखाने को दूसरे होते हैँ । ऊपरी व अंदरूनी मामले 
मे बड़ा अंतर होना। 

'हाथी क कधा खाली नहीं रहते ॥' 
अ०- हाथी के कधे पर कोई न कोई बैठा रहता है या 
फिर साज-बाज रहता है । 
हाथी क बोञ्ञ हाथिन उठाय सकत ॥ 
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अ०- भारी वोद्या भारी जीव ही ढो सकता है। हाथी 
का बोद्ध गधे पर रख दो तो वह कैसे संभाल पायेगा? 
इसी प्रकार से बडे आदमी का खर्च बडे ही उठा 
सकते हें । छोटे आदमी के मान का नहीं होता। 
हाथी घोड़ा बहे जांय, गदहा कहे कितना पानी ॥' 
कहावत तब कही जाती है, जब कोई बडा काम 
बड़े-बड़े लोग न कर पार्ये तथा उसे छोटे लोग करने 
का प्रयत्न करे। 
अ०~- जिस बहाव में हाथी ओर घोडे बहे चले जा रहे 
हों उसमें गधा कहे कि कितना पानी है? गधा वैसे भी 
मूर्ख जीव होता है । उसकी समञ्च के बाहर की बात 
है कि काम केसा है? मुञ्में कर पाने की क्षमता है कि 
नही? 
"हाथी क बोड् हाथी क, चिखटी कं बोञ् चिखटी क ॥' 
किसी बडे आदमी व छोटे आदमी की ओकात 
की वात उठने पर कहा जाता है। 
अ०- हाथी बड़ा जीव है तो उसका बोद्ध उस पर 
लादने पर भारी होता है। उसी प्रकार चींटी का बोञ् 
कितना भी कम हो उसकी ओकात के अनुसार उसका 
बोद्ध उसके लिये भारी होता। 
"हाथी के बच्चा क लवांगे के घटी ॥ 
श०- जब किसी बडे आदमी को बहुत थोडी सी 
वस्तु खाने को मिलती है तो कहावत चरितार्थं की 
जाती है। 
अ०- हाथी के बच्चे को लोग के बरावर की घटी 
क्या पता लगेगी? 


'हाथिन के साथे गन्ना खाये ॥' 


जब कोई काम बड़ों या बलवानों के साथ निर्बल 
को करना पडता है तो कहावत कही गयी हे। 


अ०- हाथी के साथ खेत में घुसकर कोड कमजोर 
जानवर भी गनने को चूसने पहुंच गया | उसने गन्ना 
तो चूसा मगर हाथी के बदौलत । अगर कहीं अकेले 
मे जाता तो किसान उसकी धज्जी उड़ा देता । इसलिये 
कभी सबल का साथ पाने पर भी अपनी ताकत नहीं 
भूलनी चाहिए । समय पर अपनी दही ताकत काम 
आती है। 
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हाथी क पेट पिराय, गदहा दागा जाय ॥' 


अजीब सी बात है । बीमार कौन है ओर इंजेक्शन 
किसको लगे? मगर बात वही है कि बड़ों की बातें 
बडी रै घडे मे पडी घडी दै" तो बड़े आदमी से कौन 
कहे कि दवा खाओ, इलाज कराओ ! छोटो के बहाने 
उन्हं बताया जाता है कि कष्ट के समय एेसा करने 
से लाभ होगा। मगर बड़ों को यह सुञ्चाव भाये कि 
नहीं राम ही जाने। एेसे अवसर पर कहावत उद्धृत 
की गई हे। 
अ०- हाथी का पेट दर्द कर रहा है मगर बेचारा गधा 
इसलिये दागा जा रहा है कि कम से कम हाथी यह 
तो समञ्े कि पेट दर्द दागने से ही जायेगा। कहने 
की हिम्मत किसको है कि हाथी से कहे ओर दाग दे 
हाथी निकल गा, दुम रहिगै ॥“ 
जब कोई कठिन कार्य तो हो जाय परन्तु उसका 
छोटा सा ओर आसान भाग होने को रह जाय तो 
कहावत कही जाती हे। 
अ०- हाथी तो निकल गया अब बस दुम ओर बची हे | 
"हाथी के पावं मां सबके पांव होत॥ 
बडे आदमी की बात सभी मानते है| 
अ०- हाथी के साथ सभी जाना-आना चाहेँगे | बडे 
लोगों के बीच सभी उठना, वैठना, आना-जाना चाहते 
ह । यानी कि बड़ों के साथ छोटो की भी गुजर हो 
जाती हैया छोटो की भी इज्जत बनी रहती है। 
हाथी जात कृत्ता भूकत॥' 
बड़े लोग अपना काम करते रहते है । वे किसी 
के कुछ भी कहने-सुनने की परवाह नहीं करते। 
जिसके जो मन में आये बकते रहते ह । उसी प्रकार 
से हाथी अपने रास्ते जाता रहता है ओर कृत्ते भूका 
करते हं वह बिलकुल ही परवाह नहीं करता। 
हाथी क जग साथी, चींटी पैरन पीटी॥' 
श०- जग-संसार। दुनिया में बड़े आदमियों के साथी 
सभी होते हैँ मगर छोटे लोगों को कोई भी नहीं 
पूछता है| 
अ०- हाथी का तो संसार साथ देता है मगर चटी 
को लोग पैरों से दबा देते हें। 


कवि रहीम के शब्दो मे- 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि को 


"दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखे न कोय। 
जो रहीम दीनहिं लखै दीनबधु सम होय।।' 
हाथी क पीर अंकुश ॥' 
श०- पर-पीडा, जिससे भय हो] जिसका अदवब 

माने। अंकुश-जिससे हाथी वश मेँ होता ह । 
अ०- हाथी को संभालने वाला अंकुश ही होता है। 
वह उसी से भय खाता हे। उसी को भगवान मानता 
है | उसी को पीर, ओलिया, महात्मा सबकुछ मानता 
है | इसी प्रकार जिसका जो बधन होता है वह उसी 
के वश में रहता हे। 
"हाथी पर चढिके गदहा पर चदिगे 

हाथी पर चदढने वाला एक शानदार, सौभाग्यशाली 
आदमी माना जाता है। गधे पर चढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण 
माना जाता है। कहावत इसी पर कही गई हे | 
अ०- भाग्यवान से आज अभागे बन गये । हाथी पर 
चढ़े थे गधे पर आ गये। दुर्भाग्यपूर्ण समय की घटना 
पर कही जाती हे कहावत 

"हारे को हरि नाम॥' 

अ०- जो अपने जीवन से हार खाया हो, जो विवश 
हो उसके लिये भगवान का नाम ही सबकुछ है। 

"हिम्मत हारिये न, बिसारिये न हरि नाम॥ 

कहावत ईश्वरवादी है| 
अ०- हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिये न कभी भगवान 
का नाम भूलना चाहिये | 
हारा हुआ सिपाही, चोट खाये नाग जस भयानक होत 

सिपाही का काम ओर लक्ष्य होता है अपनी सीमा 
मे जीतना। मगर वह जब हार जाता है तो क्या 
हालत होती हे, कहावत का आशय यही है। 
अ०- हारा हुआ सिपाही फिर इतना खूंखार हो जाता 
है कि जैसे दबा हुआ नाग जो दबने के बादं जिसको 
ही पाता है डस लेता है । वही आक्रोश सिपाही को भी 
होता है वह इतना क्रोधातुर रहता है उस समय 
किसको पाये कि मन ही हविश उतार ले। 


= ~ क क = = कः 


अवधी कृहत्‌ लोकोक्त्ति कोश 


"हाली क पेट सोहारी से नहीं भरत ॥ 


किसी भी मजदूर को भरपूर खुराक खाना चाहिए। 
उसका पेट पूडियों से नहीं भर सकता है! उसको 
मोटी-मोटी रोटियां, दाल, चावल आदि आधा किलो 
खाना चाहिए । इसलिये कि मेहनत करके आया हे 
ओर फिर दुबारा मेहनत करने जाना है। 
"हानि, लाभ, जीवन, मरन, जस अपजस, विधि हाथ ॥' 
अ०- पंक्ति तुलसीदास की हे। नुकसान, फायदा, 
जिंदगी, मौत, यश, अपयश सब भगवान के देने की 
बात हे । उसमें आदमी कुछ नहीं कर सकता है | कहा 
है "तुलसी जस भवितव्यता तेसी मिले सहाय । 
"हिः 
"हिम्मते मर्द, मरदे खुदा ॥' 
श०- हिम्मते-साहस । कहावत फारसी की ह| 
अ०- जो आदमी हिम्मत रखता है उसकी मदद खुदा 
भी करता हेै। 
'हिलाव न डोलाव, हम बड़ठ के खिआव॥ 
कहावत कामचोर व्यक्त्ति के ऊपर कही गई हे 
अ०- उसका कथन है कि मुञ्चे न हिलाओ, न 
डलाओ, कुछ काम करने को मत कहो बस खाना दे दो। 
'हिंजड़ा के कमाई मुडाई मे गड ॥“ 
श०- हिंजडा-जो पैदायशी न स्त्री होते है, न मर्द। 
मुड़ाई-हजामत बनवाना । जब किसी आदमी का पैसा 
उसके साज श्वंगार मेँ या किसी अनर्गल कार्य में खर्च 
हो तो कहा जाता हे। 
अ०- हिजडो की कमाई का पैसा रोज-रोज दाढ़ी 
बनवाने में ही खर्च होता हे क्योकि उन्हें गाने-बजाने 
के लिये हमेशा दही अपनी शक्ल को स्त्रियों के जैसा 
बनाये रखना पडता हे । 
हिसकन-हिसकन गदही विआय। 
गदही क बच्चा मरि-मरि जाय।॥' 
श०- हिसकन-देखादेखी, ईर्ष्यावश। बिआन-बच्चे 
का होना। 
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कहावत तब लागू होती है जब कोडंस्त्री या 
आदमी किसी की देखादेखी, या जलन के मारे वही 
काम करे चाहे उस काम मेँ उसको सफलता मिले, न 
मिले। 
अ०- देखादेखी किसी के गधी ने बच्चा देने की 
सोची मगर भाग्य की वात कि उसके बच्चे मर जाते 
थे] जिंदा ही नहीं रहते थे] तात्पर्य यह कि कोई 
किसी के भाग्य की बराबरी करना चाहे तो असंभव 
हे। कहा है- 


"केऊ क. ऊंच लिलार देखिके कपार न फोर क चाही ॥ 
"हित अनहित पसु पछिव जाना 
पंक्ति गोस्वामी जी की हे | जब किसी मनुष्य के 
हित के लिये बात आती है तो कही जाती हे। 
अ०- अपना भला बुरा तो जानवर, चिडिया सभी 
जानते हँ फिर मनुष्य की क्या बात है? 
आदमी तो इतना समञ्जदार होता है कि अपना 
भला-बुरा समञ्जता ही है। गोस्वामी जी कौ पंक्तियां 
इतनी सरल. सुबोघ ओर जन-हित के लिये होती हँ 
कि लोकोक्तियां जनता की जीभ पर बहुधा रहती हे । 
'हियां तो हम दुडनों मेहमान । 
ना केव पंडित ना जजमान।॥ 
जब दो व्यक्ति आपस में एक ही तरह से एक 
सी स्थिति में मिलते हैँ तो कहते हे | 
अ०- यहां तो हम तुम एक ही काम के लिये आये हं 
जो मेहमान के रूपमे बैठे हें। न कोई पंडित हैन 
यजमान है। एक से दोनोंदहीरहै। 
“हिरन मुतान जो पतली पूछ । 
बैल बेसाहो कत बेबूञ्च।॥' 
कहावत वैलों की खरीदारी पर उद्धृत की गड हे | 
श०- दहिरनमुतान- हिरन चूकि टेढ़े-मेढे चलता हे 
तो पेशाब करते समय भी उसकी धार टेढी-मेदी ही 
पड़ती है । वेबूद्ध-बिना सोचे-समङञ्चे। 
अ०~ घाघ कवि की कहावत है किं यदि बेल खरीदने 
जाओ तो जो हिरन की तरह पेशाब करने वाला हो 
ओर जिसकी पतली पूछ हो उसी को बिना सोचे-समञ्ञ 
ले लो। | 
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"हिर फिर खेतेन के राहु ॥' 
अ०- कोई जब बार-बार उसी रास्ते पर आता है तो 
कहते हे कि घूमफिर कर वही राह- उसी रास्ते को 
पकड लिया है। 

"हिमाइती कँ घोड़ी, बिलइती क लात मारे ॥' 
श०- हिमाइती- पक्षधर । विलहती-अग्रेज, बिलायती 
आदमी । 
अ०- जब किसी आदमी को बडे आदमी का सहारा 
मिल जाता है तो वह अपने को बड़ा आदमी समञ्च 
कर बड़ों से मोर्चा लेना चाहता हे | 

“ही 
"हीरे की कदर जौहरी जानै ॥' 
अ०- कीमती वस्तु की इज्जत तो वही जान सकता 
हे जो उसका पारखी होगा| जिसे किसी वस्तु का 
ज्ञान हीन होगा वह उसकी कीमत क्या समञ्च 
सकता है? किसी ने कहा है-जहां रहे गुनवंत नर, 
ताकी शोभा होत, जहां धरे दीपक वहां, निहचय करे 
उदोत'। अतः गुणी नर ही वस्तु को परख सकता हे । 


- जिस प्रकार से सच्चा सोना सोनार ही बता सकता रै 


उसी प्रकार से सच्चे हीरे को जौहरी दही परख सकता है| 
हीसा न पाती खाइन पै तो बाटी॥ 
श०- हीसा- हिस्सा का न होना। बाटी- हुं 
अ०- यह कहावत में एसे आदमी पर लक्ष्य हँ जो पेट 
की रोटी पर ही गुजर कर रहा हो । आमतौर पर घर 
की लड़कियां कहती हँ कि इस घर में मेरा कोई 
हिस्सा नहीं| मेके में तो हम “सब बश खाने पर ही 
रहती हे | 
हींग मं पानिव नहीं उखतीं ८ 
अ०- कोई भी काम नहीं कर पातीं । यहां तक कि 
हींग में पानी डालने तक काछोटासा काम भी इस 
ओरत से नहीं होता। 
हीरा पर लूट कोयले पर मोहर छाप ॥ 
जब कहीं पर भारी वस्तु या माल का नुकसान 
होता हो ओर मामूली वस्तु पर लोग प्रतिबंध लगाये 
रहते हों तो कहते हे | 
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अ०- मोहर तो उधर लुट रही है ओर कोयले पर 
सरकारी छाप लगी है कि कहीं कोई उठा न ले 
जायः 
'हीले रोजी, बहाने मौत ॥' 
श०- हीले-हिल्ले, किसी के सहारे । बहाने-किसी न 
किसी कारण से। 
अ०- किसी न किसी के सहारे नौकरी मिलती है 
ओर मौत को कोई न कोई बहाना कोड दुर्घटना, कुछ 
न कुछ कारण मनुष्य के साथ अवश्य ही लगा रहता हे | 
ह 

"हकूमत की घोड़ी, छः पसेरी दाना खाय ॥' 
श०- हक्मत-जो शासन चलाता हो, अफसर, हाकिम । 
छः पसेरी-पांच सेर का नाप। हुकूमत की घोड़ी छः 
पसेरी दाना खा जाती हे। 
"हुक्का चार बखत का अच्छा, सोके, खाके, नहाके, मुंह धोके | । 
ओर चार वखत का बुरा आधी मे अधेरे मे, भूख मेँ ओर धूप मे।। 
अ०- कहावत है कि हुक्का पीना चार समय का 
अच्छा होता है- सोकर उठने, मुंह धोने, खाना खाने 
ओर नहाने के बाद ओर आंधी आ रही हो तब, अधेरा 
हो तब, भूख लगी हो तब ओर धूप हो तब नहीं पीना 
चाहिए। 
"हुक्का भरके बड़ों को दीजै, जब सुलगै तो आपह लीजै ॥ 
अ०- हुक्के का यही तरीका है कि चिलम चढाकर 
पहले बड़ों को पिलाना चाहिए फिर बाद में स्वयं 
भी पिये | 
'हुक्का-सुक्का, हुरकनी, गूजर होय कि जाट। 
एहमा कउनो अटक नहिं, बाबा जगन्नाथ कँ भात ।॥ 
श०- हुरमनी-वेश्या1 गूजर-अहिरों मेँ एक प्रकार 
की जाति होती है। जाट-पञश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, 
राजपूताना मेँ बसने वाली एक जाति होती है। 

जगन्नाथ कँ भात- जगन्नाथपुरी-यह हिन्दुओं 

का तीर्थं स्थल है जहां सभी को एक साथ खिलाया 
जाता हे बिना छूतछात या भेदभाव के | सुक्का-सुंघनी 
तम्बाकू, जिसे लोग सूघते हैँ । अटक-रुकावट। 
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अ०- हुक्का-सुक्का ओर वेश्या सबके पास जाते हैँ 
चाहे वह गूजर हो या जाट हो, कोई सवर्णं पीने वाला 
हो या कोई इतर इसमे कोई भेदभाव जगन्नाथ के 
भात की तरह नहीं रहता। 
हुक्का हर का लाड़ला, रक्खे सबका मान। 
भरी सभाम यों फिरे ज्यों गोधिन में श्याम ।।' 
अ०- स्पष्ट है| 
"हुकुम हाकिम का मउत के समान ॥' 

अ०- किसी अधिकारी का हुक्म मौत के बराबर 
होता हे। 

हू 

"हुनरमंद भूखा नहीं रहता ॥ 
श०- हुनरमंद-गुणवान, बुद्धिमान । 
अ०- स्पष्ट हे | 
"हूर की सौतन भी डायन से बुरी ॥' 

श०- हूर-बहुत सुंदर, हूर की परी को लोग बहुत 
सुंदर बताते है| 
अ०- सौत चाहे कितनी भी सुंदर, गुणवान हो, वह 
बुरी होती हे। 

हे 

हेर फेर आवै तो ककरी देखावै ॥' 
कहावत एक कथा के आधार पर कही गई हे । 

कथा है- "किसी गांव के आदमी को एक मोहर पड़ी 
मिल गई | उसने उसकी कीमत नहीं आंकी ओर एकं 
शरीफ आदमी के हाथ बेच दी | उससे यह तय हुआ 
कि वह उसे रोज एक पैसा ककड़ी खाने को दिया 
करेगा। बहुत दिनों तक ग्रामीण को एक पैसा रोज 
ककड़ी खाने को मिलता रहा। अंत मे एक दिन उस 
शरीफ आदमी ने टरका दिया । तब उसने यह कहावत 
कही | | 
अ०- रोज-रोज आने पर ककड ही दिखाते हँ । 
दूसरे अर्थ में कोई किसी को एक ही वस्तु खिलाये तो 
भी कहावत कही जाती हे। 


५२१ 


दैः 
है मनई, है काम, नहीं न मनई नहीं न काम॥' 

कहावत उस समय कही जाती है जब घर में 
आदमी अधिक हों 
अ०- आदमी हतो कामहै, आदमी नहींहैतो काम 
भी नहीं हे। 
हे घरनी घर गाजत है, बिन घरनी घर काटत है ।' 
श०- घरनी-गृहस्वामिनी, घर की मालकिन, स्त्री। 
गाजत-भरा-पूरा होना, शोभित होना। 

कहावत स्त्री पर कही गयी हे | “बिन घरनी, घर 
भूत का डरा" | 
अ०- जब घरमेंस्त्रीहेतो समयो कि घर शोभायमान 
हे। जब घरमेंस्त्री नरींहेतो घर काट खाने को 
दौडता है, अव्यवस्थित रहता है| 

“हो 

होठवां हिला, न जिभियै खोली, फिरौ सास बहै बडबोली ॥' 

जब किसी को कुछ भी न कहने-सुनने के बाद 
भी बदनामी सुननी पडती है तो कहावत कही जाती है । 
अ०- सास की बात परनतोहोंठदही खुले ओरन 
जीभ ही हिली मगर तब भी सास का कहना दहै कि 
बहू बहुत बोलती हे। 

“होंठ से निकली, कोठे चदी ॥“ 

अ०- कोई भी बात जब होंठों से बाहर आ जाती है 
तो वह बहुत आगे व बहुत ऊपर तक पहुंच जाती हे । 
उसका प्रचार-प्रसार हो जाता है। 

"होनहार विरवान के होत चीकने पात॥ 
श०- हो नहार-प्रतिभावान. दूरदर्शी. अनोखा। 
विरवान-पेड। चीकने-चिकने, सुंदर । पात-पत्ता। 

पौधे के माध्यम से यह कहावत किसी वच्चे के 
प्रति कही गई हे। 
अ०- होनहार जो पेड होते है उनके पत्ते जन्म से ही 
चिकने ओर हरे-भरे होते है । उसी प्रकार से जो बच्चे 
दुनिया में आगे चलकर कुछ कर सकने लायक होते 
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हवे आरभसे निराले ही होते हें। उनके हर काम, 
उनका स्वभाव, उनके क्रिया-कलाप सब कछ साधारण 
बच्चों से भिन्न होते हें। 
"होडहै सोड़ जो राम रचि राखा। 
की करि तरक बढावै साखा ।॥' 
यह पंक्ति गोस्वामी जी की है| जब लोग भगवान 
के ऊपर विश्वास कर लेते हें तो यह पंक्ति कही 
जाती है। 


अ०- जो कछ भी होगा भगवान का ही किया-धरा 
होगा। उसके अलावा दूसरा कुछ हो नहीं सकता 
चाहे कोई कितना भी अपनी बुद्धि लगावे? 


"होली सूक सनीचरी, मंगरवारी होय । 
चाकं चहोडे मेदनी, विरला जीवे कोय ।॥ 


शं०- चाक-चहोडे-अधिक पानी का बरसना। 
मेदनी-पृथ्वी, धरती | 


कहावत घाघ कवि की हे। 


अ०- यदि हाली शुक्रवार, शनिवार या मंगलवार को 
पडती हे तो धरती पर इतना पानी बरसेगा कि तमाम 
जीवों के मर जाने का भय रहेगा। 


'होली इर को करो विचार, सुभ ओ असुभ महाफल सार। 
पश्चिम वायु बहे अति रुदर, समया भजि सजल बसुंधर।। 
श०- सजल-पानी सहित, बसुधर-पृथ्वी | 


अ०- घाघ कवि का कहना है कि होली जलते समय 
यदि पञिवा हवा बहती है तो अतिशुभ है । पृथ्वी पर 
हरियाली व हल्के पानी के आसार है। 


"होड का कार, जी का भार॥ 
श०- होड-बाजी लगाकर कोई काम करना। 


अ० शर्त बद कर कोई काम करने से जान को 
बवाल हो जाता है। 


होत का बाप, अनहोत की मां। 


जब पैसा पासदहोतो बाप ओरनदहोतो मां 
काम आती है। 
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"होनहार मिटती नदीं होवै विस्वै बीस ॥' 
श०- होनहार- जो कुछ भी होना होता हे । विस्वै-पहले 
के जमाने की जमीन की नाप थी जिसका पेमाना 
था-वीघा, विस्वा, विस्वान्सी | 
अ०- जिसको जो होना होता है वह मिट नहीं सकता 
हे | चाहे किसी के पास कितना ही धन क्योन दहो? 
"होते की बहिन ओर बाप, बिन होते की जोय। 
तुलसी रुपया पास है सबसे नीका होय।।' 
श०- जोय-पत्नी | 
अ०- जब पेसा पास होता हे तो बाप-वहिन पूछते हे 
ओर जब कुछ भी पासन दहो तो पत्नी होती है। 
तुलसीदास कहते हँ कि पैसा ही सबकुछ हे । उसी से 
सब पूछते हे | 

"होड लीजै गोड, उधार दीजै छोड ।' 
अ०- उधार का पैसा तो भले ही छोड दो मगर 
जिसमें शर्त लगी हो उस पैसे को कभी नहीं छोडना 
चाहिए । | 

१ 

'हंसते ठाकुर, खंसते चोर, इन दुइनों का आया ओर ॥' 
श०- खंसते--खांसते हुये । ओर- खात्मा। 
अ०- ठाकर जो पहले के जमाने में जमींदार होते थे, 
प्रजा से बात करते समय यदि हंस दिये तो वह रोव 
फिर गालिव नहीं कर सकते थे क्योकि भय समाप्त 
हो जाता था| उसी प्रकार से चोर को यदि चोरी 
करते समय खांसी आ गई तो उसकी उपस्थिति पता 
हो जाने से उसे सफलता नहीं मिलती | एेसे वातावरण 
में दोनों का काम सत्यनाश हो जाता हे। 

हंसा रहे सो मरि गये, कौवा भये देवान । 

जाहु त्रिप्र घर आपने इहां न कोड जजमान । 
श०- हसा-हंस पक्षी जो दूध का दूध, पानी का पानी 
करता हे । .संत हंस गुन गड्ड गयडङ़ पयः । देवान- मंत्री, 
दीवान, राजदरबार में रहनेवाले सलाहकार । 
विप्र-त्राहमण | जजमान-यजमान, यज्ञ, पूजापाठ कराने 
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वाला पंडित । यह दोहा अव्यवस्था के प्रति बहुधा 
कहा जाता है। जब अधिकारी अनाप-शनाप कार्यो 
को करना शुरू कर देते हैँ तो निराश, दुखी मन से 
यह पक्ति दुहरायी जाती है। 
अ०- जो हंस सरीखे थे जो. दूध का दूध ओर पानी 
का पानी करके अच्छा-वुरा अलग करदेतेथेवेतो 
कबकं उड गये । जब कोवा जैसे लोग, जो सवकी 
जूठन खाते है, मंत्री हें। तो एे ब्राह्मण! तुम अव अपने 
घर जाओ यहां न अव कोई किसी का यजमान है, न 
कोड किसी का पुरोहित? सव इस कुशासन में 
अपनी-अपनी ठपली बजाकर सर्वेसर्वा वने वेठे है| 
हेस-हेस खाय फहरी क माल ॥' 

श०- फुहरी- मूर्खा | 

कहावत एसी स्त्री कं लिये कही गई हे जो खाने 
को खिलाती जाय ओर हस-हंस उसकी प्रशंसा करके 
खाता जाय। यानी किसी स्त्री को बेवकूफ बनाकर 
खाना। 


"हसता बाभन, खंसता चोर। 
कूपढ़्‌ कायथ कुल का बोर।॥' 
अ०~ ैसकर बोलने वाला ब्राह्मण. खासी से परेशान 
चोर, विना पडा कायस्थ, लाला ये तीनों कुल का 
नाश कर देते हेँ। 
'हैस गुन पावे, तेवर गुन जावे ॥" 
कहावत क्रोध के प्रति ओर ैसमुख स्वभाव पर 
उद्धृत की गड हे | 
अ०~ हसने के गुण से कोई भी वस्तु मांगने पर या 
वैसे भी मिल जाती है ओर चाहे कि.किसी से कोड 
रोब दिखाकर कुछ पाये, तो संभव नहीं होता हे। 
"हंसा चले भाग तो केव न संगे लाग॥ 
श०- हंसा-यहां पर हंसा प्राण के लिये कहा हे। 
संगे-साथ | 
अ०- जब कोई प्राणी मर गया तो उस समय कोई 
उसके साथ न जा सका। न कोई साथ जातादहीदहे। 
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हसी तो फसी ॥' 
अ०- जो नारी हंसती है वह स्वभावतः चरित्रहीन होने 
के कारण दूसरे पुरुष के साथ चली जाती है। 
हसी हसी मां बहड़र होड जाव ॥' 

कभी-कभी हंसी-मजाक में अवेश व क्रोध की 
भावना भर जाती है। इसलिये हंसी-मजाक की भी 
एक सीमा होती है । कहा गया हे अधिक मात्रा मेँ कोई 
भी काम अच्छा नहीं होता हे। 

हंसिया के विआहे मां, खुरी के गीत गावै ॥“ 

जव कोड असंगत काम किया जाता है तो कहा 
जाता हे। 
अ०- काम क्या करना है ओर दहो क्या कर रहा हे? 
व्याह है हंसिया का ओर गीत गाये जा रहें हँ खुरपी 
कं व्याह के। उचित काम न हो के अनुचित काम 
काहोना। 

हंसिया न चोख, खुरपा भोथर ॥“ 
श०- भोथर-कुंदित, विना धार के। 
अ०- जव कोई काम करते समय उचित समान न 
मिल पावे तो कहावत कही जाती हैकिनतो हंसिया 
तेज हे ओर न खुरपी तेज है, काम कसे हो? अतः जो 
वस्तु जिस काम के लिये आवश्यक हो वह ठीक होनी 
चाहिए वर्ना कार्य करने में वाधा उत्पनन होती हे । 
हंसुवा रे, तू काहे टट? 
आव तो बताऊ, मतलब से।॥ 


कहावत उस समय कही जाती है जब कोडं काम 
आसानी से नहीं हो पाता। जैसा कि किसी ने कहा 
है- “बिना टेढ़ी अंगुरी के धिव नहीं निकरते' तो यही 
बात इस कहावत में भी है। 
अ०- किसी ने पूछा ्हेसियासेकितू टेढा क्यों है? 
तो उसने कहा आ तो बताऊ अपने मतलब स. क्योकि 
टेढ़ा न रहं तो किस प्रकार काम कर पाऊगा? अत्तः 
अपना काम बनाने के लिए टेढ़ा हूं वना कौन पूछेगा? 
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"हंसे तो ओरों को, रोवै तो अपने को ॥' 

जब कोई आदमी दुनिया में खुश रहता है तो 
दुनिया उसका साथ देती है ओर जब वह दुखी होता 
हे तो उसका साथ कोई नहीं देता है । किसी ने कहा 
है- "जब तुम हंसते हो तो दुनिया हंसती है ओर जब 
रोते हो तो अकेले ही रोते हो, उस समय कोई साथ 
नहीं देता 

इंडिया, न बटलोई सब पत खोई ॥' 

श०- बटलोई-बटुरई । पत-इज्जत, आबरू खोई बिगाड़ 
कहावत घर की हीनता के प्रति कही गई हे 
अ०- घर में कोई सामान ही नहीं हे जिसके कारण 
सारी इज्जत समाप्त हो गई हे | कहने का मतलब है 
कि जिस घर में घर-गृहस्थी के रोज इस्तेमाल करने 
के सामान भीन हों उस घर की क्या हालत हो 
सकती है? काहे में बनावै, काहे मे खायः? 
"हाजी, हाजी, कहत रहै, अपने मन कै करत रहे ॥८ 

कहने का तात्पर्य है कि किसी की बात को 


^ 
न्न भ्म 


भे 


अवधी वृहत्‌ लोकोक्त्ि कोश 


सुनने के बाद हां-हां करता जाय मगर काम अपने 
ही मन का करना चाहिए। 

अर्ज, गर्ज, विनती, विनय, ओ घोडे की तंग। 

अपने हाथ संभारिये लाख लोग हों संग।॥ 
अ०- स्पष्ट है| 

"हूंह पुरउते हंड दादा काहे आंखि निकारयो ॥' 
श०- दूंड-बदला, बराबरी, व्यवहार । दादा-भाई या 
पिता के बडे भाई । पुरउते-पूरा करना। 

कहावत व्यवहार व बदले की भावना को लेकर 

कही गई हे । ` 
अ०- किसी आदमी ने दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार 
किया जैसा कि वह उसके साथ पहले कर चुका था 
तो उस आदमी को बेहद बुरा लगा। तभी पहले 
आदमी ने कहा कि हमने भी जैसा जैसा आपने किया 


था, किया तो इसमें अब बिगडने या आवेश में आने 
की क्या आवश्यक्ता है? 
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